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॥ श्रीविचारसागर ॥ 
घाधु-श्रीनिश्चख्दासजीज्त 


तथा 


ब्रह्मनि्ठ-पडित-श्रीपीताम्बरजौक्कत 
५५७ टिप्पणं } अङ्‌ 


श्रीबुत्तिरल्लावछि 


भीपचददीसषयीकासभाषागत्त श्रीनादकदीए इव्य{दिक्षटित् । 
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॥ द्द ॥ 
्र्यरू-प अदि बद्धवित, ताक्ली बानी उड्‌ ॥ 
भावा अश्वा खंखद्ृत, करत मेद्श्चम छंद ॥१॥ 
(वि.सा.ठ्‌. त. ) 


मुद्रक एवं ए्रकाशक्कः 
खेमराज श्रीङ्ष्णद्ास्मः 
अध्यक्ष : श्रीवेकटेश्वर प्रेस, 


खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, सुंबड़ - ४०० ००४. 
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॥। दोहा ॥ 

अस्दि-गति-परिय-सिधम, 
नामरूप जजाक ॥ _ 

खि तिहि आतव्पस्वशूप निज. 
हैत निडाट ॥ १॥ 


ठु, भ्र. 
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रीफ सालेमहंमद. 


यह आब्रृत्ति सुज्ञ श्री शरीफ सारेमहसम्मदकी 
भसिद्ध की हृदरं आवृत्ति परसे छपी है. 
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।\ ॐ गुरुपरमात्मने नयः ॥ 
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॥ अ {विचारसागर ॥ 


| प्रथमा उत्तिषी प्रस्त 
॥ पथमा वृत्तिकं प्रस्तावना ॥ 
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प्राणिमात्र केवट्सुखक्रं चह ह ओं दःखी | कर्त॒रैकी सुगधका अतुभवकार्के ओरलौर 
@  & कू = @ क 9 ति ©» ® क, ®. ० सरे कः ह त ९ 
अत्वंतनिदृक्तद्ं इच्छे दै परंतु रेसी सवेकी । कस्तूरी ददे हे ओ डःखद्ं अनुभव करै ह तेस 
र 1 षृ १५ ५ 


॥ 
वांछितविषयके खाभरूप निमित्ते अंत 


न 
इच्छा परणं नहीं टोबे हे । अनेक पुरुषं राखके | पुश 
स्वरूपआनद्‌के म्रतिविषकुं अनुभव- 


निमित्त धन-पु्र-ख्ी आदिक पदाथनकी पा्ति- | शंख न्तिमे द्‌ 

का मयतन कर हओ दुःखकी निड्त्तिअथं दान | करिके विषय आनंद ठृडैहै ¦ तिस्करि 
तव-योग-ओधप-मेञ-आदिकका आश्रय छेवै हैः | ड्ःखद्ं है अयुभव कै है । 

परंतु दीनके दीन दी रहे ह । काहितेखमरापि ओ | वड़ा आश्चयं है जो पुर खञद्रकी भीरता, 


दुःखनिदृत्तिके हेतु उक्तपदा्थं नदीं द । तिन | पवनक्रा वेग, अनेक यञ, तारौकी गत्ति, इत्या- 
पद्ायथोकारेके उलदी दुःखकी माप्नि ओं सुखी । दिकङी शोध करै है । परंतु आपके ज्ञानक 
स्यूनता हवै है। जसे को एरूष अफीममदिरा- योध नहीं करै है ओ जै ओर इद्धिरहित 
दिकके अधिक अधिक ग्रहणकरि सुख माने हैँ, | म्राणी आपद जानै बिना आहार, निद्रा, भय ओं 
परतु तिनकरि दुःखङं ही अनुभवकर्कि मर है, । मेथुनका अनुभवकारके मै ३ तैसे यह इद्धिस- 
तेसं ज जे पुरूष खखभ्रापि ओ दुःखनिड़त्ति- हित मनुष्यप्राणी बी मरेहे॥! 
अथं देहआसक्तिकीर जगत्‌के तुच्छ पदाथेूप | आत्मज्ञान ( आपका ज्ञान ) अद्ितीयके 
मदिरादिक व्यस्ननका आश्रय करै है । वे दुःख | पतिपादुक्र बडुतसंस्करतगरेथनकषे खरुदारा एरषङ 
ू अद्धभवकरिके जन्पे हे ओं भर है प्राप्न दोषे ह | तैसे फारसी, अरबी, अग्रेजीं 

केवटसुखकी पराक ओ डुःखकी अत्यंत- | आदिक भापामे बी कोहं कोई आममज्ञानके 
निद्त्तिअथं पुरूष, विचित्र पथ्‌ ओं तिनके आचा- बोधक्‌ ग्रथ हँ । परत संस्कृतम जैसे विस्तीणे 
यनक! आश्रय लवे है । तिसकरि बी तिनोकीं ग्रथ रै ते आौरभाषाविषै नदीं है हिड्स्थानी 
इच्छा परणं नही हेरे है। किंतु इथाकषटदरं ही | भाषामे वी आसनज्ञानके बोधक ग्रथ ईँ परंतु 
अनुभव इरे है ॥ आसन्ञानमे उपयोगी इस जसा सपण मक्रिया- 

केवलसुखकै माप्नि ओ दुखकी अस्थत- | अथ दूसरा नही हे । श्रीनिश्वरुदासजीने भावा- 
निदृत्तिअथं केइ न्यायादिकं अनेक पांडित्यमतद्ं | वालोपर बड़ी कृपा करिके स्थूरद्धिवारोको बीं 
आश्रय करै रै तथावि तिनोकरि बी पुरूषनकी । उपयोगी हवै, रेसा यह श्रीविचारसागर 
इच्छा प्रण नही होत्र है य्ति- म्य रच्या र ॥ 

केवरसुखकी प्राप्ति ओ दःखकी अत्यैत-। आस्मज्ञानके अथे ओरपदार्थनका ज्ञान 
निडत्तिअर्थं आत्मज्ञान ( आपका ज्ञान) दी अपेक्षित है । जैस भोजनकी सिद्धेअथे अभि 


उपयोगी है । अन्य नह । जैस भ्रग॒ अपनी | अन्नजर आदिककी अपेक्षा रहै है, तेसं 


काः क तकः क = = + जक कच्छा ० ॐ०-अ आः 
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आत्सज्ञानअथं जीव, इश्वर ओं जगत्‌का ज्ञान 
अपेक्षित हे ओ तिनकी सिद्धिअथ आरपदाथन- 
क ज्ञान अपेक्षित है ॥ सो ज्ञान, म्रंथ ओं 


गुरूकरि ओं अपने व्रिचारकारि प्राप्त होवे हयात 


भक्रियाके ज्ञान बिना आल्मज्ञानको दढता 
होवे नहीं । यद्यापि इस अ्रथमें केवट महा- 
वाक्ये श्रवणसे ही ज्ञान होवे हे) ेसा अक 


१८ सें अंक २३ पर्यंत प्रतिपादन किया हे । 


तथापि तहां क्या टंः-अस्भावना ओ विपरात- | 


भावनाराहेत जिसकी इद्धि दोव तिस उत्तम 
अधिकारीङू ही केवल महावाक्यके श्रवण 
करि ज्ञान होवे है । सवेद नही । एसे । उत्तम- 
अधिकारी जगते कचित्‌ ही । यतिं 
जिस महावाक्यके श्रवणसे असभ 
विपरीतभावनासहित वोध हवा 
तिनकी निडत्तिअथं अनेकयुक्तिसदहित 
श्रवणकरिके विचारे चाहिये ॥ 


= ४ 


कि 


, तिस्षकू 
द पदाथं 


८21 


7? 


आत्मबोधमें उपयोगी म्रक्रिया इस गथ 
अनेक हँ । यातं जिस पुरुपदरं परमानंदकी 
गराप्नि ओं अनथकी निच्रत्तिरूप मोक्षकी इच्छा 
दवे, तिस्र यह मथ मानों दुःखरूप ससार 
समुद्रसं ठघावनेदू शीघ्र चटनेवाढा अश्रिवोट 
है वा विमानदीदटे' देस कँ तो अनुचित 
नरी है ॥ 

इस अथमें देषकरिकि कोई पथकी निदा नदीं 

ओं पक्षकरिके कोई पथकी स्तुति नही 

॥ तेते न इसमे कोई पथ वा धर्मका 
प्रतिपादनदै। रिति यामि केवठआसन्ञान 
( आपका ज्ञान ) जो सवेका निजधर्मं है, 
तिसका भ्रकार ही अनेकयुक्तिकरि दिखाया है । 

केह पुरुष्‌ उपासने, केर सिद्धि, केई 
वेषुमे ओं के ओरकिसीमें अटकि रहैटै अं 
आपमं अथवा ओंसमे तिनकी पराप 


नै 


क 


नुह 


वना ओं 


॥ भवमाच।त्तका भस्तावना ॥ 
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[ विचारः 


देखिके आव्मज्ञानकी तरफ आलसी होडके 
राकासहित रटे ₹॥ पेसोा आर बी अनेक दाका 
वे हे) सो सवं इस प्र॑ंथके विचारनैकरि दरि 
वैं ॥ 

वेचार(का)सागर्‌ इस प्रंथका नाम रौनेतें 
सके प्रकरणके नाम तरंग ( माजा ) रखे हे । 


इसमें स्वैभिलिके सप्ततरंग हे । तिनमे- 


१ ०५/। 


2 १, 


भ 


१ प्रथमतरगाविषे अनुवंध(म्रेथका आधेकाशै, 
सबंध, विषय ओं प्रयोजन)का वर्णन हे । 
दूसरे तरंगमें अन॒वंधका विदोषकरिके 
वणन ह 1 जेखे कोहं अपनी जसीनप्र 
घर रचे, तहां दूसरा पुरुष आके घरके 
धनीसे जमीनका दावा करे ओ स्च हये 
घरदरूं पायसं उखाडे उठे । तव घरका 
धनी अपनी जसीनका धनीपना सिद्ध 
कृरिके फेर घरक रच ठेव । तव निशेक 
टव दै तेसं इस गरथके प्रथमतरंगमे 
अबुवैध दिखाय हँ ओ तिसका- 

२ दूसरे तरंगमे पूवपक्ष (वाका पक्ष)करि 

के खडन किया ह फेर सर्वद॑काका 

रमसे समाधान कारके अनुवंधका मेडन 
किया हं ॥ 

तीसरे तमे भुखुश्चवूः िक्षाअथ शुरुके 

ओं शिष्यके ठक्षण ओं गुरुकी भाक्तिका 

प्रकार ओं फल दिखाया टे ॥ 
चौथेतरणमे उत्तमअधिकारीङ्क उपदशका 
प्रकार दिखाया ह ॥ | 
पांचवें तरगमे मध्ममअधिकारीकू उष- 
देशका प्रकार दिखाया हे । तिसक् अहः 
ग्रहडपासनाकी विधि कहो ह ॥ 

छ्टे तरगमे कनिष्ट-( कुतकंडद्धि ) 

अधिकारीदूं उपदेशका प्रकार दिखाया 


हे ॥ 


सागर. ] ॥ पथत्राधचचिकी अस्तावना ॥ ९ 





७ सातवे तरंगमरे जीवन्यक्तं ओं विदेहं मिख्ना कठिन ३ ॥ जै जवरीविषै सर्पं 


| 

| 
वहारा भकार दिखाया है ॥, , | अध्यासधपकरि भती हौवं है, तेसं परमातमा 
सातां तरगोका विदोषभावाथं ““सागेदशेक | विवै स्वस्थूखसूक्ष्मप्रयंच अध्यासकूप जीवक 
अबुक्रेमाणका' कार्‌ जान्या जाब्रगा ॥ । ग्रतीत हबे दहे! शेसा वेदातिक्ना सिद्धति है । 


ओर यथकार जैसे वेद आदिक्तकै यमाणक्तरि | जेवरीिवे सरषथममें अध्यास्षकी सामग्री कही 
गर॑थक्रू पण केरे दे तेसा इसमे नदी दै । कंठ | है ! पतु जगत्‌अध्यासमं तो कोहं बी सामग्री 
तिके अथक निणैय करनैवारी युक्तियां इव । नरी है ¦ साममी विना दी भरतीतं हवे है । शसा 
ग्रथमे प्रधान हं । युक्तिकरिं सबभ्रकारकते व्रथये मोंढिवादकरि सिद्धं कियादहे॥ इख 


आधकाराकू खुखसं वोधदहविं ईइ ¦ एक दा अक्ञारका अध्याश्चानङ्पणं करई सस्करतश्मथवकेषं 


कणे, क क | | । कि क ५ कर 


त म्‌, 2 


ठोरपर्‌ आवइयकता धारके अचति रखी | दी वडुवकारि नह देखिये ह ¦ ओर बो अनेक 
इस प्रंथके समान सुखश्च उपयोगी भाषा- | उपयोगी सिद्धा तअविरुद्ध स्वत अद्सुत विचार 
रथ आधुनिक समयमे अद्रैतमतिषे नदी ह । | अंथकर््तानि इस्त र्खे ह \ 


संस्कृतमे बी रेस सथूणं वेदांतकी मक्रियाक 
ग्रंथ अल्प ही है । प्रंथकत्तां श्रीनिश्चल्दासजीने 
दूसरे ओ तीसरे अक्रमे ग्रथकी महिमा कदी है । 
सा यथास्थित ही कही हे । आत्मवोधविषं उप- 
योगी कोई बी भक्रिया इसमें नहीं रेखा न 


अथके कर्तान इसकी भाषां बंडुत सर 
करी हे ओं जसे ओर अ॑थकार अधेसंस्कृतमिश्र 
भाषि श्रथकू रचिके कठिन करि देवै § । रसा 
इमे नही किया न १ कठिन 
गनद बारवार खेदे है । जिसकरि स्थूक- 
ण सा.न' कड दण्द 7 बुद्धिमान्‌ बी समश्च सक्ते ! जहां जहां कठिन 
बहुतकरिके वेदांतप्रक्रियाके ऊषर भाषो | संस्कृतशब्द्‌ रखे है, तहां तहां तिन कब्दोके 
पट्नेवाछोकी रुचि इस अथक्री उत्पत्तिसं | अथं खोडे हँ । शेसा भेथदरं स्ररु किया टै । 
अनतर दी इइं है । इस अथकी उत्यत्तिसे पूष | तथापि इस अरथका अवण ओ अभ्यास 
भाषा जाननेवारे अनेक गरहस्थ ओं साघुआदिक | अनेकदुरुषनक्ं कठिन अतीत होवे ३! सो 
सतसंगी वेदाँतक्रियाद्कं यथास्थित नही | कठिनता इस अथ अक्रियाकरि यणं ॒होनैते 
जानते थे 1 इसके अर्नतर अव बहुत परुष | ओ विचाररूप होनेते है ओ इसका विवय वी 
भाक्रयाद्ू जानिके नेःसद्‌ह अह्माने्ठ इवे हे ॥ | डर्वेोध हे । पतु इस नवीनरूटिसे अकि अथ 
““वत्तिप्रभाकरः' जो इस अथक कत्तोने किया | विचारनैस रसे इसका श्रवणं ओ अभ्यास अव्यैत 
हे) तिसका निस जिस पुरुषने सम्यक्‌ | सुगम होवेगा ॥ 
अभ्यास कियाद, सो मानों पंडितदी भये | ` एक ही यह अथ रेता उत्तमैजो स 
है ओ तैसे पुरुषनके सायि संस्ङृतके वेत्ता जव | सुश्च भरे भकार विचरे तो शीघ्र अपने 
शाच्ाथे करते है तब आश्चयं पावते ह स्वरूपक्त जाने ओं आत्मज्ञानके निमित्त ओर 
कहते दैः-अहो ! क्या इन भाषा जाननैवा- | कोई बी दूसरे भ्रेयके देखनैकी अक्षा रै नरह; 
लोकी बुद्धि है ! परतु इतना हं जो इस अंथङ् युरुद्ारा दी देखना 
इस अथे अलक्षधनिरूपण है । रेसा अनु- | चाहिये । कहते ! आत्मज्ञान व्रकरि अथवा 
वधका सुद्र निरूपण संस्कृतग्रंथनविमै बी । बहुत पदूभेकरि अथवा ओर किसी स्वतंजउवाय- 
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६ ॥ भ्रथमाडन्तिकी परस्त।घना॥ 


छ अ, ज € 


कारि पाप नहीं हवै हे! ेसा वेदांतका सिद्धांत 


हे ॥ इसके अंक ९४ में कल्या हैः- 


॥ दोहा ॥ 
पेख चारिअनुबघयुत, 
पटे सुने यह भथ ॥ 
ज्ञानसहित शरसे च नर, 
लहे मोछको पंथ ॥ १ ॥ 
ओं इसके अक ९७ भे वी कल्या हैः- 
“बिन गुरुमक्ति प्रवौनहुः 
लहे न ओतसक्ञान ॥' 
याते जिज्ञासुनकं रेसी विनत्ति है. जो इस 
ग्रथद् गुरुद्वारा विचारना ॥ 
इस ग्रथके कत्त श्रीनिश्चल्दासजीका संप्रणं 
जन्भचरिज इसके साथि लिखनैका मेरा विचार 


या, षरतु रसे साधनकी अप्राप्ति होनैते नो 
कटुक मेर श्रवणमे आयां, सो इहां लिख ह) 


श्रीनिश्चल्दासजीका जन्म कहां ओं कव 
इवा, सो ज्ञात नहीं टहै॥ विद्याअभ्यासमें 
इनका वड़ा स्नेद था । १४८ से ६० वष॑परयैत 
विखाअभ्यासमें री काक व्यतीत किया 1 इस 
ग्रथके ५२६ वें अकमे तिनके अभ्यासका यद्‌ 
कंड्क वणन हेः 


॥ दोहा ॥ 
सांख्य न्यायमें अरय कियो, 
पटि व्याकरण असेष्‌ ॥ 
पटे भ्रंथ अदेतके 
र्यो न एकह सेप \१११ ॥ 
कठिन ज्ञ ओर निष्‌ 


जिनमे मतके मेद ॥ 





किये, 
निथलदास सवेद ॥ ११२ ॥ 

ठेस अभ्यासवान्‌ पुरुष आधुनिक समयमे 
चित्‌ टी देखनैमें आवि है ॥ 

इस अ्थकरि श्रीनिश्चठ्दाजीकी अदभत- 
निष्ठाका अनमान हवै है । कित ? जो इसमें 
सिद्धातकी बात्तौ कोईोरपे क बी छपाहके 
नहीं कटी है ओं सुख॒श्वङ् निष्ठा करावनैके 
प्रकार सम्यर्रौतिसे इसमे रखे है । ओं 
तिन्होका व्यवहार दी आतिखत्तम ओ निःश 
था! जेय को ज्ञानीपनेका अभिमान धारिके 
देहाभिमान आदिकिषे गिडं रहते हे, वेस यदं 
महास्मापुरुषे नहीं थे । महाविरक्तदशावाठे 
ओ व्डे नह्धनिष्टं थे ! बह्याकारबरत्तिर्वः 
स्थितियें ही सदा म्न रहतेथे 1! 


न्यायव्याकरणआदिक बद्ध तीव्र के 
ओं तीब्रइद्धिका बेदांतमे दी उपयोग 
तथापि तिनका बहुतअध्ययन अनास्माद्धेत)की 
तरफ बुद्धिकरं जडे दै ओं सतिक् मछिनि 
करि डरि दहै । रसा कै हं जो न्यायसें एकरात 
गन वेदति चारे) तच न्यायकरे दूषित इई 
खुद्धि शांतिदः पावे है ॥ शरीनिश्चर्डासजी 
व्याकरणन्याय आदिमे अतिङ्रख्ये तोवी 
तिनोकी वेदांतपर ही प्रचरु निष्ाथी ॥ 

आप कोका न्यायादिशाख्च पटावतेय 
तहां कोई प्रभात न्यायादि पटने अवि 
तिसकू नही षटवे थे ओ कहते थे जो प्रभाम 
अनास्मा ( द्वैत ) के प्रतिपादक्रथनङ्ू्‌ इम 
नहीं पटठवगे ॥ 

इन दष्टातोकरि श्रनिश्वरदासजी अदञ्त- 
निष्ठावान्‌ ये । रेसा सिद्ध होवे है ॥ 

श्रीनिश्चवर्दासजीका पाडित्य तिनके अभ्या- 
सकरि ही बडा अद्भुत था देसा किदध होवे है । 


श्रसते अवगाह 
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सागर. ] ॥ प्रथमान च्चिकी अक्वाबना 1 
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तिनका “ वृत्तिभभाकः' प्रथ देखिके बड़े बडे | बी प्रथकी सहायता नृहीं लडह । जेते कोई 
विदच्‌ बी श्रीरश्वटदासजीके पांडित्यं | सदन पत्र ठित द तसे इसकं रचि . गये ह । 
सराहते हैँ । अधिक क्या कर ? तिनके समयमे | (श्रीढृत्तिप्रभाकर्‌' रच्या तव _ आर अथा 
ओ अव वी साधुपुरुषनविधे ीनिश्चख्दासजीकं | देखत्त च्परठु सा अपन अथ 1नद्‌ति करन 
समान कोट वी परिपक्रविदयावाला पंडित | देखते ये । ओ श्रीत्तिमभाका" म अनेक 
नह टै ॥ । आमाणेकत ग्रथनके प्रमाणद्खायं ह ् तसम 
ः र त नके दोष वी स्पष्ट दिखाये है ॥ अव 
श्रीनिश्चख्दासजी प्रथ्वीपर जहां विचरते । जन 0 
ऋ धि कईं के सस्कृतके वेत्ता पडत ““श्रीवत्तिभ्रभाकर 
तहां वेदां तशाख्रकी प्रतिदिन कथा करतेथे | 
थः ^ तम आपन | कूं पाके वाचे है।कराहेतं ! जो संस्करत्के वेत्ता 
स व, | होइके भावाग्रंथकी सहायता केन्र तिनच 
वहत चेर कथा करी है । जहां जहां आष च्रबण | >) परव अतिउखण शोनित तिक 
9. ् 9 __ ध £  ठछजजा इव 8 ) प्रतु तड 0 ह तं [तक्नका 
करावते थे, तशं तहां अनेक साधुनको सभा = १ "न 
9 स 2 होती धा | आदिक अनेकपांडित्यमत भटे मकार ॒दिखाये 
वत ना | है । यतिं तिसका षट्ना कठिन भया है ॥ 
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बहुतकारि _भनिश्चल्दासजी शीकारीजी- | अन्तके प्रकरणम सर्ैमतका सेडनकरिके वेदात 
विषे ही रहते थ ॥ तहां आप बी कटू श्रवणमे | मतक्ता अतिपादन किया है ॥ | 


जाते थे । एक समय श्रीकाडीजीमें भाषारामा- 
यणके क्तौ विलक्षण महात्मा श्रीवटसी- 
दासजी कथा करत थे । तहां आप गये ये। 
प्रसगे श्रीतुलीदासजीने कहा, जोः-ईधर- 
विपे आवरणर्शाक्त नहीं है । विक्षेपशाक्त हे ।'” 
यह सुनिके श्रीनिश्वल्दासजीनं कल्या कि, 
““हश्वरविषै दोन्‌ नदी है ” । इस वातपर 
थोडा शाखां हवा । इस पीके आप तिस 
महात्माकी कथाम गये नहीं । कारण जो 
अपनै वचर्नोकारे कटु किसीकू खद होम तौ 


हिन्डस्थानमे दी विषै रामिहराजनिं 
श्रीनिश्चङ्दासजीद्ूं बड़ आद्रसाित अपन पास 
रचे थे ओं राजारानी दोर तिनोमें गरुभाव 
रखते ये । श्रीनिश्चरुदासजीकी सगतिसैँ सो 
राजा पंडितकी पदर्वाक प्राप्त भया ॥ राजनि 
एक समय वड़े बड़े पडितनकी सभा करी थी, 
तिसम राखा्थं इवा था । तिसकी राजान 
यथास्थित परीक्षा करी । तिस दिनसँ सर्व- 
पडितजनोनि तिस राजका नाम “विद्वान्‌” 
भला नही । एेसा विचारिके गये नदीं ॥ कृरिके रखा । इस . राजाने श्रीनिश्चरदासजीङ्ू 
परंतु आप तिन मृहात्माकी निष्ठाकी बहुत | (नाति क जो दिन्दुस्थानी व पडितनङ् 
छ्छघा करते ये । तेस श्रीदरुसादासनी बी । उपयोगी होवे एेस। वेदातप्रन्थ कोई नदीं है, 
श्रीनिश्ररूदासजीके पांडित्य ओ अदधुतनिष्ठाकी । सो आप करोगे तो सहज ही उनपर उपकारं 
वारवार स्तुति करते ये । ¢ इश्वरे आवरण | हवैगा। इस प्ररणाकारि ओ भाषाके जाननेवारों 


८८ „^ श 


ओ विकेपराक्ति दोनो नहीं है " एेसा इसके | पर द्याष्टि करि आपन ५ श्रीृत्तिमभाकर › 


अंक २०६ ओं २०७ मँ भरे मकार प्रतिपादन | बनाया है ॥ 
क न । ` < ज्जने ५ हक ॥ 
ध श्नोक रा श्चरूदासजीनै 


& 


इस प्रथः रचनैमे शरीनिश्वरुदासजीनै कोई । वियाके २७ रक्ष सेस्कृतश्छोशनका स्ह 


< ॥ अथमाचत्तिकौ भस्ताषना ॥ [ विचार 





किया था । आप्‌ सस्कृतके वड धुरन्धर पत्ता थे | लिखि मेजेंगे सो तिसका ओर कोई दसरे 
तथापि भाषा पट्नैवारोपर बड़ी दयाकरि दो | समयपर उपयोग करनैकी मेश बडी इच्छा है॥ 
उत्तम्चथनकूं परगट किये । इस भ्रेथके अंक | जिस समयन यह ग्रथ संपूण भया, तिस 
९२६ मे कल्या हैः-- | समयमे अनेक एुरुष¶्‌ इसकू छिखाईइके रखते थ । 
॥ दोहा ॥ ओं तिका अभ्यास करतेये ॥ तिस पछि 

यह अथ॒ करकन्ता; खाहोर, भुवह आदिक 

तिन यह माषा अंथ किय, स्थानेमिं छपाहे ओ मरादी भाषा इसका 


क 


भाषांतर भया हे ॥ 

स्च नं उपजी लाज ॥ र भयाद ॥ बगारीभाषमि बी इसका 
ट भाषांतर इदा है रेस सुन्था है ॥ £ 

ताम यह्‌ इक हेतु है, । जहां जहां यह्‌ अथ हिन्ड्स्तानीभाषामिं छपा 


द्या धम सिरताज ॥११३॥ | है, तहां तहां विभक्त्यंतपदच्छेद्राहित ओं 


ज = ह = 

भीलिश्चरदासजीने शरीकटबलीपनिषद्पर | िचारनम किन रूढिके छपे ह ओ कह क 

सस्छृतमे व्याख्यान किया है ओं बैयकराखका | त 1*ङ्टकागद्‌ अ। छपिकरि भरथः अरुचि- 
बी एक ग्रेय रच्या हे, ठेसा सुन्या जावै है ॥ | कर्‌ २ ॥दना ह ५ 

काव्यदा बी आप शक थे । सा इस | मेरे इसका अभ्यास कठिन प्रतीत भथा। 

गरयकी कविता निर्दोष है 1 तिसकरि जान्या | तब मेनं कष्टसं स्वथभ्यासके अथं अनुक्रमणिका 

जवि ह रची ॥षीे बहुत सत्समीने मेरेकू सूचना करी। 


जो इस अथदूः अनुक्रमणिका 

श्रसन्दरदास जिनका ५ श्ीसुंद्रविकास » ते 5 उुक्रमाणका सहित. छपाना 
चाद्ये आं तिसकरि स्वेखुखु्चनङ् इतका 

प्रसिद्ध ३, तिनेनि ओं श्रीनिश्वरूदासजीने अभ्यास हुत खगम दिगा । तव श्नै-- 

मििके श्रीदादूजीके पथक्‌ आतेशय भ्रकारोत्त 

8 इसमें ५२७ अक किये हँ । जिसकरि 
अनेक भकिया ओं अत्तप्रङ्कियारूपी रल 


श्रीनिश्वरूदासजीकू पथका अभिमान्‌ नदीं | विचार (रूषी) सागरम भिन्न भिन दृष्टि अविर । 
था । बडे निरभिमान थे । वाल्यावस्थासे आप 


साधदरयामि दीरहेथ ओं तिसमे बडा विद्या-| या अथकीं कविता बड़े अक्षरभे ओ टका 
अभ्यास किया ओं पीछे वहुतकारके बह्य- | रघु अक्षरम रसं। ६। काते? इस रूटिके अथं 
वितन्विये ही मग्न रहते थ । रवत्‌ १९२० की | सवे अक्षर बड ।खस तो इसका पूर्‌ तीन वा 
साल श्रीदिष्टीशइरम इनोका देह पञ्या ह । | चार गुना होड जवे । इसके पद्य ओं गद्ये 
तिनोका श्रीकिदडाङमिं जहां यह वरय समाप्त | सशब्द विभक्त्यैत पदच्छेद्कारिके रखे है ॥ 
भया है, तहां गरुदारा बी है ओ अयापि | ओं कविताके चरन ब भिन्न भिन्न रखे दै ॥ 
तां तिनेकि दिष्य वीरै) , | इसकरि इसका पटना अतिशचयसुगम देविंगा ॥ 
श्ीनिश्वठदासजीका जो ऊपर ब्रृ्ताव | इस भ्रथके आरभे मेगकाचरणके अस्युल्कृष्ट 
छिख्या ३, सो बहुत अधूण है टै । को$ कृषा | पांच ददि है) तिनका अथे बहुत भभीर्‌ है ॥ 
करिके इस महारमापुशुष्‌का सविस्तरवृततां त भरद | इनकी शका कह नरौ हे परत श्रीनि श्वर 


स्षागर. | 


॥ प्रथमाचरचिकी प्रस्तावना ॥ 


९ 





दास्तजीने बहत साधु पुरुषनकै पास इन 


, दोहनका युक्तिप्रूषक व्याख्यान कियाथा। सो 
व्याख्यान स्वामी श्रीज्िखोकरामनीै एक- 
महात्मापुरुषने श्रवण किणा था ओँ तिने 
मने श्रवण ङ्िया रै।इन मगलाचरणके दोहनकी 
टीका अतिउपयोगी जानिके नवीन रीतिके 
अनुसार इस प्रथके आरभे छापिके रखी है 


१ महात्मा श्रीमद्वामगुर्‌ अषडानदसरस्वतीके प्ररि- 
ष्य ज पूज्यपाद श्रीमद्रापुसरस्वततीके शिष्य, त्रहमनिष्ठ- 
पडितश्रीपीतांबरजी महाराज । इस महात्मान श्रीपचदशी 
की विस्तृत ओ अतिउक्कृष्ट तचप्रज्ारिकानामक 
अष्ट उपनिषद्नकौ स्तपूण सटीक रोकररभाष्यके अनुसार 





जिस महात्मा ब्रह्मनिष्ट पुरुप मनै मगखा- 
चरणकी यैका आओ इस प्रेयका श्रवण कियाहे 
तिस महात्मा पुरुपका मेरे ऊपर अतिवड़ा उप- 
कार भयो दै। यौ ्रथके आरभे अपणपच्चरख्या 
है । सो इसी दी महास्मापुरुषके वास्ते रख्या है॥ 
॥। विक्रमक्षवत्‌ १९.७४॥ 
--म्रालडक्ता 
द्ष्थानीमें टीका करी है आ श्रीघुदरविखापसके विप 
यव अंगकी टीका, श्रीविचारचद्रोदय अङ्‌ ृतिरत्ना- 
वलिभदिक अनेक वेदातकं प्रथ रचे हं, स्ता माषा- 
वालोपर परमअनुप्रह क्ियादै। एसै उत्तमबिद्रान्‌ 
दयालु इपरैराकुशख ओौ ज्ञानवैराग्यभादिक्न अनेक- 
उत्तमगुणगणमणिमंडित ये मदात्मा थे | 


त 








॥ श्रीब्रह्मवित्‌सद्ुरुभ्यो नमः ।॥ 


॥ श्रीकिकवारखागरं ॥ 


~~ न््रन-.+ 


॥ पेचसावृत्तिको परस्तदना ॥ 








॥ उपोद्धात ॥ 


सैस्कृतभाषाविषै वेदा ताथेविषयक अनेक 
उक्तमर्थ वियमान ह । परंतु स्वतंत्रभाषा्॑येपि 
साधु श्रीनिश्वरूदाक्तजीकृत श्रीविचारसागर भ्रथ 
उत्तमोत्तम ओ अद्वितीय हे । 'अलिलभाषाग्र- 
थोके समूहमे इसभ्रथसमान अन्य अथ नीं 
है" सस कदनेमें किंचित्‌ वी अतिशयोक्ति नरं 
है । वेदांतके सवेभ्रकारके अधिकारिओंद 
इस ग्रथते सम्यक्वोधकी आप्ति हवि है।काहेते! 
इसविवै अदेतसिद्धां तकी स्ैमरक्रिया समविष्ट 
हई द । इतना दी नही, किन्तु वे स्वं प्रकिया 
बेदके मदत सिद्धा ततं अविरुद्ध टै । यह भथ 
मुसुश्चुजनोक् कैसा भ्रिय ओ उपयोगी है, सौ 
वात्ता याकी यह षच्ामावृत्ति भह हे इसकरकिशि 
सिद्ध होवे दै ॥ मयम; दितीय, वतीय, 
चदथ ओ -यह पञ्चम रेस इस अथकी पांच 
` आदृ्तिर्याक्रु उत्तरोत्तर देखनैसे ज्ञात हौ- 





आदृत्तिम हमनै नवीनता करी है तथापि कहू 
दी ग्रेयकत्ताके राव्दो दिषे अधिकता वा न्यूनता 
नह कथ है । जैसी इस अरथके अथकी उत्तमता 
है, तैषी ही उत्तमता सुद्रणशेलीकी स्वना ओं 
संगारिषे करमनिभित्त इस पञ्चमातृत्तिरविषे ञे 


नवीनता करी है, वे नीचे दशवते हैः-- 


श्री दृत्तिरत्नावली । 


“श्रीवरत्तिप्रभाकर''नामकग्रंथवीसाधु श्रीनिश्च- 


| ठदासजीनि किया है ओ सो गहन होनैते पडित- 
, ~ ०७ 
गम्य तथा अनेक भकारके तकवितकसि भरपूर 


है । इस अथका वेदांतोपयोगी सारांश 
ब्रह्मनिष्ठ पंडित श्रीपी तांबरजी महाराजने निष्क 
धकरिके तिसका नम“श्रीव्त्तिरत्नावली'"रख्या 


हे ॥ यह वृत्तिरत्नावलिग्रंय इस श्रीविचारसा- 


गरकी ततीयावृत्तिवितवै छाप्या था सोई ही महा- 
राजश्रीनि दयाकरिके पुनः संशोधन कारे दिया । 


वेगा, कि, अभ्याप्की . खुगमताअथं अ्रत्येक । सो इस्‌ आदृतिषिषे छापा है ॥ 


सागर ] 











॥ प्चमाच्तिकी पस्वदत्ना ५ ११ 





जः ह > क ऋष्क 


भीपचदशीसशकासखभाबा द्वितीया- | उत्तरमीमांसा ८ जदह्यसतरूप वेदांत ), न्याय, 


बरत्तिगत श्रीनाटकदीव) 


जेते भाषाग्रथोमें श्रीविचारसागर रलत्नहूय | मताद्धयावेयेनिं 


हे, तेने सस्कृतग्र्थोमिं श्रीमद्धियारण्यस्वाभेक्रत 
श्रीपेचदडी र्नरूप है। भीविंचारसागर्‌ ओं भी- 
पचदहीका लक्ष्यपूैक अवरोकन करन 
विचारसागरविषं श्रीपचदडीकी अनेक भक्तया 
दृष्ट होती है।यातें ठेसा अनुमान हवै है, किं, साध 
श्रीनिश्चल्दासजीने श्रीपचदशीर््॑थका ट 
अभ्यास ओं रटनकारेके तिसके साराथू 
अपने चित्तरूपी जठरमें अत्यन्त पाचन किया हो- 
वैगा। उक्त श्रीप॑चदङ्ञीकी अटोकिकरूढियुक्त 
द्वितीयाब््ति हमने छापी हे ओ तिस्का विस्तार 
इस ग्रथके पृष्ठके पिाण जतै १००० स्तै 
अधिकयपष्ठका हे । तिसविषै ९६७८ अक 
करिके सप्रुणे संस्कृत मूल तथा अन्वयययुक्त 
टीका ओं तितने दी अकयुक्त तिनकी संपूणं 
भाषा ओं ८३९ टिप्पण्‌ समाविष्ट कयि है ॥ 
संस्कृतटशकाकी रचनाम जेसी गम्भीरता है 
तरैमी अन्य कोई बी भाषाके टीकाकारोकी 
टीकाविवै देखनेमें आवती नह । सो गम्भीरता 
उक्त नदीनरूटिसें अथके छापनेतें स्पष्ट भई है । 
इतनाही नहीं, परंतु एेसी रूठिके छ्य अभ्यास- 
की अत्यन्त सुगमता भई है । इस ग्रन्थके अत्म 
श्रीपचददीसर्टीकासभाषा श्रीनादकदीप 
नामक दशाम प्रकरण धरया है । तिसकरि सारे 
पचद्रीग्रथकी सुद्रणशेटी ज्ञात होवैगी ॥ इस 
अथे नाटकके रूपके वेदांतसिद्धांतकी उत्तम 
मरक्रिया रसद, सो बी सुुश्चुजनोक्रं अति- 
उपयोगी होवेगी ॥ इसके सुखपष्ठउपारे अचुक्र- 
मणिका धरीदै । सो तहां देखनैसे तदगत 
विषय ज्ञात होवेगे ॥ 
॥ षट्दरनसारदशकपत्रकम्‌ ॥ ` 
उक्त नाटकदीपके आरम्भमे ब्रह्मनिष्ठ पीडत 
श्रीपीतांबरजीङरत अल्युपयोगी षटूदशेनसार- 
दशक प्रक दिया है । जसविषे परमीमांसा, 








व क ९ 9 १ =, © ०७ 
वदाव्क) साख्य अ याग इन षटूदशनाके 
पेयेनं जीव, जगत्‌; बधः, मोक्ष 
आदिक १७ सुख्य बिषर्योके कसे भिन्न भिन्न 
लक्षण क्वि है, सो सकषिपसे स्फुट दर्शय हे। 
भत्येक दशेनतवधौ अनेक अर्थोके भम पूवक 
अवलोकनं जे उपयोगी पदाथ जाने जावे है, 
वे इस ठघप्कके अवलोकन भाप होति हे, 
इस प्रकी स्पष्टताके किये श्रीषद्दश्चनसारा- 
वङिनामक अथ महाराजश्रीने तयाग किया ह ॥ 
स्वप्नवोध ओ भदावएक्य विवेक ॥ 
साधु श्रीसुद्रदाघजीञ्त अत्यन्त रुचिकर 
श्रीञुन्दरविखासादिविषे स्वम्रबीधनामकं अति 
रसिक, ओ कठ करम सुगम अथ्‌ है ¦ सो इस 
परथिषे अवकाशद् दे खिके श्रीड्तिरलनावाछिके 
अतम धरया है ॥ तेसं री श्रीपचदश्ीगत श्रीम- 
हावाक्यविवक,जस्विषे चारिषेदकते महावाङ्य- 
नका सम्यक््वोध कियाहै) सो बी अथयुक्त 
इस प्रस्तावनाके अतमें धरया ह ॥ 
॥ अलु क्मणिका ॥ 

सें = थनं 9 

जेसे मदप्रकारायुक्त गरहगत अनेकपदाथनमें 
से कोनसा पदार्थं कहां है, सो जाननैनिमित्त 
दीपककी आवक्यकता है । तैसे भ्रथविषे रह 
भिन्नमिन्न पदाथन॒की भराप्षिम्‌ अबुक्रमणिका 
मानो एक दपकके समान है. । इस भथ 
पसगद्‌ शक ओं विषयदशंक एसे दोभकारकी 
विस्तारयुक्त अनुक्रमणिका छाषी है ॥ 1 
१ प्रसंगदशौकावुक्रमणिका अन धरी 
है । तिसते कोर वी वांछितप्रस्गका अंक ओं 
कितने अकपर्य॑त तिस प्रसंगक्ा विस्तार ह। 
सो निमेषमासे ज्ञात होवेगा ॥ 

२ ताके पीछे विषयदशेकानुकमणिका 
धरी है सो अत्यन्त उपयोगी है । कारते{तिस- 
विषे म्रंयभागगत, टिप्पणभागगत ओ बृत्ति 
रत्नावशिगत्‌ स ज्ञातव्य विषर्योदू श्नमपूुवेक 
भवे किये हँ । इतना दी नही \ परंतु ये सवे 
अकारादिअनुक्रमसे प्रथेत कयि होनेते कोई 


¢ 


९२ । पन पाङ़त्तिकी प्रस्तावना ॥ [ विवार 





ऋ क 


ची वांछिताविषयका अक ीघ माप्त होवे हे ॥ | सवे विषय दष्टिपातमात्रसँ ज्ञात हवै ह ॥ 
धक उक्तअकनमें जे 1चकल्लसयहत ह वे जेते कि--२९१ वें पृष्टोपरि दुःखका विवे- 
1 ह ~ त ध =| किया ह | वे टु*ख कितने प्रकारके हे सो 
(८२ य क (डो हवे | अक '१-२-३ षे तीन रेरेधाफढपर दि 
12 ए > पम = ^, = = ढ़ ^~ 
ता दवन तिसके यं करनेसे दी ज्ञात होषे हे किडःख तीन प्रकारका 
त अकल तिस्तः हे । तदुपरि भस्येक प्रकारके दुःखका वणन 
ञँ बृ") छापिके भिन्नता करी है॥ |?" तद्पार्‌ मत्यक कारके दु न 
सुगम ताकी आधकता ओं श्रमकी न्यूनता प कारिके तद्गत 4 
करनैनिमित्त इस  अनुक्रमणिकागत  वडुत | डःख) अधि्रेतढ्ःख ओं आधिदेषदुःख आदिक 
शब्दनकूं जहां जहां अवकाडा मि! तहां तहां | मधान न्द स्थूरकरिके स्पष्टता करी हे । 
भिन्न भिन्न अक्षरोके अनुक्रममे एकमे आपकवार त ही पृषु २३२ उपर ०९ इश्वर ठयापक 
४ न्न ~ सं न-* ५५६ १५ > क = ११ क =, ® मेँ 
दिये ह । जुर्‌ - पचक्टेडा का विषय | ओं निच्यटहे' ठेसा र्वषय चरता हे, तिस 
1१1६ जानना हवै सः ईश्वरकरं व्यापक ओ नित्य नहीं माननैमें भिन्न 
४७११ 7 2 ® अ ९ क ^ ® सें = 
ना, क मा रेने ॥ | भिन्न भकारके पददोष किस रीतिसे भप्त दोवै 
दखनत्‌ तत्सवधा 1 ह  ॥ हं तद्गत चाकरकानामक् त्रतीयदोष 
तेसे ह"“द्क'' के यनुक्रममे" ्केरापचक'' | दल व ध 
च ८ क वौ वि नण 8 शन 
जात हपवैगे ॥ अन्योन्याश्रयदोष किंस अनुक्रमत्ते प्राप्त होवे 
त त) [> € ~ मेनन चेरे 
तसै “वचडेशा"जौ>शापचक) सै स आदिक समग्रवात्तां भिन्ना र्राफ 
अ डेएापचक ९ सि ओं तिके. आंरभमें दिये हवे 
क क @ क = क कगे 1 ४ ५ % 
दा स्यरनत एक श] ।१षयक अकं ठ सक ॥ | अंकनपर दृष्टिका पतन होते री तत्कार ज्ञात 
कहू रः एक दी पदाथ अवकाशानुसार तीन | होत है ॥ 
स्थङूपवत बा ५ त इस रीति उक्त नवीनरूटैके लिये अन्थगत 
स आदृत्य अकयक्त परिराफकी (विभा- भिन्नाभेन्न विषय, तिनोका सम्बन्ध) समाना- 
८ > च इनकोभिकिहं की ३ । | समानपन, उत्तरोत्तरक्रम, रांका, समाधान, 
तिसते इस व्रथुके $ जनो शरवणमनन्‌- | ति्नोका आरम्भ तथा अन्त, इतः प सिद्धति 
रूप अभ्यासं अव्प॑तसुलभवा होवैगी रेस एसि श्रमसे विना इद्धिमे भ्रवेदा 
श न ® ५५ - 
स्वाचभवसे निश्चय हवै ह॥ एक दी परेग्राफमें करगे 


०५९/ 


<+ 


क क, अट क श रिप्प ण ॥ 
एक ही विषयका अनिकमकारें विवेचन किया ४ व 
होवे अथवा एक दी पेरेग्राफमें उत्तरोत्तरसबध- | इस आद्रात्तम 1टेप्पणाकां सुद्रणरोला बी 


वान्‌ अनेक विषय सख्त आवते हेव, तब | भ्रथविभागकी रूढि अनुसरिके रखी रहै । 
उक्तं विषयका कितने प्रकारे विवेचन हवा हे । | इतना ही नदीं) परन्तु तद्वत सारभ्रत शब्द 
किंवा तिस पराफमं कितने विषयका समवि | स्थूतायुक्त धरिकै स्फुटता करै है ॥ तदु- 
८ हे ओं तिनोंका परस्परसेबध किंस गरकारका | परि इस आग्रत्तिके ट्य ब्रह्मनिष्ठ पण्डित श्री- 
, सो सपूणे परेग्राफ चितापूर्वक आरंभ | पीतांबरजीमहाराजनै कृपाकरिके श्रमपूरैक उक्त्‌ 
अतेपयेत पठन किये विना ज्ञात होता नहीं ॥ | दिष्पणोका पुनः सं्चोधन किया है जं तिस 
अकयुक्त परेम्राफनकी जो नवीनरूडि इस | किंतनैक स्थले ता प्रसगवशात्‌ त धिकता 
आदृ्तिविवे भवेद करी है तिसके योगत उक्त । कारिके बी अथक विदोष स्पष्ट किया हे ॥ 


सागर. | 


॥ पंचमावृ्तिक्षी श्रह्तावनः ॥ १३ 





ब्रह्मनिष्टपाडत श्रीषीतांवर्जी पुरूषी- , 
तमजाकां यथाथत्चवितम्न्‌ति) | 


परव्रह्मनिष्ठ ओं प्रज्यपाद इन मदात्मकं 


जन्म सवत्‌ १९० 
ग्रामविषे इवा । परमपूज्यपाद अमद्रामरुरुकं 
प्रह्िष्य ओ ओमद्भापमहाराजके वे शिष्य होप 

। नाका स्वभाव अत्यतरांत, दया ओं पर 


॥ 
॥ 
॥ 
५ 


मर कच्छेदरागत श्रीमजल- । 


न त ककन = = ~ क = क शाः 


मोपकारी था । इर्नोका जीवनचसिि ४६ पृष्ठ | 


विस्तारे श्री विचारचंद्रोदयकी प॑चमाबृ्तिक्ते 


# 


आरंभविषे हमने छाप्या है । इन महासने जे | 


ग्रथ स्वतंत्र रचे दँ तथा जिन त्रैथनकरं दिप्पण 
~ कर =, # ^~, कनक" न ऋ, 
किये टे ओं सस्क्रतभाषाविषैे अज्ञजनोके लियं 


जिन अ्रथनकी भाषा करीटै,वे नीचे दिख 
१९ जे स्वतंरभरथादिक रचेरैओंजें छपे गये 
१ | य्‌ ६*- 
& श्रीविचारचन्द्रोदय । इसकी पचभओ- 
वृत्ति अंकयुक्त परेप्राफनक रूढिसदित दे॥ 
(२) श्रीवाल्वाष सटीक स हिप्पण दितीया- 
वृत्ति ॥ 
(३) श्रीस्ंदरबिखासके विपयंय नामक रणे 
अंगकीं रहस्याथंदी पिका नामक टीका।। 
(४) भ्रीवृत्तिप्रभाकरका सारथ्त बृत्तिरतनाष- 
लिग्र॑थाजो इस यरथकेसाधथिदी छाप्याहै)। 
(९) श्रीतषडलिगसंग्रह सस्कृत तथा भाषा- 
यक्त ।श्रीडरायष्टो पनिषत्‌ ओ शओ्रीब्रह- 
दारण्यकोषनिषद्‌के आर॑भमे छाप्या है।॥ 
(8) श्रोस्तबात्मभावप्रदीप । स्वामां श्रा 
लोकगामजीक्रत 
साधि छाप्या हे ॥ 
(७) ्रीवेदस्ततिकी टीका ॥ 


(८) श्री विचारसागरके मगढडाचरणके पच- 


श्रीमनोदहरमारके 


। योः ज 


) श्रीषद्दश्चंनसारदशाकपत्रकम्‌ ॥ 

[यह वी इक्त प्रथके अन्तमं छाप्या टै. ] 
र जन ग्रथनकं उपार स्वतच्र टिप्पण रचे हेव 
(१) श्री बिचारस्रागर रटप्पण ९९ ३४९ ॥ 

(२) श्रीपचददीपटीकास्रभाषापर रिप्पण 
८ ३९८९९ 

(३) असुदरीबखासषर हिप्पण १०९ ॥ 

(४, श्राप्रेचारचन्द्धादयपर टेप्पण १८१ ॥ 

(५) श्रीवाडख्वाधस्रदीकपर टिप्पण २१० ॥ 

(६) श्रामनोहरमाडापर टिप्पण ४९२ ॥ 

(७) ओसबात्मभावम्रदापपर !रेष्वण 

३ निन अरथनके भाषांतरआदिक क्रिये 
जे छपि गये । वेयेदहैः 

(१) श्रीपचदशा क ओं टीकाकां भाषा ॥ 

(२) भरीअष्टावक्रगीताके मङकी आषा ॥ 

(३) श्रो इश, केन, कठ, मश्च) उड; माड- 
क्य, तेत्तिरीय ओं रेतरेय ! ये ८ उप- 
निषद्‌ ओ तत्सवधी श्वीरकरभाष्य 
तथा आनदगिरिक्रत टीकाका भाषांतर 
““हराचष्टोपनिषद्‌'' नामस परसिद्ध है । 
याकी दवितीय आच्त्ति भई हे ॥ 

(४) श्रीछांदोग्यउपनिषड्‌ ओ तत्तवंधी 
श्रीशकरभाष्य तथां आनदगिरिक्रत 
टीकाका भाषां तररूप टिप्पण । 

(९) श्रीबृहदारण्यकडउपनिषद ओं तत्वधी 
श्र शकरभाष्प तथा आनदमिरिक्रत 
रीकाक। भाषांतररूप टिप्पण । 

(६) श्रीवेदस्तुतिका भाषांतर । 

(ॐ) श्रापदाथमंजूषा श्रीमर्चद्रज्ञानीङ्त- 
रोधन करिके छपवाया है ॥ 


\॥ 
= 


०५ 


दोदाकी टीका ॥ [ यह इसी प्रथम | ३ ओर भी उन्दने श्रीवेदान्तकोशचादि तेरह मथ 


छापी रै. ] 


रचे हें 


९४ 


॥ संचमाङ्त्तिका भरस्तावना ॥ 


[ विवार. 


~ 


क क 9 


इस शतिसँ इस महात्मान अनेकेग्रेथक रच 
ना करिके सकल सुुष्छुजनोके उपरि मदाच अचु- 
ग्रह ओं दया करी हे 1. तिर्नोकी | द्दोनमाजसे 
कृतार्थं करनेहारी यथास्थित चिधितमूात बटुत 
द्रव्यव्ययसै बिरायतसें मँगवाईं हई चतुथोढृत्ति- 
के मंथारभ्ें स्थापित करी थी । अभी पचमा- 
वृत्तिम भी वैसीकी वैसी द भ्रथारभमे रखी दहै । 

( इस षष्ठाडत्तिमे भी वैसीकी वेसी दी उसी 
स्थानपर रखी हे 1 ) 

इस चितितमू[तिके नीचे जे अक्षर है, वे 
पूज्यपादमहाराजश्रीके हस्ताक्षर हँ ॥ 

॥ निशंणरपासखना चच ॥ 

॥ ९११३२ ॥ 
अनुभूतेरभावेऽपि बह्यास्मीत्येव चिन्त्यताम्‌ । 
अप्यसत्प्राप्यते ध्यानान्नित्याप्तं ब्रह्म किं पुन १५९ 

ससँ उक्त महाराजश्राकी मूर्ति ददौनद्वारा 
हितकारी है, तते इस निशैणउपासना चक्रका 
दङोनमाञ स्मृतिद्वारा स्वरूपस्थितिके हेतु अभ्या- 
सम हितकारी ईै॥यह निरंणउपासनाचक्र वस्तु- 
निदेशरूप मगककी टीकाके अन्तम उपरोक्त 
्ोकसहित छिख दिया है !1 ^“ प्रधानरूपरा क्ते 
ह्यचेतनं भिन्न नही" रेते श्रीविचारसागरके 

अः उक्तशछछोककी सस्कृत तथा भाषाटीका श्रीपंचद- 
दीसटीकासमाषामेसें नीचे रखी है ॥ 

३९३३ ज्ञानेऽसम्थस्य ध्यानेऽधिकार इत्यत्र 
वाक्यान्तरं पठति- 

३४] अलभूतेः अभावे अपि “द्य 
अस्मि" इति एव चिन्त्यताम्‌ 1 
, ३५ ध्यानाद्धि जह्यप्राप्तौ कैशुतिकन्यायमाह 
(अपीति )- 

>६] असत्‌ अपि ध्यानात्‌ भाप्यते । 
पुनः नित्याप्तं बद्ध पिम्‌ \ 

३७ >) उपासकस्य पूवेमुवियमानमपि देव- 
त्वादिकं ध्यानात्‌ भाष्यते किरु । स्वरूप्‌- 
त्वन निव्यभ्राप्ं सवात्मकं ब्रह्म ध्यानात्‌ प्राप्यते 
डाव किंडु वक्तव्यमित्यथः ॥ १५९ ॥ 





~ ज कण 


२७९ क अकम लकयचितनग्र॑संगमे क्या 
हे । तेस अज्ञानादिक उपाध ओ अन्य जितनं 
नाम उपासनाचक्राङिषे देले है, तिर्नेकरा 
अभेदचितनरूप छखययितन वी इस चक्रकरिकं 
होई सके है । खयचितनका विस्तृत वणन श्री- 
विचारसागरके २७७-२८० अंकन वित है । 
निर्भणडपासनाकी रीति जैसे उपनिषदादिकं 
विषे हे, तँ विस्तारसें श्रीविचारसागरके अक 
२८१-३०२ पर्यंत देखनैमे अवेगी ओ 
उपासनाचक्रविषे इश्वरादिकका ाज्ञादिक तथा 
मकारादिकके साथि अभेद, आकरतिनकीा 
समीपताकरि द्खाया टै । सो श्रीविचार- 
सागरम उक्तअकनविवे अतिष्पष्ट ही हे।॥ययपि 
उक्तचक्रविते ॐ आदे अक्षर ह तिनका कोरेकाग- 
लैस भद नही ' तथापि स्याहीरूप उपाधिसे ही 


भेद भासता हे ! यह वार्तां टिप्पणीकारने श्री- 


विचारसागरके द्ितीयतरंगके ४८ वै टिप्पण- 
विषै जनाई है । तिस दृष्टां तकी बी इस चक्रके 
दर्शानतें स्मरति होवे है । यति खुुश्चजरनोङ्ः 
यह चक्र वी कल्याणकारी दी होवेगा ॥ 


~ ~ ---- योः ति 





९३३ ज्ञानविषे असमथेपुरूषद्र्‌ ध्यान- 
वित अधिकार है। इस अन्यवाक्यदरू पठन 
करे हैः. 
३४ ] अठभ्रतिके अभाव इये बी 
“न ह्य हू पेसे ही चितन करना ॥ 
३९ ध्यात दी जह्यकी भरा्षिविषै कैसुतिक 
न्याय करै हैः- ध 
३६ >) अखत्‌ किये अविदयमानवस्तु बा 
ध्यानते भातत हवै दै तब केर नित्यघ्रात 
जो बह्म सोध्यानते प्राप्त होवे यामे क्या 
११ कः 
३७) .कीटकू श्रमरभावकी न्याइ उपासक 
पूर्व अविद्यमान बी देवभावआदिक ध्यान 
ग्राप्त ह है । तच स्वरूप होनेकरि नित्यप्राप् ¦ 
जो सकीत्मकनह् है, सो ध्यानतें मप्र देवि है 


यरं क्या कहना है १ यह अथं है ॥ ९५९ ॥ . 


गर. ] ॥ पचमाद्र्तिकी भस्तवाचनः॥ १५ 








॥ म्रंथकी जिर्द्‌ ॥ | इ त्रैथकी जिल्द उपर जे चित्र ह तिन- 
इस ग्रंथकी चठुथादृत्तिकी जिल्द्‌ देखने दी | विषै जो अथकी कर्पना करी है, सो नीचे 
निश्चय होता था कि श्रीपचदरीसटीकासभावा | दशोवते हैः-- 
दवितीयावृत्तिकी जिल्दकी न्याह वह जिल्द षी ॥ गजन्द्रमोक्षका चित्र ॥ ` 
महास्ुदर, चित्ताकर्पक ओं उत्तमअथवन्‌ कर- | यह चित्र देखनैसँ जान्या जाविगा क ससे- 
तैम अत्त दव्यखचं ओ परिश्रम किया था ॥ | बरविष गजराज एक आहन बहत वछ्यूर्क 
परतु खेद है कि अवकी बार हम इस अन्थ- ग्रहण किया है ओं सो गजराज असनत युक्त 
की पवमावरृत्तिकी जिद वहत दी परिश्रम ओर | देने अथं अत्यंत बर करता है, इतना ही नही! 
वड़ा भारी द्रव्य खच करनेपर भी वैसी न बना | परह गजगजक्ञा ऊब परिवार आपआपकी 
सके, जेसी किं चतुथोवृत्तिमे बनाई थी; क्यो- | ञंडार्दडसें ति गजराजक्ु बाहिर खींच नें 
किं कागज, स्याही, रंग, कपड़ा कारीगर आदि । अत्यंत परिभ करता भया।॥ रेते दीर्धमरयत्नस्तै 


जिल्दको महासुदर ओर नयनमनोहर बनानेकै 
साधन जेसे चाये वैसे इस वक्तं नदीं मिरु सके 
इसस्ियि हम आरा करते हे किं चाठकगण सिप 
जिल्दकी योडीरस। ुरिको देखकर नाराज न 
होगि किन्तु क्षमा दही करके पिरे जेता दी 
उदार मनसे आश्रय देगि. 


“पद्राथंगत सुंदरता तिष्ठ पदाथविषे भतिकं 
उत्यन्न करे है ओ जहां भीति होते तहां भदत्त 
सी अवय होवे हैः यह सामान्य नियम ई । 
सुंदरता चित्ताकषंणकी देतु हे ओ “जहां मीति- 
सहित वित्ताक्षंण होवै है तहां परदृत्तिकी पन 
रान्ति होवे हे" यह बी नियम है । जहां वार- 
वार भरवरत्ति होवे वहां अधिकता सी होवै 
न्ट @ क अर 9 
है । इस रीतिसे सुंद्रताका उपयोग है । 
रूपकी सुंद्रताके साधि कोह उत्तमअथंकु 
जोडनैभे आवे तौ सुद्रतानिमित्त चित्तकी 
वृत्ति होते टी तिसके साथे अनुस्य॒त किये 
हुवे उत्तमअर्थकू मनुष्यकी बद अनायासं 
ग्रहण करि छे यहः स्वाभाविक ३ । इस हतक 
लक्ष्ये राखिके हमारे अथोंकी जिर्दं ऊपर 
छापे इवे चित्र मात्र सद्रतासंपादनाथे नहीं । 
षरतु सुद्रताके साथि अतिगभीर ओ उत्तम- 
भथंके स्मारक हो इस तुस दिये जति ई ॥ 


सी अपना मुक्त होना अशक्य देखिके सो 
गजराज सरोवरबिवै उत्पन्न दये अंबुनि 
एकदं तोडिके उंडसे मस्तकउपरि धरिके, जब 
भक्तिभावपुवेक श्रीविष्युकी माथेना करता थया 
तव स्तुति भरसन्न इवा है अवःकरण जिसका 
ओं प्रमदया है स्वभाव जिसका, रेस 
श्रीविष्णुभगवान्‌ आपके चक्रै तत्कालं 
गजँद्रका आहतं उद्धार करते भये ॥ 

इस कथाभूवरूपकंविषै जा उत्तमसारार्थं 
गूढ रह्मा हे । स यह हैः-- 


गजरजक्रुं तौ अज्ञानी जीव, आहकू तौ 
महामोदरूप माया ओं सोवरङं तौ अपार दुस्तर 
संत्ार समञ्ना ॥ जैस सरोवरिषे मण करवा 
हया गरजद्र आहस अस्त भय। है, वैते ससार- 
विषं रमण कृरता इया यह्‌ अज्ञानी जीव भवर 
प्रधानमहामोहरूप मायासें प्रस्त होत ह र ॥ जसे 
गजराज आपके ओं अन्यहास्तिनिके बङ्से बी 


सक. छटनैदं असमथं भया है । तैसे यह अह्नानी 


जीव बी केवल अपनी बुद्धिके बक्के बा मंत्रकभ 
हठयोगादिक बाह्मोपचाससे सुक्त र असमथ 
हो है । परंतु जेस गजराज हरिस्तुत्ससिं श्रीह 
रिक प्रसन्न कर्किः तिनके फक इये चक्रकी 

सहायता क्त इवा । तैम यह अङ्गानी जीव - 


१६ ॥ पचमाड्त्तिकी भरस्तावना ॥ [ विचार. 
(~न 
दी परब्रह्मनिष्ठगरु जो गोर्षिद्‌ (हरि) से अभिन्न | कम" ““उपासना' ओं “ज्ञान रूप तीन 
हं तेसद् श्रद्धापूवेकं तनमनधन अपेणरूप | नेका मधान हे ॥ 
सेवापूषेक स्तुतिमे प्रसन्न करे तो तिसके दिये 
दये ज्ञानोपदेरारूप चक्रकी सहायतासे तत्का | ‰ -3प >` तानप कमः उपसना आ ज्ञान इन 
सक्त हतै । यह निःसंशय हे ॥ तीनामे ज्ञानके अधिकारिनकी सख्या अति- 








1 
इस रीतिं यह उत्तमचित्र दरनमात्रसे ह द देखिये हे । श का मेँ मरवेरक- 
उक्तश्रे्ठसिद्धा तद स्मरण करावनेदारा स॒मुष्ठन्क | ` दिक अनकतद्गुण आ वेचन्षण तथ्‌ निमृ 
महाकल्याणका साधन होगा । | ङ्का आवरयकता ६अ। तता इद्ध सवदा 


। सर्वथा सवेद प्राप्त नही होती, किंतु अल्पजनकू 

सागरकंग ष्चतर। | ही प्राप्त हषे है। यह अथै विवाद्रहित दै॥ 

[ चत॒थाोच्त्तिमे इस अथका जिल्दपर गजे- | उक्त च्रं देखनंसे बीं ज्ञात टविंगा किं कमे 

दरमोक्षके उपर सागरका चि दिया था जिसका | ओं उपासनारूप नौका मनुष्यजनोसै भरपूर भरी 

तात्पयेअथं भवसागरके रूपकसे नीचे दशोया | ६ । तञ ज्ञानरूप अध्निनोकाके अति जनिका 

हे वह इस वक्त इस अथकी पञ्चमाब्रत्तिमे उसकी | मयास माज थोड़े जन करतेहवै तिनमेसें को$ 
वरपुरुष अग्रिनोकमि स्थिति करे है ॥ 


०५, 
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च्यिभी पाठकेकोक्षमा दही करनी चाहिये ] 
न योगेन न सांख्येन कमणा नो न विंयया । 
ह्मात्मेकत्वबोधेन मोक्षः सिध्यति नान्यथा ॥ 
यह मोक्षप्रापिका उपायदरदीक श्रीमच्छंकरा- 
चार्थकरृत विवेकचूडामणिका ९५८ वां छोक 
चत॒ष्कोण आक्तिविपं दिया है ॥अब भवसा- 
गरके सिद्धांतरूप साराथक् प्रकट करे हः 


यह ससार एक विकट ओं दुस्तरसागरकी 
उपमादू स्भकारते योग्य है ॥ तिस विषै इबा- 
वनैभं अत्यतराक्तिमान्‌ रसँ रागद्धेष सुखदुःख 
आदिक ददनके अनेक महान्‌तरग उछल रहै 
हं ॥ ज जन ग॒सुक्रपासें उक्तत{गनका उद्वन 
करिके सभुद्रके पारदं पपे टै । केषर वेह द 
मात्र मक्त हे हं । अन्य सवं तिन तरगनविंषय 
होईके “पुनराप जननं पुनरपि मरणम्‌" 
रूप महाद्ुःखकरवटमाल्मे चक्रकी न्यांईे भ्रमण 
करे ह ॥ सागरं तरनेवास्ते सवथा नोकाकीं 
आवद्यकता है ॥ अव इस इस्तरभव- 
सागरके उदटवनअर्थं भिननमिन्न मतवारुनिं 
भिन्नमिन्न नोकाकी कल्पना करी है । तिसमें 


९ मवुष्यसयुदायमे आधकसख्यायुक्त वग त्‌। 
एसा ट्‌ क जा इस असारमेथ्या ओ अनित्य 
भवसागरङ् नेत्य मानेके ्ातिम्रस्त दयक 
तप्तावेषे प्राप्न होते खुखड़खनमे दी कृता- 
थता जानता ह ओं उत्तमपरुषाथेका परित्याग 
कारके केवल विषयप्रा्ेका भरयत करं हं ॥ 
से पुरुषनङ्क इस अथकरिवै पामर कहे ह ॥ 


उक्त पामरज्नोषे न्यनसंख्या रेते मनु- 
ष्योङी है कि जो यापे स्वगोदिक उत्तम- 
लोकके भोग इस ससारके भोगनके तुर्य .. 
ई! हे तदपि अधिक होनेतं तिनकी मरिद 
ही मोक्ष मनि दै ॥ रेते पुरुष क्म ओ उपा- 
सनामें प्रवृत्त हये “कमस उत्पादित इया 
फर कचित्‌ वी निस्य षन नरी" रेमे 
सामान्यन्यायक्रं बिचारनैमे बी असमथ है॥ 
इनक्ष शाखनविवै विषयी कै है ॥ 


इनते न्यूनसंख्याषाङे जन णेसेदेकिंजो 
क्म ओ उपासनासे प्राप्त दोनैदरि इस रोक 
ओ! परलोकके सवेभोगनक् अनित्य मानिक 


[न ---------- - 
„९ १, 


सागर. | 


॥ प॑चमाव्रन्तिश्धी भरस्गदशक्राचकमणिका ॥ १७ 





निव्यनिरशतिशाय जो मोक्षद्चुख ति्कीं 
प्राप्तका ही सर्वदा विचारकैदै । ओ शुरु 
गोविन्दशूप जानिके तिप्तके उपदेशरूपं 
मरा्गेद्रारा निव्यनिरतिशयसुखशरूप पार्क 
पटच वनैहारी ज्ञानरूप अश्िवोटम्न ह्थिति 
करै दै । एँ मनुष्यनदरं इस व्रेथविवै युखुष्च 
कहैं ॥ 

८ मुभुश्चनते न्यूनसंख्या गुरु आदिक की कृषा- 
तै ““ तत्वमसि" आदिक जीवव्रह्यकी एकताके 
प्रतिपादकं महावाक्यनके अर्थम परम 
आस्तिक हये ज्ञानरूप ५५अघ्निबोटः' में 
स्थति करिके अरूप ८ मोक्षरूप ) पारक 
प्राप्त भये ज्ञानिनकी है ॥ तिनं इसत ठोक 
वा परछोक वा मोक्षप्तपादनाय ङछ बो 
कर्तैव्य अवशेष रहा नही; यति वे कृतक्त्य 
ञ्ज प्रप्तपराप्य दहै ॥ रै ज्ञानी पुरुष 
अन्ञानिनकी दष्टिमि भवसागर ओं विचार 
सागर इन उभयविषे यथेच्छ वत्तेतेहुषे 
दृश्यमान रोवे है । परंतु जेसे घ्रुकपक्षी 


८०५८/ 


प्रकारक नरह जनि दै तेसे अज्ञानी पुरूष 
ज्ञानिनकी अबुजवत्‌ निर्टेपास्थातिढू नहा 
जान टै ॥ 


इस जगत्विषे पामरनते विषयिन्क विषाधे- 
नते समु्षनकी ओ सुखु्चनते सुक्तनक। सेख्या 
उत्तरोत्तर न्यून रेवि है रत उपर कहा सो 
श्रीमद्धगवद्रीतागत भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके नीचे 
ङिति इये वचनत स्पष्ट देवि है ॥ 

॥ शोक ॥ 

मनुष्याणां सहस्नेष कश्चिद्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति त्वतः ७२ 


अर्थः-अनेकसहख मदष्यनविषे कई एक दी 
सथुक्ष ज्ञानकी उसत्तिअथं प्रयत्न करे है \ अ 
तिन परयलनकरनैहारे अनेक सहख युसुष्नादषे 
वी को$ एक ही मज परमात्मादरं त्ते कहिये 


बास्तवरूपसे जाने है ॥ ७३ ॥ 








ने पुरुष कमं वा उपापतनारूप नौकाका 
आश्रयल्विहे, वे मोक्षल्प पारकं नदीं पतै 
कितु स्वग।दिखोकद्रं पवि हकं ओं उपासनाके 
मतानुयायी केवछकमं ओं केवछडपास्ना- 
द्वारा दी मोक्षकी सिद्धिका वाद करै ह। षतु 
वेदां तशादके महानसिद्धातपे वे वाद केवल- 
विपरीत ह ॥ वेदूतमतमे कम्‌ ओं. उपासनादू 
मखविक्षपवान्‌ चित्तोकी अद्धि ओं स्वस्थता 
करनेदारे गिनिके मा तितने अंशम ज्ञानघापि 
वेषं सहायकरी मानद) प्रत्‌ तिने विना 
मक्ष न होवे अथवावे मोक्षके साक्षात्‌ 
साधन हे एते मान्या नरी है 1 मेक्षक्ता साक्षात 
साधन्‌ ते। मत्र एक दास आं स्रा बह्म 
ज्ञानदै। स्वेच्ररेसा नियम हे क्रि विरोधी 
पदाथके नाञ्च करने तिसका साक्षात्‌ विरेषो 
पठदाथदी समथ । जेसे शीतरूता 


५ 1.5 +: # 


केव उब्णतासे दूरि दोव हे । अन्यथा होत 


नर्हा । तेसं अधकार केषर मरकाशके सद्भाव 

दूरिहोवहै। परंतु यज्ञ तप बल्दान क्वा 
अच्वराखके परहार तिसङ्क दरि करनैमे समर्थं 
होवे नह । कात १ अंधकारका साक्षात्‌ विरोधी 
मात्र एक अकाशे ॥ बंधकी मापि अज्ञानं 


हे । याति तिस अज्ञानका विरोधी जो ज्ञान है। 


केवर तिपत दी वध्‌ नष्ट होनैङ््‌ योग्य है, 
परंतु कमं वा उपप्िनति बधनिच्त्ति कद।चित्‌ 
बी होवे नही ओं सभवे नीं ॥ श्रतिमें बी 
कल्य! रैः-- 

“तमेव बिदित्वाऽतिम्रस्युमेति 

नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय" ॥ 

अथः- तिप्त भरव्यर्‌ अभिनपरमात्माङ् 
जानिके संस।ररूप रृत्युङ्ू उदछंषन करिकै 
| मोक्षक्ते प्रति गमन अथे अन्य मां 
ही है ॥ 

इसी अर्थदं वेदां तशा षिवै अनेक स्थेम 
विस्तारसै कथन किंथा है यति इस अर्थकीः 
अत्र समा्तिअथं जगहुरु श्रीमच्छकराचायक्रत 
श्रीविवेकचूडामणिगत ९८ बां छक अथसदहित्‌ 


। नीचे देते ह ॥ 





 ॥ छोकः ॥ 
न योगेन न सांख्येन कमणा नो न विद्यया । 
जह्या सेकत्ववोधेन मोक्षः सिद्ध चाति नान्यथा ५८ 
अर्थः--योग, सांख्य, कम ओ विद्याकारि 
मोक्ष नही होवे है । कितु मोक्ष तो केवर ब्रह्म 


त्माकी एकताके ज्ञानकरि दी सिद्ध होवे है५८॥ | 


इस व्रमाणरूप छाक्से बी उक्त सिद्धति 
स्थापित ह ॥ 
इस रीतिं सुश्च जनाद यह चित्र ॒दशेन- 
मा्रसें वेदांतके महानसिद्धातक्‌ सदा स्मरण 
करावैगा ॥ 
॥ ंतिचिञ्र ॥ 


ग्रथकी पीठमत एक चित्र ओ जिल्दके पृष्ठ- 
-भागगत सात चिच, रेमे सवे मिलिके आठ 
च्वि हे, ये साररूप भासनेहारे जगत्‌की असार 
रूपताके द्टांतनिमित्त धरे हं । तिनका षिस्त्‌- 
ठविवेचन अव करे है 


९ प्रथम चिच्रश-त्रथकी पीठरउपारे दिचि- 
कोणाकारके नीचे प्रथम ओ दितीयआङृतिके 
समान दो चित्र रखे हँ ॥ 


प्रथम आक्रति दितीय आक्रति 
उभयचित्रोकी दोन सीधी मध्यरेखा यद्यपि 
समानपरिमाणकी ह, तथापि तिनके अग्र 
मागविषे धरी इइ तियक्रेखारूप उपाधिके 
श्रातिद्वारा वामचित्रकी मध्यरेखा दक्षिण 

चिन्न मध्यरेखासें बड़ी मतीत होवै है ॥ 


॥ पचभाङ़त्तिकी भस्ताचना ॥ 


-~------~~ ~~ -~--_--~_ ~~~ --------- ~~~ ~ ----~-~्‌-~--- 


[ विचार 





(जिल्दके पृषठभागगत सात चिः) 
रद्धितीय चि्रः-उपरके भागे दो स्थूल 


हरितबणेरेखाओंके मध्य जो चच्र हं, ति्तक 


दो दीषेरेवा नीचेकी त्रतीयआक्रतिसटश्च 
रब क्रः 


= 
तृत[य अक्ति 

प्रतीयमान होवे हे । किय आदि अंतमे दोन 
दीधे रेखाका “क' क' भाग सकोचित तथा 
मध्यका 'ख' भाग विकासित दृष्ट आवता हे । 
यतिं बे रेखा बाद्यवक्राकार भीत होवे द । परतु 
तेसी रै नरी । बितु सीधी दीह । इक्त बात्ताकीं 
चश्वुरूप म्यक्षप्रमाणसे सिद्धि केर हैः- 

जेस कोरे बाणक्र छोडनेके समयपर बाणङ्ू 
लक््यके साय सांधता है तैसे उक्त ऊपरनीचकीं 
दो रेखाओके आदिके साथे अतक्रु ठक्ष्यक।रकं 
देखनेस वे दोन्‌ रेखा नीचेकी चतुथंआङ्तिः 
समान सीधीदही दष्टे आवेगी ॥ 











-चतुथे आक्रति, 

यतिं "क' “क भाग सकोचित ओ . ख) 
भाग षिकासित दि आवता हे । सो सात्र जाति- 
कारकै री दि आवता है । मत्येक दीधैरे 
खाके उपरि तथा नीचे ज अनुमाने २८ छोदी 
टेरीरेखारै वे उपाधि दी इस श्नांतिका कारण ₹ै॥ 
३ तती य चित्रः-क' ओं “ख' अक्षरयुक्त 
नीचकीं पचमआक्रातेसमान दा चर एकं दूस- ` 





पचम आकृति 
रेके ऊपरि धरे हे । ये उभयचिञ्र यदपि सवे- 
प्रकास्सै परिमाणमें समान ह । तथापि 'ख' चिक्र 
कृ' चितै बडा भासता है ॥ 
इस असत्यभरतीतिका इतना ही कारण है किमत 
| चित्र यस्किचित्र बहिर निकसता दिखायाहे ॥ 


कागमर. | 


वतुं चि्रः-उक्तवचि्की दक्षिणदिशा 
विषै (ख ' अक्षरयुक्त स्थटरखाके उपरि ˆ क ! 
अक्षरयुक्त सृक्ष्मरेखा खडा करी है । विस्म 
मकष्मरेखा “कः स्थूटरंखा “खः सं किंचित्‌ छघ् 
हेतौवी दघं भासतीदहं॥ 
यह भांति स्थूटमृक्ष्मताके सेयागसे ओं 
म॒क्ष्मरेखाकू खडी करी होनें उत्पन्न होवे है ॥ 
«चचम चिच्ः-वरावर यध्यमे षट चच्ऋयुक्त 
एकञआकृति हे तिसका उपयोग देसा है किः- 
ग्रथ सम्परख दाक्षणहस्तवेषं धारेके बमस 
दक्िणकी तरफ स्वरसे रषुचक्राकार केरनै- 
करि बे षटचक्र दक्षिणकी तरफ फिरते दष्ट 
पड़ेंगे ओ तिसी आक्रतिके मध्यमे १२ दंतयुक्त 
जो रक्तचक्र रहै, सो षटचक्रनसे विपरीत 
किये वामकीः तरफ फिरता देखनेमे अवेगा ॥ 
मञ्वङ्ितिअभिवाठे काष्ठकू मण करनेन 
अलातका चक्र ध्रतीत हवै हे । तिम तीव्रवेग 
कारणभ्रतहै । तैपे यमं चौ वेग दी प्रधान 
कारण हे ॥ 
षष्ठ वचिघ्ः-“ क › 'ख' ओ “ग रेखावाटी 
नीचेकी षष्ठआङ्रतिसमान चित्रम पथमे 


क 


,॥ 
ग॒ 





षष्ठ आक्रति. 
क्‌) रेखा 'ख' रेखाके साथि ` नीचेकी सप्तम- 
आकतिकी न्यां संधिके योगय दीखती है । 


॥ 





सप्तम आकिः 


॥ पचमाश्ननिक्षी बक्ंगद्थकाद्लकव्णिक्ा ॥ भ. 


परंतु वार्तिक तौ नीचेकी अषटमाक्कतिकी 


4 





अश्म अज्ञत 
न्या "ग' रेखाके साथि दी संधिं माप्त हे ॥ 
इस्च आं तिके उत्वन्न होनेमे मध्यका इयाम- 
विभाग डष्टिक्रु रोकनद्ारा कारणभूत है ॥ 
७ छखष्लम चिजः-उक्तचित्रके दक्षिणविंषें 
चेकी नवमाक्रात्ततदश सम्तरेखाबाखा एक 





नवम आङ्तिं 
चतष्कोणचिञ हये सात ही रेखा ओ तिनेकिं 
आंतरार्मरै अतीत रक्तवल्लरूप सवेरक्तरेखा 
यद्यपि नीचेकी दरामआकरतिसमान सीधा हा ह 


दशम आङ्ाति. 


तथापि वे स्ैरेखा नीचेकी एकाद्रामआङ्कतिकी 
न्यां कमानुसार ऊपर नीचे संकोचित- 


एकादशम आक्रति, 
बिकासित इडं भासती रै ॥ 
यह्‌ विपरीतदशंन छदी टेटीरेखारूष उपा- 
पिके मनुसन्धानसें हवै है ॥ 


० 


। पखमादृत्तिवी भस्तावना ॥ [ विचारसागर. ] 








क 


स्वप्न विषै देखे नगरका ओं रजञ्जुविषे मानै 
सका तौ अनेक सुसु्वनकू अनुभव होवे है; 
परत मिथ्याजलका अनुभव बदत जनाद नही 


८ अष्टम चिच्रः--स्वसें नीच दो स्थ 
हरितवणेरेाके मध्यमे दितीयाचित्रके सदश | 
आक्रति रखी हे तिसकी दोन्‌ दीघरेखा यद्यपि 


8 ह तथापि नीचेकी दादशाकृति | हे । किते! तिस भ्रांतिक कारणरूप उषरभूमि- 
=> र्न्‌ क्‌ | आदिकं सवेदेशविवै पराप्त नदीं हं ॥ 

द्वादश आङ्कति | वेदातशाखविषे यह मिथ्याजट्का दृष्ट 

सदृश द्वितीयाच्च विपरीतवक्राकार किये | अव्यंतप्रबर असरकारक ओ समानअंशवाला 





मं तरवक्राकार प्रतीत हो ॥ 
या आंतिका कारण दितीयचिच्रकी आांँतिके 
कारण समान ही होनेत इहां लिख्या न्ष ॥ 
उक्तसवंश्ांतिनविषे अख्यकारण तों 
यह हे किं उपाधिके प्रतापे प्रकारके किरणोँ- 
का चक्ुकरि यथास्थत ग्रहण नहीं होवे टै ॥ 
प्रकारा ओं दष्टिकी आधनिकविद्या (105) 
के अनेक रथ इग्ेजी भाषमेहै । तिस्तै तो 
एेसा सिद्ध होवे दै कि चक्चु॒बाद्यपदा्थोकू 
वाह्यस्थिति देखती नदीं हे, परत पदार्थके मा 
प्रतिविवक् ्रहण करती टै । अथात्‌ पदाथाका 
बहिर स्थितपना माच श्चांतिकरि ही भासता 
इस वात्ताक्ूं स्पष्ट करने निमित्त एक पाश्चाव्य- 
विद्धानकी उक्तिमेसें कक नीचे धरे हैः-- 
पुष्पका रंग, पश्चाका दाब्द ओं अन्नका स्वाद, एसे 
गुण पदाथम नही ह वे गुण पदाथमं मानिके जनसमूहं 
कथन कर्‌ ह | परतु वे गुण मनोमत्रदह॥ = == * || 
अवकाशविषे पदार्थोकी स्थिति जेस प्रतीत होती दै, तैसे 
अपन दुखत नहा इ ¡ उस वाताद्‌ मानना वद्याप दुष्कर्‌ दह 
तथाप इतना ता नाववाद्‌ 1सद्‌ हता ठ; क्रं पारमाण 


अवकाश अ† अंतर ( दूरपना ) इन तीनोकी कस्पना 
् 
बास्यावस्थाम किये हए मानसिकप्रयत्न ओं शारीरिक प्रयो 


गका पारेणाम हं ॥ जव किसी जन्माधपुरुषकू शस्त्रक्रियासं 
द प्राप्त हातीं ह तव तस्कर सा दटिमात्रस्ं पदाथाक 
परस्पर अतर ज्ञात हाता नही | कितु समीप ओं दूर स्थित 
सवपदाथ तिसक्ां न्चक्षुकृ समानस्षमपतावाक भासते हं ' 

( केनसेट ता० २१९ डिसेम्बर १८९९ पृष्ठ १५५८.) 

इन सवेश्राताचन्रोका साराथः-- 

सवेमतदिरोमणि वेदातसिद्धातमें | 
न्याइ भासनेवारे इस जगतकू स्वभ्रके नगरकी 
रज्जुके सपकी ओ उषरभूमिविषे दउयमान 
मिथ्याजकी उषमा देवे है ॥ 





ह। कारण कि जेस ऊषरभूमिविषे वास्तविक 
जखका ठे नदीं 
हे । ओं “सो पिथ्याजलट है 
ज्ञान दवे पीछेवी सो जककी भतीति दृूरदोती 
नहीं तेत जह्यरू१ अधिष्ठानवितवे वास्तविक 
जगत्‌का ठेश नदीं है तों बी जगत्‌ प्रतीत होवे 
है। ओं ^“ 
ह्ये पीछे वी सो जगत्‌ मरतीत्ति दूर होती नही; 
परंतु जेस उषरभूमिके जलका मिथ्याव्निश्चय 
ह्वे पीछे सो जर पान करनेकी इच्छा 


ताबा जड बवात हवि 
एसा नश्य 


मिथ्याजगत्‌ हे" एसा दटानिश्चय 


उत्पन्न हाती नरी, तैसे यह ब्रह्मरूप अधिष्ठान 
जो जगत्‌ प्रतीतदहोता है, सो “मिथ्या है 
एसा राख ओं गरुकृपसि दटनिश्चयरूप वाध 
होय जवि तौ इस मिथ्याजगत्‌विषे अहंता- 
ममतादिक द्ःखकी कारणभ्रत चद्टआसक्तियां 
कचित्‌ बी उत्पन्न होवे नही ॥ 
ये श्रोारतिचित्र बी खधघुरखाक दीधे, सीधी 
रेखाकरू वक्र ओं स्थिरतावाठे चक्राकरूं गतिमान्‌, 
रसै विपरीत दिखावि रै । इतना दही नदीं पर॒ 
यथाथेवारतकेज्ञान द्वेषि ची सो पवेकी 
न्या ही विपरीतदशेन देवै है । यतिं मरुस्थरके 
जलके यथोचित चित्रितदष्टांतमय ै। ओं तिस- 
द्वारा इस जगदा डंवरकी असारताके स्मारक है॥ 

ऊपरिभ्रदशित किये वणनसै वाचक- 
वृद निश्चय होवेगा किं श्रीविचारसरागरकी 
यह पचमावृत्ति उत्तमोत्तम भई है ओ सो उत्त 
मता सपादन करनेवास्ते केवर सुसुक्षजनोका 
हित ही लक्ष्ये राखिके द्रव्य ओं अमकी किंचित्‌ 
बी गणना नही करी ॥ 

-म्रकाशक, 


® क 





श्रीकिचारखाःगर ॥ 


॥ षठाबत्ति 


॥ करणदश्ेक त्त कख हमक % 





॥ प्रथमस्तरंगः ॥ १॥ 
अनुवध-सामान्य्‌-नङ्पण |] 
॥ १॥ वस्तुनिद्शरूष मगर ॥ 
॥ २-२ ॥ अथमदिमा ॥ 
॥ £ ॥ अयुवंघनाम ॥ 
॥ ५-२३ ॥ अधि कारीवणन ॥ 
५-१४ विवेक । वैराग्य । शामादिषटूक ।मुमृश्चुता- 
१५-६६ अतरग व्हिरग साधन- १८ श्रवण | 
मनन | निदिष्याखन--२१ वेदांतके ए कदेसीका 
मत ॥ 
॥ २४॥ सवधवणन ॥ 
॥ २५ ॥ विषयत णन ॥ 
॥ २६-३२ ॥ प्रयोज नवणन ॥ 
२७- ३२ प्रयोजनमें शंकासमाधान } 


॥ हितीयस्तरंगः॥२॥ 
अनुबेधविशेषनिहपण ॥ 


॥ ३३-६० अलुबधखडन ( पृवेषक्ष) 
॥ ३३-३८ अधिकारौ खंडन ॥ | 
३३- कारणसहित ` जगतनिदृत्तिरूप मोक्षके 
प्रथमञअंदाकी इच्छा वने नही-३७ व्रह्मप्रा्तिरूप 
मेक्चके द्वितीयअशकी इच्छा काहूकू्‌ बने नदी- 
३८ वैराग्यादि बी बनें नहीं ॥ 


॥ ३९-४४ विषय खंडन ॥ 
३९-४४ जीव ब्रहमकी एकतां वनै नही 
( ४१-४४ साक्षीका ननापना 

1 ४८्-२. प्रयोजन खंडन ॥ 
८५ मिध्याबधेकी सामग्री नहीं -४&६-५ ० 
अध्यास सामग्री ( ४७-४८ सत्यवस्तुके ज्ञान~ 
जन्य संस्कार नदीं दै-४९ प्रमातादिक दोषकी 
असिद्धि-५० ब्रह्यका विशेषरूपसे अज्ञान बन 

नहीं )-५१ केवल कमेसे मोक्षकी सिद्धि ८ एक- 
भविकवाद !-५९ वधनिद्रत्ति ज्ञानद्वारा अथका 
प्रयोजन नहीं | 

॥ ६० ॥ सबध खंडन ॥ 

॥ £ १-९२ ॥ अलुबधन डन, 


( ऋमतें उत्तर ) 

॥६०-७९॥ अधिकारीमडन ॥ 
-६१-६२ मोक्षके प्रथमञजशकी इच्छा गतै है 
-६४-६५९ मोक्षके द्वितीयअशकी इच्छा बनै है 
-६६-६८ अथक आरभकी सफूलता-६९ पामर 
ओं विषयी-७~ जिज्ञासु-७ १ अथमे जिज्ञामुकी 
परद़ृत्ति ॥ 

॥ ७२-७६ ॥ विषयमडन ॥ 

॥ ७७-९२ ॥ भरयोजनमडन ॥ 
-७७-८ छ कायअध्याख ( ७८-८२ सत्यवस्तु- 
जन्य ज्ञानके संस्कारका खंडन-८३ प्रमेयदोषका 
खंडन-८४ प्रमाता ओं प्रमाण दोषका खंडन ) 
-८५-८६ कारणअध्यासख ८ अधिष्ठानके विशेष 
रूपसं अध्यासक्रा खंडन )-८७-९२ एकभविक 
वादका खंडन ॥ 


ररे ॥ पष्ठाद्त्तिकी प्रस्ंगदशाकाडुकमणिका ॥ 


[ विंश्वार 





॥ २३ ॥ उदधमडन ॥ 
॥ त॒तीयस्तरगः ॥ ३॥ 
श्रीगुरुशिष्यलक्षण गरुभक्तिफट- 
प्रकारनिखूपण । ` 


॥ ९४-९६ ॥ शुरूशिष्यछक्षण ॥ 
९४ अ्रथारभकी प्रतिज्ञा-९५ गुरुलक्षण-९६ रेष्य- 
लक्षण ॥ 
॥ ९७-१०८ ॥ गुरूभक्तिरूरप्रकार ॥ 
९७ गुरुभक्तिफल- ९८ ज्ञानीगुरुते वेदअर्थपठन- 
भवणकी योग्यता- ९९ माषाग्रेथसें दीं ज्ञान होवें 
हे- १०० जिज्ञायुकू्‌ सेवाकी कत्तव्यता- १०१-१०५ 
आचायसेवाप्रकार ८१०२ तनञर्पण-१०३ मन- 
अपेण- १०४ धनअर्पण- १०५ वाणीअपण )- 
१०६-१०८ शिष्यका रगुरुसंबेधमे व्यवहार ॥ 


॥ चतुथेस्तरंगः ॥ ९ ॥ 


॥ उत्तमाधिकारीउपदेशनिरूपण ॥ 


॥ १०९-१९११ ॥ श्ुभखंततिरामा . ओ ताक 


तीनि पुर््ोरी गाथा ॥ 

॥ १९२ ॥ तीनि पुर्बोका गृदस निकसना ओ 
शुकस भटना ॥ | 

॥ ११३॥ तरबदृष्िकरि प्रन्न॒ कर्ने आज्ञाका 
मांगना ओ गरूकरि आज्ञाका देना ॥ 


॥ ११४॥ तत््वदृष्टिकी मोक्षदच्छासुष्वक 
विनति ॥ 
॥ ११५॥ शगरूका उत्तरः-- ८ मोक्षदच्छाकी 


श्रांतिजन्यतापूवक पदावाक्यका उपदेश ) ॥ 

॥ ११६॥ भअरश्नः- प्रा आत्मा आनदरूप 
दोवै वौ विषयसवेधस आनदका आत्माविषे 
भान नदीं हवा चादिये `" ॥ 


॥ ११७॥ उत्तरः आत्माविश्चुखक् अंतञंख- 
भान । विषय . आनद 


वृत्तिमे आनेदका 
नदीं ॥ 


॥ ११८ ॥ अ्रश्नः- “ज्ञानीकू विषयकी इच्छा 
ओ ताके खबधसखे पूवरीतिसे सुखका भान 
दोवै दे अथवा नहीं £" 





॥ ११९ ॥ उत्तरः- द्विविध आत्मविसुख दै । 
विषयानेद स्वरूपानंद्सखें न्यारा नदीं ॥ 
॥ १२०॥। भ्रश्नः- ““'जन्मादिक दुःख कौनविषे टै?" 
॥ १२१ ॥ उत्तरः-जन्भादिक दुःख कटू नदीं ॥ 
॥ १२२ ॥ प्र्नः- दुःख कहू नदीं तौ भर्यक्ष 
प्रतीत क्यू होवे टै?" 
१२३ ॥ उत्तरः- आत्मके अज्ञानसते प्रतीति ॥ 
रज्जुखपका दष्टांत ॥ 
॥ १२४७-१३० ॥ अनश्नः- “ श्सुमै सप केसे 
भासे रै?" 
१२५- १३० प्रभ्नअमिप्राय ( १२६ असत्ख्याति- 


१२७ आत्मख्याति- १२८-१२९ अन्ययाल्याति- 
१३० अख्याति | उक्त तीनि ख्यातिनका खंडन } ॥ 


॥ २२३१-१४६ ॥ उत्तरः १३१- २३२ 
अख्याविखडन ॥ १३२-१४६ अनिवेचनीय 
ख्याति ॥ 


१२४ भ्रमस्थलमे सर्पादिक विषय ओं तिनका ज्ञान 
एक ही समय उत्पन्न छीन होवे द। सो साश्चीभास्य 
है-१३५. रज्जुमं सप ओ ताका जान अवियाका 
परिणाम ओ चेतनका विवर्तं &--१३६ रज्जु ओं 
अंतःकरणडपदहितवेतन अधिष्ठान दै । रज्जु नदी ॥ 
सर्पं ओ ताके ज्ञानकी रज्जुज्ञानसे भिन्रात- १२३७ 
दाकाः-रज्ज॒ज्ञानस सर्पनिवृत्ति वनै नदी--१३८ 
समाधौनः--रज्जज्ञान दी सर्पअथिष्ठानका जान दै-- 
१३९ रज्जुज्ञानतै सर्षज्ञानकी निव्रत्ति वनै नदी-- 
१४०-१४२ समाधान: सर्पभभावत सर्पन्ञानका 
निन्रत्ति दोवै है-- १४२३ रज्जुज्ञानसमय साक्षीका 
भान दहोवै है- १४४ सर्वनिपुधज्ञानमे साक्षीका 
ज्ञान होवे है-१४५- १४६ सपं ओ ताके ज्ञानका 

अधिष्ठानं साक्षी हे ॥ ्‌ 


1 १४७ ॥ म्रश्नः-- “अपारमिथ्याजगतक्रा आधार 
ओ अधिष्ठान कौन ३ १ 
॥ १४८-१७९ ॥ उत्तरः- १४८ भमिथ्याजगतका 


आधार ओ अधिष्ठान त॒ दे 
१४९ आत्माका सामान्यर्प आधार ओ विरोषश्प 
अधिष्ठान ह ॥ 








खागर. ] ॥ षष्ठाबृ्तिकी प्रखगदशंकादचुक्रधणिज्ञा ॥ < 
म ययय) 
॥ १५० ॥ प्रशनः-“'जगतद्रष्टा भारमासे भिन्न कदा | ॥ १७७-१८३ ॥ उत्तरः- 
चाहिये "" ॥ १७७-१७८ आमाखकी सप्तअवस्था- १७९ अज्ञान 
ओ आवरणस्वरूप-~ १८० भ्रांति-१८१ परोक्ष ओं 
अपराक्षन्ञान- १८२ भ्रांतिना्- १८३ दर्षस्वल्प 





॥ १५१-१५२ ॥ उत्तरः- १५१ सारे कटिषितङा 


अधिष्ठानद्ीद्रष्टारै॥ 
॥१८७ा श्रश्नः-, “न्रह्मखें चिन्न आभाखद् मैं बद्य' 
५२ भिध्यातस हि वनं नर्द 
१५२ भिध्यातसारके निन्रत्तिकी च ॥ 8। | ज्ञान मिथ्या दोवैगा ( अक १ ७६ गतग्रश्नका 
॥ १५३ ॥ ""जन्मादिकसंसार दःखका टे ३ ¡ यातं । शृ अभिमाय ॥ 
ताकी नेवत्तिका उपाय वदावोःः ॥ ॥ १८५ ॥ उत्तरः) “अद शब्दके दों । तिनं 


द्टस्थका बद्यखं अल्यसखामानाधिकरण्य अमै 
आभादका वाधडमानाधिकरण्य ॥ 
॥ १८६ ॥ अरशनः- “अहंबृ्निवितै कटस्य आ 


१५४-१५५ ॥ उत्तरः- १५४ आत्मके जज्ञानतें 
जगवकी भरतीति होवे दे, ताकी निङ्न्िके उवाय- 


ज्ञनाका स्वरूप ॥ 
३ ८४ आभाखका भान मस्र अथवा कमविना 
२५५९ अज्ञानका नाश केवलक्ञानसं हे, कर्मउपाखना- | दोव द ? ॥ 
स नर्हा ॥ | ॥ १८७-२०'्ध उत्तरः-१८७ एकी खमय खाक्षीका 
॥ १५६ ॥ उक्तअथके अदवादपूवंक वश््यभाग- | भौ आभाखका भान होवे है ॥ 
शंकाका सूचन ॥ १८८ शछकाः-अक्ञानका आश्रय ओ विषय चेतनं 


टै- १८९-१९० समाधान-बहदिरके पदार्थकविपै 
विरुद्ध दे । याते तिन मेरी एकता बन | वत्ति ओं आमास दो्ुवांक्ञा उपयोग है । तिसविन 
नहीं °॥ | अन्ञनआइत्तवटकाउदाहरण -१९१-१९६ प्रमाण 
2 निरूपण. क्षप्रमाण.~- क 
मा ण | ५ 
जीवब्रह्यकी एकतासरे कर्मउपाक्ना भरतिषाद्‌ 1 अ 
र पक १९५ अयापत्निप्रमाण- १९६ अनुपलन्धिप्रमाण)- 


१५७ ॥ शंकाः- -“"ब्रह्म ओ मेरा स्वरूप परस्पर 


वेद्‌ निष्फल दोदेगा "2 ॥ 

वद्‌ ् | | १९७ प्रमाण ओं प्रमाज्ञानका लक्षण- १९८-१९९ 
॥ १५९-१७२ ॥ समाधान ः- अक १५७ गव शङ्ा- सछ्रीतक्ञान आं बट्भ्रमाके विचारपवक् करणका 

का खमाधान ॥ | लक्षण २०० प्रमाता, प्रमाण, प्रमिति ओ प्रमेय 


(+ +> क 1 


१५९- १६३ चारिका ( ९६० वटकाश- १६९ चेतन~ २०१ अवच्छेदवादकी रीतिसं प्रमाता ओं 
जलाकाडा-१६२ मेघाकाद-१६३ महाकाश )-- | साक्षीसंदित॒ विशेषण ओ उपाधिका लक्षण 
१६४-१७२ चारिचेतन { १६५ कूटस्य-१६६- २०२ आभाखवादकी रीतिं जीव ओं खा्षीआदिकका 
१७० जीब (१६७ स्फटिक पुष्टां त-१ € ८-१६९ क मानास 4 
व कूरस्थवितै व करणमें निविय धकार इ । धाते सोद भमाता हे । 

अन्य नर्द २०५ प्रमाताआदिक चारि चेंतनका 


स्वरूप ) १७२१ ईइ- १७२ त्रक्च :॥ प 
॥ १७३-१७५ ॥ खमाधानः- अंक १५८ गतशंकाका 
| व ॥ ॥ २०६-२१० ॥ घररनः- २०६ “' दंद्वियखबंधविनां 
'अहेनल्ल' यह ज्ञान भवत्यश्च कखे बते {--” 


< गोरो 
1 न 
१७३ कूटस्य कामान ह भो भभाख म हे २०७ हक नेजक अविपयता ( रामङभ्ादिकनके 
१७४ आभास कम कर हे ओ फर देवै द्‌ । चेतन | शरीर ब्रहम नदौ +~ २०८ ब्रू स्ाहदयकी 
नदी-१७५ जीवन्रह्मके रक्ष्यअथका अभेद ह ॥ अविषयता- २०९ ब्रह्मकू रखना घ्राण ओ भत्र 
॥ १७६ ॥ अर्नः-“अहं ब्र ” यह ज्ञान किलक | इदियकी अगिषयता- २१० ह्वूः क्षिवकी 


होवे है ? ” ्‌ अबेषयता | 
द 





२ 


॥ षषछठाठ़त्तिक्ती भस गद्शकाठकमणिका ॥ 


[ विचार 


"ज्य" = --_-~----------------- ------------~------ ¬ 








॥ २९१९-११२ ॥ उत्तरः- ( अक २०६-२१० गतम. 
र्नका )-२११ “इद्धियखबध विना प्रत्यक्षज्ञान 
होवे नदी यह नियम नदी ॥ 
२१ १-उुखदुःखकी साक्षीभास्यता- २१२ वह्यका 
ज्ञान प्रत्यक्ष समेव है ॥ ततत्वदष्टिकू भदशभ्रमका अत ॥ 


पचमस्तरगः ॥ < ॥ 
॥ श्रीयुसुवेदादिव्यावहारिकप्रतिपादन 
॥ २१ २-२७६ ॥ 
| मध्यमाधिकारी साघननिंरूपण 
॥ २७.७--२०२ || 


२१३ ॥ अदृष्टिका भ्रशनः--“"बेदशरू सत्य टोवें वा 
मिथ्या दो दोनू रीतिसे वेदगरुते अद्धेतज्ञान 
वने नरीःः॥ 

२१८४-६ ॥ उत्तरः 

२१४ इाकरमतकी प्रमाणता- २१५ भेदवादकी 
अप्रमाणता-२१६ भदवादका-तिरस्कार- २१७- 
२२८ राजाके मत्री भद्ुकी कथा ( २१७ भद्युका 
तपस्वी होना- २१८ नारीनिदा- २२९ मर्घुके 
वेराग्यका कयन-२२० राजासि 
सवेखुख एकातमे होवै है-२२९ युवातिसंगतँ दुःख 
२२२ युर्बातिसंगसं धनविगार-२२३ युवतिसंगसें 
धमविगार- २२४ युवतिसगसत विदुनाश-२२५ 
पुत्रसंगसेँ दुःख-२२६ धनसंगसें दुःख-२२७ राजा- 
करू भद्धुम प्रेतुद्धि दोनी ओ राजका भागना-- 
२२८ अक २२७ उक्त दष्टंतक्रं सिद्धां तरम जोडना ॥ 
भेदवादकीं धिक्कारपूवक्र ॒त्याज्यता )--२२९ मिथ्या 
दुःखका भिथ्यासं नाश | एक भूपक्रं स्वप्नकी प्राप्ति 
तिसकवू गादरीकारि दुःखका होना ओ मिथ्यवियसे 
मिटना--२३० अंक २२९ उक्त प्रसंगकी टीका-२३१ 
मर्स्थर्के जक ओ प्यास सत्ताका भेद--२३२ 
समसत्ताकी आपसम साधकवाधकता--२३३--२३५ 
तीनिसत्ता ( २३४ व्यावहारेकसत्ता--२३५ पार- 


मार्यिकसत्ता )--२३६ वेदगुर घ्री रुखारदःखकी] 

ध्यावहारिकसत्ता है । याते तिनके भवदुःखका नादा 

वनै हे ॥ 

॥ २३७॥ शकाः 
विनादी बाध 


ए सतानादिकका जहाज्ञान 
:खका बहाज्ञानसि 


केके ब्रह्यापयत ` 


| 


अनतर बाध । देत॒स 
राखो?" 

॥ २३८ 1 समाधानः- जाके ज्ञानसे जो उपज 
तिसका ताके ज्ञानस बाध दोषे दे। 

॥ २२३९॥ प्रश्नः-्ह्मके अज्ञानस् संसार कौन कमते 
उपजे हे ? "' 

॥ २४०-३७१ ॥ उत्तरः-- 
२४० स्वप्रसमान विना क्रमते जगत्‌का भासन।- 
२४१ सूत्रकारभाष्यकारका श्रुतिबचनसे जगत्‌- 
उत्पत्तिकथनका अभिप्राय--२४२ प्रसगसै माय।स्व- 
रूपग्रतिपादन--२४३ मङरानकी स्वाश्रयता ओं स्व- 
विषयता--२४४ उक्तअर्थमें वाचस्पतिका मत-२४५ 
वाचस्पतिके मतकी असमीचीनता ओ अज्ञानर्की 
एकता---२४६ स्वाश्रयस्वाविषयपक्षका अंगीकार- 
२४७ एकञज्ञानपन्षमे वंधमोक्षकी व्यवस्था ॥ 
सर्वपरक्रियाकी श्रे्ठतापूवैक मायाका नाममेदै 
स्वरूप--२४८ प्रसंगसेँ ईश्वरक। स्वरूप ॥ दविविध- 
कारणका लक्षण-२४९ जगत्‌का उपादान ओं 
निमित्तकारण ईश्वर है-२५० जीवका स्वरूप--२५१ 
ईश्वरम विषमदृष्टि ओर क्रूरता नदी--२५२ जीवनके 
भोगनिभेत्त इश्चरकू जगत्‌के उपजावनैकी इच्छा-- 
२५३--२५७ सृक्ष्मखष्टनिरूपण ( २५३ पचमभूत 
ओ तिनके गुणनकों उत्पत्ति--२५४ अतःकरणकी 
चारिभेद सहित उत्पात्ते--२५५ प्राणकी पचेद्‌. 
सहित ॒ उत्पत्ति--२५६ जञानेँद्रिय ओं कर्मेन्द्रिय 
की उत्पत्ति )--२५८--२५९ प्चीकरण ( २५८पर्च- 
करणप्रकार--२५९ स्थलन्रह्यांडादिककी उत्पत्ति )- 
२६०-२६७ आत्मविवेक अथवा पचकोरानिवेक 
( २६० पचकोश्च ओं त्िनकारे आत्माका आच्छादन 
करना-२६१ विरंचनका सिद्धांत- २६२ इद्रिय- 
आत्मवादीका मत [ इद्रियआत्मा ][-२२३ दिरण्य- 
गभके उपासकका मत | प्राणओत्मा ]- २६४ मन- 
आत्मवादीका मत [ मनञत्मा |-२६५ विज्ञान. 
वादी बाद्धका मत { बुद्धेआत्मा [२६६ भद्का 
मत॒ [ आनंदमयकोशञत्मा ]-२६७ माध्यमिक- 
वीद्धका मत [ आनदमयकोशओत्मा ]- २६८ 
प्रभाकर ओ नैयायिकका मत [ आनदमयको- 
आत्मा] २६९ जीवका पचकोशकी न्वांई इईश्वरके 
पचकोदानसं तकि स्वरूपका आबच्छादन-२७० पच~ 
कोदाविवेकका परकार- २७१ महावाक्यके अथ॑का 
उपदेश ) ॥ 


यह्‌ भेद कौन 


सागर. ] ॥ षष्ठावृत्तिको प्रसगदशकाचकऋभणिका ॥ २५ 


=-= 


॥ २७२ ॥ प्रशनः--आत्मा पुण्यपाप करे रै। 
खखदुःख भोगे है । याते ताकी वद्यसे एकता 
वने नरौ ॥ 

॥ २७२-२०३ ॥ उत्तरः- 
२७३ अक्तां अभोक्ता ओ नित्यमृक्तअल्मका सदा 
ब्रह्मसे अभेद, २७४ जीवन्मुक्तका 
अवणका फल, २७५ क्न ओ अज्ञानीका चिह 
( अकर्तव्य ओं कर्तथ्य, ) २७६ गोप्यतच्वक। उप- 
देश. २७७-२८० ल्यार्चैतन ( २७७ सर्वप्रपचकी 
दश्वररूपता, २७८ सारी सृष्ष्मखष्टिकी अपचीजत- 
भूतरूपता. २७९ सर्वअनात्मपदाथनका क्रमं 
ब्रह्मविषे ल्यचितन, २८० घ्यान ओं ज्ञानकरा भद ॥ 
अर्हग्रहध्यान. ) २८१-३०३ प्रवसकीं उपासन 
(२८६ प्रणवका अहंग्रहध्यान, २८२ निर्गुण ओं 
सगुणप्रणवकी उपासनाका फल्सदहित कथन, 
२८३ निर्गुणरूप प्रणवडपाखनाके प्रकारका प्रारंभ. 
२८४ ओंकार ओ ब्रह्मका अभद. २८५ चारे 
पादनके कथनपूर्वक आत्माका ब्रह्मते ओ विश्वका 
विराट्सै अभेद ॥ विराट्विश्वके सप्तभग ओं उन्नीस- 
मुख. २८६ चतु्दकत्रिपुटी. २८७ विश्च, विराट्‌ 
ओं अकारक। अभेदचितन. २८८ विश्च ओं तेज- 
स्कीं विलक्षणता. २८९ तैजस, दिरण्यगर्भं ओं 
उकारका अभेदचितन, २९० प्राज्ञ, इर ओं 
मकारका अभेद ॥ प्राज्ञके विशेषण. २९१ वास्तव- 
विश्वआदिक तीनूकी एकता ॥ वुरीयका ईश्वरसाक्षीसं 
अभेद, २९२ दोस्वरूपवाके ओंकार ओं आत्माका 
मात्रा ओ पादरूपसे अभेदचितन. २९३ ख्या्चितन 
का अनुबाद ( एकएकमात्रार्प विश्चआदिककी 
अन्यमातरारूपता. ) २९४ ओंकार तनमे परम- 
हंसका अधिकार. २९५- २९६ ओंकारके ध्यान 
वालक फल. २९७ ब्रह्मलोकके मागक। क्रम. २९८ 
सायुज्यमोक्षका वणन. २९९ ओकारके अहंग्रह- 
ध्यानतेँ ब्रह्मलोककी प्रापिका नियम. ३०० उत्तरा- 
यणमासें ब्रह्मङोकते गयेकरू कारे संसारकी अप्राप्ति 
ञौ ज्ञानद्वारा मोक्षकी प्राप्ति, .३०१९ दिरण्य 
गर्भवारसावू असंगनिर्विंकारब्रह्मरूप अत्माका भान 
हेत है । तामे कारण. ३०२ ॐ ओ महावाक्यके 
अथकी एकता, ३०३ निगुणउपाखनाके अनधिकारीकृू 
कत्तेन्य ) ॥ 


॥ षष्ठस्तरगः ॥ ६ ॥ 
॥ श्रीगुरवेदादिसाधनमिभ्यावणनम्‌ ॥ 


निश्चय | वेदांत | 


॥ ३०४ ॥ उपोदवात ॥ 

॥ ३०५-३०६ ॥ तकेटष्टिके प्रश्नः- ३०५ स्वस्न- 
दष्टांतसखं जाग्रतपदाथं मिथ्या संभतवै नदी. 
२०६ स्वप्न मिथ्या नहीं ॥ 

1 २३०५-२ ॥ उत्तरः- 
३०७ ज।ग्रतके पदाथनकी स्वप्नमे स्मृति नदीं. 
३०८ स्वक्नमे किगडारीर बाहिर जयके जाग्रतके 
पदार्थोक्रिं देखता न्दी. ३०९--३२८ सिद्धातः- 
जायतस्वम्रकं ठल्यता ॥ ( ३०९ सारा त्रिपुटी 
समाज स्वप्मे उपै है, ३१० शंकाः-जायतकी 
नयां उत्पत्तिवले होने ते स्वप्रफे पदाथ सत्य हुये 
नवादिये. ३११ समाधानः-स्वध्नपदार्थं सामी विना 
उपज दँ तति मिथ्या है. ३१२-३ १८ तरेविधसत्ता- 
पक्षते विलक्षण जाग्रतस्वप्रकीं दोदत्ताके मिते 
अविलक्षणता [ उक्तअथने शंकातमाधान ॥ दो- 
प्रकारकी निन्रत्ति ॥ तीन प्रकारक्रीं खत्ता. ] ३१९- 
३२१ ब्रह्मकी कारणता देरका््म प्रतीत हवै है। 
इत्यादिस्थले अन्वथाख्यातिका अंगीकार [ उक्त- 
अर्थम शंकासमाधान, ] ३२२ जारतप्रपच ॐामग्री 
विना दवे है । यते स्वप्रसमान भिय्या है, ३२३. 
३२४ जागरतके पदाथं ज्ञानके साधि दही उत्पन्न 
होवे है । यते दूसरी जाखतिमें रहै नदीं [ वेदका 
गूढ सिद्धांत ] ३२५-३२७ जाखतके पदाथेनका 
परस्परकायकारणभाव नदी [ सष्टप्रतिपादनमें 
श्रतिका अभिप्राय नही. | ३२८ इष्टिखष्टिवादका 
अंगीकार ) ॥ 

॥ ३२९ ॥ प्ररन-स्वप्नकी न्याइ स्वट्पकार- 
स्थायी संसार तौ अनादिकारुका बंध 
नद दोव दे ॥ वध निदृत्तिरूप मोक्के निमित्त 
श्रवणादिकं श्लाधन निष्फरु दोवेगे ॥ 


अगधदेवका स्वभ ॥ ३३०-४५२॥ 


३३०-२३३८ उत्तरः - 
३३५-२३३९ अग्धदेवदूं स्वप्नकी प्रतीति, ३३२ 
अण्धदेवका स्वन्नमै गुखसं भिलाप. ३३३-२३८ 
मिथ्याआआचायंका भिथ्याशिष्यकू मिभ्यासस्कृतम्रंथसे 
उपदेशादि ( ३३५९ निर्गुणवस्तुनिर्देशरूपा दिमिगल 
३३६-२३३८ वेदांतशाल्रकत्तांआचायेनमस्कार [प्रडाै 
निड्तिरूप वेदबाक्यमे सुत्रजाछ पुष्प ओ दक्षनस 
रूपक ) | 


1 २९०३६९२ ॥ 


९६ 





॥ ३३९ ॥ अगधदेवके परशनः- 


९ *५मेंकौन दू ?' 
२..सं सतारका कत्ता कौन दै" 
३५* खुक्तिका देत ज्ञान दै अथवा कम डे 
अथदा उपासना दे अथवादो हे?" 
१५ मे कौन ई › याका 
उत्तरः- ॥ 
३४० आत्मा सघातका साक्षी टं. ३४१-३५४ 
आत्मा सुखदुःखादिषधर्मसे रदित व्यापकं एके 
सांख्यमतका ओ च्रिविधन्यायमतका कथन 
ओ खंडन. ३५५ आत्मा सत्‌ है. ३५६--*२५९ 
आत्मा चित्‌ है, ३६०-३६१ आत्मा आनदरूप है 
३६४----३६५ सचिदानंद परस्पर भिन्न नही, 
३६६ -३६८ ब्रह्मरूप आत्मा अजन्मा है.३६९आत्मा 
असग ३ ॥ 
३७०-३७४ ॥ ““ खंस्कारका कत्ता कौन दहे १ "' 
याका उत्तरः-- 
३७० जगत्‌का कर्तां ईश्वर दै. ३७१--३७२ इर 
सर्वज्ञ सर्वाक्तिमान्‌ ओ स्वतंत्र दै. ३७३ ईश्वर 
व्यापक ओं नित्य है, ३७४ ईश्वर ओ जीवका 
स्वल्पतें मेद नीं ॥ 
॥ ३७५-४०६ ॥ ३८४ सुक्तिका देतु कौन 2 
याका उत्तरः- 
३७५ मुक्तिका हेतु ज्ञान है. ३७६--३७९ कमे ओं 
उपासना य॒क्तिके हेत नदीं. ३८०-.३८३ आक्षेपः--- 
क्म ओ उपासना ज्ञानके ओं मोक्षके देवद 
३८४-३८६ कर्मडपासनासि ज्ञानका विरोधे, 
३८७--३९० ज्ञानम कर्मडपासनाकी अपेक्षा नरी. 
३९१९ कमेडपासनाते ज्ञानकी रक्षा दोषै नदी 
३९२-३९३ चानकूं पाप ओ च॑ चरताके अभागते कमं 
ओ उप।सनाका उपयोग नहीं. ३९४ जानिनके 
“प्ारव्धकी विलक्षणता ओं तिनकी जीबन्मुक्तिके 
खुखञअथं धा उपाखनामे अप्व्त्ति. ३९५--३९६ ट 
अदृटज्ञानी ओं उत्तममदाजिन्तासुकर कमेडपासनामें 


अधिकार नही. ३९७०-३९९ टदृटठवोधके क्मंडपा- | 


सना विरोधी नदौ । परव मदबोधके विरोधी 
ह. ४०० उक्त अर्थं स्ैवेदका खारशै ४०१ 
भावाकी संप्रदाय. ४०२--४०४ उक्तअर्थका संग्रह 
४०५--४०६ अउन्यप्रकारसें मोक्षका साधन ज्ञान 
हे 1 यद्‌ कथन | 


1 षष्ठाचत्तिकी भखगद्शंकाञकमणिका ॥ 
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[ विवार 





॥ ४०७-४०९ ॥ लक्षणा तीनि भरकारकी दै ॥ 

॥ ४१०-४२७ ॥ शक्तिनिरूपण ॥ 

४१० न्थायशैतिसे शक्तिविलक्षण, ४११ अथ स्वरीति 

राक्तिलक्षण, ४१२ प्रदनः-बणंसमुदायंते ज॒दी क्ति 

नदीं । याते इश्वरश्च्छा रक्ते ठे. ४१३--४२७ गत- 

प्रनका उत्तर ८ ४१३--४१४ सिद्धांतरीतिसं अभि- 

आदिकमे दाष्टादिकार्यकी साम्यस्य रक्तिका 

प्रतिपादन. ४ १५.-४२७ अन्यमतकी रक्तिका खडन 

[ ४१६ वैयाकरणरीतिशक्तिलक्षण, ४ १७----४१८ 

वेयाकरणरीतिकी शक्तिका खंडन, ४१९--४२० भट 

रीतिशक्तिखक्षण, ४२२-४२७ भटमतकी शक्तिका 

खडन |) : | 

॥ ४२८ ॥ शक्यका रक्षण ॥ 

॥ ४२९ ॥ लक्ष्यअर्थं ओ छक्षणाका सामाम्य- 
रूप ॥ 

॥ ४३०-४३२ ॥ जदटती अजहती ओ भाग- 
त्यागखक्षणाक्ा छक्षण।॥ 

॥ ४३२३-४४९ महावाक्यनमें छक्षणा ॥ 


४३३ «तत्‌ पदका वाच्यअथे, ३४८्व? पद्‌- 
वाच्यनिरूपण,. ४३५ वाच्यअर्थम एकताका विरोध 
ओ लक्षणाकीं कत्तव्यता, ४३६ महावाक्यं जहतीका 
असभव ४३७ मदावाक्यमे अजहतीका असभव, 
४३८ महावाक्ये भागव्यागका अंगीकार. 
४३९--४४३ जीवईश्वरके स्वरूपम पैचदसीकार 
तथा विवरणकारादिकका मत ( आभास प्रति्ेब 
ओ अवच्छेदवबाद. ) ४४४ उक्तअथसेभ्रह. 
४४५ प्ररनः--दोनूपद नमं लक्षणा मानना निष्फल दै 
‰४६-४४९ गतप्रडनका उत्तर. (४४६ --दोनूपद नमे 
सक्षणा सफल दै, ८४७ ईशवाचकपदमे लक्षणा है । 
याका उत्तर, ४४८ जीववाचकपदमे लक्षणा है | 
याका उत्तर, ४४९ दोनूपदनमे लक्षणा ओ ओत- 
प्रोतभाव. ) 


॥ ४५० ॥ अकः ३३३ उक्त अथको खमात्ि ॥ 

॥ ४५१ ॥ प्रश्नः-भथसहित अथ पटा तवी 
मन दुःखका मूर भाखता हे ॥ 

॥ ४५२ ॥ वनका नाशक उतु यदी ( उक्त ) हे ॥ 
अगृधदेवके स्वप्नकी समाप्ति.( नाश ) ॥ 

॥ ४५२ ॥ मिथ्यागरुदेवते अज्ञानजन्य मिथ्या- 
जगत्का परिहार होवे दे ॥ 


सागर, ] ॥ ब्टातरुचिकी अस्गद्शकाद्क्मणिकः ॥ 2७ ` 





॥ स॒त्रमस्तरगः ॥ | ओं सकपणकांडका फल. ४९० सय्तिआदिक््रंयनके 
| कृत्ता अआ प्रयाजन, ४९१ सां ख्यशचालेका फल 
| ४९२ भागसचाख्रका फलः र आं शासा उक्त 
| अविरोध, ४ ९३ पाचरात ओं पाञचपततत्रभादिकका 
| फट, ४९ दाबम्मथादिकन्का फट ओं वाममाग 


॥ जी वन्मुक्तिविदेहमुक्तिवणनम्‌ ॥ 


॥ ४५४ ॥ ज्ञानीके व्यवहार नियम नरी ॥! 
॥ ४५५४७३६ ॥ आक्षेपः ----ज्ञानीक्रे व्यवृहास्तरै | 


नियमदे॥ | ४९५५ नास्तिकमत, ४९६ सादित्यआदिकके तात्पर्य- 
४५५- ४५८ ज्ञानक समाधि ओं इारीरनिवादेतें , र्वं तकैटष्टिका साराही निश्चय, ४९७ तकंडष्टिका 


एकबिद्रानूमे मिलाप. ४९८ ज्ञानीत्रू इच्छाका 
सभव ओं इच्छाके अभावका अभिप्राय ॥ 


अधिकअप्रव्रत्तिके नियमका आक्षेप--४५ ९-४७३ ; 
समाधिप्रकार ( ४५९--४६५ समाधिके अशष्ट्मग- | 
४६६ सुपुतिसें निर्विकल्पसमाधिका भेद, ४६७ | |] ४९९. लतति 
निविंकलत्पसमाधि दो प्रकारकी.४६८अद्रैतावस्थान- | ४ ध २ 
ल्प समाधिसे सुषुप्तिका मेद, ४६९--४७२ निर्वि- | ०० अ ५ 
कट्पसमाधिके ख्य विक्षेप कषाय ओं रसास्वाद 
ये चारि विन्न. ४७३ त्तानवान्‌की बाह्यप्र्ात्तिके 


असंभवके आक्षेपको समाप्ति ) ॥ 


देवद, जो सेवं नदीं किंतु जागता है 
५०१ विष्णुडपासकका उत्तर. ५०२ , शिवसेवक्का 
उत्तर, ५०३ गणेद्चपूजकका उत्तर, ५०४ देवीभक्त 
प का उत्तर, ५०५ रूर्यभक्तका उत्तर.५० ६ उक्तमतके 
«९९ क 101 अनुवादप॒वक त्मात्तमत- ५०७ धट्दास्ननकी पर= 
च स्परविरद्धता. ५०८ तकंदष्टिका पिताखं सिप | 
४७४-*ज्ञानी निरु दै ।! प्रारब्धे व्यवहारसिद्ध 
४७५ ्ञानीकूं विदेहमोक्षत्याग वा परटोककीं 
इच्छा दोव नही, ४७६ ज्ञानीकी मदम्रारन्धसे 


॥ ५०९-५२४ । तकदषिका पिवाभ्रति उपदेश ॥ 
५०९ क्रारणरूपकीं उपास्यता ओ कायद्पक 
निकृष्टता. ८५१० पुराणउक्तस्त॒ति ओ निदाके करनेमें 


जोबन्मुक्तिसुखकी विरोधि प्रब्रत्ति. ४७७-०४७८ द पांचदेवनके उपाखनक 

कानीके व्यवहारका अनियम ॥ व्यालका ममाय ६ 

टश दिभवेक्षारहि सम ( ब्रहमलेक ) फल्प्रापति. ५१२ एक परमात्मामं 

॥ ४ ॥ तत्तव 7 देशादिअपेक्षारदित धनानाम 
(> ह भ्व [8 न भ 

ध हि क क त्त || ब्रह्यमक समाक मत उपाद्‌यता यता 

देहपात ॥ जौ हेयतामें तात्य है.५ १५५९ १ ६मूर्तप्रतिपादनका 

 ४८२-४९८ ॥ तकटष्िका निश्चय ॥ विदयाके अभिप्राय, ५१७ आकारमे आग्रहवाङे ेवादिककूं 


लेदकी प्रापि. ५१८-५२० उत्तरमीमांसाकी 

प्रमाणता | ओरनकी अप्रमाणता.५२१-५२२ अन्य - 
शाल्ञनकी त्याज्यतामें दष्टं ओ हे. ५२३-५२४ 

राजाका मृत्यु ओ बह्मसककी प्रापि ॥ 


अष्टादशप्रस्थान ॥ 

४८२ स्वंशाल्नकूं वहमज्ञानकी त॒ता. ४८३ 
वि्याके अष्टादरप्रस्थान, ४८४ चारिवेदका ब्रह्म- 
ज्ञानमें तात्पर्य, ४८५ चारिउपवेदका ब्रह्मज्ञाने 
ताप्य, ४८६ चारिवेदनके षट्अंगनका अ्थ- | ॥ ५२५ ॥ तकटषटिका देदपात ओ परमात्मास 
सहित -प्रयोजन.४८७ अष्टादशपुराण तथा उपपुरा- अभेद्‌ ॥ 

णका अथ.४८८न्याय ओं वैशेषिकसूत्रननका फल | ॥ ५२६ ॥ इख भाषाग्रथके रचनेका प्रयोजन ॥ 
४८९ धर्ममीमांसा ओं ब्रह्ममीमांसा भदतें दोमीमांसा | ॥ ५२७ ॥ मगलखाचरणपूवंकं अ्रन्थकी खमापि ॥ 


॥ इति श्रीविचारसागरकी प्रसगदरक अनुक्रमणिका ॥ 





२८ ॥ श्रीश्षनिरत्नादल्िकी प्रखंगदशंका चुक्रमणिका ॥ [ विचचार 





मगलखाचरणम्‌ न रारोराधेकं तत्त्वं न ग॒रोराधेकं परम्‌ । 
गरोः परतरं नास्ति तस्मात्‌ सप्ज्यते गुरुः ॥ ७ 
ह कन्दः 9 क क~ $ क ० 
त्यं वा निर्जनम्‌ । | भसडानदवोषाय दिष्यसतापारिे 
नादिदुकलातीतं तस्मै श्रीगरवे नमः॥ १ सचिदानंद्रूषाय रामाय गुरवे नमः ॥ ८ 
स्वेश्चतिदहिरोरत्नविराजितपदांबुजम्‌ । अज्ञानम्रकहरण जन्मकमौनिवारणम्‌ । 
बेदांता्जमातण्डस्तस्मे श्रीगुखे नमः॥ २ | ज्ञानवेराग्यसिद्धचर्थं गुरु पादोदकं पिबेत्‌ ॥ ९ 
अज्ञानतिमिरांघस्य ज्ञानांजनशलाकया । 
चश्चुरुन्मीकिते येन तस्मे श्रीराखे नमः॥ ३ 
गुरुजेह्या गसुर्विष्णुशरुर्दबो महृश्वरः 
गरुरव परं जह्य तस्मे श्रीगखे नमः ॥ र; ति 
ध्यानमरलं गोतः पजाग्रलं गरोः पदम्‌ । ¦ ब्रह्मा नद्‌ परमसुखद केवर ज्ञानमृातं 
मेजसरलं गरोकाक्यं मोक्षं गरोः कृषा ॥ ४ | दन्द्रातीतं गगनसदृशं तत्वमस्यादिलक्ष्यम । 
अखंडमडराकारं व्याप्तं येन चराचरम्‌ । एकं नित्यं विमटमचरं सवेधीसाक्षिभूतं 

तत्पदं दर्दीतं येन तस्मै श्रीयुखे नमः ॥ £ | भावातीतं जिगुणरहितं सहर त नमामि ॥ १० 


[ मन्दाच्छांत छन्दः | 


॥ इति गरूस्त॒तिः॥ 





॥ श्रीवबत्तिरल्लावद्ि ॥ 


अथात्‌ 
आ्त्तिप्रभाकरषार । 


` ॥ भ्रसंगदशकानुक्रमणिका ॥ 
 ॥ भथमरत्न ॥ १॥ | 
खकारणसभेद वृत्तिस्वरूपनिरूपण ॥-- २४ ॥ 
१ चृत्तिके सामान्यलक्षणका निर्णय ऽ 2 35 २--९ 
२ वृत्तिके भदका निरूपण > अ र न 


९ ०- १७ 
३ प्रमा ओ अप्रमाकी सख्या अरु कारण १८--२४ 


खागर. ] ॥ श्रीवत्तिरत्तावदिक्षी भसंनदशंकाड्ुकथणिका ॥ २९ 
धि 


|} एद्रतायरत्न ॥ २॥ 
॥ १ ॥ प्रत्यन्ष्रमाणनिङ्ूपण ॥ २.५-८८ ॥ 


£ षटूध्रमाणोकि नाम लक्षण ओ मतमेदसं स्वीकार २ क २५-२७ 
५ प्रत्यक्षप्रमाण ओं परमके स्वख्पका निर्णय & 1.४ २८-३५ 
६ दोकासमा वानपूर्वकं प्रव्यक्षप्रमाका निणय ॐ < ३ ६-\३ 
७ आंतरप्रत्यक्षप्रमाके भदका निद्धर नः म अ ४ ५४-६१ 
८ बाह्यपरवयक्षप्रमाके भेदके कथनपूवक श्रोत्रजप्रमाका निद्धार र ६२-७१ 
९ वाह्यप्रत्यक्षप्रमकि मेद । त्वाच प्रमाका निद्धार ७२-७८ 
१० वाह्यप्रत्यश्चप्रमके भेद । वचाक्षुसप्रमाका निद्धार ... ७ ९-*८ १ 
११ बाह्यप्रत्यक्षप्रमाके मेद । रासनप्रमाका निद्धार ८२-८५ 
१२ वाह्यप्रत्यक्षप्रमाके भेद । घ्राणजप्रमाका निद्धार ओं सामयीके अनवादसहित 
परत्यक्षप्रमाका उपसंहार 2 ५ ५ ६ ८५८८ 
॥ ततीयर्तल्न ॥ ३ ॥ 
1 २ ॥ अदधमानप्रमाणनिरूपण ॥ ८९-१०४ ॥ 
१३ सामभ्रीसदहित अनुभितिप्रमाका निद्धार अ < न ल ८ ९-९६ 
१४ वेदां तविषं उपयोगी अनुमानका निद्धार < कः 3 ९७-१०१ 
१५ न्याय ओ वेदांतके मतमें अनुमानके स्वीकारका निर्णय ,.„ १०२-१०४ 
॥ चलुथरत्न ॥ ॐ ॥ 
॥ ३ ॥ उपमानप्रमाणनेरूषण ॥ १०५-११४॥ 
१६ व्ययहारविषे उपयोगी उपमि ओं उपमानका सादश्यसहित स्वरूप ., १०५-१०७ 
१७ जिज्ञासुके अनुकरू उपमिति ओ उपमानका स्वरूप  .... १०८-११४ 
॥ कचमरत्न ॥ ^ ॥ 
॥ ४॥ शब्दममाणनिरूपण ॥ १९५-१५१ ॥ 
१८ शाब्दीप्रमाके मेद # 5 <> & ११५-११८ 
१९ शन्दकीं बृत्तिके भद्‌ । राक्तद्रत्तिका निरूपण रः त „ ११९-१२४ 
२० शब्दकीं ्रत्तिके भद । लक्षणाचृत्तिका निरूपण =+ ( .. १२५-१३९ 
२१ शाब्दब्ोधके अकाक्षाआदिक चारि सहकारीका निरूपण १ .. १२४०-५ १ 
॥ षष्ठुरत्न ॥ & ॥ 
॥ ५ ॥ अथापात्तिप्रमाणनिरूपण ॥ १५२-१६२ ॥ 
२२ अथपित्तिप्रमा ओं प्रमाणके स्वरूपका निद्धार सः न न २५२२२ 
२३ अथापत्तिप्रमाके भेद ध > =: >> ... १५४-१५७ 
२४ अथापत्तिप्रमाका जिज्ञासुकू उपयोग 2 क 4 --. १५८१४६२ 
॥ सत्तमरत्न ॥ ७ ॥ 
॥ ६ ॥ अलुषरुन्धिप्रमाण निरूपणम्‌ ॥ १६२-१८१॥ 
२५ न्यायद्याल्रकी रीतिस अभावके स्वरूपका निद्धोर ५ द. .., १६२३-१६९ 
२६ उक्तभभावके स्वरूपम वेदांतते विरद अंका प्रदर्डन „ , + 5 ... १७०-१७८ 
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॥ बिचारसा गरं 





तथा 
॥ वृत्तिरतरावङि ॥ 


खुटिष्वण्‌ ॥ 


॥ षष्ठावृत्तिकी अकारादिअनुक्रमणिका ॥ 
वृ.--श्रीवृत्तिरत्नावटिके अंकनङ्ूर सुचन कर है । 


=, =, 


टिः श्रीविचारसागरके टिप्प्ांकनद् सूचन क ह | 
अन्यसर्वक भीविचारसागरके अंकनङ्ं सूचन करं ह । 
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चीकंकद्दशिरूटोकाकम्त्क तदित्यत मसं 





येनेक्षते णोतीदं जिघ्रति व्याकरोति च। 
स्वाद्वस्वादू विजानाति तस्प्रज्ञानखुदीरितम्‌॥१॥ 
अथः- जिस चैतन्यकरि पुरुष इस रूपादिक- 
, कू देखता है ओ शब्दकू सुनता दै ओौ गंधक 
सृघता है जौ शब्दै बोरता है ओ स्वादु अस्वा- 
, रसदं जानता है । सो वरत्तिउपरक्षितचैतन्य 
प्रज्ञान क्या है ।॥ ९॥ 

च तुसैखेन्द्रदेवेषु मलष्याश्वगवादिषु । 

चैतन्यमेकं बद्धातः भज्ञाने,जद्य मय्यपि ॥ २ ॥ 

अथः- त्रह्या इन्द्रआदिदेवनाषिषे ओ मनुष्य 
अश्व गो आदिकनिंषे जो एक चत्रन्य रैसो 
ब्रह्म है 1 यतिं मेरे विषे वी स्थित र्ञान 
ब्रह्य दै ॥ २॥ 

परिपूणः पशत्माऽस्मिन्देदे विद्याऽधिकारिणि । 

बुद्धः खाक्षिवया स्थित्वा स्फुरत्रहमितीयेते ॥२३॥ 

अथः--परिप्णं परमासमा । विदा जो ज्ञाम 
ताके अधिकारी दस देहविषे बुद्धिका साक्षी 
होनैकरि स्थित होयके जो स्फुरता टै, सो अर्ह 
इस पदकार किये हे ॥ ३ ॥ 

स्वतः पूणः परात्माऽत बह्यशब्देन वणितः । 

अस्मीव्येक्यपरामशेस्तेन बह्म भवाम्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 

अथेः--स्वतः पू्णैपरमात्मा जो दै सो इहां 
५५ ब्रह्म” शब्दकरि वणन किया है ॥ “अस्मि? 
यह पद एकताक। स्मरण करावनेदासं है ॥ 
तिस देतुकरि “मे ब्रह्मद है" ॥४॥ 


श्रीमहावास्यविषेककै स्यूल ओ अथे माज! 


मय 


एकमेवाद्धितीय सन्नामरूपविवजितम्‌। 

खष्टः पुशाऽघुनाप्यस्य तादक्त्वे तदितीयते ॥ ५॥ 

अथः--खष्टितिं पबे एक दी अद्वितीय नाम- 
रूपरहित जो सत्‌ था । इस सतका अब सृष्टिक ` 
पीछे वी तेसेपना ^^तत्‌"› कदिये सो । एतँ 
किये हे ॥ « ॥! 

श्रो ठ्देदेन्ददियातीतं वस्त्वत्र तभ्पदेरितम्‌ । 

एकता यादातेऽखीति तदैक्यमनुभूयताम्‌ ॥ ६ ॥ 

जथः--श्रोताके देदइन्दियेत अतीत जो वस्तु 
कटियै सत्रूप आत्मा हे, सो इहां त्व" पदकार 
किये है । “असि'" इस पदकार एकता ग्रहण 
कराहये है, याते तिनकी एकता अनुभव 
कृरना ॥ &॥ 

स्वप्रकाशापयोक्षत्वमयभिस्ुक्तितो मतम्‌ । 

अहेकूायादिदेदां तालभत्य गात्मति गीयते ॥ ७ ॥ 

जथः- ^“ अयभरू" इस्‌ उक्तिकरि आत्माका 
स्वमकाशपनेकारे युक्त अपरक्षपना मान्या है ॥ 
अहकारसं आदिटेके देहपयथैत जो संघात रै; 
तिसते जो आतर दै, सो “आसा रेत 
कहिये टे ॥ ७ ॥ 

दश्यमानस्य खस्य जगतस्तव मीयते । 

ब्रह्मशब्देन तद्रह्म स्वग्रकाशात्मरूपकम्‌ ॥ ८ ॥ 

अथेः-दश्यमान सवंजगतका जो तत्व रै, 
सो“जह्य' शब्द्कारि किये दै। सो ब्रह्म स्वम- 
काराआस्मस्वरूप दै ॥ ८ ॥ 


इति . श्रीमहावाक्यविवेक्ः । 








॥ श्रीवि्ारखाभर ॥ 
॥ वंस्तुनिर्देश्रूप मगंलकी टीका ॥ 


- <+" >< ---+- 


2 जो ““नामरूवका आधार” है ॥ 
फेर सो ८ बह्म ) कैषा है ! 

| ६ “मति न छे जिरि मति ख्ख" ॥ 
(१) इसका यह अथे टैः- बद्धे जिस 
(ब्रह्म) कू अकारो नदौ ओं जो (ब्रह्म ) 
बुद्धुकू प्रकारो ॥ (२) दूसरा यह बी 
अथं हैः- शब्दकी रक्तिव्रत्तिसे भति 


॥ दोरा ॥ 
जो सुख नित्य प्रकृश विथु, 
नाम खूप आधार । 
मरति न्‌ लखे जिरि मति खसे 
सो में श्चद्ध अपार ॥१॥ 
टीकाः-“सो मेँ ह” यह अन्वय है ॥ 








इस कहनैकारे भहावाक्यका अरूप प्रत्यक्‌- 

अभिन्नपरमात्मा अपना स्वरूप कट्या ॥ ४ 
अव तिसके भिन्न भिन्न विरोषण कहै हैः- 

सो ( ब्रह्म ) कैसा है ! 

९ जो “सुख हे । 

२ जो नित्यं रै) 

३ जो प्कश दे) 

€ जो ““विथु" है। 

॥ १ ॥ निगणवस्तु ॥ 

|| २ ॥ वि घ्रष्नेसके अनुकूठ व्यापार ॥ 

॥ ३ ॥ सेवघ ॥ 

॥ ४ ॥ देखो अक ॥ ४४३ ॥ 

॥ ^ ॥ अतर ( आत्मा) ॥ 

॥ ६ ॥ आनेद । देखो अक ॥ ३६४ ॥ 














जिस (रह्म) दरू जाने नरी । राब्दकी 
लक्षणाब्त्तिसे मति जिस(जह्य) दरं जाने॥ 
(३) ओर यह बी अर्थं हैः-मलिनैमाति 
जिस (व्रह्म) कूं जाने नरी । उद्धति 
जिस (रह्म) कूं जानै ॥ इस अथैते यह 
जाननाः-जो शुद्धमति षी फेरव्या्षिसे 
जिस (बह्म) क्रू नहीं जाने है । किन्तु 





॥ १० ॥) अधिष्ठान । विवतेउपादानकारण । 


देखो अक ॥ १४९ ॥ 


॥ ११ ॥ देखो अक ॥ ४०९ ॥ 


| १२॥ भागत्यागलक्षणासे । देखो अक ४०९॥ 
४२२।४ २८ ॥ 


॥ १३ ॥ मरविक्षेपदोषसहित बुद्धि ॥ 

॥ १४ ॥ मलविक्षेपदोषरहित बुद्धि । चारसाधन- 
सहित ॥ 

॥ १९ ॥ चिदामासकी विषयताकरि । देखो अक 
२०९ ॥ 4 


1 ७ ॥ सत्य । देखो अक ॥२४२।३६५९ ॥ 

॥ ८] चित्‌ 1 चैतन्य । ज्ञानस्वरूप ॥ 

` ॥ ९ ॥ व्यापक । देशकालबस्तुकारि अतते रहित | 
देखो अक ॥ ३६४ ॥ 


२ ॥ बस्छुनिरदेशरूप भगखङी टीका ॥ [ षिचार- 




















उत्तिव्यापिसै जाने है, सो इत्ति बी| (र) नैयायिक आत्माकाः आनंद गण मनि 
जसे दीपकं अन्यपदाथोदू मकाञ्चता ह हे। सो बी आनस्य मनेहें॥ 
तैसे नह्य मकान समथ नदीं रै इहां जह्य सख") ओं ("निस्य क्या हे । 
परंतु जेसे पाजसे ढामी इई मणि| यत्ति तिने आरन्यापर नहीं ॥ 

रमे स्थित होमै ओ तिस पाजदरं| २ जो केवलब्रह्म “नित्य है, रेत के तौ 
डडसे फोडिके मणिका मकाड हेबि| भायमतयं आकाङ्कारभादिक नित्य मानै 
हे, सेते “अहं ब्रह्मास्मि" रेसी इत्ति | रै तिने आक्तेव्यापि है, तिसके निवारण- 


बह्यके आवरणरूप अज्ञानकी निडत्ति अथं ब्रह्मकते लक्षणमें “"नित्य" के सायि 
करनादी ब्रह्मका प्रकारा करना कहिथे “प्रकाश” कष्या हनैयायिक आकाश्चा- 
है ॥ जातिं ब्रह्म अपनै मरकाङामें उदधि दिक निस्य सानै दै परंतु प्रकाश्चरूप 
आदिक ओर प्रकाशाकी अपेक्षारहित नही मानै हे. कितु जड भाने है॥ इह जह्य 
इवा स्वका मकाशक है । यातं (माति "निप्य'' ओ “भका” क्या है । याति 
न॒ ख्ख जिह. मति च्चे 1 इस पैसक्ते यतमे आतिव्याति नही । 
वाक्यके अथेकरि नह्य स्वथमकाश्च रै । | ३ जो केवलजह्य प्रका" है, रसै करैं तौ 
एेसा सिद्ध होते है ॥ (१) सूर्यादिक मकाशनेभ अतिव्याप्रि होवे 
फर सो ८ बह्म ) केसा है ! (२) वा यायम आल्माका ज्ञान गुण 
७ जो “रद्ध ३ । मनि है तिसमे अतिव्याप्ति हवै ॥ 
` ८ जो “अपार ।॥ | (२) वा क्षणिकर्बिज्ञानवबादिके सतम आसा 
उक्त जके क्षणक पैदकृिदूः दिलाव दैः- | कषणिकनिजञानङ्प मानि दै । तिम 


अतिव्यापरि होवे ॥ 
१ जो केवखन्रह्य “सुख” है, पसे कर तौ 
विषयस॒ख वा ध य तिसके निवारणअथं बह्यके रक्षणमे““प्रकाराके ' 


६0 १ति311) 
आनन्दयण मनि है । तिने बहक साधे “विरु” कष्या ह 6 
0 तिसकै तिवान (१, सयाद्कप्रकारी व्यापकं नही है किंत 


रणअथं ह्यके रक्षणे “सुख, के साथे परिच्छिन्न हे । ओ-- 
नित्य), कल्या ह \ (२) नैयायिक आत्माके ज्ञानगुणं व्यापक 
्‌ नकौ माने हं । कैतु पारीच्छनन मानै हे । 


(१) विषयानंद्‌ अनित्य है । ओ-- 
। ॥ २२ ॥ जिसका लक्षण करीये तिसमे वर्तिके 


॥ १६॥ केवलत्तिकी विषयताफारि देखो अंक २०५ | तिसतै ओर पदार्थमे बी लशक्षणका वत्तना ॥ 


॥ १७ ॥ देखो अंक १७९ ॥ ॥ २३ ॥ गण होत्रे सो भनिव्यदी हवै रै । रेस 
` ॥ १८ ॥ माया जौ ताके कायरूम मरत रहित | नियम हे ॥ 
 ॥ १९ ॥ देदकालवस्तकरि अंतते रहित । ॥ २४ ॥ देखो अक ३४३. ॥ 
1 २० ॥ परीक्षाक्‌ ॥. ॥ २५ ॥ देखो अक ३४३ । ३५७ । 


॥ २१ ॥ देखो अंक ३४३ । ३६३. ॥ ॥ २६ ॥ देखो अंक १२७॥ 


ार्गरः, | 


॥ बल्वुनिरदशह्तय मंगलली टी ॥ 








(३) तसे क्षणिकविन्नानवादी प्रणिकविज्ञा- 
नक्र व्थाषक्त नही मानं दै । किन्तु 
परिच्छिन्न परान हे ॥ 

हहा बह्म “प्रकाश ओं “श्रि” कष्या दै। 

याते तिने अतिव्याप्ति नही ।॥ 

जो केवलब्रह्म "विथु" । रेप कदं तो 

(९) आकाादिक बौ उपापक् हं } तिने 
अतिव्याप्ति होवे । ओ-- 

(२) नैथौीयिकपरभाकर आस्पद विशु मानै 
हं तिसमे अतिव्यापि होवे 1 वा- 

(३) सांख्यमतमें प्रकृतिद्रू व्यापक मानं 
हे तिनमे अतिव्याप्ति होवै ॥ 

तिसके निबारणअथं बह्मके लक्षणम “वियु 

के साधि “नापर्ूपका आधार" क्या है }) 

(१) आकाशादिक विशु तीह । परन्तु नाम- 

रूपके आधार नरी ३ ॥ 

(२) तैम नैयायिक ओ मभाकर आत्मा 
विथु मानि हे । परंतु नामरूपका आधार 
नक माने ह । ओ-- 

(३) सांख्यमते मति व्यापक मानै है 
परतु नामरूपका आधार नहौ भनि हे । 

इहां बह्य^वि्च') ओ “नामरूपका आधार 

क्या है । यतिं ति्नोभिं अतिन्याप्ति नही ॥ 

५ जो केवरब्रह्म ““नामरूपका आधार" है; 

एसे कहै तौ भोतिभासिक सपीदिकनके 
नाम ओ रूपके आधार रज्जुआदिक हे । 
तिनमे अतिव्याक्षि होवे, तिसके निबारण- 
अथं जहाके लक्षणमे“नामरूपका आधार"के 





।॥ २७ ॥ देखो अक ३४९ ॥ 
| २८ ॥ आकाशादिककी व्यापकत्ता आपेक्षिक है। 
देखो अक १७२ ॥ 


॥ २९ ॥|प्रतीतिमात्र | कसित 1 देखो अक २१५९॥ 


कायि “प्राति न छले जिहिं भति ठव” 
( स्वयमरकाङ् ) क्या ह ॥ 

यद्यापे (नायरूवक्ञा आधार” इस एक- 

विशोषणं ही किसी मतके कोई पदार्थे 
बक्षके छक्षणकी अतिव्याति नही देवै ड 
ओ वेद्तवत्मे रज्जुभादिक स्थल 
कलिपतस्षणंदिकनके नामरूएक! आधार 
रज्जुउपाहेतचेतन दहा अगीक्तार कया हे। 
रञ्जुआदिक नही । तथारि इहां जो रज्जु- 
आदिकद् नामरूपक! आधारता कटिके 
अतिव्याप्ति निवारण करी है सो स्थूल- 
ट्स करी है ॥ 

६ जो केवख्वद्य “स्वर्यभकाश्च" है, रेसें 
कहं तो-- 

(१) कोड उपासकोक्ते मतम आत्मा स्वरय॑- 
अकाश मनिंहे । तिस्मे आतेव्यािं 
टव ।॥ तिके निबारणअथे नह्यके 
लक्षणम ““स्वयमरकारा"के साधि 
“शुद्ध क्या हे ॥ 

(२) उपासकोंके मत्तम आत्मा स्वय॑भकारा 
ओ अविद्यादिभरसहित सान्या रे ॥ 
इहां बह्म “स्वरयप्रकाशञ' ओं “शुद्ध” 
कृल्या है । 

यति तिने अतिव्यासि नहीं ॥ 

७ जो केवलबह्म “द्ध हे रेस कद तो 
सार्यमतमै आत्मा द्ध मनि है, तिसमे 
अतिव्याप्ति हवै ॥ तिसके निवारणञअर्थं 
ब्रह्मके लक्षणमे “युद्ध " के साथ “अपार” 





॥ ३० ॥ प्रथमपृष्ठपर, स्वयंप्रकाडा अथं सिद्ध 
किया है॥ 

॥ २१ ॥ देखो अक ॥ १३६ ॥ 

॥ ३२ ॥ देखो अके ३४२ ॥ 


$ ॥ वस्मुनिर्दशशूप मगरुकी टीका ॥ 








क्या है ॥ सांख्यमते आतमा शुद्ध ती 
मनि है, परंतु अपार नह मानै ह ॥ 
यद्यपि सांख्यमते आत्मा देराकाल- 
करे अतबाला नहीं, तथापि वस्तुकरि 
अतवाला हे । याते सवेथा अपार नही 
आ इहां ब्रह्म “(शद्ध अओ “अपार” 
( देशकाल्षस्तुकरि अंतते रहित कल्या 

है । याते तिस अतिव्यासि नरीं ॥ 
यद्या प""सुख निव्य'"बा “नित्य प्रकाश" 
इस रीतिसे दोदोविरेषण जो उपर दिखायें 
हे, तिन दोदोविशेषणकर्ी अतिन्यापि तौ 
द्री होवे है, तथापि अधिक विशेषण जो करे 
है, सो जिज्ञासुनको तिन विशेष्णोका बोध 


होषे । उस निमित्त कहे है ॥ किंवा अनेक | 


रीतिसे ब्रह्मके लक्षणका ज्ञान हेव । इस निमित्त 
कहे हं ॥ 

उक्तविशषणोकार युक्त जो ब्रह्म “सो 
ह" एसा यहं दोहेका भावार्थं है॥ १॥ 

रकाः विष्णुहिवआदिक देवनका स्मरण- 
रूप मगर किया चादिये । तिन देषनवुं 
छोडिके अपना स्मरणरूप मगर करना उचित 
नीं है । याके समाधानका-- 


॥ दोहा ॥ 
अन्धि अपार स्वप ममः 
लहरी विष्णु महस । 


॥ ३३ ॥ यद्यपि ससुरदरकातौ नौकाकरि पार 
अव है 1. याते समुद्रकी उपमा उपमेय ( स्वस्वरूप) के 
समान नहीं है ओ उपमा समानवस्तुकीदी देवे है । 
तथापि हस्तपादादिअगकी क्रियाकरि समुद्रका पार 
अगवि नहीं । ताते सम॒द्रके समान स्वरूप क्द्या रै ॥ 
इहां ससुद्रकी पूणे उपमा नदीं हे।कितु छप्तउपमाहे । 

1॥ ३४ ॥ रिव ॥ 





[ विषार- 
विधि रवि चदा वन यम, 
सक्ति धनेस गने ॥ २॥ 


सीक्मा-मेरा ( प्रत्यकत्भात्माका) स्वरूप 


संमुद्रकी न्यांईं अपारदहे। तिंसमेरे स्वरूपभूत 
समृद्रकी विष्णु, महश, विधि, रषि, चद्र, 


रुण, यभ, शर्त, धनेशे, गणे, इसकरि 


डपरक्षित सप्रदेव हरी ईह ॥ स्वस्वरूषमूत 
समुद्रे सबेदेवता ठदरी हनत । अपने दही 
पमल्से स्बदेवताभके सगल्की सिद्धि हष 
है । यतति अपनादी मैगरू करनेमें कदु बी 


अनुचित नही ।॥ २॥ 


रोष्छाः-विष्णुहिवादिक देव दृश्वरफी 
लहरी सभवे ह । तुम्हरे स्वरूप (प्रत्यकूभासमा) 
की ठहर सभवे नहीं । यवि हश्वरका मगर 


करना चाहिय ॥ जेस ब्रक्षके मूलम जरते 
नसे स्कधादिककी ओ प्राणके अहारतें इंद्रियन- 
की तृपति होते है। तसै ह्रका संगर किंयेसे 


स्वैदेवताके भमगरुकी सिद्धि होवे हे । हमारे 


(प्रत्यक्‌आस्माके) मेगछ्स सवेदेवताके मगट्की 
सिद्धि नदी होवे हे । यके समाधानका-- 


॥ दोहा ॥ 
जा कपाट सवेज्ञको; 
हिय धारत शुनि ध्यान । 


॥ ३५ ॥ तरमा ॥ वेदमतसै विष्णु - रिव ॒इश्वर- 
कोटी होनैतँ तिनका प्रथम प्रहण है ओ बरह्म[ जीव- 
कोटीमें होनैते तिसका पीछे प्रहण है ॥ 

॥ ३६ ॥ जका अभिमानी देवता ॥ 

॥ ३७ ॥ धमराज ॥ ॥ ३८ ॥ देवी ॥ 

॥ ३९. ॥ कुबेर ॥ ॥ ४० ॥ गणपति ॥ 

॥ ४१॥ देखो अक ५१६ ॥ 

॥ ४२ ॥ मायाविरिष्टचेतनकी ॥ _ 


खागर. 1 


ताको होत उपाधितै, 
मोमे मिथ्या मान ॥ ३॥ 
दी काः-जिस कपा सवेज्ञ (इश्वर) 
कारुनि हृदयम ध्यानै हँ, तिस्र इश्वरका 
मायाउषाधेसे जेस रञ्जमे सर्पादि ओं स्वप्नमे 
नगरादि भान होवे है, तेस मेरे स्वप (परव्यद््‌ 
तत्त्व ) विवै (इश्वर) मिथ्या ही भान होवे हे ॥। 
यतिं मेरे मेगलसे इश्वरादिस्वंक मगख्की सिद्धि 
होपै ह । काते ! जो वस्तु जिसके वित 
काटिपत्‌ होवे सो तिसका रूपी हवै है । देसा 
नियम है यतिं मेरा ही मगर उचित टै ॥ ३॥ 
श काः--इश्वर तों दध ब्रह्मम ओध्यस्त दै । 
तुमरे स्वरूप ( प्रत्यकआतमा ) मेँ नरौ । यति 
नियेणन्रह्यका मंगल करना चाहिये । तिसके 
मंगरुसे सवके मगलकी सिद्धि होवैगी । तुमरे 
भगर्करि नहीं । याके समाधानका-- 


॥ दोहा ॥ | 
“है जिर्हि जाने बिन जगत 
मनंहु जेवरी शा ॥ 
नसे भुजग जग जिहि कहै 
सोऽह आपे आप ॥ ४ ॥ 
ठटीकाः-जसे जवरीकरं जानै विना सप 
प्रतीत हवै हे । तैसे जिस (जह्य) कू जानै 
विना यह जगत्‌ प्रतीत होवे है ॥ ओ जवरीके 
जाननैसेँ जैसे स ६ नाश हवि है। तैसे तिस 
( ब्रहम )ू जाननैसै यह जगत्‌ निवृत्त होत रै ॥ 
सो अधिष्ठानरूष शुद्धबरह्म मे अपि आप ह ॥ 
“अपे आप" कहनेकरि अंशअश्षीभाव, बा 
विकारविकारीभाव, वा उपासकउपास्यभाव- 


[यि 


॥ ४३॥ कल्पित ॥ 
॥ ४४ ॥ कारणकी अधीनता, प्रकाशकफी भघी- 


॥ बस्लुनिर्दशङय भगनलक्ञी दीक्ता ॥ ८ 


आदिक कोई वी रीतिं मेय ओ जहका 
किचित्‌ भेदं नहीं । यह सूचन करिवा,ओ भदक 
अभाषत कायंतारूप) अकाड्यतारूप, 
आधेयतारूप ज रतीनप्रकारकी परतं्ता दै, 
तिन्‌ते म रहित । यद बी सूचन किंया॥ 
याते भेरा ( परत्यङ्आस्साका ) मगल्ही शुद्ध 
ब्रक्यका सगल हे ॥ ४॥ 
शकाः--तुमारे परंपरागुरु रदीदूजीके 
सप्रदायकं इष्टदेव श्रीरामजीका तौ नमस्कारस्य 
मगल करना चाहिये । याके समाधानका- 
॥ दोहा ॥ 
बोध चाहि जाको सुज्ति, 
भजतं राम निष्काम । 
सो मेरा है आतमा, 


काद क प्रनाम ॥५॥ 
रीक्ाः-जिस यमजीको बोधकी चाहना 
करिके सुकृति निष्काम भने दै । सो रामजी 
मेरो आत्मा ( स्वरूप ) र ८ दादूदयारजीके 
संप्रदाय रामजीकू निशणजह्यरूप होनतें ) 
यातं म किंस प्रणाम करु ? मेरैते भिन्न ओर 
वस्तुके अभावते किसीक्ूं बी प्रणाम नहीं 
करू । यह भाव है। 
अथवा जिस ( परबद्य )के षोधकी चाहना- 
करि सुकरतिपुरूष रामजीङ्‌ निष्काम भजे है, 
सो परब्रह्म मरो आत्मा ८ स्वरूप ) है । ८ सो 
रामजी है) यतिं सवैको अधिष्ठान म किसक 
प्रणाम करूं ? मेरेते भित ओर कोड वस्तु 
ही नही । जाको मे रणाम करू 1 यह भाव रै ॥ 
इएते श्रीविचारसागरके मगलक्ते . 
पचदोहेकी टीका सपूणे ॥ 


तता ओ भाधारकी भधीनता, ये तीन परतजता ॥ 
॥४९॥ दादूपथी।रामके नामकी धून रुगते रै ॥ 
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कि पुनः ॥ ११५॥ 
[ श्रीपंचदशी-ध्यानदीपः | 


पीत्येवं चित्यताम्‌ | 
ध्यानाननित्याप्तं ब्रह्म 


गं 
। चं 

५ 
क 


वेऽपि ब्रह्मा 


=, 
भूत 


नुभूतेरभा 
्रप्यसलप्राप्यते 


|| १११३ अ 


देखो श्रीविचारसागरमें ्र॑क ॥ २८१- 





` , ॥ सवेयादंद्‌ ॥ ॥ सवैयाछन्द्‌ ॥ 

ध्यान अहह प्रनवरुदको । जो यह्‌ निगुनध्यानन व्हैतौ। 
कश्चो सुरेश्वर श्रुतिश्रनुसार ॥ सगुनङेस करि मनको घाम । 

अरहर प्रनव ब्रह्य ममल्पसु। सगुनउपासनहू' नरि ब्हैतौ। 
यू श्रनुलव निजमति गति धार ॥ करि निष्कामकमे भजि राम ॥ 
ध्यानसमान श्मान नहि यके । जो निष्कामकमेहू नदीं उहै । 
पंचोकरनश्रकार विचार ॥ तो करिये सुभकमे सकाम ॥ 

जो यदह करत उपासन सो मुनि । जो सकामकमहूं नहीं होवै। 

` तरित नसे संसार श्रपार ॥ १६८ 1, तौ सठ बारवार भरि जाम ॥ १६९ ॥ 


( श्रीविचारसागर स्क | २८१ ॥ ) | ( श्रीविचारसागर अ"क ॥ ३०३॥ 





॥ प्रथयस्तरगः ॥ १ ॥ 
---- < ० ध्न - 


॥ थः अनुक काव (नचान कण्दर ॥ 





॥ १ ॥ अथ वस्तुनिदृशदप भंगङ ॥ 
दोहा ॥ 
जो सुख नित्य म्रकोस विध, 
नाम श्प आधार । 
घति न ख्ख जिह मति र्खे, 
सो म सुद्ध अपार ॥ १॥ 
अभ्षि अपार स्वहूप सम, 


लहरी विष्णु भहेस 
विधि रवि चंदा वरन यम, 

सक्ति धनेसर गनेस ॥ २॥ 
जा कपाट सवेज्ञको 

हिय चारत खनि ध्यान । 
ताको होत उषाधितें 


॥ १ ॥ प्रतिवादी ओ सिद्धांतीकरिके वा गुर्‌ 
रिष्यकरिके किया जो जड-चेतन-आदिक पदाथेनका 
विवेचन किये निणेय, सो विचार किये है ॥ इहां 
विचारशन्दसे अजहतूलक्षणाकरिके प्रतिवादीआदिक- 
कारि निर्णीत अथेरूप विचारक विषयका बी रहण 
॥ श विषयरूप निर्णीत अथ ही सिद्धा 

॥ य 

१ प्रतिवादी वा रिष्यरूप पवनकरिके प्रेरित 

जो सिद्धाती बा गुरुरूप मेघ । 





मोम मिथ्या भान॥ ३॥ 
है जि जाने बिन जगतः, 
मनहं जेवरी साप | 


| नसे भुजंगं जग जिह 


सोऽहं अपे अपि ॥ ऽ ॥ 
तोध चाहि जाको सक्ति 
मजत राम निष्काम) 
सौ २ है अतिमः; 
काढ कङ्‌ प्रनास ॥ < ॥ 
॥ २ ॥ बंथमहिभा ॥ 2-३ ॥ 
भव्यो वेद सिद्धातजल 
जामे अतिगंभीर । 
अस विचारसागर कट 
२ तिसकारि भई जो निचारर्प जली वषौ रै । 
३ तासहित ताका विषयरूप वेदका सिद्धांत 
जरु है । 
४ ताका सागरकी न्या विस्तीण होनैकरि 
सागररूप प्रथ है । 
याते सो विचारस्षागर किये है । 
१ वाकी आदिते उेके अतपर्यतके वर्णौकी समष्टि- 
रूप भूमिका है । 
२ तामे उक्त वेका सिद्धातरूप जर भरया रै । 





सथमद्िमा ॥ २-२ ॥ | [ विचारखागरे 


क कक > 





नदि सरित ह धीर \॥ &॥ किये आदिठेके, सुरबानि व द 
व ७.८९ बहत । तथापि सस्कृतन्रथनसें म॑दज्ुद्धि पुरुषन 
स= व वातिक मतिः | दः तोध होत नही ओं भावाप्रंथनसें दङ्खद्ि 
अय्‌ इत सुरषानि । | पुरुषनदू बी सौध हवै हे ! यातं भाषाग्रंथक्रा 


आरभ निष्फ़र नही । कितु संस्कृतग्रंथनके 
| विचारनैविषै जिनकी इद्धि समथे नदीं ह, 
| तिनके निभित्त अथकता आरभ सणरु है ॥ ७ ॥ 


निःसंदेदसाखाख, सवेजर प्रश्त होनेवाका, किसी- 
& याम अनेकर्दरूपं खल्प जर्जंतु है } ओ कारि बी रोकनैदूः अराक्य आओ निर्दोष जो वाक्य 
द कठिनप्रसणर्प पक्र है | ओ सो सूज कृटिये ट ॥ एसे सूत्रनके सपुदायख्प पद्‌ * 
६ उत्तमछुंदरूप सीपियां हे । | शाल्लआदिक अनेक प्रथ हँ । तिनमें इहां वेदव्यासरचित 
७ तिने वर्णमेत्रीआदिक मौक्तिक है । ओ | ९९१ त्रहस्ल्र्प उत्तरमीमांसाशाल्रका (सुज? 
८ यानै शुद्धसस्पके निशयल्प भणि- | शब्द करके प्रहण है । जर उपनिषद्‌ ओ गीता- 
माणिक्य-आदिक ई । ओ | आदिक अन्यग्रथनका “मृति शब्दकरिके ग्रहण हे ॥ 


तथापि में साषा कः 


खि सतिसंद अजानि ॥ ७॥ 
टीकाः-यदयपि सूजभाव्य्वातिकसेँ मथ्टति 


३ याके स्प्रकरणरूप तरंग कदिये छहरियां है । | 








९ विवेकादिसाधनरूप चतुदश रत्र ६ । ॥ ६ ॥ सत्रादिखूप सूल्र॑थगत पदवृ्‌ क्के 
१० याक उह्टृवन कनेक जिन्नाञुकी बुद्धिरूप | ताके पपोयूप स्वपदोवूं कदिके फेर मूरगतं 
नोक्ता है! जौ पद्नके अनुसारि पदो कारके जो स्वपदौका विवरण 





११ अम्यासलख्य श्ुभपदन हे । जौ | कटिये विदोषकरिके वणन सौ “भाष्य्‌ किये 
१२ त्रलनिष्ठ गुरुख्प कृणेधार नाम केवट है । | है । एेसे भाष्य अनेक हँ । तिन्मेसे इहां श्रीरकर- 
१३ याका ससारर्प कदेश सवधी अनज्ञान- | चायेकत माष्यका ग्रहण हे ॥ 


ख्प अवारतीरदहे । ओौ ॥ ७ ॥ मूलग्रेथकारकरि उक्त, अनुक्तं ओ विरुद्र 
१४ मोक्षरूप सुदेदासे सवधा ज्ञानरूप पार- | उक्तअथेका चितन जो विचार सो जिसवित्े होवे, 
तीर हे। एसा जो छोकनद्ध व्यखख्यान, सो ““वात्तिक' 
१९ याके + पदृनेरूप उह्टेषन करनेका | कटिये है । तैस वार्तिक नी अनेक है । तिने शहा 
 मोक्षरूप युदरकी प्राप्ति फट हे । श्रीरकराचायेके रिष्य श्रीसुरेश्धशचाये (मेडनमिश्र) कत 

एेसा यह विचारसागरनामा प्रथ रे ॥ | वार्सिकका ग्रहण हे ॥ 
॥ २ ॥ पेखि किये गुरुपुखदवारा श्रद्धामक्तिपर्वक | ॥ ८ ॥ मतिमंद किये संश्छतप्रथनके विचारने 
याका श्रवणमननखूप विचार करके ॥ विषै जिनकी अल्पबुद्धि हे ओ अजानि किये स्वरूप- 


॥ ३ ॥ मुदित किये स्वरूपके साक्षात्काररूप | के भज्ञानी है, रेसै पुरषनकू रुखि किये जानिके 
अपरोक्षजञानद्यारा अविदयाततकायरूप अनर्थकी निदृत्ति- , मे माषात्रथक्‌ करता द्रं ॥ इस कथनकार ““संख्छतविये 
परमक परमानंद प्रात होवे है ॥ अल्पमतिवाला ओ स्वरूपका अज्ञानी या भाषा 

॥ ४ ॥ “धी जो बुद्धि तादू “र किये | अैयक्रा अधिकारी" कया ॥ 
विषयत रक्षा करे । एसा जो बरह्मचेआादिक साधन- | . या लक्षणकी यह परीक्षा रैः - 
कारि सपन अधिकारी, सो इहां ““धीर' कटिये है ॥ १ भाषा ओ संखछत दोनूषिषै अत्पमतिवाे 

॥ ९ ॥ स्वल्पयक्षरेनाखा, असंदि्च॒ कटिये | अरु शङ्खान तौ अनेक पामर जौ विषयी जीव है । वे 
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अचवध ॥ 2 ॥ 


६४ 





॥ दोहा ॥ 
कविजनज्ृत भाषा बत 

ग्रथ जगत विद्यात ) 
बिन विचारसागर लै, 

नाहं संदेह नक्षात ॥ ८ ॥ 

टीकाः-यद्यपि भावाग्रथ बहुत दहै, 
विचारसागर विना ओर भावात्रथनसै | 


॥ २॥ 


[की 1 


तथाव 


य सदेह द्रि होवै नहीं । थाकषिंषे यह 
ठु ह: 

१ कित्तनै तो श्रवण करिके भाषाथ रचे है! 
जैसे पचैभाषा ह ॥ तिनकी अक्रिया काह 
अशमे तो शाखके अनुसार है ओं जो रवण 
किया अथे अंथथ प्रहण नहीं हवा तिस अदाम 
शाल विरुद्ध रै, याति श्राताक्र तत्थ संदेह 
रहित बोध हेव नहीं ॥ 

२ ओर कोह भाषाग्रंय किंचितशाख्च षट्के 

है । जेस आओसमवोध है 1 तिन बी संदेह- 
रहित बोध होवै नह । कार्ते तिन बेदातक्ी 
मक्रिया संपूणे नदी हे। ओं 

विचारसागरभ्रयथम सषएणे मरक्रिया दै ओं 
वेदांतशासखओे अनुसखाररै। काट स्थानमें बी विरुद 
नक है ओ आत्मज्ञानभे उपयोगी जौ पदार्थं 


मूख होनैते आपकर अज्ञानी मानते नहीं कितु ज्ञानी 
मानते ह । याते जिज्ञासाके अभावतै विवाहविषै अन- 
धिक्ारी षटपुरषकी न्यां वे प्रिथविषे अधिकारी नीं 
जौ 


२ सस्छृतविषे अस्पमतिवाे तों करक भाषाक 
वेत्ता ज्ञानी बी हैँ । वे भाषाम्रन्थविषे अव्पभतिवाञे 
नही । यात जिज्ञासाके अमावतै म्रथवितै अधिकारी 
नहीं वितु सुक्त दै। ओ 

३ अज्ञानी तो केश्क (पामर वा विषयी वा 
जिन्ाघुरूप ) सख्छतके वेत्ता बी हैँ वे अत्पमतिवाञे 
नहीं । यातत भाषाप्रन्थविषे अधिकारी नहीं ॥ 


हँ, तिनक्ा निखूयण विस्तारसें किया हे । यति 
ओर भाषा्रथनकं समान थह ्रथनरहीहे। कितु 
सवे भाषार््रथनय यह्‌ अथ उत्तम दहै) ८ ॥ 
॥ ४ ॥ ॥ अनु्वधनाम ॥ 
॥ चौपाई ॥ छ 
> नहिं अवुर्बध पिनि जौ, 
है न परवन्त वर नर तौलैँ। 
नानि जिने यह खन प्रबेधा, 
कृ वं याति ते अबुबधा ॥ ९ ॥ 
टीक्ाः-अधिकारी, स्वव, विषय ओं परयो- 
जनकता नाम अनुव है } अधिकारीमादिक 
गरथके अबुध जाने विना सुर किये विवेकी 
पुरूषकी मथने भवृत्ति होवे नरी । यतँ जिन 
अबुर्वधनङ्ं जानिके पर्च॑ध किये व्रथक् सुने 
तिन अनु्ंषनद्ं ब किये अब कटू ह ॥ ९ ॥ 
॥ सोरड ॥ 


अधिकारी संबंध, क 
विषय प्रयोजन मकि चवं | 


कृतं सुकवि अनुर्बधः 
तिने अधिकारे सुनहु ॥ १० ॥ 


याति उपरि कहा जो रक्षण सो निर्दोष दहै ॥ 

॥ ९ ॥ षट्‌प्रश्नी । तप्रश्नी । ज्ञानमज्ञरी । 
ज्ञानचूण । वेदान्तसार । पञ्चीकरण । ये मनोहरदासङ्ृत 
षटभाषा म्रन्थ रै, तिन्मै पचीकरण स्वस है, ताकू 
छोडिके पभाषा कदय ह ॥ 

॥ १० ॥ इद्रियकी वा चित्तकी चचरतासे 
श्रवण किया अथे भूतके अभ्निकी न्यांई उ्यूका त्यु 
धारण नहीं इञ ॥ 

॥ ११ ॥ साघु श्रीमाणकदासजीकृत माणकवोधं 
हे । यादी आसभविचार बी कहते हे । जि्तके ऊपर 
मूलचन्दज्ञानीने सारोद्धार नामक व्याख्यान किया है॥ 


शे अधिक्धारीदणैन ॥ ५-२३ ॥ 


[ विचारस्लागरे 





॥ «4 ॥ अधिकारीवणन ॥ ५-२३ ॥ | 


॥ दोः 
मरूबिकेप जाके नरी 
_ क्तु एक्‌ अज्ञान) 
हं चदं साधनसरहित नर, 


शसादि षट्संपत्ति । 


। कही चतुथं शुखच्छता, 


य्‌ चव साधन सत्ति ॥ १२॥ 


| ॥ ७ ॥ ॥ (१) अथं विवेकलक्षण ॥ 


॥ लोहा ॥ 


सो अधिकृत मतिसान ॥ ११ ॥ | अविनासी आतम अचल, 


खीक्ाः-अतःकरणविषपे तीन दोष होषै हैः 
९ एक तौ मल होषै 2२ दसरा विक्षेप होत है 
ओं ३ तीसरा आवरण होवे है । ( ९) निष्काम 
कमस अंतःकरणक्ता मल्दोष्‌ दूरि हवै है। (२) 
उपासनासं दिक्षेपदोष दूरि होवे हे! (३) ज्ञानषें 
आवरणदोष दरि होवे है ॥ 

जा पुरुषने निष्कामकमे ओं उपासना करिकतै 
मरू ओं विक्षेषदाष दूर किये है ओ एक अज्ञान 


कहिये स्वरूएका आवरण जाके चित्तविषे होवै | 


आं च्थारि साधनसयुक्त होवे, सो पुरुष अधित 
किये अधिकारी है॥ ११॥ 





जग ततिं प्रतिष्टर ¦ 


खो द्र्न्‌ विवेक है 1 


सब साधनको शूक ॥ १३ ॥ 
काः 

९ आत्मा अबविनारी किये नाश्चरहिव है 
ओ अचर किये क्रियारहित है । ओं 

२ जगत्‌ आत्मां भतिद्ुरु किये विपरीत- 
स्वभावबाखा है, विनाक्ञी है ओ चरु है। 
या ज्ञानका नाम विवेकः है 

यह विवेक ही स्व॑साधनका सू है । काते ! 


प्रथम विवेक होवै तो बैरागसे आदि ठ्कै उत्तर- 


॥६।॥ अथ च्यारिकाधनवणेन ॥&-१४॥ | साधन होवे ह ओ विवेक नदीं होत तौ उत्तर- 


 ॥ दोहा # 
प्रथम विवेकं विराग पुनि, 


॥ १२॥ इहां यह शङ्का हैः-विजिगीषु 
( अन्यो जीतनेकी इच्छावाटे ) ज पंडित द तिनकृू 
वी “आत्मा नित्य है गौ आत्ासे भिन देहादिप्रपच- 
रूप अनात्मा अनित्य ह" इस आकाखाला भेदज्ञान- 
रूप विवेक होवे है । सो विवेक वैराग्यसै आदि छेके 
उत्तरसाधनोका हेतु ही करै होता नहीं १ याका 

यह समाधान दैः--उक्त विजिगीषु पडितनक्ू 
यद्यपि शाके अम्यासे विवेकज्ञान होवै दै तथापि 
सो निष्कामकमेडपासनासै शयुद्धिरहित मरिन अन्त 
करणदेदाविषे उदय दोवै है। यात 

१ अन्यदेशे उखाड्कि जटसबन्धरहित ऊषर 
भूमिविषे गाड़ इए कदरीक्षकी न्यां वैराभ्यादि उत्तर- 
साघनरखूप अन्यदृक्षोकी परपराका हेसु नदीं होवै 


साधन होवे नरी । यातत वैराग्य कमादिषदट्र- 
पत्ति ओर सुयुश्चता एन का हेतु विवेके ३।९३॥ 


है । कितु वह विवेक चित्रांगदकी न्यांईं ओर चित्रामृत 
की न्यांई ओ चित्रा्निकी न्यांईै वाणीमात्रका किया- 
होनैते अविवेक ही है । ओ- 

२ छुद्धियुक्त अंतःकरणदेशविे उदय मया जो 
विवेक सो सजकसरसभूमि विषे गाड हए कदटीशृक्षकी 
न्यां वेराग्यादिउत्तरसाधनरूप अन्यद्रक्षनकी परपर 
का हेतु होवे है । याते छद्वचित्तरूप भूमिविपै उदय 
भया जो विवेक सो वैराग्यका असाधारणकारण 
है ओ वैराग्य षुटूसंपत्तिका असाधारणकारण है । 
इस रीतिसे उत्तरउत्तरसाधनका प्वेपवेसाधन निमित्त 
कारण है भौ ञद्धञन्तःकरणरूप भूमिका स्वका उपा- 
दानकारण है । 

ताते सुसुश्षुपुरुषनूः चित्तद्िषवैक विवेक संपादन 
करना योग्य है ॥ 
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"यारि ॥ ६१४ ॥ ~ 





॥ ८ ॥ ॥ ( २ ) अभ्‌ बैराग्यख्क्चण ॥ 
॥ दोहा ॥ 
ब्रह्मलोक लौ मोग जौ 
चह सवनको त्याग 
वेद्अथं ज्ञता शुनी 
कहत ताहि वैयाग ॥ १७ ॥ 


 इद्वियगनको 


रोकनोँः 
द्म भाखत बुधवीर ॥ १६ ॥ 
॥११।।[३-४]अथ रशंदासमाधानटठक्षण। 
॥ दोहा ॥ 
वेद शुर वाक्य है 
द्धा असं विस्वाक्च । 


॥९॥॥ (३)भथ शमादिषट्नाम॥९-१३॥ | समाधान ताकत कत 


॥ दोहा ॥ 
सम दम अद्धा तीक्षरी, 

बभमावन उपरास । 
छठी तितिच्छा जानथ, 

भिन्न भिन्न यइ नाम ॥ ३९५॥ 
॥३१०॥ ॥ [ ३-२ } अथं श॒मदमछ्क्चण ॥ 

॥ दोहा ॥ 
भन विषयनते रोकनौँ 
सम तिहि कहत सुधीर । 

1 १३ ॥ जैसे रंग (८ कष्टी ) रहित काचविंष 
मुखके देखे इए नेत्रकी इत्ति बाहिर निकस जाती है, 
तेसे इद्रियरूप द्वारक विषयनते निरोधरूप दम विना 
मनका निरोघरूप राम सिद्ध॒होवै नहीं ओौ लगामके 
पकड़ विना अश्चकी न्याई मनके निरोधरूप रम विना 
दद्रियनका निरोषरूप दम सिद्ध होवै नही, याते इन 
रामदमकी परस्पर अपेक्षा हे॥ 

तेसे सारी षट्सम्पत्तिकी परस्पर अपेक्षा है । सो आगे 
२० वें दोहाके टिप्पणमें क्ैगे ॥ 

॥ १४ ॥ ( १ )सवेसाधनोकी सम्पत्तिरूप दधिमथन 
की सामग्रीविषे श्रद्धारूप मथनपात्र है । ताके भंग इए 
सवेसाधर्नोकी व्यथेता होवै है ॥ 

( २ ) विवा सवे साधर्नोकी सम्पत्तिख्प ब्ृक्षनका 


श्रद्धारूप फर है । ताके नाश भये सर्वं साध्नोकी 
न्यथेता हवै है ॥ . 
द्धाके होते जन्य स्ैसाधर्नोकी सपरत होत है ! 


मन्‌ बिषेपको नास ॥ १७ ॥ 


। ॥१२॥ ॥ [ ५ ] अथं उर्पराभलक्षण ॥ 


॥ चौपाई ॥ 
साधिनसहित कमं सब त्यागे । 
रख विषं सम विषयनतें भागे ॥ 
हग नौरी ठ्खि हवै जिय ग्खाना । 
यह रच्छनं उपरांम बखाना ॥३<८॥ 


यात ज्ञानके स्मै साधर्नोविषे श्रद्वा जोदहै सो युख्य 
साधन दै! ताका ङसगञआदिक नादाके निमित्ततें 
रक्षण करना ` योग्य है ॥ 

साधनसपत्तिख्प दपिभथनकौ सामग्रीकां ख्पक 
हमने श्रीबोधरत्ताकरके प्रथमरत्नविवे छ्ख्या रै ओ 
सी ही साधनस्मग्रीरूप वृक्षका रूपक हमने श्रीवाङ- 
बोधिनीटीकासहित वारबोधके प्रथम उपदेशाविषे 
विस्तारते ख्या ह|| 

॥ १९ ॥। त्याग किये पीछे प्राप्त भये विषयकी 
इ्छाका अमाव उपराम किये है । याहीकूं उपरति 
यी ५ है ॥ यह ही फेर भोगनमें अदीनताड्प चैराग्यका 

॥ 

॥ १६ ॥ छरी धन जाति अभिमान आदिक कमकी 
सामम्रीसहित ॥ | 
॥ १७ ॥ यदापि इहां ““विषयनतैँ भागे ” इस 
कथ्नकारि स्रीआदिक सवे विषयनतँ उछानि दिखायी । 
फिर बी नारीरूपम विषयमे प्लानिके कथनत पुनरुक्ति 


६ अधथिक्ारीव्णन ॥ ५-२३ ॥ 


[ विचारखागरे 





॥ १३ ॥ [ ६ ] अथ्‌ तितिक्षाखक्षण ॥ 


॥ दोहा ॥ 
आतप सीत धा तषा 
इनको सहन स्वभाव । 
ताहि तितिच्छा करत है, 
फोविदं खुनिवर राव ॥ १९॥ 
समादिषट्संपत्तिकोः 


ङ्प दोष होवे है । तथापि अनन्तजन्मविषै किये नारी- 
सगके सस्कारकी तीनताते ओ नारीविभे शाब्द स्प 
रूप मुखचुम्बनञआदिक रस, अत्र कुर आदिक गन्ध 
जौ मेथुन, इन षटूविषयनके बहत करि राभतेँ नारी- 
रूप विषय अन्यसर्वव्िषयनठे प्रर है । याते ताके विप 
अतिशय ग्लानि करनी चाहिये । इसे अमिप्रायसे ताका 
फेर कथन किया है । ताते इहां पुनरक्ति जो टै सो 
दूषणरूप नहीं कितु भूषणरूप हे ॥ 

॥ १८ ॥ कोविद किये पंडित, ठेस मुनि जो 
सन्यासी, तिनमें वर॒ किये श्रेष्ठ जो विद्रतूसंन्यासी 
तिनके राव किये आचाये ॥ 

॥ १९॥ जतै सुवणेरचित अनेक मण्कोकी मारा 
एक भूषणकरिके गिनिये दँ तैसे परस्परसहकारी राम- 
दमादिक षट्‌ साधनोकी प्रप्तिरूप षट्सपत्ति बी एक 
साधनकरिके गिनिये है ॥ शमादिषट्साधनोकी परश्पर 
सहकारेता इस रीतिते हैः- 

१८१) मननिरोधर्प शम विना इद्ियनका 
निरोध होता नदीं । यतिं दमक रामकी अपेक्षा है ।ओौ 

( २ ) मनके निरोध निना बहिभुख ( ज्ीपत्रादि- 
विषयविषै आसक्त ) भये मनकी वेदान्तशाल्न ओौ 
सदगुरविवै पूणे श्रद्धा रहती नहीं । यति शरद्वाकू्‌ वी शमकी 
अपेक्षा है। जौ 

(३) मनके निरोध विना ब्रह्मविषे चित्तको एकाग्रता 
होवै नहीं । यते समाधानकू बी शमकी अपेक्षा है । 

( ४) जैसे दुग्धादि उत्तम आहारम पारन किया 

अबद्धबिल्या मूषावूः दे खिके ठहरता नहीं र्वितु मूषाके 
ऊपर दौडता दै तेस विषयनतँ उपरामकू पाया जो 


भाखत साधन एकं । 
इमि नवे नहिं साधन्‌ भने 
कितु च्यारि सविवैकं ॥ २० ॥ 


टीकाः शमादिषट््‌की जो सम्पत्ति किय 

भाप्ति, सो दकेसाधन करिके गिनिये हे। याते 

नवं साधन नहीं किन्तु स्षिवेक काहिये विवेकी 
जन च्यारि साधन कहे है ॥ २० ॥ 


मन्‌, सो निरोधरूप रस्सीसें सक्त आ ठहरता नहीं 
किन्तु प्राप्त विषयनके ऊपर दौडता है } याते उपरामवृः 
वी इामकी अपेक्षा है । ओौ 

( ५ ) अन्तमुख भयं मनसं श्ातडष्णादिद्रदका 
सहन होवे हे । वहिमुख मनसे नहीं } यतं तितिक्षां 
वी शमकी अपेक्षा है ॥ 

दस रीतिसे शमसद द्मादेकनकी 
है किये सहायकता हे ॥ 

२८१) तैसे क्टीविना काचविषै नेन्नदृत्तिकी 
न्यांई इन्द्रियरूप द्वारके निरोध विना मनका निरोध 
होता नहीं । याते खचमक्‌ दमकी अपेक्षा है ओ । 

( २) रूपादि विषयविषै तत्पर भये पुरक सत्‌- 
राल्र ओ सदृगुरुविषे श्रद्वा रहती नहीं ! याते श्रद्राकँ 
बी दमकी अपेक्षा है । 

( ३.) ईद्रियनके निरोध विना चच्रङ भये मनवियै 
एकाग्रता ठहरती नहीं । यते समाघानकू वी दमकी 
अपेक्षा है । ओ 

( ¢ `) इद्रियनके रोके लिना प्रत्यक्ष अनुभव विये 
अनुकूलविषयनविषे रागके उदूनुद्ध संस्कारद्वारा इच्छा 
होवै है । यात उपरामकू बी दमकी अपेक्षा है । ओ 

८ ९९ ) इद्रियके निरोध विना विषयनके दरेनकार 
विक्षिप्त भये मनसे हृदधमेका सहन होता नहीं, याते 
तितिक्षावूः बी दमकी अपेक्षा है 

इस रीतिते दमकू शमआदिकनकी सहका- 
रिताहे 
३ तैसे सदूयुरं ओौ सत्‌ शाखरके वचनविते विश्वास 


सहकारिता 


प्रथप्रक्तरगः १ 
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१४ ॥ ( ४ ) अथ मुभृश्चुतार्क्चन | तत्पदं त्वद्द्‌ अथक; 


॥ दोद्य ॥ 
ब्रह्मप्रातति अङ्‌ बंधक 
हानिं मोक्षको हप) 


ताका चह अुदच्छत 


भाखत अंनिवरभूपं ॥ २१ 
टरीकाः-बह्यकी मापि ओं अनथकी नित्त 
भोक्षका स्वरूप है । ताकी इच्छाका नाम 


रक्षता है ॥ सुगुश्वता ओर सुयु्ठख पथय 
दाब्द्‌ है ॥ २१॥ 
॥ दोहा ॥ 


ये चवं साधन ज्ञानक, 
अवनादिक अथ मेलि | 
रूप श्रद्धा विना श्रवणमें प्रवृत्तिकी इच्छाके अभावतें 
पतिकै पास जनेविषे उपयोगी श्रणारक विधवाकी 
नथा श्रवणविषै उपयोगी रामभादिक कोई बी साधन 
धुर धारण करे नहीं ओ श्रद्धा विना धारण किये 
सर्मसाधर्नोकी विधवाकरि किये श्रेगारकी न्याह व्यथेत 
है | यात रामआदिक सवे साधनक श्रद्धाकी अपेक्षा है। 
इस रीतिसे श्रद्धादूं शमादिक सदसाधनका सह- 


करता स्पष्ट ३ ॥ 
ख तेसे वचित्तकी एकाप्रता विना बी शमादिक 


साधन सिद्ध होते नहीं} याते रामआदिकनक्ू समाधान 
की अवेक्षा है ॥ इस रीतिसे समाधानं शमओआदि- 


कनका सहकारिता इ ॥ 
५९ तैसे विषयनतें चित्तके उपराम हए विना इम. 


आदिक कोई जी साधन सिद्ध होता नहीं । याते 
दामआदिकनकृू उपरामकी अपेक्षा है । श्र रीति 
उपरामकु श्रमआदिकनकी सहकारिता हे ॥ ` 

६ तसे रीत उष्णं श्चुधा तृषा हानि छाम आदिक 
अनेक व्यावहारिक उपद्रघके सहन विना मननिरोध इद्रिय- 
निरोध गुरुशाख्लवचनविषै आस्तिकता चित्तएकाप्रता 
ओौ प्राप्त धनभादिक त्रिंषयनतें उपरामता सिद्ध 


सोधन अघम भेखि ॥ २२ ॥ 
टीकाः-विविकादहे च्यारि) श्रवण, मनन 
निदिष्यास्षन ये तीनि, तत्पदके अथंका ओं 
त्वं पदक अथेका शोधन, ये अष्ट ज्ञानक 
साधन्‌ ३ ॥ २२ ॥ 
॥१ यर्जतरंग ओं बहिरेम साधन १ ५-१६॥ 


दो 
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अतरग धारं तजः 
बहिरंगनको संग ॥ २३ ॥ 

होवे नहीं । यात शमादिकनकरः तिति क्षाङ्म तपक्ी 

अपेक्षके दोनेतँ तितिक्षादू शमओदकनकी 


सहकारिता ह पा ॥ 
इस प्रकारसे शमआदिक्नक्‌ परस्यरकी सहकारिता 


ह । याते इन षट्कं एकसाधनर्पता रै ॥ 
1२० ॥ सुनि जो सेन्यासी तिनविषै वर 


किये श्रेष्ठ पसे जो विद्वत्‌ सेन्थास्षी, तिनके भूप 


किये आचाय ॥ 

॥ २१ ]) एकञथेवाठे दो रान्द परस्पर पयाय 
किये है ॥ 

॥ २२ ॥ चतनका ओ जड़का कमते का्कारण- 
पना ओ अधिष्ठान अध्यस्तपना ौ द्रष्ठ दद्यपना 
ओौ साक्षी साक्ष्यपना जो रै, तिसका राखोक्त अनक 
पररिया करके जो विवार करना किये ईंसपक्षा- 
कारि क्षीरनीरके विभागकी न्यांरे किंवा घृत ओौ 
तक्र ( मठा ) के विभागकी न्यां किंवा मृ्तिका- 
कूपाकाशके विभागकी न्यांरे विभाग करना । सो 
पदाथेयोधन कत्यिहै । वेदांतराल्ञ उक्त स 
्रत्रियाका दसी अथेके लखात्नेवितै तात्पयै रै ओौ 
यह ही अथे महावाक्यके अथेके ज्ञानवितै उपयोगी 
याते उक्तपदाथेदोधन सुपुश्चुक सम्यक्‌ कतव्य है ॥ 


< अधिकारीवर्णनं ॥ ५-२६९ ॥ 





रीकाः-२९ पदं दोहेमें कहे विवेकादिक आढ 
अतरंगसाषनं काये है ओ २ यज्ञादिकमं वारि 
रंगैाधन काश्य ह ! तिनमें बहिरंगनद्ुं जिज्ञासु 
त्यागे ओ अतिरगकं धारे ॥ 

९ जिनका श्रवणमे अथवा ज्ञानम पत्यक्षफङ 
होवे सो ॐअतरगसाधन किये है॥ बिवेकादि 
च्यारिका श्रवण उपयोग ह । काटैत १८ ९) 
विवेकादिक विना बािशुखङ्क श्रवण वनै नदी \ 
८ ३ ) तैर श्रवणमनननिदिष्यासनका ज्ञाने 
उपयोग है। श्रवणादिकं विना ज्ञान होवे नरी 


॥ २३ ॥ जैस धनुष्य टया जो बाण सो 
लक्ष्य (अमाज ) के वेधनेका समीपवती इया साधन 
है ! यात सो ताका अतरगसाघन हे ॥ 
तसे विवेकादिक आठ ज्ञानके समीपवक्ी इए साधन 
है । याते वे ज्ञानके अतरगस्राधन किये ह ॥ 


॥ २४ ॥ जैस धरष जो है सो र्यके | 


[ वि्वरिस्ागरे 


( ३ तेस तत्वदका अथं ओ त्वंपदका 

६ ट, अ 
अथं जानै विना बी अभेदज्ञान होवे नहीं ॥ 

इस रातिसे ववकादे वच्यारि साधनाका 
भवणुमे उपयोग्‌. है ओं श्ववणादिक्‌ न च्यारि 
साधनोका ज्ञानम उपयोग है ॥. यतिं आ 
अतरंगस्ाधनदहं॥ 

॥ १६॥ २ जाका ज्ञानं अथवा भवर 
त्यक्ष फर दोव. {ल किन्तु अंतःकरणकी 
द्धि जाक्षा फर्‌ दोषै सो ज्ञानका बहिरग- 
साधन किये है ॥ रेसे यज्ञा््क कर्म॑है ॥ 

यद्यापि यज्ञादिकं कमे इसारङके साधन है । 
तिनतं अंतकरणकी यद्धि दी कहना संभव 
नहीं । तंथाि सकाम दुरुषद्रु संसारके 
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करि प्राप्त मई ज्युभवासनाधै कमै -उपासनावितै प्रदत्त 
होवै है । जव ह्धररूप दयाछुपुरूषकी इपःकारि चित्त- 


 दय॒द्धिपूयैक जिज्ञासाआदिक साधनकी प्राप्ति होत तव 


सो पुरुष जिज्ञाु हया कमेङूप बहिरंगसाघधनका 
त्यागकरिके विवेकादिक अंतरेगसाधनदू चित्तविंते धार, 
परन्तु अतरगसाधनकी प्राप्ति चिना जो बहिरंगसाधनका - 


वेधनेका द्रति इया बाणके छृटनेद्ारा साघन द ॥ | व्याग करे तौ यह्‌ जीव उभयथ्ष्ट होयके संसाररूप 


यात सो ताक्षा बहिरंगसाधन है ॥ 

तैस यज्ञ ओ सगुणउपासना आदिक कमं वी ज्ञान- 
का दूरवर्ति हया } पाप ओ विक्षिपरूप मरकी यथायोग्य 
निदृत्तिरूप चित्तययुद्विपूवैक जिज्ञासाद्वारा साधन है । 
याते सो ज्ञ(नका बहिरंगसाधन किये है ॥ 


कूपविपे द्रवता है ॥ 


जेस म 
॥. २६ ॥ जेस कोई रसायनका वेत्ता स्थान- 


| धारिाघु था। सौ अपने रिव्यू पास वरिटायके 


प्राति ताप्रविषै वीक रसदूः निचोडिके रसायन 
बनायकै दिखाया । फेर आप अनेकवषेपर्य॑त तीथ- 


॥ २९ ॥ जैसे कृपम गिच्या पुरुष प्रथम दृक्षकी यात्राविषे अटनं कतौ मया । पिछड़ी तिस ॒रिष्यके 
जड़आदिक आश्रय पकड़ता ६ै । पीछे जब कोई | हाथ रसायन भया नही जौ परमाथैका माग बन्द 


दयादुपुरूष रस्सी गेरे तब उक्तआश्रयका 


त्याग | भया ॥ केर जब गुरु आया तवं कहा कि «“ताम्रवितै 


किक रसस पकता हे । परंतु रस्सीकी प्राति विना | इसी ही वल्लीका रस सूये हाथसँ डारुनेकारि वा इसी ही 
जो उक्तआश्रयका त्याग करे तौ उमयञ्रष्ट होयके | मिलौनीसै रसायन होता नहीं ओ उरटे हाथमे वह्धीके 


कूपे ही दवता है ॥ 


रसके निचोडनेकरि वा मिन मिलौनीसै रसायन होता 


जन्ममरणरूप जकर युक्तं ससाररूप | है ओौ दरिद्रता निङ़त्त होती है १ तब तिसन तिसी 
करूपविषै गिन्या जो जीव, सो सतूसंगादिकनिमितत- | प्रकार किया ॥ 


ग्रथन्रस्वरन १। 





॥ ज्ञानक अंवरगलाधन ॥ ९ 


~ ~~~ ~~~ ~ यो ~~ 
ठ ह ओं निष्काभदुं अतःकरणकी द्युद्धि | कादिक वी स्ञानके अवरगत्ताधन ही सर्ष्र॑थनं 


हेतु ह । इस रीतिं निष्कामपरूषके अंतःकरणः- 
की शुद्धिद्वारा ज्ञानक देव॒ हं । यति कडि्यगः 
खाधन कृदिये हं । ओं-- 

विवेकादिक अतरगस्राधन किये दं ) 


बहिरंग नाम दरिकाहैओं अतरग नाम| 


समीपका है । यन्नादिककमं ओं तिनके साधन 
खावनपु्ादकनकद्र त्याग सा ज्ञानक 
आधकारी हे । ज्ञानके अधिकारीम यज्ञादिकं 
संभवे नहीं याते दूरि हं ॥ 


॥१७॥ दिवेकादिककी अतरगस्चाधनता ॥ 


विवेकादिक ज्ञानके अधिकारी सभ्ैहं 


याते समीप ¦ तिनमें वी इतना भद्‌ 
विकादिकनका श्रवणमें उपयोग है ओं अबणा 
दिकनका ज्ञानम उपयोग है । यातं बिवेकादि 
कृनकी अपेक्षते भवणादिक अतरग हैँ । तिनकी 
अपेक्षातें विवेकादिक बहिरग ह ॥ यद्यपि विवे 


तेस शाल्नरूप गुरुनै जीवकं चित्तसुद्धिरूप 
रसायनकी सिद्धिभथ बोधन किया जो कर्म, सो काम- 
नाकारे किया इमा चित्तद्युद्धिरूप रसायनका देतु 
नहीं होवे है । वितु ससारखूप दरिद्रताका हेतु हौवे रै ओ 
यंह ही कमे निष्कामताकारे किया इया चित्तञयुद्धिरूप 
रसायनका देतु हवै है ओ संसाररूप दरिद्रताक्‌ निडृत् 
करै हे ॥ इहां अनुपानमेदसै ओषधके गुणमेदका बी 
टृष्टंत है ॥ 
| २७ ॥ विवेकादिक चारे साधन विना बहिमुख 
पुरुषकू वेदान्तशाञ्रका दीधकारु निरन्तर आदर- 
सहित होनेकारे निर्छिद्र श्रवण होतां नहीं ओ श्रवण 


विना मनन ओौ निदिष्यासन होता नीं । याते मनन 


ओ निदिष्यासनका हेतु जो श्रवण, तिसमे विवेकादिक 
चारि साधनका उपयोग कटिये फर है ॥ 

॥ २८ ॥ श्रवणभादिक विना दढ ज्ञान होत नहीं । 
यातिं श्रवणआदिक चारिका ज्ञानम उपयोग है ॥ 

| २९ ॥ इहां “युक्ति” शब्द करके अभ्निके 


निर्णायक धूमरूप र्गिकी न्यांदै बेदात जो. 


कृहे है ! बदहिरग नही कदे ! तथापि विवेकादि 
कनका ज्ञानक साधन अवण मस्यक्षफर है ओ 
श्र्णादिकनकी न्याह दिवकादिक जिन्नासद्र 
उवदेय ह । यन्ञादिकनक्ी न्याह जिज्ञासद्धं हेय 
नही ! याति अंतरंग कटै ह । ओ यज्ञादिकनकी 
अपेक्षत बी अतरग ह । यते वी अंतरगसा- 
घन्‌ भिं कटं ह ॥ 


॥ १८ ॥ ज्ञानके मुख्य अंतरंगसाधन । 
(महावाक्य) ॥ भवण मनन ओं 


निदिष्यास्चनके छउक्चषण ॥ 
ओं बिचारसें देखिये तौ ज्ञानके ख्य अंत 
रंगस्षाघन “तत्वमसि आदिक महावाक्य ई, 


श्रवणादिक बी नरौ । क्त? ९ यक्तेतै वेदात 


वाक्यनका तास्पयेनिश्चय श्रवण किये ह ॥ 


उपनिषद्‌ , तिनका उद्धितत्वङ्प जो तात्पर्य है - 
ताके निणोयक नाम निश्चायक जे षड्‌ ङिग रै, तिनकां 
रहण है ॥ वे षड्‌ ङिगये है 

१ उपक्रम करिये प्रकरणका आरंभ ओ 
उपसंहार किये प्रकरणकी समाप्ति, तिनकी 
एकरूपता प्रथम रिग हे ॥ 

२ अभ्यास जो अद्वैतरूम अथेका बारंबार पठन 
सो द्विती किंग है ॥ 

३ अपूर्वता नाम श्रुतित मिनन प्रमाणकी अवि- 
षयता किंवा स्वप्रकारातारूप अौकिकता; 
यह्‌ तृतीय क्ण दे ॥ 

४ अद्वैततच्वके ज्ञानके फक 
चतुथं छग है॥ . 

५ मेदज्ञानकी निंदा ओ अमेदज्ञानकी स्तुतिरूप 

अर्थवाद पचम ठि है ॥ 

६ काथकारणके अमेदकी बोधकताकारि भदैत- 
्ञानके भुकूलदृ्टंतरूप उपपत्ति ष्ठ सिग है॥ 


प्रतिपादन 


अधिद्धौरीवणंनं ॥ ५५-२३ ॥ 





[ विचारसखागरे 
2 जीवव्रह्मके अभेदंकी साधक ओं मेरदकी | मनन किये है ॥ ३ अनात्ाकारङ्त्तिका व्यव- 
बाधक युक्तियोसें _ अद्वितीयव्रह्मका चितन धानरहित बह्याकारब्रत्तिकी स्थिति । निदि. 

--इन षट्ङ्गिनकारे वेदांतवाक्यनका अद्ैतत्रह्म | निषेघकी अनुपपत्तिके ज्ञानरूप अथोपत्तिप्रमाणसे 
विषै ता्थैका निश्चय हवै है । सोई श्रदण किये दै | जीवत्रहक्त अभेदका ज्ञानरूप अर्थापत्तिपरमाण होवे है । 
ओौ वेदांतशाल्रका अभ्याप्त तिसका साधन है 1 यते | इत्यादिक अथांपत्तिम्रमाणरूप युक्तियां ह ॥ 
सो बी श्रवण किये है ॥ इन र्गिनका स्पष्टीकरण | इस रीतिसें प्रतयक्षप्रमाण ओ शब्दप्रमाणतें भिन्न 
शरुतिषड्लिद्गसंम्रहविषे हमने किया है ॥। | युक्तिराब्दके बाच्य अनुमान उपमान अथोपत्तिरूप 

॥ ३० ॥ जीवव्रह्मके अभेदकी साधकं | तीनि प्रमाण अभेदक साधक युक्तियां ह ॥ 
युक्तियां ये है | ॥ ६१ ॥ भदकी बाधक युक्तियां ये है- 

१ जीव है सो ब्रह्मते अमिन है, सचिदानद ङ्प | ९ जीवत्रका मेद मिथ्या हे, ओौपाधिक होनैते, 
होनेतत; इ्वरचेतनकी न्यां ई जो सचिदानन्दरूप नहीं सो | घटाकादामहाकाशवे मेदकी न्यां } जो मिथ्या नही 
ब्रह्मते अभिन्न वी नदीं ] जसे घट है | जातें यह जीव | सो ओपाधिक वी न} जैस घटपटका व्यवहार 
ठेसा नहीं याते ब्रह्मते मिन वी नहीं! कितु अभिन्न | दाविप मेद है! सो ओपाधिक नहीं यात मिथ्या 


हे ॥ हां इस अनुमान 

( १ ) जीव पक्ष है । 

(२ ) ताका ब्रह्मते जमेद साध्य है । 

( ३ ) सचिदानदरूपता हेतु ३ । जौ- 

( ४ ) श्वरचेतन अर्‌ घट उदाहरण किये 

दृष्टांत है । 

इत्यादि अचुमानम्रमाणरूप युक्तेयां ह । जौ- 

२८१) जसे घटभठ्डपाधिकू दूर करिके घटा- 
कारा मटाकाराका अमेद है, तेस बुद्धि जौ 
मायाडपाधिकू दूरि करके जीवत्रहमका अमेद है । जौ- 

( २ ) जसे घटाकाश, जराकाश्च, महाकारा जौ 
मेघाकारा ये च्यारि आकाश है । तिने जलाकाद्च 
जौ मेघाकाशका अभेद नहीं नी हे । तथापि घटाकादा 
ओ महाकादाका नाममात्र मेद है, परमार्थत 
मही ॥ तसे कूटस्य जीव ब्रह्म जौ श्र, ये च्यारि 
चेतन है । तिने जीव ओ दैश्वरका अमेद नहीं 
नी हे । तथापि तिने अधिष्ठान लक्षयाथैखूप कूटस्थ 
जौ त्रह्का नाममा्रते मेद है, परमाथसै नहीं । 
इत्यादि उपधानप्रमाणरूप युक्तियां द । मौ- 

३ “नेह नानास्ति किचन” इत्यादिश्रुतिनमे 
मेदका निषेध किया हे, सो निषेव बास्तवजमेद्‌ हौवे 
तौ सम्भवे । तिस विना सम्मवै नयं । यातत भेदके 


बी नही, जातं यह मेद एसा नरौ यतं मिथ्या 
बी नही रेस नदीं । फितु मिथ्या ही दै ॥ दहां- 

( १) मेद पक्ष है । 

( २ ) मिथ्या साध्य है । 

( ३ ) ओपाधिकता हेतु है । ओ- 

( ४) दो आकाद्नका मेद ओ घटपरटका मेद्‌ 
उदाहरण हे । ह 

इत्यादि अनुमानप्रमाणरूप युक्तियां ॥ हँ 
इहां आदिराब्दकारि ““पुसु्षुसवेस्वसारसग्रह"” उक्त 
ओौ “‹ बेदांतपदाथमंजषा'” उक्त ओ तृतीयतरंगगत 
तृतीयचौपारैके रिप्पणविंषै उक्त पचमेदके निदतैक 
पांचयनुमीन्से चारि अनुमानोका म्रहण रै ॥ 
२८१) जसँ विवप्रतिविनका मेद्‌ मिथ्या है, 
तसे जीवनब्रह्मका मेद मिथ्या रै ॥ 

८ २) जसे अनेक घटाकाराका परस्पर मेद्‌ मिथ्या 
है, तेस जीवनका परस्परमेद मिथ्या हे ॥ 

८ ३ ) जसे स्वप्नके जीवनका ओ स्वप्नके घटा- 
दिकका मेद मिथ्या हे, तेत जीवजडका 
भेद मिथ्या है॥ . 

८ ४ ) जैसे रज्ज जौ कल्पितसपेका मेद । किंवा 
साक्षीचेतनका ओौ खम्नप्रपचका मेद मिथ्या 
है, तेस जडजगत्‌ ओौ ईशवरफ़ा मेद्‌ 
मिथ्या हे॥ 


प्रथवद्सररनः १1 


ध्यांसन कदियेर॥ निदिष्यासनकी वरिवाकअव- 
स्थाक ही समाधि कै है, यतिं समाधिका बी 
निदिध्यासने अंत्भाव है । पृथक्साधन नहीं ॥ 

८ ९ ) जेस रञ्जुविवे कलित सपेदण्डादिकनका 

किंवा स्वप्नपदाथनका परस्परेद मिथ्या ह | 

तैस जङ्पदाथनक्त परस्परभेद मिथ्या रहै |} 

दव्यादिक उपमानमरमाणख्प युक्तियां द । ओं 

३ महावाक्यनमें कट्या जो जीवत्रह्मका अमेद, सो 

प्रतीयमानभेदके मिध्यात्व विना न बनता हया जीव- 

्ह्मके मेदके भिथ्यात्वकू कद्पता है । इत्यादि अथा- 
पत्तिप्रमाणरूप युक्तियां ह । ओ- 

€ जेस जाग्रतूस्वप्रविषै उपाधिके होते जीव- 
र्का भेद भाीसता दै तैसं सुषुप्तिविषै उपाधिके 
अमाव हए मेद भासता नहीं । याते ज्धित्रह्मके पारमा- 
धिकमेदका अभाव है यह निश्चय होवैहे | इत्यादि 
अन्ुपरुन्धिपरभाणरूप युक्तियां ह ॥ 

ये सवे मेदकी बाधक युक्तियां ह ॥ 

॥ ३२ ॥ साक्षात्कारविषे अनात्माकारड़त्तिके 
अन्तरायसें रदित ब्रह्माकारत्तिकी स्थिति जो है सो 
नम्रशाखाकी न्यांई अग्रयत्नसें होवे है ओौ निदिष्या- 
सनविषै उक्त प्रकारकी स्थिति जो है, सो ह्तसें 
पकडे नम्र करी इई उचराखाकी न्यां प्रयत्नसे 
होवै हे ओ हस्तसे पकड़नेखूप प्रयत्नके त्याग 
किये जेस उचशाखाकी नम्रता रहती नदीं तैसे 
निदिष्यासनवित प्रयत्नके त्याग किये उक्त प्रक्षारकी 
स्थिति रहती नहीं ॥ 

किवाः-साक्षात्कारवानकूं व्यवहारकाविषे कदा- 
चित्‌ उक्त इत्तिकी स्थितिके अभाव हए कर्तव्यबुदि- 
कारे पश्चत्ताप नही होवै है ओ निदिष्याघ्नवानकृं 
व्यवहारकारूविषे कदाचित्‌ उक्त इत्तिकवी स्थितिकै 
अभाव इए करैन्यबुद्धिकारे पश्चात्ताप होवै ३ ॥ 

इतना साक्षार्कारसें निदिध्यासनका भद्‌ दै॥ 

॥ ३३ ॥ त्रिपुटीके भावसहित ओ सविकत्प- 
समाधि सोई निदिष्यासन है ॥ ताकी परिपाक 


॥ जनके अतरगकाधन ॥ 


११ 





ये श्रवणमनन, निदिध्यासनं ज्ञानके साक्षा 
साधन नहीं । किट इद्धिके दोव जो असंभावना 
ओं विपरीतभाषना, ताके नाक है ॥ 
अवस्था ““निविकल्पसमाधि"" किये है । यातं 
इहां ““सप्राधि" शब्द कारके त्रिपुटीके भानत रहित 
निरविकव्पसमाधिका प्रहण दहै, सो नि्विकव्पसमाधि 
१ बाह्य २ आंतरमेदतें द्विविध दै. 

१ मूर्तिंआदिक वाद्य आठंवनके चितन जो होवै, 

सो बाह्यनिर्विकल्वसमाधि है । जौ- 

२ सर्वात्तरञद्रेतत्रहके वतन्ते जो हवै, सौ 

आतरनिर्विकल्पक्तमाि 2 ॥ 

तिने आंतरनिविकत्यसमाधि बी(१)साक्षात्कारः- 
ख्प ओ (२) असाक्षात्कारख्प मदत दिविध दैः- 

८ १ >) ग्सुखद्ारा अथंसहित भहावाक्यके श्रवण्‌- 

मननआदिखूप ॒विचारपूैक अद्ैतत्र्यके 
चिन्तनकारिके वब्रह्मभात्माके एकताके 
भपरोक्षमानसदित होवे सो साक्षात्कार 
रूप आंतरनिर्विकल्पसमाधि दे । ौ- 
८ २ ) विचारप्रवैक अदेतब्रह्मके चिन्तनकारिके बी 
एकताके परोक्षमानसहित जो हवै, सो 
असाक्षात्काररूष आंतरनिर्विकल्प 
समाधि है ॥ 

( १ )तिनमे असा्षात्कारखूप जो हे, सो साक्षा- 
त्काररूप समाधिका साधन दहै । यतिं ताका 
निदिष्यासनर्मे अतमोव है, प्रथक्‌ साधन नहीं ॥ ओ 

(२)साक्षात्काररूप जो समाधि है, सो एकं क्षणविषै 
उदय होतै है ओ द्वितीय ्षणबिै स्थित होयके आवरणके 
नादाका प्रारंभ करै है ओ तृतीय क्षणविषै आवरणका 


नार होत है । तातं जीवन्ुक्ति होवे है ॥ प्रथम यह 


क्षणस्थायी इवा बी आवरणका भग करै 2 4 यते 
विद्रान्‌विषे तभराबुदधिआदिक सिद्धिके उद्भषकी शका 
नहीं रै ॥ जेस घटके साक्षात्कार इए तत्का घटका 
आवरण भंग होवे है । ताके अथं पीछे ञुद्धिके निरोष- 
का प्रयोजन नही, तैस त्रके आवरणक्रे सग 





९२ अधिकारीदणत ॥ ५-२३ ॥ 


व संशंयद्धं अखभावना करै हं 

२ विषथैयक्‌ विपरीतभावना कहै है \ 

॥ १९ ॥ भवणादिककू परपरासे ज्ञानी 
हेतुता ॥ 

श्रवणसे प्रमाणका संदेह दरि होषैहैे ओ 
मननसँ भमेयका संदेह दूरि होवे रै ॥ 

९ वेदांरतवाक्य अद्वितीयब्रह्मके अतिपादक हे 
अथवा अन्यअथेके भतिपादक हँ ! रेसा भाण 
में संदेह होषै, सो श्रवणे दरि हेवं है ।। ओं 

२ जीवन्रह्मका अभेद सस्य है अथवा सेट्‌ 
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सत्य है १ पेशी चैमेयमें संदेह होते । सो मननक्षे 


दरि होवै है ॥ 


भये पीछे हठ करके इत्तिके निरोधक प्रयोजन नहीं । 
एसे इए वी पीछे सप्तमभूमिकाप्यत जो इत्तिका 
निरोध कारिये हे, सो निरोध वासनाक्षय ओ मनो- 
नाश्चद्रारा किये मनके स्थूरमावकी निढ्त्तिद्राय 
जीवन्सुक्तिके विलक्षणआनेदका देतु है; आवरण- 
भगका हेतु नहीं ॥ 

इस रीतिसे समाधिका निदिध्यासनमें अतमौव है ॥ 

॥३४॥ “यह रज्जु है वा सपं रै ?इस ॒रीत्तिसे 
दो कोटी नाम दो पक्षक विषय करनेवाखा ज्ञान 
संदाय कटिये रै ॥ 

॥ ३९ ॥ ध्यह सपे है इस रीतिकी जो 
अविद्याकी इत्ति, सो आंतिज्ञान है । सोई विपयय 
ज विपरीतभावना कदिये द । तादीपू ज्ञानाध्यास 
ओ विपरीतज्ञान बी कहते है ॥ एेसा इदां मिथ्या- 
अनात्माखूप देहादिककी सत्यरूपता ओ आत्मरूपता- 
कारि जो ज्ञान है सो विपथेय है ॥ 

॥ ३६ ॥ वेदका अतभागख्प ज उपनिषद्‌ 
` कवा बेदका अत्त किये निय जिसविे है रेसा 
चूत्रमाष्यरूप उत्तरमीमांसाशाल्न, सो वेदांत किये 
हे ॥ इनके वाक्य किये पदसमुदाय ॥ 


[ विच्ारसाभरे 





३ देहादिक सत्य है ओ जीवब्रह्मका भेद 
सत्य है। एसे ज्ञानक विपरलीतभ्ावना कहै 
तादी विभजे कै है । तावं निदिध्यासन 
दूरि करे है॥ 

इस रीतिं ्वणादिक तीत, असभावना- 
विपरीतभावनाके नाशकत हँ ओं असंभावना ओ 
विपरीतभावना ज्ञानक मतिश्चधक ह। यति ज्ञान- 
का जो मति्बधक ताके नाशद्रारा श्रवणादिकं 
सानके देठु किये ह } साक्षात्‌ हेतु नदी ॥ 
२ ०॥ अर्वातरवाकयङ परोक्षज्ञानकी ओं 

अहावाक्यक्‌ अपरोक्षु्ञानकी हेतता ॥ 

ज्ञानके सीक्षातसाधन श्रोरसवधी वेदांत 





यथाथञनुभवरूप जो चान्दी प्रमा, ताका करणरूप 
जो उपनिषदरूप ₹चा्ड सो अमाणरब्दका अथ हे, 
ताके स्वरूपम जो उक्त भकारका संशय होवे है, 
सो म्रभाणगत संशयं हे ॥ विचार करिके देखिये 
तौ जितने प्रमेयगत संशयके भेद शाद्धविषे कटे है, 
उतने ही प्रमाणत सशयके मेद सिद्ध होवे ह ॥ 

॥ २८ ॥ “एसा ' किये इससे आदिकं अनेक 
आक्षाखाला प्रमेयगतं संदाय है } प्रमेयगत सदायके 
अनेक मेद हमने पंचदशीकी माषाटीकाविषे तथां 
बाङ्बोधकी बाङबोधिनीरीकाविवे छिखे रै ॥ 

॥ ६९ ॥ प्रमाज्ञानकारे वा तके साधन प्रमाण. 
करि जानने योग्य जो मोक्षभादिक पदाथे, सो इहां 
प्रमेष कटिये है ॥ 

॥ ४० ॥ इहां “ विपयेय ?› शब्दका अपमरंश- 

८८ विप्रजे › शब्द ङिख्या है ॥ 

॥ ४१.॥ जसे नेत्रविषै डाग्या जो अज्ञन, सो 

नेत्रोगकी निदृत्तिद्रारा सयके दशनका साधन है 
सा्तात्‌ नहीं । सूथेके ददानकेा साक्षात्साधन नेन्न 
है । तेसै श्रवणआदिक ज्ञानके प्रतिबन्धरूप रोगकी 


|॥ ३७ ॥ भमाज्ञानका जो करण सो | निदत्तिद्राश ज्ञानके साधन हँ, ज्ञानका साक्षात्साधन 
कदिये हे ॥ दहा वेदप्रतिपादित मोक्षमादिक पदाथैनका । तौ क्रोत्रक्म्बरपि वेदान्त वाक्य है ॥ 





प्र॑थप्रस्वरगः १ 1 


॥ जानक अवरगद्वाधन ॥ 


१३ 





वाक्य ह ॥ सो वेदातिवाक्थ दो प्रकारके हैः-- 
१ एक अवातरवाक्य हं । २ एकं महवाक्यहे) 
१ परमात्माक अथवा जीवकं स्वरूपकरा 
बोधक जो वास्य, सो अवांतरवास्स्य 
कृटिये है ॥ 
२ जीवपरमालमाकी दङ्तावोधक्त 
महावाक्य कृषटिये हे } 
१ अवांतरवाक्यसे परोक्ष्ञान होते 
२ महावाक्यस अफोक्षन्नान दोव ह \! 
१ "ब्रह्म ह” इस ज्ञानक्र वरश्चन्त 
करै ह ॥ 
२ (व्रह्म द" इस ज्ञानक अपसेक्न्ञान 
कहै है ॥ 
५“त्वं बरह्म" एेसा आचार्यने उचारण किया 
जो वाक्य, ताका श्रोताके कणँ स्वध होतेदरी 
°पप्र नह्य ष १ ग = 


वाक्य 


एसा अपरोक्षज्ञान श्रोताकरू होमे है 
ओ भोताके कणेसैँ वाक्यका संबंध हए विना 
ज्ञान होवे नरह; याते श्रो्रसबंधी वाद्य दी 
सनका हेतु ह ॥ 
१ श्रोरसबंधिअ्बातसाक्य परोश्न्ञानक्छा 
हेठ है । ओ- ्‌ 
२ श्रो्र्सबधि महावाक्य अपरोक्तज्ञानक्ा 
हेतु है । महावाक्यसें सवदरं अपरोक्ष ही 
ज्ञान हाव है, परोक्ष नहीं होता ॥ 


॥ ४२ ॥ सिद्धतके एकदेशकं आश्रय करिके 
स्वत अधिक अथेका निरूपण जिनमे क्रिया है, एेसे 
जे पंचदरीञआदिक वेदांतके प्रकरण््रथ रहै, तिनके 
कता ज आचाय, वे इहां एकदेशी किये ह । 
मतेप्रपचके अनुसारी नहीं ॥ 

॥ ४३ ॥ केवङ्वाक्यतै अपरोक्षज्ञानका वादी 
कटिये कहनेवांखा जो सिद्धांत तके मतम ॥ 


॥ ४४ ॥ मदबोधवाखेकू श्रवणादिकं साधनविपै 


॥ २३ ॥! वेद्‌तिकं एकदशीका भत ॥ 
( केवठ्वाकयृस्षे परोक्षज्ञान ) 

ईकदेरीच्छा यह मत हैः-- 

१ श्रवणमनननिदिध्यासनसहित वाक्ये 


अपरोक्षन्नान होत है ॥ 
२ केवङ्वाक्यतें परोक्ष्नान होवे हैः अपरोक्ष 

[ ॥ 
 केषटवाक्यते ही अपरोक्षन्नान होवै तौ 
ग्राक्षन व्यथं होषेगे । यद्यपि 
सिद्धातम तँ केवल्वाक्यते अपरोक्षन्नान हेति है 
ओं ्रवणादिक्नतें असभावना-विपरीतभावनाका 
नाञ्च हवै है । यति श्वणादिक व्यथं नहीं, 
तथापि जा वस्तुका अपरीक्षज्ञान होवे ताके 
विषै असेभावनाविपरीतभावना काकु बी होवे 

) याति केवङ्वाक्यतं अपरोक्षन्नानवादीके 
सिद्धांतमै"“तत्वमसि'"आदिक्वाक्यनतें बह्यका 
अपरोक्षज्ञान इयेते पीठे असभावनाविषरीत- 
भावना -संभवे न । यात श्रवणादिकसाधन 
व्यथे होगे ओ “केवलवाक्यते परोक्षज्ञान 
होवे है। श्रवणमनननिदिध्यासन कियत अपरोक्ष 
ज्ञान होवै है" या मतम श्रवणादिकं व्यथं नरी । 
यह बहुत ग्र॑थकारोंका भत हे । तथापि यह 
मत संभीचीन नही । काहे तैः-- 


आलस्य मति होवै इस अभिप्रायसै यह उक्त प्रकारका 
सक्षेप शारीरके मिन बहुत प्रकरणप्रेथनके कतांओं- 
का मत है॥ 


॥ ४९ ॥ ब्ढबोधवानकू बी श्रवणआदिकविपै 
कततन्धबुद्धिका उद्भव मति होवै इस अभि प्रायसे केव- 
रवास्यसे अपरोक्षज्ञानके कहनेवाञे सिद्धान्तीके अनु- 
सार यह समाधान किये है ॥ 


१७ 


अधथिकारीदणन ॥ ५-२३ ॥ 


[ विच्ारस्वागरे 





॥ २२॥ उक्तं एकदशीके मतक 
असमीचीनत ॥ २२-२२ | 

राव्टकां यह्‌ स्वभाव हैः-- 

९ जो वस्तु रव्यवहित हेव ताका शब्दस 
परोक्ष ही ज्ञान होवे हे। किसी मकारते व्यवहित 
व्स्तुका शब्दस अपराक्ञज्ञान हाव नहा ॥ उरसं 
व्यवहितस्वगेका ओ इद्रादिक देवनका शाखरूपी 
राब्दते परोक्ष दी ज्ञान होवे है! ओ- 

॥४६॥ देशक्त किंवा कालक्त अन्तरायक्‌ व्यव्‌- 
धान कहै ह॥ व्यवधानवाठे वस्तुक ठउयवारैत कटै टै 

१जो वस्तु दूरदेशविषे होवे सो देदासै व्यवहित 

हे ओ जो वस्तु भूत किंवा भविष्यतूकाखुविषे होवे 

सो काल्करि व्यवहित दै । ओ-- 

२ व्यवहितते मिनन जो अन्तरायसे रहित वस्तु 
सो अव्यवहित किये दै । 

॥ ४७ ॥ इहां यह प्रग हैः-जैसें कोर दश 
बालक थे । वे इकटे होयके देदान्तरविषे विनोद 
जति थे । तहां मागमे मृगजल्की नदी प्राप्त भई । 
ताकू्‌ उद्ंवन करते भये । प्रीछे एक प्रमुखबाककनें 
अन्य नव वारुकनकी गणना करी ओ आपकी गणना 
करी नहीं । तव कहने ङग्या किः-मेरे प्रियतम ! 

१ ““ दरामपुरषवू मँ जानता नदीं " यह अज्ञान 

अवस्था मई) 

२-३ ताते ‹ द्यम है नहीं " ओ (भासता नहीं" 
यह दिविध आवरण मया ॥ 

४ ततिं रोदनादिखूप विक्षेप भया ॥ 

& पीछे कोई आप्त नाम यथाथैवक्ता पुरष आया] 
तिसन “ दशम है › एसा अवांतरवाक्य कहा 
ताक सुनिके तिस दरामपुरुषकृ स्वस्वरूपमूत दश 
मक्षा “ दशम है, एसा परोक्ष दी ज्ञान मया दे। 

६ पीछे “ दशाम कहां है ९ › एसे छे इ १ तिस 
आप्त पुरुष “ ददाम त्‌ है' रसा वचन कहा 
तब ‹ दशाम नँ द्रं › एसा अपरोक्षज्ञान भया । 
७ ताते अनज्ञानछृत॒ आबरणसहित रोदनादि 


२ जो वस्तु अव्यवहित होवे ताका रान्दुसे 
(१)अपरोक्षन्ञान ओ(रपरोक्षज्ञान दोन है है॥ 


(१) जहां अव्यवदितवस्तक्र्‌ शब्द्‌ ““अस्ति" 
रूपतें बोधन करे तहां अन्यवदहितका बी परोक्ष- 
ज्ञान होवै र ॥ नेसे ददश्षमपुरूष है" इस रीति 
स “अस्तिः” रूपतें बोर्धन किया जो अन्यवहित 
दशम ताका शब्दस पशेक्षदी ज्ञान इवादै।।ओं 


विक्षिपका नाश मया } ततिं ह्ैरूप तरपि मई ॥ 

तेस यह पुरुष जो जीव सो स्थूरशरीरसदहित अष्ट- 
पुरीरूप नवपुरुषनके साथि भिकिकि संसाररूप गृण- 
जककी नदीविषे प्रवेदाकू पायके ताके मनुष्यदेदरूप 
तीरपर आयवे कदाचित्‌ जिज्ञासषाकार्विषं विचार 
करता ह, तव~ 

१ आपै भिन्न उक्त नव पुखबनवूः जानताहै, परु 
तिनके ज्ञाता अ!पके निजख्प ब्रह्मः जानता 
न । यह अज्ञानअवस्था मह्‌ । 

२-३ तात “ब्रह्म है नहीं '" ओ ““भासता नह. 
यह द्विविध आब्रण मया । 

४ ताते अर्थाध्यास ओ ज्ञानाध्यासरूप विक्षेप 
कृटिये रोक भया ॥ 

4 पीछे “बरह्म है" रेस गुरने अवांतरवाक्य 
कहा, .तादृर सुनिके “त्रह्म है" रेसा परोक्ष- 
ज्ञान रोषे हे । 

६ पीछे “4्रह्म कौन दै” रे प्रक्षके क्य 
गुरुने ^“त्‌ ब्रह्म है” एसा महावाक्य कहा । ताकूर 
घुनिके रिष्यवूर “५ में ब्रह्म ह) एसा अपरोक्ष 
ज्ञान होवे दै । 

७ ताते अज्ञानङ्ृत आवरणहित द्विविघअध्या- 
सरूप विक्षेपका नारा होवै है । ताते अव्यतह्- 
रूम निरंकुङा ठि दोषे है ॥ 

इस चिदाभासकी सातअवस्थाका वणन आचा- 

यकृत उपदेशसदसलली तथा पचदरी तथा विचारसागरके 


चतुथेतरंगविषे सविस्तार किख्या है । इहां यह संक्षपतै 
रीतिमान्न जतादे हे ॥ 


॥ ज्ञानक अतर्नसथनं ॥ 
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(२) जहां अव्यवहित वस्व॒क्रु ““यह हं “ इस 
रातिसं शब्द बोधन कर्‌ तहा अञ्यबहुत्तका 
राब्दसै अपरोक्षन्नान ह होवे दै, परोक्ष नदीं ; 

जैवे “द्मा वु 2” इस रीतिसैं शब्दनं बोधन 
किया जो दशमा, ताका अवरश्चन्ञाने ई) 
वादं ॥ 


= , =, 


(९) तैसे बह्म सर्वका आत्मा होनैते अत्यन्त | 


अव्यवहित है, ताक अवांत्राकय “* अस्ति 
र्पतें बोधन केरे हे, याते अव्यवदहिवव्रह्यका वीं 
अवातरवाक्यतं पराक्षन्तान हवं ३ । अ) 

( २ >) "द्मा त है” इस बाक्यकी न्याह 
श्रोताका आत्मरूपकारेके बह्यदू महाबास्यं 
बोधन करे हे । याते भंहावाक्यतं अव्यबदहित- 
ब्रह्मका परोक्षज्ञान सभवे न्दी । कितु अषरो- 
क्षज्ञान ही होवे हे ॥ 

॥ २३॥ आर जो कड्या“ जा वर्तुका 
अवरोक्षज्नान हवै ताके विषे अक्षभावना- 

॥ ४८ ॥ इहां यह रहस्य हैः-जैसँ दरामपुर्षकूं 
मन ओौ नेन्न ककि प्रत्यक्ष करने योग्य संघातक्रा मन 
ओ ने्ररूप सामप्रीके होते बी अरोक्षबोध इया 
नहीं, कितु “दद्यमा त्‌ ई” इस वाक्यतें ही अपयोक्ष- 
बोघ हया है । यात दरामके अपरोक्षबोधरूप 
प्रमाका शब्द करण है, ताते सो प्रमाण है । ताका 
मन ओौ नेन्न सहकारी है ॥ तेस ब्रह्मे अपरोक्ष- 
बोष्प प्रमाका करण महावाक्यरूप शब्द है ॥ यातं 
सो प्रमाणहै । ताका साधनकारि संसत भन 
सहकारी है ॥ 

॥ ४९ ॥ ““ सरे मैत्रेयि | आत्मा देखने 
योग्य है, श्रषण करने योग्ध है, मनन करने योभय 
है ओ. निदिध्यासन करनेकू्‌ योग्य है ” इत्यादिक 
श्रुतिकारे प्रतिपादित आतमदशनके साधन श्रनणादिकं 
विफरु कटिये निष्फङ होनेकू योग्य नहीं | वितु सफल 


होनेकूं योग्य ह ॥ केवर महावाक्यकरि जपरोक्षङ्ञानके 


माने इष श्रुति उक्त श्रवणादिकसाधन निव्तेनीयदोषके 


विषरीतभावना हेवं नई । यत्ति श्रवणादिकं 
विक हविगेः ॥ 

सौ शद्धा बन नहीं । काहतें जेखें राजाक्र 
छक नेतं अपरोक्षज्ञान द्रवते बी विपरीत- 
भावना दरि इहे नही, तैसं महावाकंयते 
ह्या अपरोक्षज्ञान हवै है परंतु जाकी इद्धिमें 
असंभावना विषरीतभावनादौष होवे ताका 
दोषङ्प कर्कसदहित ज्ञान फरक हेतु नदीं । सो 
दोषृकी निडत्तिव [स्वे श्रवणादिकं कर ¦ जाकी 
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इख रीति ज्ञानक साधनं महावाक्य है । 


नङ भरति्वधक जो 

) याते तअवणादेक 
तानक दैलु का श्रव गादिकनके हेद्‌ 
विवेकादिकं ह । याते विवेकादिक ज्ञानक 
साधन किये टै ॥ विवेकादिक च्यं†रिसायन- 


संयुक्त जो पुरुष है सो अधिकारी ह ।२३॥ 


अभावे रोके अमाव हये ओौषधसेवनकी न्या 
विफर किये निष्फर दोवेगे ! यह अभिप्राय रै ॥ 

॥ ९० ॥ भद्ुनामक सन्त्रीका सविस्तार वृत्तान्त 
आगे प॑चमतरंगषिषे कहियेगा । याते इहां ताका नाम- 
मान्न कहा है ॥ 

॥ ९१ 1 ज्ञानतै पूवे सगुणन्रहके साश्चात्कारप- 
त जाश्षी उपासना होवै ताक कृतोपासन कहते ह 
ताते मिनवूं अक्रतोपासन कहते है, तिन, जतो 
पानके वैराम्धादिक साधन तीतर दै । यात प्रसिद्ध 
दीखते ह ओ अङ्तोपासनके साधन मन्द है, यातं 
प्रसिद्ध दीखते नही वितु गुप्त रहते है । परन्तु जसे 
वछ्नके एक पलेकेः पकडे इये सारा वन्न पकडया 
ाता है तैस च्यारि साधनमैसे एक साधनक 
निश्चवयके मये सवेसाधन गुप्त ई । एेसा निश्चय दहोवै 


है । कारेतै विवेकादिक च्यारि साधनकूं परस्पर 


सहकारी होनेते । परन्तु जस किस प्रकार श्रद्रादु ओ 
व्यसनी तीतर बुद्धिमान पुरूवू बोध होवे है । यह 


विवेक दे ॥ 


९६ ॥ खंबन्ध विषय अओ भयोजनवर्णन ॥ [ वि्वारस्ागरे 








। २४ ॥ ॥ अथ्‌ सबंधवणेन ॥ 
दोहा- 
प्रतिपादक प्रतिपादयता, 
भथ ब्रह्न संबघ । 


सो जनक किये है । जाकी उत्पत्ति होवे सो 
जन्य किये हे ॥ 

इससे आदि छेके ओर बी संम्बधं जानि 
नै ॥ २४॥ 
। २५ ॥ ॥ अथं विष्यवर्णेन ॥ 












प्राप्य ज्रपर्ता कहत)  दोहा- 
¦ द ॥ २९ ॥ 
व को फ्‌ जीवन्मकी क्ताः 
९ ग्रथका ओं विषयका भतिपाद्य-्ति कहत (क्य जन्‌ बुद्धि । 


~> # प # 

तिनको ज अतर्‌ 2ख€, 

ते यतिदं अद्धि ॥ २५ ॥ 

टीच्छाः-जीवव्रह्मकी शक्ता या थका 
विषये ¦ जो प्रतिपादन करियि सो विषय 
किये है! था अंथविषै जीवब्रह्मकी एकता 
प्रतिपादन करिये ह । याते सो एकता भ्रंथका 
विषय हे । सो एकता सवेवेदके वचन मरतिषादन 
करे हैँ । याते जीवन्रह्यका भद्‌ कहै हैँ ते एरुष 
दाँ हं ओ वेदके विरोधी है ॥ २९ ॥ 


॥२६॥ अथ्‌ धरयोजनवणेन ।।२६-३२॥ 
दोश- 
परमानद्‌ स्वेषवकीः 
प्राप्ति प्रयोजन जानि। 
जगत समर अनथं पुनि, 
ह ताकी अतिहानि ॥ २६ ॥ 


प्रमाणकारि तिन तिन पदाथेनकी योग्यताकी कल्पनां 
खूप अथीपत्तिप्रमा होवे है । इस ॒देतुते शाल्रविपे 
सम्बन्धका व्यवहार रिख्या है । अन्यप्रयोजनअथे 
नहीं ॥ 

॥ ५४ ।॥। जे पुरुष परपुरुषके मुखके आगे प्रिय 
वचन बोकते हँ जौ अन्य ठिकाने ताका बहुत अप्रिय 
कर डाङ्ते है, वे शठ किये दै ॥ 


पादकभाव सं्बध है 1 अथ भरतिषादक रै 
अरौ विषय प्रतिपादय है 1 जो भतिषादन करने- | 
दाला होवैसो भरतिपादक किये है ॥ जो 
 अतिपादन करनेक्‌ योग्य होवे सो प्रतिपादय 
किये हे ॥ 

२ ओधकारीक्ञा ओं एरका भाप्यप्रापक- 

भाव संबैध ३1 फर प्राप्य रै ओ अधिकारी 
भ्रापक है । जो वस्तु प्राप्त हेव सो प्राप्य किये 
है । जाक माप्त होवे सो भापक कषिये है ॥ 
३ अधिकारीका ओ विचारका कठेकनत्तेठय- 
भाव संर्बध है। अधिकारी कर्ता है ओं विचार 
कर्त॑व्यहै । जो करनेवाला दोषे सो कत्ता 
किय ह ओ करने योग्य होवै सो कत्तेव्य 
किये है ॥ 

४ ग्रयद्ा ओ ज्ञानका जन्यजनकभाव- 
संवैध है । विचारदारा प्रथ ज्ञानका जनक ह 
ज्ञान जन्य है । जो उत्पत्ति करनेवारा होवे 


॥ ५२ ॥ दां “ आदि” शब्दकारिके श्रवणादिकं 
साधर्नोका जौ ज्ञानका तथा विज्ञानका ओ मोक्षका. 
साच्यसाधनमाव आदिक संबन्ध जानि ठेने ॥ 

॥ ५६॥ जर ओौ सींचनेकी न्यां होनेकारि 
योम्यतावाछे परस्परखपयोगी दो पदाथनका सबन्ध 
सिद्ध हेर है । निरूपयोगी पदाथेनका नहीं ॥ यतं 
योग्यता विना सबन्धके असंमषके त्रानख्ूप अथापत्ति- 





प्रथदस्वरगः १) 


ग॑थकै पयोजनर्य शका थौ समाधान। 
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सीषखाः 
प्रपैच वह जन्मभरणरूपी इःखक्रा हैत है ! थति | 
अनथे किये है । ता अन्थंकी निबरत्नि ओं 
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परमानन्दकी मापि मोक्ष किये हे ¦ सो 
म्रन्थका परमप्रयोजन दै ओ २ 
जनं ज्ञान है ॥ 

१ जा्िषे पुरुषकी अभिर 
परमभ्रयोजन करिये ओं ताङ्‌ भुङूषा 
बींर्का । सां आमेखाषा दःखकीं निचत्ति- 
विषं ओं सुखकरी म्रापििवे सवेपुरूषनकी ह 
हे । सौर मोश्क्छा स्वशूप है \ | 

याते परमप्रयोजन मोक्षहंओंज्ञान नदहीहे 
काते ! सुखी रासि ओं इःखकी निब्त्तिका 
साधन तो ज्ञान हे ओं सुखकी मावा डःख- ¦ 
की निष््तिरूप ज्ञान नदी ¦ यातं अर्बातरमयो- 
जन ज्ञनदहे॥ | 

२ जा वस्तुद्वारा परभमखेननकी माकि होवे | 
सो अ्वांतरभ्योजन किये है ! रेसा ज्ञान 
है । काहेतें १ मन्थकारिके ज्ञानद्वाय खक्तिङप 
परममरयोजनकी मारि दोव है । याते ज्ञान अर्वा 
तरप्रयोजन हे ॥ २६ ॥ 


॥ २७ ॥ यंथके योजनै शंका ओं 
ताका समाधानं ॥ २७-३२ ॥ 


॥ शुंकापुवैक्‌ उत्तर कबित्त ॥ 
जीवको स्वहप अति 
आनद कहत वेद्‌ , 
तार सुखप्राप्तिको 
असंभवं बखानिये 
॥ ९^< ॥ “व्रज्ञानयानदं बद्ध" किये प्रज्ञान जो 
जीव सो आनन्दरूप न्रह्म ह । इससे आदिः ठेके 
चारि वेदनके भाक्य जीषवूः स्नभावसे सिद्ध आनन्दङ्प 
कह है ॥ 
२. 


कल्केः वदुर न्वे 
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न 
॥ 


>, 
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गे जो अप्राप्र वस्तु 

तक प्राति संभवत, 

नित्यथाप्त वस्वुकी तौ 

भात्ति किम मानिये1॥ 
एसी संका ठेस आनि 

कजे न विश्वा हानि 

गुरुके प्रसा 

कुतके भरे भानिये । 


४ ` 


करको कंकन खोयो 
रसो जम्‌ भयो जिर्हि 
ज्ञानतें पथिख्त इम 
प्राप्त भ्रा्ति जानिये ॥ 

।॥ २८ ॥ सीकाः-प्रवे कहा था “अनर्थक 
निवृत्ति ओं परमानन्दकी मापि अन्थक्ा प्रयो- 
जनै” सो बम नहीं । कारितं ? सववेद 
जीवक परयानन्द्स्वरूप बणेन करे हँ 
अगीकार बी करो हो ओ जो वस्तु अपराप् हवै 
ताकी प्रापि सभवे हे । सदा भ्राप्र वस्तुकी भाषि 
सर्वथा बने नदीं । यति ““सदा परमानन्दस्वरूप 
आत्माक्र्‌ परमानन्द्की भाति कहना सदेभकार- . 
कारके असम्भव ₹। '' ठेसी कोऊ शंका करै 
ह ॥ २९. ॥ ता रकाद सुनक अन्थके प्रयोजन 
मँ विश्वास दरि नहीं करना । किन्तु आत्म 
वियाके उपदे करनेवाखा जो गुरु है तिनकी 
कृपातें रकारूषी जो तकं है सो डणष्टान्तसें 


दूरि करि देना ॥ 
टंछांत कायि दैः-जसे काहूके हायते 


॥ ९९ ॥ वादी प्रतिवादी दोन समत जो अथे 
सो इष्टत रै, सों उदाहरणं रै । दृष्टंतकरि 
प दारा कहते । तादीवू सिद्धांत बी 
कहते ६ ॥ 


© 3 


१८ 


भरयोलनवणन ॥ २६-२३२ ॥ 


[ विचारखागरे 





लैकन रक्ते ताङ्क ठेसा शम होई जवि जो | परमानन्दका डुद्धिविपै भान होत है 1 याति पर- 


भेरा हाथका कंकन खोया गया " तब 
याद किसीके केसे ककन का एेसा ज्ञान दोजावे 
जो “ सेरा ककन हाथमे हे ” तब वह रेष 
कहे हेः-“मेरा ककन पिर गया ₹”"॥३स री तिसे 
पाप जो ककन हे ताकी बी भराति किये ई ॥ 


लैस परमानन्दस्वरूप आत्पादिषे अविदयाके 


चङ्क देसी चाति होवे हैः“ आत्मा परमार्मद्‌- 
स्वरूद नहीं है क्विन्तु परमानन्दस्वरूप बह्म है॥ 
ता ल्दह्यका ओं मेरा वियोग हाय गया हे। 
उपासना करिकतै ता बह्मङं मे भराप्त होगा” ॥ 


इस रीतिकी आति बहत मूख प्राणियोकतो होड 
धी ३ \ यद्यय बहुत पंडित बी एेसे कहै दें 
तथा बे खे ही ह । कहैत १ जो जीवज्ह्मका 
वियोग अगीकार करे दं ते स्ख किये ह ॥ 
तिन दुरुषनङ््‌ उत्तमसंस्कारसं जो कदाचित्‌ 
बह्यज्ञानी आचायर वेदान्तप्रन्थके श्रवेणकी 
मराक्षि होय जिं तब सुन अर्थक निश्चय करिके 
कहै हैः-““परमानन्द्‌ हमारे मन्थ ओं आचायकी 
कृवा प्राप भया है '” यह उनका कहनेका 
अभिग्रायहै ।! आत्मा ती वरमआनन्दस्वरूप 
आगे बी गा । परन्तु““मेरा आत्मा परम आनंदरूप 
है » १ इस रीति भान नहीं हतै था-। यातं 
 अ्राप्तकी न्यां था । आचायंद्वारा म्न्थश्नवणतें 





॥ ९७ ॥ न्यावहारिकि विवा प्रातिभासिक प्रपंच- 
के वत्तेमानकाकविषै भावके होति बी पारमार्थिक 
सत्ताकरि प्रपेचक्रा तीनिकार्विषै निषेधमुखश्रुति 
ओ विद्रानोके अनुमवकरि सिद्ध अत्य॑ताभाव . रै 


सोदे ताकी नित्यनिड्ृत्ति है । याही विषयरूप 
निदत्ति नी कहते है । उक्त नित्यनिदृत्तिवाखा जो 
भरपच सो नित्यनिटृत्त नाम तुच्छ ॒कटिये दे ॥ ता 
निस्थनिदृत्त ग्रपचकी निद्त्ति किये वियमानपरमार्थ- 
सक्ताकाद जयकालिकजमावका श्रति, युक्ति ओ तख- 


मानन्दकी मापि कहै हे॥ 

इस रीतिसि भासिकी बी भाति बननेते 
परमानन्दकी भापिङूप म्रन्थका मथोजन सभम ह। 

॥॥ ३० ॥ जैसे माप्ठकी भाति म्रन्थका मयो- 
जन है तैसं नित्यानिल्रत्ति निन्रत्ति वी 
पयोजन सभवे है ॥ 

इष्टां तः-जवरीषेषे सप नित्यनिध्रस ई ओं 
जवरकि ज्ञानसें निषत्त देषे है तैस आत्ा- 
वेषं ससार नित्यनिबत्त है । ताकी निवर्त 
आता ज्ञानक्तँ होवे है । यतिं निर्वैनिवृत्त- 
की निचृत्ति ओं निर्त्थप्राप्तकी भाति मरन्थका 
भरणीजन है ॥ २७ ॥ 
॥३१॥ शकाः-एक्‌ पदाथ (गोक्ष) किष 

भावे अभावं दोनू बने नीं ॥ 

“कारण सहित जगतकी निचत्ति ओं परमा- 
नन्दकी मान्ति अन्थका भोजन है "" यह पूवे 
कल्या सो संभव नहीं । कहते ! निदृत्ति 
नाम ष्वैसका हे) ष्व॑स्त ओ नाञ्च दोना पाय 
शब्द ई । “ सो नार अभावरूप है ।” यतिं 
मोक्षाविषे भावरूपता ओं अभाबरूपता दोनों 
प्रतीत हो है"॥ 


१ अनथेकी निवृत्ति कहनैसं अभावरूपतां 
मतीत हषे हे । भ- 


तान करिके निश्चय जो विषयिरूप निवृत्ति सो 
नित्यनिवृत्तिकी निवृत्ति दे । 

॥९८॥ जैसे स्वगृहविषे गाडया इया निधि अज्ञा- 
नते अप्राप्तकी न्यां होवे ६ । ताका जो अजनादिक 
साधने निश्चयस्य ज्ञान सो नित्यप्राप्तकी प्रापि 
है ॥ तैसे परमानन्दरूपं जो ब्रह्म सो सैका अपना 
आप दोनेते नित्यप्रापठहै, तौ बी सो अज्ञाने 
अप्राप्तकी न्यांर होवे है । ताक्षा तचज्ञानतै"4 मँ ही 


परमानन्दरूप ब्रह्म हं" एसा निश्चयरूप जो ज्ञान सो 
नित्यप्राप्तकी मराति है। 
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घ्रेयके प्रयोजनं शका ओ खव्ाधान ॥ 


१९ 








२ परमानंदकी भरापि कनैर भावयता | कल्पित वस्तुकी नित्त अधिष्ठानख्य होवे है ॥ 


मतीत होवे है ॥ 
सो दोनों एकपदाथेविवै घन नरी } कारैर { 
“भावरूपता ओ अभावरूवता दानो आयक्षपं 
विराधी दहै) जो षरिरोधीधमं देवै सो ककाच्पें 
एकवस्तुषिषें रहै नही । याति अरथका प्रयोजन 
संभवै न्दी” रेसी कोड शंका करै है) 


॥ ३२ ॥ ता शंकाके उत्तरका दोह्य ॥ 


अधिष्ठानतें सिनच्र नर्हि, 

जगत निवृत्ति बखान । 
सपेनिवृत्ती रज्जु जिम 

भये रज्जुको ज्ञान ॥ २८ ॥ 

टीकाः-का्रणस्षहित जगत्‌की निवृत्ति 
अधिषशनन्ह्मरूप है । वाते प्रथक्‌ नही ॥ जैसे 
सपेकी निवृत्ति अधिष्ठानजेवरीरूप है ॥ “सारे 


॥ ९९. ॥ कल्पित अनथकी निद्रत्तिविषे दो पश्च है- 

१“ ज्ञाततलधमेकारे उपरक्षित अधिष्ठानरूप 
कल्पितकी निढृत्ति है" । यह प्रथमपक्ष है । ओ- - 

२ “८ कल्पितकी निदृत्ति किये अमाव, सो 
अधिष्ठान किये अधिकरणतें भिन अनिवैचनीय ह" | 
यह दितीयपक्ष दै ॥ 

तिनं प्रथमपक्ष माष्यकारका है ओौ दितीथपक्ष 
न्यायवाचस्पतिकार जो वाचस्पतिमिश्र नाका है ॥ 

३ जेते मथमपक्षवितै “‹ पुरुष स्थाणु ह” इस 
वाक्यका ““पुरुषक्षा अमावरूप स्थाणु है” रेसा बाध- 
सामानाधिकरण्यकरिके अथ रोवे ह तैसे “ सर्व 
खल्विदं जह्य" किये यह सवे जगत्‌ निश्चयक्ररिके रह्म 
हे। इष ॒विधिमुखताकारिके सवै जगत्की ब्रह्मखूयताके 
प्रतिपादक श्रुतिवाक्यका बी “स प्रतीयमान सवं 
जगतका जमावरूप ब्रहम हे") एेसा “सर्वै” जौ “रह्म” 
न॒ समानविभक्तिवाठे नाम प्रथमाविभक्तिवारे दो 





वतिं पृथक्‌ नही" । यह भष्यकारका सिद्धां व 
है । याते इस स्थानाविषवै अनथेकी निव॒त्ति ह्य 
रूप हं ¡ कहत † जो सवअनथंका अधिदन 
नह्य है सो जह्य भावख्प है । याति अनथेकी 
निच्त्ति भावरूप होनेतें अथका मयोजन बने है! 
यह्‌ वात्ता सिद्ध भह ॥ २८ ॥ 


दोहा- 
जो जन प्रथमतरंग यहः 
पडे ताहि त्कार । 
करहु शुक्त शश्यूर्ति है, 
दाद्‌ दीनदयार ॥ २९ ॥ 


इवि श्रीविचारस्रागरे अनुंधसाभान्थ- 
निहूपण नाम भरथमस्वरगः 
समाप्तः ॥ १ ॥ 


होषै ह । याते कल्पित अनथैकी निडृकत्ति किये पर- 
मार्थसत्तासे अत्यन्ताभाव, तादृ ब्रह्मरूप होनेकरि मोक्ष- 
विषे भावरूपता ओं अमावूपताके अमावतँ देताप- 
त्तिकी रोका नहीं हे । ओं-- 

२ दितीयपक्षविवे “पुरुष स्थाणु है,” इस वाक्य 
का ““ पुरूषके अभाववाला स्थाणु है रसा अथ 
होवे हे ओौ"““स्वं खल्विदं जह्य” शस श्चुतिवाक्यका 
बी “५ इस प्रतीयमान सर्वजगतके अमाववाला ब्रह्म है 
है ” । एसा अथे होवे. । 

उक्त अमावरूप निृत्ति बी अनिर्य॑चनीय नाम 
मिथ्या है । जो वस्तु अनिर्वचनीय होवै सो वास्तव- 
अधिष्ठानते मिन नहीं होवै है, कितु अपिष्ठानरूप दोव 
। यतिं मोक्षविे देतापत्तिकी शंका नही है ॥ 

ये कहे ज दो पक्ष, तिनरनँ प्रथम पक्षविषे लाघव दै 
जौ द्वितीयपक्षविषे गौरव है । यात प्रथमपक्ष शरेष्ठ 


पद्नके नाधसामानाधिकरण्यरूप संत्र॑धकरिके अथे । टे दोन्‌ रीतिसै मोक्षि दैतापत्तिकी रका नही है ॥ 





श्ीविच्ारसखाग्र ॥ 
द्वितीयस्तरगः ॥ 


व= 


ॐ 


ए उक्थ उरंकवः क विष्पककिर्ह क्‌ णलः ॥ 





॥ दोहा ॥ 
याके प्रथमतरंगमेः 
किय अदुबंध-वि चार । 
कुं ष॒ द्वितीयतरंगमे 
तिनरीको विस्तार ॥ १॥ 

\ ३ ॥ कारणस्हित जगत्‌निबुत्िरूप 
मोक्षे पथभअंशकी इच्छा बनै 
नहीं ॥ ३३-३६ ॥ 
रीकाः-च्यारिसाधनयुक्त अधिकारी कल्या । 
तिन च्यारिसाधनमें ुसुष्ठता गिनी है । मोक्ष 
की इच्छाका नाम अुखक्चुता है । कारण- 
सहित जगत्की निवृत्ति ओ बह्मकी भासि 
मोक्ष किये 2 । ताके विषै कारणसहित 
जगतुकी निद्त्तिरूय मोक्षका अरा) ताक कोऊ 

चाहे नहीं । यह वात्तौ- 


॥ ६० ॥ जसँ काद्र पुरुषने गृहे रचनेका 
आरंम किया होवै ताक दूसरा प्रतिपक्षी पुरुष रोक 
देत्रै, तब वह फिरियाद करिके फेर निःरक होयके 
ग्हक्‌ः र्चता हे ॥ तसे म्रथकारन याके प्रथमतरण- 

च्यारी अनुवधनका सामन्ये निरूपण किया । 
सो मानो इस प्रेथखूप गृहके रचनेका आरभ. किया 
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२.४ परवेएक्चा प्रात्पादुर्न 
४९ ₹ । 

॥अथ अधिकरीखंडन्‌(३)॥३९-३८ 
। दाहा ॥ 


मूलसहित जगष्वंसकीः 
कोड करत नहि आस | 





| कितु विवेकी चहत ह ! 


तरिविधि इखनको नाच ॥ २॥ 

टीकाः-मूकुअविदयासहितव जो जगत्क्ता 
ध्वंस काहिये निवृत्ति, ताकी आसं छटिये 
इच्छा कोउ पुरुष करै नही है) रकित किये 
कहा करै है ? तीनि प्रकारके जे भ्ठ रै 
तिनका नारा विवेकी पुरुष चखाहैहै ॥ याका यह्‌ 
अभिग्राय हैः-दुःख तीनि प्रकारके हैः-१ एक 
राजकं अनुसारी युक्तिरूप मंन्रीके पास फिशियाद 
करिके ताके बलस फेर निःरक होयके च्यारिअनुवधन- 
का निखूपणरूप इस म्रंथके रचनेका आरंभ किया ह । 
इस रीतिसै या ॒द्वितीयतरंगविषै च्यारी अनुबधनकः . 
विशेषकारिके निरूपण किया हे ॥ 

॥ ६१ ॥ जेस पुरूष मिष्षुकेकि भयस अनक 


हे ॥ ताक द्वितीय तरगके एवोधेसे प्रवैपक्षीनं रोक | त्यागकृ इच्छता नौ ओौ यूकाके मयस वल्के 


दिया। तब सिद्धती जो भ्रथकार तिसन श्रतिरूप 


त्यागकूं इच्छता नदौ जौ पञ्यपक्षीनके भयौ क्षिके 


द्वितीचस्वरंगः २] 


( वुवपक्ष ) ॥ भधिकौरीखंडनः ( ९ ) ॥ ३४.३८ ॥ 


4. 





तौ अध्यात्मद्भ्ख है ! २ दसरा अधिभूवट्ःख 
है ओं ३ तीसरा अधिदेबह्ःखदै \ 


१ रोगक्चधादिकनवै जो इख इवि सो, 
। निधित्त अज्ञानस्हित जगत्‌की निन्त्तिकी चाहना 
। वनै नह ॥ “कारणसंहित जगत्की निड्त्ति 
। ओ ब्रह्यकी प्राति मक्ष किये 


अध्यात्मदःख करिये है । 
२ चोरव्याघसषादिकनते जो दुख 
सो अधिभ्रूतडः+ख किये ह । 


पत क) 


३ यक्षराक्चसमप्रतश्रहादक आं चात्वा | 
 अंशकी बी इच्छा काद्रकु बने नरष, यह वातो 
प्रथम दोदाविषै कदी ॥ 


5 कर्णे अपे 


तपत जां दुःख हविं सो आ धद बडःखं 
किये हे ॥ 


इस यतति तीन भांतिके जे डःख है, तिनके । 
4 + 9 के कि । 
नाक स्वेपुरुषनद् इच्छा ई ! इःखसे एयन्न , 


किक पि 


जो पदाथं ह) तिनके नारके विवेकी पुरुष | 


इच्छा केरे नही, याति अन्ञानसदहित सकञ 
त्की निदृत्तिकी कटक इच्छा वने नहीं । ओं- 

३५१ जो खिदांती देसे कैः-यद्यपि 

सकरषुरुषं इःखनिव॒त्तिकी इच्छा केरे हं) 
भापे अज्ञानसहित सवेजगतकी नेबृत्ति विना 
दुश्नकी निवृत्ति होवे नही ! याते दुःखनिदत्ति 
के निमित्त अज्ञानसहित जगत्की निरत्तिकू 
बो चाहं हं” ॥ 

॥३६॥ सो वतै नडं । किते! जे 
आयुर्वेदम ओषध करै ह तिने रोगजन्य इःखकी 
निवृत्ति होवै है ओ भोजनसे क्ुधाजन्य 
इःखकी निदत्त होवै है ॥ इस रीतिसे अपने 


सागकृू इच्छता नहीं । तेसं विवेकी पुरुष वी त्रिविध 
दुःखके भयसं कारणसहित जगत्‌के नारक इच्छता 
नहीं, किंतु त्रिविध दुःखक्र नाराकूं इच्छता है । यह 
सांख्यमतके अनुसारिनकी शंका डे ॥ 

॥ ६२ ॥ आत्ाकूं आश्रथकरिके वक्तवा जो 
स्थूलस्मररीर, सो अध्यात्म किये है । तिससे 
जन्य जो दुःख सो अध्यात्पदुःख किये दै । ताहीकृू 

यात्मताप नी कहते है ॥ 

॥ ६३ ॥ सरसघाततें भिन्न होतै भौ चशुदेदिय- 
को विषय होवे सो अधिभूत कदे है । तिसतँ जन्थ 





अवने उपायनंते सपंदुःखनकी निचत्ति दवै 


। थाति अज्ञानसदित जगत्की निच्त्ति विना वी 


खनी निचृत्ति बने हे ॥ इःखनकी निचत्तिके 


है" ताक 
९ 
विषं रणित जगत्की निश्रत्तिरूप माक्षके 


॥ ३७ ॥ बह्मप्रािर्प मोक्षके द्वितीय- 
अदाकी बी इच्छा कं कु बनं नही । 
यह्‌ बाता ह 

पुतृपृन्ला #€ €~ 
दो [४ 

किय अबुभवं जा वस्त॒को, 
ताकी इच्छा होई । 

ब्रह्म नहीं अभूतं इम, 
चरै नं तारं क्वेह ॥ ३॥ 


टी क्मः-जा दस्तुका अनुभव किये ज्ञाने 
होय, ता वस्वी प्राप्तिकी इच्छा हवि है। जा 
वस्तुका ज्ञान होवे नही, ताकी प्राप्तिकी इच्छाबी 
होवे नदी । जैसे अन्य देराके अनत पदार्थं 





जो दुःख सो अधिभूतदुःख किये है ॥ 

॥ ९४ ॥ स्वसंघातते मिनन होवे ओ चश्चुशद्रिय- 
का अविषय होवै सो अधिदैव किये है । तिसकी 
प्ररणासे जन्य जो दुःख सो अधिदैवदु$ख किये रै ॥ 

॥ ६९ ॥ एवे अनुभव कयि वस्तुकी इच्छा हेर 
है । त्ररूप अधिष्ठान ज्ञानसे कारणसहित जगत्की 
निटृत्तिका अनुभव पूवे कनी किया ` नहीं । यात 
कारणसहित जगत्की निटृत्तिकी इच्छा काक बन 
नहीं । यह प्रवेपक्षीफी राङ्काक्रा उत्तेजन है ॥ याका 
समाधान भागे ९१ वे टिपणविवे कहियेगा ॥ 


रद्‌ 


( पूर्वपक्ष ) ॥ विषयखंडन (२ ) ॥ ३९४४ ॥ 


[ विखारखारे 





अज्ञात ह, तिनक्षी भाप्तिकी इच्छा काहू पुरुषङ 
होषे नीं ओ अधिकारी पुरुषकूं बह्मका ज्ञान 
हे नदी ओ जाकर बह्मका ज्ञान है सो 
अधिकारी नहीं किंतु सुक्त है । ताङ्‌ ब्रह्मपापिकी 
इच्छा बने नही, याति बदांतश्रवणते पूवे 
अज्ञात जो जह्य, ताकी मापिकी इच्छा बने नह| 
इस रीतिसें अज्ञानसदहित जगत्‌की निबृत्ति ओ 
ब्ह्मकी म्रापिरूप जो मोक्ष; ताकी इच्छा 
काटृ्‌ बने नही, यति ससुक्च कोड है नहीं ॥३॥ 
॥३८॥ मुमुश्चुता बने नही, यात 
वैराग्यादिकं बी बनें नहीं ॥ 
अन्यरीतिसेँ अधिकारीका अभाव 


परवेप्षी भतिपादन कृरे हे । 
हा- 
चहत विषयस्ुख सकर जन, 
नहीं मोको पथ । 
अधिकारी याते नरीं 
पटे सुने जो अथ ॥ ® ॥ 
टीकाः-सवेषुरुष विषयसुखक्‌ं चारै हैँ । 
ओर जा कोहे.सकरविषयनका त्याग करिकं 


तपविवे आरूढ है, सो वी परलाकके उत्तम 
भोगनकी इच्छा करिके नाना छरा संहारे है । 


॥ ६६ ॥ जो विचारके किये हए होवे नही, 
सो अविद्या किये हे । सो अविदा १ मूला, २ 
तूखा मेदेतें दो भांतिकी टै ॥ 
१ जो ञुद्वैतन्यकू ढपि सो मूखाअविद्या ३ ॥ 
२ घटादिडपाधिवाठे चेतन्थकू ठपे सो 
तुलकाअविद्या दे। 
तिन मूलाविद्या बी (१ ) कायै (२) 
कारण मेदतें दो मांतिकी हे ॥ 
(१) अन्यविषे अन्यकी बुद्धिरूप प्रतीति जो दै 
सो कायेरूप अविया हे । ओ- 


याति इस रोकका अथवा परटोकफा विषयसुखं 
स्वं चाह है । सो विषयसुख मोक्षविषे है नरी, 
यति मोक्षका - पथ किये साधन, ताक कोई 
पुरुष चारै नही । इस रीति माक्षक्री इच्छा- 
रूप सुखुश्वता वनै नहीं ओ सकर पुरुषनक् 
विषयसुखकी इच्छा हवि है, याति वेराग्य,दामः,दम, 
उपरति बी काटूविषे बने नही । याते चतुष्टय- 
साधनसहित अधिकारका अभाव हानेते भ्रथका 
आरभ निष्फड हे ॥ ७ ॥ 


॥ अथ विषयंखंडनं (२) ॥३९-४७॥ 
॥ पूरवेपक्ष ॥ 
॥३९॥ जीवनह्मकी एकता बने नही 


दोहा- 

जीवब्रह्मकीं एकता 

क्यो विषय सो द्र । 
डसरदित विधु ब्रह्म इकः 

जीव सको सूर्‌ ॥ ९ ॥ 

टीकाः प्रवं कल्या जो “जीवब्रह्मकी एकता 
या भ्रथका विषय है" सो संभवै नरौ । काते ! 

१ ब्रह्म ती ८(१९)[ ९1] अविदयीं। 


८२ ) आवरणविक्षिपराक्तिवाी अनादिमावरूप 
जो है सो कारणरूप अविद्या है। 

तिनमें कार्यरूप अविद्या वी- 

[ १ ] अनात्ादेदादिकविषे आत्मबुद्धि ओौ- 

[ २] अनित्यआकाशादिकविवै नित्यबुद्धि ओौ- 

[ ३ ] दुःखरूप धघनादिकविषे घुखनुद्धि ओौ- 

[ ४ ] अद्यचि जो छ्लीपुत्रके सुखचयुबनदिक 
तिसविषे शयचिुद्धि । | 

-इसभेदतं च्यारि भांतिकी है ॥ इहां पंचक्ेशके प्रसंग. 

भँ उक्त श्यारि प्रकारकी कायेगवियाका प्रहण रै ॥ 


दितीधस्तर॑गः 2] 


जीवत्रह्मकी शकं ताविवे शंकरा ( ाश्षीका जानापना ) 


>३ 








[ २] ्र॑सििता। [३] रमि! [ % 1 देषं। 
[ ५ ] अभिनिवेश । इन पंचङ्केडानत रहित ई । 
ओ (२ ) विथु काश्ये व्यापकं दं) (३) ए 
है सजातीयमेद्रहित हे । काटैत ! जहयके सजा- 
तीय ओर ब्रह्म है नरी । ओ- 


द जीवविै (१) सवं छश दै! ओ (२) 
परिच्छिन्न है। ओं (३) जीव नाना हँ । काहे 
जितने शारीर हँ उतनेँ जीव ह । जो सवैद्षरीर- 
विवे जीव एक दोवै तौ एक दाररिमें सुख अथवा 
दुःख होनतें सवेदारीरविषे खुख ओं दुःख इवा 
चाहिये ॥ ओ- 

॥ ४० ॥ जो वेदात कहै है“ सुखै 
आदिकं अन्तःकरणके धम ह, सो अन्तः 
करण नाना है यतिं एकके सुखी डःखी होनैते 
स्व सुखी इःखी नहीं होवै है ओं साक्षी सुख- 
दुःखत रहित है, एकं है ओ समैङ्केदानतै रहित 
है ओ ताकी ह्यके साथ एकता बनै है ” ॥ 


॥ ६७ ॥ वद्धि ओ आत्ाकी एकताकी जो 
प्रतीति सो अस्मिता दे! यादीकू सामान्य 
अहरकं।र बी कहते हें ॥ ्‌ 

॥ ६८ ॥ अनुकूरुताके ज्ञानसे जन्य जो बुदधि- 
दृत्तिसो राग दे॥ 

॥ ६९ ॥ प्रतिकृरकवस्तुके ज्ञानतै जन्य जो बुद्धि- 
इत्ति सो द्वेष हे ॥ 

॥ ७० ॥ मरणके भयते शरीरकी रक्षाविषे जो 
आग्रह सो अभिनिवेश रै ॥ 

॥ ७१ ॥ इहां “ खूप ¬` शब्दकरिके खूपत्- 
जातिका ओ रूपत्वके व्याप्य नाम॒ अतगेत॒शुङ्कत्व 
नीरत भादिक सप्तजातिनका तरी प्रहण है ॥ 


॥9१।। साक्षीका नानपिना ॥४१-४४) 


सौ कबातां वनै नहीं । काहितें {जो कर्व 
भोक्ता जीव है तिसते भिच साक्षी बन्ध्या- 
पुबके समान हं । ओंजोसाक्षी अंगीकार वी 
कृरेसोबी एक बनें नहीं । नानाक्ताक्षी मान 
हवेगे । काहेतें ! यह वेदादका ।सद्धान्त 
““ अंतःकरण ओं सुखदुःखसें आदिरक अतः 
कृरणके धमे, ये इद्विय ओं अन्तःकरणक्े बिषयः 
नहीं किन्तु साक्षीके विषय हं । कात { इद्धि 
तां पचीकरत भूतनच्छू विष्यं करे ३ ! यामे इत 
भद्‌ €.~-अ तनक कार्य 

१ नेहृद्धिय तौ रूपवान जो बस्तु है ताके 
ङ्पद्रं ओं रूपके आश्रयदू दोनुबाद्भु विषय 
करे ई । जेस नीरुषीतादिक घटका ङ्प ओ तिः 
रूपके आश्रय घटकं ने्इन्द्िय विषय केरेहं ओं 

द तैचाहद्रिय वी स्पशेकू ओं ताके आश्रय 
दोबुबाङ््‌ विषय करे है । ओी- 

३-४-९५ रसना, घाणः, श्रवण, ये तीन तौ रस 
गध श॒ब्द्माअङ्न्‌ विषय कर है । तिनके आश्रयङ्क 
विषय करं नहीं । याते इन तीनुवासै तौ अतः- 
करणकरा ज्ञान बनें नहीं । ओ- 

नेजसें तथा त्वचासें अन्तःकरणक्ता ज्ञान बै 


0 


र 


॥ ७२॥ इं “ससश शब्दकरिकौ स्परक 
आश्रय स्परत्वजातिका ओौ स्पदौत्वके व्याप्य कठि 
नत्व कोमरत्र आदिक च्यारि जातिनका बी महण रै | 

॥ ७३ ॥ इहां रस, गध ओ शब्दगुण, इन तीनों 
कारिक क्रमते रसत्व, गेधत्व अरु शब्द्त्व, इम तीन 
जातिनका ओ रसस्वके व्याप्य मधुरत्वआदिक षट्‌- 
जातिनका ओ गेधत्वके व्याप्य, सुगेधत्व अङ्‌ 
दुगेषन्त्वरूप दो जातिनका ओ शब्दत्वरूप व्यापक नाम 
अधिकदेशवर्तीं जातिके व्याप्य किये न्यूनदेशव 
तारतम्य (.मधिकत्व भरु मन्द्त्व ) रूप दो जातिक्र 
्रहण ह | सो यथायोऽय जानि ञेना ॥ 


रे ( शूवेपक्ष ) ॥ विषयखंडन ८ २ ) ॥ ३९७४ ॥ [ दिन्वारस्तागरे 







निवि 





नह्य 1 कहते ? पचीक्रत त अथवा परीत  उन्तःकुरणक्यं जात्तके वविषथ नहा । 
श्रतनक्ा काये जो रूपवार्‌ अथदा स्परावास्‌ | काते ! अतःकरणक्ु विषय करने वास्त जो अतः 
होवै सो नेन्न ओ स्वचाका विषय हवै है; करणकी ब्त होप तो अन्तःकरणके धमं जो 


| 
अन्तःकरणं अपं चीकृत भूतनका काये है 1 यातं सुखादिक ह तिनद्रू बी विषयं करै ॥ सो 


नेच ओं सचाका वी तिषय नहीं \ इसी कारणत | अतःकरणद्ं विषय करनेवारी बृत्ति तौ अन्तः 
 अषचीङ्तत भरतनका काये नेजडन्द्रिय बी नेका | करणके सम्युख होवे नही, यातत अन्तःकरणके 
विषय नहीं है! ओ बाह्यस्तु इद्वियका विषय | धमे बी अन्तःकरणकी बृत्तिके विषय नहीं । ओं 
होप दै । ओ अन्तःकरण हद्वियकी अपेक्षातें यह्‌ नियम हैः-जो बृत्तिकै आश्रये 


तर हं। यतिं बो इद्वियका वषयं नही आ-- | कचित्‌ दरि वस्तु होवे सो इत्तिका विषय हप 
॥ २ ॥ अन्तःशकरणक्छी इत्तिका बी | हं । जौ वस्तु चृत्तिरे आश्रयसं अत्यन्त समाप 
न्तःकरण 1देषय नहा । कृदिते.{ अन्तः- | हतं छ चत्तिका विषयं हाने नहा ॥ जसं 


करण इत्तिका आश्रय है । याति अन्तःकरण | नेचकी वृत्तिका आश्रय जो ने ताके अत्यन्त 


अपनी इत्तिका विषय वनै नही ॥ खं आश्व समीप अंजन नैचकी इत्तिका विषयं नदीं । 
तस अन्तःकरणकी धत्तिक्ा आश्चयं जो अत 


दाहका आश्रय है सो दाहका विषय नदीं 
होवै है, कन्दु अश्चिसं भिन जो काष्टं आदि | करण ताके अत्यन्तं समीप जी सखे आदि 
छेक धमं, सो अन्तः एरणकी वृत्तिके विषय बनं 


रेके वस्तु ह, सो दाहका विषय होदै है 
नही ॥ इस रतिम धमेक्हितं अन्तःकरणका 


तख अन्तःकरणं भिन्न जो वस्तु हसो \ ध 
अन्तःकरणजन्य दृत्तिके विषय ह ज अन्तः- | इद्वियत्तं अथवा अपनैतं मान बृने नही किन्तु 
माक्षीक विषय ह \ 


करण नही ॥ 
चट्‌, ०७ द & ५ क ५ 9 
॥ ४३ ॥ तेषं अन्वःच्रणदे धमं बी ॥ ४५४ ॥ सो सक्षी रक अगीक्षार्‌ करे 


 -- 


॥ ७४ ॥ यद्यपि गृहका मध्य ज्ञसँं अन्धकारका 
आश्रय है ओ विषय वीदे, चेतन अज्ञानका 
आश्रय है ओ विषय बी है, तैं अन्तःकरण इृत्तिका 
आश्रय हेतौ वी इत्तिका विषय दोवैेगा तथापि 
याभे यह रहस्य हेः- गृहके मध्य ओ अधकारआदिक- 
की न्या जहां आश्रय अस्‌ आध्रितका भेद दै 
तहां तो एक ही वस्तु आश्रय ओ विषय होवे है, 
ओ जहां अश्रि ओ दाहकी न्याई आश्रय अर आश्रितका 
भेद नही तहां आश्रय जौ विषय एक दतै नरौ । 


ओ नेत्रदेरमे स्थित जो अतःकरण सो उक्तधमे- 
सहित नेत्रक्रू प्रकारता हे । 

तेसं अंतःकरण वी अपनेते भिन्न स्च जड्वस्त॒नकृं 
प्रकारता हे 1 परंतु युखादिधभेसदित आपरदू आप 
प्रकादाता नहीं । किंतु साभासअतःकरणविे आख्द 
जो साक्षी, सो धमेसहित अंतःकरणदूर प्रकाशता है । 


यात साभासञंतःकरण आपेक्षिकस्वर्य॑प्रकाञ्च रै । 
निपेक्षस्वयंप्रकादा नहीं । ओ-- 


जाति अन्तःकरणे द्रिका मेद्‌ नहीं तात अंतः- | साक्षी अपने प्रकाराविधे जन्यप्रकाराकी अपेक्षा 
करण इृतिका उपादानरूप आश्रय॒ दै ! परंतु विषय | करता नदी अओ सबेका प्रकाशक है । यते 
क्ने नरी ॥ निरपेक्षस्वयभकाश दे । 


॥ ७९ ॥ जस नेतरहन्रिय अपनेते दूरस्थित अन्य | या मूग्रय उक्त शकाका समाधान इसी अभि- 
सैरूपवान्‌ वष्ठुक प्रकारता है, परंतु अपने अंध | प्रायसे जागे विषयमेडनके प्रसंगे कटियेगा । तातं 
मंद्त्वपटुलङ्प धमेसहित . आपद प्रकारता नही । प्रथके विषयमे अम क्ररना योग नरी ॥ 


द्वितीयस्तरगः २] 


॥ मिध्यार्यधक्ती चाधयी न्दी ॥ भध्याद्चकान्रभीनिदयन ॥ 


२५ 





तौ जैसे एक अतःकरणके सुखड्ःलका साक्षीसं । जो अध्याश्ल्य ° हति तौ ज्ञानतें तवत्त हवै 


भान हवै है, तैस सैके सुखडढःलका भान 
हवा चा्टिये । यतिं साक्षी नाना ई) जत्र 
नानाकाक्षी अंगीकार करिये तव दोषं नदीं) 
कहते? जा सक्षाका उपा अतःक्रण हता 
साक्षीसरं अपन उपाधिके धमंका भान इवि हं । 
याते सर्के सुखदुःखका भान हवि नहीं ॥ 

इस रीति नाना जो साक्षी तिनंकी इक 
बह्मके साथ एकता वने नरौ ॥ ^ ॥ 


॥अथ प्रयोजनंखंडन (३) ५५-५९-)} 


॥ प्रवपश्च ॥ 
॥ ४५ ॥ भिथ्यावंधकी स्षामधी नश है, 
यतिं ताकी निवृत्ति वने नरौ ॥ 
॥ दोहा ॥ 
बंधनिवृत्ति ज्ञानतें 
बने न बिन अध्यक्ष) 


सामग्री ताकी नहीं 
तजो ज्ञानकीं आस ॥ &॥ 


सीकाः-अरहकारसें आदिकर्कैे जो 
अनात्वस्तु है, सो बंध किये है॥ सो बध 

॥ ७६ ॥ स्वअभावके अधिकरणमें जौ अवभास 
नाम विषय ओ ज्ञान, सो अध्यास किये है ॥ जसे 
कर्पितसरपैके व्यावहारिक ओ पारमाथिक अभावके 
अधिकरण किये आश्रय रज्जुविष प्रातिमासिक सर्पका 
अवभास कहिये सपे ओौ ताका ज्ञान है, सो 
अध्यास हे। 

अथवा अपिष्ठानतें विषमसत्तावाखा जो अवभास 
सो अध्यासं कदिये है ॥ जैसे व्यावद्यारिक सत्तावाञे 
रञ्जुरूप अधिष्ठानते विषम किये प्रातिभासिकरूप 
विपरीतसत्तावाख जो अषमास कहिये सष ओ 
ताका ज्ञान है सो अष्याप्ष है॥ 


ओ अध्यासङ्प नहीं हवै तौ ज्ञानतें निवृत्त दोव 
नही । किते ? ज्ञानक्छा यह्‌ स्वभाव टैः- 
जा वस्तुक ज्ञान होवे तक दिवे अध्यास 
ओ अज्ञान तिन दरि करै है ॥ जैस 
जवरीका ज्ञान जवरीविवै स्ेअध्यासकं ओं 
जेवरीक्ते अज्नानद्कं दूरं करे है ॥ 

श्रातिज्ञानका विषय जो मिथ्यावस्तु ओ 
्नरातिज्ञान ताका नाम अध्या डईं॥ 

जाके विवै जो वस्ठ॒ मिथ्या नहीं है कितु 
सस्य है, ताकी ज्ञाने निच्रत्ति होवे नी ॥ 

तेसं आत्माविवे अहंकारसें आदि ठैकै बंध 
जो अध्यास किये मिथ्या इवत ज्ञान 
निवत्त रौवे । आत्शाविषे प्रेथ्या्वंधकी 
सामी है नदष ओं वंध प्रदीति हतै है। यतिं 
वध सव्य ह । ता सत्यवंधकी ज्ञानसे निबृत्तिकीं 
आज्ञा निष्फरूहं ॥ & ॥ 


॥ ४६ ॥ अथे अध्यास्सरामश्रीनिद्पन॥ 
॥ दोहा ॥ 


सत्यवस्तके ज्ञाने, 
संसार इक जान । 


सो अध्यास १ अर्थाध्यान्त ओर २ ज्ञानाध्यास- 
मेदतें दो मांतिका है। 
१ आंतिज्ञानका विषय जो स्पादिक मिध्यावस्तु 
सो अथाघ्यास है ॥ जौ- 
२ भांतिज्ञान जो मिथ्यावस्तुका मिथ्याज्ञान सो 
ज्ञानाष्यास रै ॥ 
तिनमे ज्ञानाध्यास परोक्ष-अपरोक्षमेदतै दो 
भातिका हे ॥ ओ- 
अर्थाध्यास १ केवरसनधाष्यास । २ संमधसहित ` 


संबेषीका अध्यास । ६ केवरधमीष्यास । ४ धमैसहित 


>६ 





( पूर्वपक्ष ) ॥ भरयोजनखंडन ( ३ ) ॥ ४५-४९ ॥ 


[ विचारक्लागरे 


















भिविधदोष अज्ञान पनि 


सामथी पदिचानं ॥ ७ ॥ 

टीकाः-१.सत्यदस्तुके ज्ञानजन्य संस्कार । 
ओ तीनप्रकारके दोष । २ ममेयकां दोष) 
३ प्रपाताका दोष 1 ४ प्रमाणका दोष । ओं 
« अधिष्ठानके विशेषरूपका अज्ञान । इतनी 
अध्यासक्प खामम्रीहै। या विना अध्यास 
होवे नरी ॥ 

१ ज्ञेसै सीपीमें रूपेका ओं जवरीमें 
सषैका अध्यास होवे है, सो जा पुरुषेन सत्य 
रूपा ओं सप देरूय। है, ताक होवे है ओ जाक 
सत्यरूपेका ओं सपेका ज्ञान नदौ तादु होवे 
नही । यात खत्यवस्तवके ज्ञानक संस्कार 
अध्यासके हेतु ह ॥ ओ-- 

२ सीपीमें सपेका ओ जवरीमें रूपेका अध्यास 
होवै नही । यतिं अमियविषे साटर्यदोष 
अष्यासका हैत है ॥ 


धर्मीका अध्यास । ९ अन्योन्याध्यास ओ ९ अन्यतरा- 
ध्यासमेदतें षट्‌प्रकारका है ॥ 

अथवा स्सगौष्यास ओ स्वरूपाध्यासमेदतै 
अ्थौध्यास दो मांतिका है ॥ 

इहां निष्कषे यह हैः- केवर सनेधाध्यास ही 
ससगौष्यास है ओ सवंधसहित सवधीका अध्यास ही 
संसगंसदहित स्करूपाध्यासर हे \ सोई अन्यो- 
न्याध्यास है, सवत्र संसगे ओ स्वरूप दोनूका 
मिश्रमाव हतै है ओ दोनूरमैत एकका जो अध्यास सो 
अन्यतराध्यास् किये हे सो मिथ्यावस्तुका 
स्वरूपाध्यासरूप किये है । अर सत्यवस्तुफा 
संबधाध्यासरूप कटिये है ॥ यह अन्यतराध्यासका 
किंग केवरुसबंघाध्यासका प्रथग्मावकरे कथन जो 
दै सो आत्मा अर अनात्माके अध्यासके मेदज्ञानसर्थं 
है, परेतु सवे अथोध्यास अन्योन्याध्याससखूय टी टै । 
ततिं प्रथक्‌ नही ॥ सो अन्योन्याध्यास्त कटू केवल- 
धमैका होवे है ओ क्रं धमैसहित ध्भीका होवै है । 


वतिं उक्त मेदतते जन्धोन्याभ्यास दो प्रकारका ही है ॥ 


२ इस तित भमाताकिषै लोभ भये 
त्रादिकध्रमाणविषे पिनिकामल्ं 
जो दयोष सो अध्यासके देतह ॥ ओ- 
९ सीपीका ““इद्‌  रूपकारिके सामान्यनान 
हवै ओ “यह सीप है” शेसा विशेषन्ञान 
नह हवै । जब अध्यास होवै है ““सीपी है" 
रक्षा विशेषरूपं करके ज्ञान होवै तब अध्यास 
हो नर ॥ ओ सामान्यद्प करिके ज्ञान नदीं होवे 
तौ बी अध्यास हवै नहीं। यति अधिष्ठानका 
विशेषदूयखरिके अज्ञान ओं सामान्य 
रूपङ्रिके ज्ञान अध्यासका हेतु है ॥ 
इतनी अध्यासकी सामग्री है, हने कोई एक 
नदीं होवै ती बी अध्यास होवे नरी ॥ जसं 
ङा चक्र दैड सुत्तिका घट्की सामान्री है । 
कोहं एक नदीं होवे तौ धट होवे नदीं । तैस 
अध्यास बी सारी साम्भसि हीवे है ॥ ७ ॥ 


- 
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नके संक्षिपते उदाहरण हमने विचार चंद्रौदयकी 
घष्टकरावितै छिखे ई ओौ विस्तारय उदाहरण श्रीषृत्ति- 
प्रमाकरविषे लिखि है ॥ 

॥ ७७ ॥ कारणके समुदाय सामग्री करदे ॥ 
जैस ककरी चुल्दी आदिक कारण मिकिकै पाक जो 
रसोई ताकी सामप्री किये है तैस अध्यासके 
कारणोक। समुदायख्प जो सामग्रीदै १ सो इहां 
कृहियंगा ॥ 

॥ ७८ ॥ प्रमाज्ञानका जो विषय सो “प्रमेय 
कटिये दै ॥ कल्पित सपेरजतआदिकका अधिष्ठान 
रज्जुद्क्तिआदिक प्रमाज्ञानका विषय दै । याते सो 
प्रेय है। ताकविपै जो सपांदिकनकी तुल्यता है 
सो सादश्यदोष रै । याहीकृ प्रमेयदोष बी कहते है 
रज्जुविषै भूमिस्पृरित्वदीधैतवत्रिबर्याकारतारूप सपेका 
साच््यदहै ओ श्ुक्तिविते चाकचिक्यतारूप¶ रजत. 
का साद्डय रै ॥ इस रीति अन्यठिकानै वी 
अधिष्ठानविषे अध्यस्तका सादय जानि ठेना ॥ 


द्वितीयस्तरंगः २] 


॥ वधक अध्वाख्मे चावयीक्षी भसिद्धि ॥ 


, 


ययय, 





॥४७॥ १ बन्धके अध्यासे सत्यवस्तुके 


ज्ञ(नसं जन्य सस्कारकी आरि ॥ 

तेसें बन्धके अध्यात्मे एक वी कारण 
नहीं । वन्ध कहं सत्य हवे तौ ताक ज्ञानजन्य 
संस्कारते आत्माविषे भिथ्यावन्ध मतीत हवै) 
सो सिद्धान्तमे आत्मां भि कोई सव्यवस्तु है 
नहीं, याते सत्यवन्धके ज्ञानजन्य संस्कारका 
अभाव होनेते आतमा्षिवे बन्धका अध्यास 
सने नहीं ॥ 

॥ 8८ ॥ २ बन्धके अध्यासे भमेयके 
दोषकी आिद्धि ॥ 

तसे आत्माका ओँ बन्धका साद्य वी है 
नहीं । उल्टा तमभकाशकी न्याईं बिपरति 
स्वभाव है ॥ 

१ आसा प्रत्यक है ओ वध पराक्‌ है। 
परत्यक नाम अतरक्रा है ओ पराक्‌ नाम 
बाह्यका ह ॥ 

२ आस्माविषयी है ओं बंध षरषथ ह। 
जो प्रकाश करनैवाडा हवै सो विषयी 
किये है ॥ जाका मकारा कथयि सो बिषय 
काये हे ॥ 

१ मत्यदूविषे परा्का तथा पराक्ूविषै 
परत्यकूका अध्यास होत नहीं । जस प्रादिक- 
नकी अगक्षातें देह भत्यकू है । ताके विष 
पुत्रादेकनका ओं पुजादिक विषय देहका 
अध्यास दोवे नहीं ॥ ओ- 

विषयमे पिषयीका तथा विषयीमें विषयका 
अध्यास होत नहीं । जसँ विषय जो 
घटादिकं तिनविषे विषयी दीपकका ओं 
दीपकविषे घटादिकनका अध्यास हवै न ॥ 


॥ ७९ ॥ त्र्चैतन्यसै मिन अज्ञानं ओ ताका 
कायै स्थुरबक्षमप्रपंच यह सतै चेतनवितै अध्यस्त 


तषे साद्श्यके अभाव होने प्रत्यक 
षिषयी जीं आसा ताकि पराकूविषयरूप 
बन्धका अध्यास बने नही ॥ 
मत्यकक्ता ओं परादा विरोध है 1 विषय 
का ओं विषयीका बिरोधहै । साद्य नहीं! 
याति बन्धका अध्यास आव्पििषे वनै नही ॥ 


॥४९।। ₹२-४ बन्धकं भध्यासय भ्रमाता- 


दिक्‌ दोषक्ी आिडि ॥ 
तय अमात्र दोषक्ा ओं भमाणक 


| दोषका वी अभाव है 1 कहते { “ अमाता 


आदि ठेके सवे प्रपंच अध्यासजङ्प है, सोह बन्ध 
है।"' यह वेदांतका सिरद्धीन्त है॥ इस रीतिं 
वधके अध्याससें पृवे प्रमाताव्रयाणक्ा स्वद्व 
असिददहेओं ताका दोष धी असिद्ध ई) 
यतिं बन्धका अध्याक्च बने नही ॥ 
॥ ५० ॥ ५ बन्धके आधिष्ठान जहका 
विशेषद्पसे अज्ञान बने नहीं ॥ 
ओं अधिष्ठानका वशेषरूपकारेके अज्ञान 
बी बत नदी । काहेतं १ जो बन्धका अधि्ठान 
द्य है सो स्वयपरकार ज्ञानरूप है । ता स्वर्य- 
मरकाशज्ञानरूप बह्मविषे सुयविषे तमकी न्याह 
अज्ञान वनै नौ ॥ जसे मकारामान सयंसें 
तमका विरोध है तैसे चतनपकाद ओं तम 
रूप अज्ञानका परस्पर बिरोध दहे ॥ ओ- 
अधिष्ठानका अज्ञान अगीकारकरं तौ बी 
बन्धका अध्यास बन नहीं । काते ! अत्यन्त 
अज्ञातविषे तथा अत्यन्त ज्ञातविषे अध्यास 
नहीं, किन्तु विदोषरूपसें अज्ञात ओं सामान्य्‌- 
रूपरें ज्ञातविषे हो रै ॥ ओ बह्म सामान्य 
विरेषभावसे रहित है । निर्विशेष ₹ । यह 


इद्रियरूप प्रमाण र । याते वे बी अध्यस्त है ॥ 
ताते प्रपचके अध्यासतै परवै सिद्ध नहीं । यह 


है । यादीके अन्तगेत अतःकरणरूप प्रमाता ओ | उपनिषदनका निर्णीत अथरूप सिद्धांत है ॥ 


२.८ ( पूर्वदश्च ) ॥ प्रयोजनणडनं ( ३ ) ॥ ४५-५९९ ॥ [ विचारसाभरे 
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सिद्धान्त है! यतिं विशेषरूपं अज्ञात ओ रीक्ाः-सत्यव॑धकी ज्ञानक नेडात्ति 
सामान्यरूपे ज्ञात बरह्म बने नही ॥ ओ-~ | माननी 
८१ 


1 
चच 


माननी सयुक्त काहिये युक्तिसदित नही, किल 
अध्यासके रोभसें ब्रह्मविषै सामान्यविेष- | अञुक्त टं । यात जा इरुष शक्त दूषा चाह सा 
भाव अगीकार करोगे तौ सिद्धान्तका त्याग सतत कटय नैरतर नित्यकमे करर । शाका यह 


दोवेगा ॥ अभिमाय | 
क 9 (र र्वि ् \ द्पद्न क । {त । 9 £= 
इस रीतिततँ निर्विरोष जो प्रकाशारूप बह्म | _ ॥ <२॥ केस द्‌। भकानां हा + 


` ताका विशेषरूपंसं अज्ञान ओ सामान्यरूपं | विदित हं + र एक निषिद्ध है ॥ 

ज्ञानका अभाद हानतं तके वषि अध्यास ‡ 4३ पृक ¦ मदृत्तिके निमित्त जाक स्वर्प 
बनै नदौ । यति बक्षविषै बन्ध अध्यासरूप है! | वेदनं बोधन किया है सो ।बेाहेतकमं 
यह कहना वनै नहीं । कितु बन्ध सस्य है एता | कदियेदै ॥ श-- 

सत्यवन्धकी ज्ञान निदृत्तिका अरभवहै । यतिं २ पुरुषकी निदात्ति जास बोधन करी ह 
ज्ञानद्वारा मोक्षरूप अ्रथकरा मयोजन षने नही) सो निद च्छमं क्ये ह ¦! ओ-- 
ओं ज्ञ।नसें मोक्षका प्रतिपादक जो सिद्धांत स्नभभाषादष्द जो दिया है सो ८; प नही | 
सो समीचीन नही, कितु कमेतं मोक्ष होवे रै । | काते १ जो वेदने अदृत्ति अथवा निचत्तिके 
यह्‌ वातो एकभविकंवादकी रीति मतिपादन | निमित्त बोधन क्था दे सो कम किये है ॥ 
५५ न उदीसीनक्रिया कमे नद । याति दू भका 


[कि ट पसं ~~. | कमे है । तीन कारकः नही ॥ र 
१॥ कृवठकमसे मोक्षकी सेदि थार 
( एकमविकवाद ) ॥५१-५८ ॥ | ९ एक मायाश्च ई ! २ ६ 
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र 
॥ दोहा ॥ है ओ ८ नित्य ह \ 


९ पापनाद्के निमित्त विधान किथा जौ 


९ क 
सत्यबधकी ज्ञानते' कम सो भायश्धिच काये है ॥ जैसे भमदिसे 
नदीं निवृत्ति सयुक्त । दरन्यके महणजन्य जां यतिदं पाप) ताके नाके 
क न „ध क 9 
८ निभित्त द्रव्यका व्याग ओं तीनि उपवास ह ॥ 

नित्यकं प क क ७ 
नित्यकम संतत करे २ फुल्के निमित्त विधान कियाजो कमे सो 
भयो चहै जो शुक्त ॥ ८ ॥ | काम्य किये दै ॥ जैसे दृधिकामङ्ं करीरी 


॥ ८० ॥ जाका वेदविषै विधान ओौ निषेध | क्रिया रै जौ आपू अग्रहणके करमनैकी इच्छा 
किया नहीं, एसी जो रागद्वेष रदित स्वाभाविक | वी है । फेर ताका नं करना ८ द्ध्यका प्रहण केरना ) 
गमनञ्चौचादिरूप क्रिया सो उदासीनक्रिया दै ॥ | सो म्रमाद ३ ॥ . 
“ ॥ <१ ॥ अवरस्य करने योग्य काका विस्मरण । ॥ ८२ ॥ स्वदेशविषे दृष्टिकी कामनावाख राजा 
माद्‌ किये हे । वा शालते करनैकू योग्य होत | अपनी प्रजासैँ धनका विभागरूप कर छेके जो याग 
ओ जाके करनैकी इच्छा वी होवै तिस काका | करता है, सो; विवा वेशरकषके अंङुर करीर है, 
जोन करना, सो भ्रमाद्‌ किये है ॥ जसँ यति ! तिनके होमकारि जो याग हवै सो कारीरीयाग 
जो संन्यासी तात्र द्श्यका अग्रहण शाच्ने विधान | कषये हे॥ 


द्वितीयस्तरग 


1 ॥ कैदकूकमे 


पनोक्ची खिद्धि ( ककभलविकवाद्‌ ) ॥ ५१८८ ॥ 


९ 





याग है ओर स्वगंकाध 
अद ढकं इ ॥ 


ट 


३ जा कमके नी किये पाष दावं आ 
किये पुण्यपाण्ल्प फरु दवि नदीं ओं सदा| 
जाका विधान नही, ङित किरी निगित्तद्कं खक 
विधान किया दै, सी कमं नेभित्तिकः 
कहिं ह ॥ ज अरहणश्रद्ध इ ' अ अदन्थाच्द्धः; 
जातिवबृद्ध, आशम्ब्द्ध, कियाद, धमेड्द्धः 
ज्ञानचद्ध परुदनके आगमने उव्थान्‌ङूप कभ हं । 

श 


विचार व्दद शाखज्ञानका दण 
स॒ब्दस अवरोक्षविद्याका अरण ह 


उत्तरउत्र्‌ उत्तम ई | 
छ जाके नहीं किथतं पाव है, कियेसें 


हतै नदीं ओ सदा जाका विधान दोषै, 


| ८३ ॥ याका यह्‌ अथे दैः- 
१ अव्रस्थब्द्भतं जातिबद्ध्‌ कदियं वण 
है ॥ भी 
२ केवर वणङ्द्वते अवस्थाङ्द्ध ओ बणेड्द्ध 
उत्तम है | ओ 
३ अवस्था बद्ध वणैहद्र दोनूतँ आश्रवबरुद्ध उत्तम 
है} ओ 
४ केवर आश्चमबद्ते अवस्थाब्द्ध, आश्नब्द्ध 
उत्तम है | ओ 
९ अवस्याबद्र, श्रमदृद्ध, 
विचारद्धं उत्तम दै! ओ 
६ भ अवस्थाचद्ध वि घाङ्खद्ध उत्तम 
॥ 
७ अवस्थाटृद्ववियाद्डते बण॑बृद्ध वियाबृद्ध उत्तम 
है॥ भौ 
॥ बणेवदधवियाब्दधते आश्रभचृदध वि याद्वं उत्तम 
॥ 
९, अवस्थाइद्ध, वणह्द्ध, आश्रमशटद भर विदयादृद्धतै 
धभृञ्द्ध उत्तम है ॥ ओ 


अवस्थाङ्द्रधभेदृदधेत 
ह ॥ ओ 


य्‌ 


वणेदृद्ध इन तीनेतिं 
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हेये है । जैसे लानरधध्यारदिकदं॥ 
च्यारि यक्ागका विहित ओं 
पांच यकारक्ाक्मरंहै॥ 
ट्च्छाबान्‌ काम्य ओर 
किते ? काम्यके 
† निषेद्ध्धं नीचरखकङ् 
दीर्तरूक्तौ व्याग करै ओं 
ओ नैपित्तिकशा जव 
कदी करे! काते! 
कै तौ पाप होवैगा, 
हवैेगा, यतिं पापक 
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# 1. 


तङकमेका ओर कड नदीं ! यही फल है 
तिनके नह करने पाष हेव है सो तिनके 


११ वणेद्द्रधमेव्द्धते आश्वमचुद्धधमेच्द्ध उत्तम 

है । ओ 

१२ आश्वमदृद्रषमेशद्रते विंघाब्द्धधमतरद्ध उत्तम 
।॥} भौ 

१६ अवस्थादृद्धतै ठेकौ धर्मवृद्ध पर्यत इन सवते 

ज्ञानबद्ध उत्तम है ॥ तिन्‌ बी 

स अबस्थाबुद्धज्ञानवृद् उत्तम 

| 

१ ९.अवस्थाशद्वज्ञानब्द्ते वणेब्रद्धज्ञानदद्ध उत्तम 

है ॥ ओौ 

वणेबदरज्ञानव्द्तै आश्रमबृद्धन्नानङ्द्ध उत्तम 

६ै॥ ओ 

१७ आश्रम्दशञनबद्ते विद्याब्द्धज्ञानव्द्ध 

उत्तम टै ओं 

१८ विधादरज्ञानडृद्रतँ धमेबद्धज्ञानच्रद्ध उत्तम 


है॥ 
इहां ध्मशब्दसै शाञ्ञोक्त अथेके अनुष्ठानका हण 
है ओ वियाबृद्धशब्दसै अधिकशाच्नाग्यासवानका 


वणैबृद्धर्भवद्ध उत्तम | रहण है जौ ज्ञानडदधशन्दते ज्ञाननिष्ठाविषे 


आङ्ढका प्रहण ३ ॥ 


३9 


(षृवेषश्च) ॥ प्रयोजन खंडक् (३ ) ॥ ४५-५९ ॥ 


[ विचार्खागरे 





करने हवै नरी । याते सुश्च नित्यनैमित्तिक 
कपे अवरय करे ॥ 

॥ ९९ ॥ ओर जो कदाचित्‌ भमादेसै 
निषिद्धकमे होभ जावि तो ताका दोष्‌ दूरि 
करनैक्‌ प्रायञ्ित्त करे ॥ जो निषिद्धकमे नहा 
कियाहेवै तौ बी जन्भांतरके जो पापहँ 
तिनके दरि करनेवास्ते भायश्चित्तकमं करे । परत 
इतना भेद हः--प्रायशधित्त दो प्रकारका है १एक 
तौ असाधारण है ओ २ एक साधारण दहे॥ 

१९ जो किंसी पापविरोषके दूरि करौनैवास्ते 
शाखने विधान किया होवे सो असाधारण 
भायश्चित्त कषय है । जैसे पूवं कल्या उपवास 
हे ॥ ओ-- 

र सदेपापके दरि करनेवास्ते शाखने जो 
विधान किया कमे सो साधारणभायश्चित्त 
कहियेहै । जैसे गंगास्नान आओ ईश्वरके नामका 
उच्चारण है ॥ इसंते आदि लेके ओर बी जानि 
रेने ॥ 

इस रीति दो प्रकारके प्रायथित्त ह ॥ 

१जो ज्ञातपाप दोव तो तिप्त पापका नाराक 
जो असाधारणप्रायश्ित्त शाखने बोधन 
करिया है तां करे ॥ ओ- 

२ जो जन्मांतरके अज्ञातपाप द तिनके दरि 
करनेवास्ते साधारणप्रायश्चित्त केरे । कितं ! 

१ असाधारणप्रायशित्तका यह स्वभाव 
हैः-जा पापका नादा करनैवास्ते शाखनै जो 
प्रायश्चित्त विधान किया है सो पाप प्रायधित्तसे 
दूरि होवे है । ओर नरी ॥ ओ- 


२ जन्मातरकं पापका रेसा ज्ञान है नही, | 


जो कोनसा पाय है, किस मायश्ित्तत दरि 


हेवगा । यतिं साधारणपायश्ित्त करै ॥ 
5 ॥ ९8 ॥ साधारणमपायश्चित्तसें सर्वपाप दूरि 
दवि द ॥ यद्यपि गंगाज्ानसे आदिर्ेके जो 
साधारणमरायश्चित्त कहे सो केवलप्रायश्चित्तरूप 


नहीं । ठ १ काम्यरूष ओं २ प्रायश्चित्तरूष 
हं । कहते {८ \ ›) ““ग॑गास्नानसें उत्तमलोककी 
माति" शाखमें कही है ॥ तैसे “इ्वरके नाम- 
उच्चारणसें बी उत्तमरोककी माति" कही है । यातं 
का्यरूय है ॥ ओ ८२) पापके नारक रहै। 
याते प्रायश्ित्तरूष रै । 

जैसे अश्वमेघ्र जह्यहव्यादिक पापका नारक 


है ओ सख्रगेकी भािरूप फट्का हेत है । 


तैस गगालानादिक ईँ । केवलमायशित्त नही, 
याति गंगास्नानादिकनंतें उत्तमरोककी प्राप्ति 
होवै है । स युवु वांछित है नरी । 
तथापि जारं उ्तमरोककी वांछा है ताद्रुंती 
गं गाखानादिक पापनवशकारेके उत्तमराकढुः प्राप 
करे है ॥ जादू रोककी कामना नदी हे, ताके 


केवरपापरीके नाशक है । यतिं कामनासदहित 


हि 


अनुष्ठान किये काम्यरूप प्रायश्चित्त ईं ॥ 
लोककामनासैँ बिना अनुष्ठान किये केवर 
प्रायशित्तरूष ह ॥ 

जैसे वेदातम॑तम संप्रणेकमं सकामुरुषू 
संसारके देत दै ओ निष्कामद अंतःकरणकी 
गुद्धिकरिके मोक्षके हेत है । तैसे एक दी 
गगास्रान तथा इश्वरका नामडउच्वारण सकामद्रं 
तौ काम्यरूप मरायथित्त है ओं निष्करामकूं 
केवलभ्रायश्चित्तरूप है । यति सुसुश्च साधारण 
प्रायशित्त करे ॥ 

इस रीतिसँ जन्मातरके संपूण पापका ज्ञाने 
विना दही नाश हवै है ॥ 

॥५७॥ ते सै स॒भुष्चुके जन्मां तरके काम्यकमे 
वी वैध्याके समान दहै, फलके हेतु नई । 
कादेते १ जसे कम॑के अचुष्टानकारुविषे पुरुषकी 
इच्छा फलका देतु वेदांतमतमे अंगीकार 
करी दै ॥ इच्छासाईत अनुष्ठान किये कमे 


[प 





स्र्गादिफलके हेतु ई ओ निष्काम अचुषठान | 


द्विवीयस्तरंगः २] केवरुकभवें मोक्षकी सिद्धि ( दकभदविकवाद ) ॥ ५१-५८ ॥ ३१ 


उभाव एक देवे नह । य्व ञुशुष्च॒नित्य- 


किये स्वगादिफटके हेतु नदीं । यह वेदा तक्ता | नैचित्तिक ओ साधारणप्रायश्चित्तरूप कमं कै 


सिद्धांत है ॥ ध 
तर्स" कमेक सिद्धिं अरनैचर बी पुरषकी 


इच्छाफर्कादहेवु है । सौ पुरुवकी इच्छा 


जिस कालभे पुरुष सुमुक्ष इवा तव दरि होई 
गह । याते जन्मांतरके काम्यकमे बी फर्क हेतु 


नदीं । ५ जैसे किसी पुरुषने धनकी प्रात्िकी | 


इच्छाते धनी पुरुषका आराधन किया हवै, ता 

धनीके आराधनसै अनंतर वी जो धनकी 

इच्छा दूरि हाय जवे तौ धनकी भारूप 

फर होवें नहीं ॥ तैसे जन्मांतरके काभ्यकमंका 

बी सुमक्षकू उच्छाके अभावते फर होते नहीं । 
इस रीतिसें केवर्कमसें मोक्ष हवै है ॥ 

॥ ५८ ॥ ¶ वत्तमानजन्मव्िषै काम्य ओं 
निषिद्ध किये नही । जातिं उर्व॑लोकअधो- 
लोकक्रं जावै \ जन्मांतरके भारन्ध जो निषिद्ध 
ओं काम्य तिनका भोगसं नाशु होप है ॥ 
नित्य ओ नैमित्तिकके नहीं करनैतें जो पाप 
हवै सो तिनके करैत शसु हवै 
नह ॥ ओं जन्मां तरक संचित जो निषिद्ध है 
तिनका साधारणमायाश्चत्तसे नाद हवै है॥ 
जन्मांतरका सचितकाम्यकमं सुसुक्षङं इच्छाके 

॥ ८४ ॥ “तेस” किये हमारे एकमविकवादीके 
सिद्धातमे ॥ 

॥ ८९ ॥ साधारणप्रायश्चित्त ओ असाधारणप्राय- 
धित्तके करनैविषे बहुत श्रम देखिके सुसु्षकूं स्वमतमे 
अरुचि होवेगी । या अमिप्रायसैँ एकमविकवादी 
अन्य सुगम प्रकार कहे हे ॥ 

॥ ८६ ॥ “नाभुक्तं क्षीयते कमै कर्पकोटिदाति- 
रपि । अवदस्यमेव भोक्तव्य छृतं कमे द्युमाञ्यमम्‌।' ॥ 
अथः-सौकोधिकल्पों करिके बी अज्ञानीका कर्म भोग 
विना नार होता नही, वितु किया जो ज्युमअञ्युभकमं 
सो अवश्य मोगनैकू योभय है ॥ जो भोग विनां 
करमका नारा माने तौ उक्तयाज्ञरचनक्ा बिरोध 








ओं व्तपानजन्यका ज्ञातनिषिद्धकर्मं होमे तीं 
न 
असाघारणप्रायधित्त केरे ॥ 


२ अथवा निस्य ओ नैमित्तिकी करि । 


| प्रायश्चित्त नहीं द्रे । काहितें १ जो संचिवनि बिद्ध- 


कमं ओ काम्यकमे सो ससक्षकञे नाकच होय 
जावे है ॥ जैस ज्ञानवान्क्े संचितकरभका नाञ्च 
वेर्दातमतम अंगीकार किया ३ तैस निषिद- 
काम्यका स्यागकरिके नित्यनैमित्तिक कमेविवै 
वत्तमान जो शुधश्ष॒ वाके संचितकर्मका नाक 
होवे हे ॥ 

३ अथवा संचित जो काम्य ओ निषिद्धं 
सो सरे मिङिके एक जन्मका आरभ करे है । 
यति शुञुश्चुद्ं एक जन्म ओर हतै है । 

७ अथवा योगीके कायव्यूहकी न्याह 
एक टी कालिषे सरे संचित अ्नतकश्षरीरनका 
आरंभ करै हँ । तिने भुस्व उत्तरजन्मविते स्का 
कृ भोग छेबे है । 

९ अथवा नित्य ओ नेमित्तिककमके अनु- 
छानतें जो छेदा होम है सो जन्मांतरे संचित- 
निषिद्धकममका फर है, यति जन्मांवरका संचित- 
निषिद्ध ओर जन्मका आरभ करै नही ॥ काम्य 
होवेगा | ताके निवारणभथे जन्यपक्ष करै है ॥ 

॥ ८७ ॥ अनन्तविङक्षणजन्मोके कारण अन॑त~ 
कमेनका फल एकजन्मविषे समवै नही । या शङ्काके 
स्थि अन्यपक्ष करै है ॥ 

॥ ८८ ॥ योगीके काय किये शरीरनकां 
ग्परूह किये समूह ताकी न्यां एककाल्मै बी 
अनेतप्रकारके जन्मकरि अन॑तप्रकारके सुखकी र्या 
अनतप्रकारके दुःख बी उत्तरजन्मवितै मोग पडगे । 
इस भयसे सुमुक्चुकी या मतम अप्रदृत्ति होक । 
या अभिप्राये एकमविकादी उत्तरजन्म विपे सुसुक्ष- 
वू केवरसुखका भोग दिखायके स्वमतम रचि 
उपजावता है ॥ 


दर्‌ ( पूवेपक्तीक्मतें उत्तर ॥ ६९-६३ ॥ ) अधि कारीमडनं (१ ) ॥ ६१-७१॥ [विचारसागरे 


भान चम 





जो संचित हे सो एकजन्म अथवा एककारमें | ३ अधिकारीके अभावे ताका ओ विचा- 
अनंतदारीरनका आरंभ कर है । याति सुश्षदू | ` रका कतकतंडयभावसवेध बने नदी ॥ 
उत्तरजन्मविषे दुःखका ठे बी हवे नही । केव- | ४ ज्ञानश्रूः निष्फकता होनैक्ते अन्थकरा ओ 





लसुखका भोग हि है । कादेत!जन्मांतरके संचित ज्ञानका जन्यजनकभावसबंध वने नहीं ॥ 
जो विहितकमं है तिनत रारर्‌ इह जञा सचत स्रडवस्त॒ जन्य होवे है | युवे कही 
जो निषिद्ध है सो नित्यनैमित्तिकके असतुष्ठानके रीतिसं ज्ञान सफर है नक्ष ॥ ओ- 


छेरते प्वंजन्मर्ि १ भोगि ख्थि ॥ 
इस रीतिसे प्रयशित्तसे भिना केवर नित्य 


ओं नैमित्तिककमके अनुष्ठानते मोक्ष होतै है । 
याति नैमित्तिककमेके समय नैमित्तिक अनुष्ठान 


८ ज्ञानक स्वरूपका बी अभाव है 1 याति 
बी ज्ञानकां ओं अल्थक्ता संबंध वने नौ । 
कादेते(जीवनलक अभेद निश्वयका नाम सिद्धात- 
करे ! ओ नित्यकमं सेतत अनुष्ठान करे ॥ | ५५ ह सो मन 1 काते! 
या मतद शाखमे शेक भविकवाद्‌ करै 'हँ ॥ प 

` | निराकरणे पूवे मतिपादन करी ह । याति 


॥ ५९ ॥ बेधनिदृत्ति ज्ञानदढारा बथका | अभेदनिश्वयरूप ज्ञान दन नर ॥ 


भयोजन नहे ॥ इस्‌ रीति अधिकारीआदिक अडुबन्धनके 
१५ बी २ ध अभावे अन्थका आरम्भ वनै नहीं ॥ 
भ्रयोजन नही । काहेते ! जो वस्तु ओरसं हं ९ = ¢ 
न तो खल्यमयो जल हप ह । जसे रूपका | ॥अथ पूवेपक्षीकमतें उत्तर॥& १-९३॥ 
ज्ञान ४ हव १ सो रूपज्ञान ॥ ६ १॥अविकारीमड(१)1&१-७१) 
नेत्रका मयोजन ह । ओ बंधकी निवृत्ति अथस |, _. 0 
विना क्ते हतै है। यतिं बधकी निव्रत्ति भरथका | ॥ अके २३४-६.९ गत पवपक्षक्ल उत्तर 
मरयोजन नी ॥ ॥ &१-६३ ॥ 
९ प्के अधिकारी विषय प्रयोजन | ( मोक्षी भथमञच्वी इच्छा वनै हे ) 


॥ &° ॥ ॥ सुबधखंडन ( ४ ) ॥ 








पूवेषकषीनि मथम कल्या “ जो मोक्षकी इच्छा 
काहृवूः वने नरी \ काहेते ! मोक्षविषे दोअश हैः 


॥ पूवेपक्ष ॥ अ १९एक तौ कारणसहित जगत्‌की निवृत्ति सोक्षका 
अधिकारी आदिककि अभावते सवथ बी | अंदाहै। ओ २ दूसरा अं बह्यकी मापिरूप 
वनै नही । कारेते {१ ` है ॥ तिनविषै कारणसहित जगत्की निवृत्तिरूपं 


# = 


९ विषयके ममाते प्र॑थका ओ विषयका | मोक्षे प्रथमञक्षकी इच्छा काहू ह नदी । 
, अरतिपा्यम्रतिपादकभावसवंध वने नदी ॥ |-कितु तीन प्रकारके दःखकी निवृत्तिकी इच्छा 
२ अधिकारी ओ फक्के अभावते तिनका | सवेपुरुषनद्रं है, सो इःखकी निवृत्ति अपने 
मराप्यग्रापकमावतेवेष वनै नदी ॥ ` | अपन उपायनं होय जि है । यतिं मूरसाहित 


== =----- ---- ---- ~= ~--> ~ ~ ~~ ~---- -- ~ ~--> 








> च तो ध को छ चयदि 9 


॥ ८९ \॥ एक भविक करिये एकजन्मका अथवा 
मोक्के साधन एकदी कमेका, वाद्‌ कहिये कथन, | सो एकृभविकवाद्‌ शब्दका अथं हे ॥ 


द्वितीयक्तरंगः २] 





जगतकी निवत्तिकी इच्छागारः स्यश्च अधेकारी 
वेने नही " ताका- 


॥ ६२ ॥ समाधान प्रथमं 


1 दोहा ॥ 
पखुसरहित जगहानि बिन, 
हवै न भिविधडःख-ध्व्) 
याते जन चाहत सकलः 
प्रथम मोकको अंस ॥ ९) 


लक्मः--ग्रूल कार्यं जगत्का करण ज 
अज्ञान अ जगत्‌कं नाञ्च वेना तान ब्रकारके | 


इःखक। आर उपायनतं ध्वस काये नाड हविं, 
नहा, आ मूलअव्वद्याके नादात सवद ओं, 


५ 


॥ मोक्षक्तै पथम अशद्छी इच्छा षन 2॥ 


, उत्पा त्र हवि 


| साधनका नास 
यति इःखकी निच्रुत्तिके 


"द 


1 „६११ 


दख अर्थं निश्रुत्ति 
निषि दहं हे तकी फेरि 
सो अत्यत्तननिश्चात्ति करिये 


( ऋ 


हवे नही  जक्री 
पत्ति नहीं हृं | 
है! ओषधञदिक 


, ‰ 


| उपायन इःखकी निदत्त नियमक्रिके हवै 


कि 


| नदीं ओ निवृत्तिजो इख ताकी फेरि बी 


( कप 


। यात अच्यन्तनि्रा 


होवे ई वी तिनं 
सकरुपाधनक्ा नाश हवे तो सक्छ 
फे निश्त्ति होवे ओ इ;खज्घे 
तें फेरि इभ्ख होवे नरह 
त्तके निमित्त डःखके 
तकी इच्छा सवेद होवे हे॥ 
ःखक्ा खाधन अज्ञान ओं 
। यह वातां ॐऊदोम्थ- 


साधनक धन॑ 
६ ३॥ 

ताक काय म्रषच 

पार्नषृदभ्‌ श्रमवद्ाविवं ब्रास्षद्‌ इ ॥ तहा यह 


~ | उ 
१य्‌ ण रोगादि राग 
दःखके कारण रोगादिक ओ रोगादिकन तग हैः-एक समय सनस्छुमारके पास नारद्‌ 


आश्रय शरोरादेकनका नाश हवे है } यतिं 
निविध दुःखके नाश्के निमित्त कारणप्ताहित 
जगतको निव्रत्तिरूप मोक्षकते म्रथम अराक सकङ 
पुरुष चाहं है । 

तात्पय यह्‌ हः-जा सवे ओषध दिकं 
उपाय करनविषं समथ ह, तिनके बी इःख 


नियमकरि दरि हाव नदीं । काहू पुरुषका रोगादि- 


जन्य दुःख ओौषधादैक उपायनते नाश हतै है ओं 


ठ हूक दुमका आषधाद्क उपायनते नाड 


हापि नरी । याते ओषधआदिकं उपायनते रोगा- 
1द्‌जन्य दुःखक्ती नियमकरिके निदत्ति हवि 
नहीं । ओ जाके ओषधादिकं उपाथनतें इश्खकी 
निवृत्ति हेहै ताके वी दुःखकी उत्पात 


फोरि हेव हे । यतिं ओषधदिक उपायन | नि 





प्राप्न इड्‌ ॥ आ- 

वरदन कष्याः-““ ह भगवन्‌ जनो आस्ध- 
ज्ञानी पुरुष ह ताकु शोक नहीं होषेरै ओने 
रोकसहित हृयते मे अज्ञानी हू । मरेङ्‌ रसा 


। उपदेश करा जास मेरा अज्ञान इरि हवे `} 


तवं खनत्ङ्कमारने नारददू कल्याः--* है 
नारद्‌ मूमा ज्ञोकरहित हैसखसूप ई ओं शरभां 
भिन्न सकर तुच्छ है ओ दःखक। साधन है" 

भूमा नाम ब्ह्यका ३ ॥ 

इस रीतिसं बह्यसे भिन्न जा बस्तु, सो सक्छ 
दुःखकां साधन करै हं । अज्ञान ओं ताक्षा काथ 
ब्रह्मे भिन्न है । यतिं दुःखका साधन हे ताकी 
बृत्ति दयसे सबदुःखकी नियमकरिके अत्थत- 


॥ ९० ॥ जसँ कफकासक पदाथैके त्याग विना तैस दुःखके साधनकी नित्ति विना दुःखकी निडृत्ि 


कफरोणकी निदृत्ति होवै नी, याते कफनिदृत्तिका | होवे नही । यतिं इःखकी नि्त्तिका इच्छ पुरष 
इच्छु ८ में वेधे जानिके कफकारकपदाथेका त्याग | ^“ शाख्गुरुसे जानिके दुःखे साधनका स्याम 
करूणा)" देसे कफके साधनकी निदृत्तिकुं इच्छता है । | करूगा" एसे दुःखैः साधनकी निृत्िक वी इच्छता रै 


\9 । 


२३७ 


( पूवैदक्षीक्रमतें उर ॥ ६९-९३ ॥ ›) अधिकारीभडन (९) ॥ ६१-७१॥ 


[ वि्वारखागरे 





निडाति बने ३1 यतिं सकल्दुःखकी निदत्त ब्रह्मप्राप्ति या हेतुतें 


निमित्त अज्ञानसहित प्रपचकी निशत 
मोक्षके मथम अंशाकी चाह बने है ॥ ९ ॥ 


॥६४॥ अंक ३७-३८ गत पुवेपक्चका 


उत्तर ॥ ६&४-&५ ॥ 

 ( मोक्षके दितीय अंशकी इच्छा बने है ) 
ओर जो पूवैपक्ताने(अक ३७ मे )कल्याः- 
५ जा वस्तुका अनुभव किया हेव, ताकी 

भ्रा्िकी इच्छा होवै रै ! जह्यका अनुभवं काहूने 

किया है दही । यतिं ब्रह्मकी भरापिरूप मोक्षके 

दवितीय अंदाकी इच्छा काहू होवे नही " 


तारका 
स॒माधोनि कहे है । 
॥ दोहा ॥ 
किय अवभव सुखको सबरह 
ब्रह्म सुन्यो सुखदप्‌ । 


॥ ९१॥ इहां यहं हका दैः- जा वस्तुका पूवे 
अनुभव किया होवे ताकी इच्छा होवे है । यह नियम 
है- ब्रह्मरूप अधिष्ठानके ज्ञानसे अज्ञानसदित प्रपचकी 
निदृत्तिका अनुभव सुसुश्चुकू पूव किसी कारकवि 
भया नहीं । याते ताव अज्ञानसहित प्रपचकी निडत्ति- 
की इच्छा बने नहीं । यह ६९ वे रिप्यण उक्त शकाका 
यह समाधान दैः-अनुभव कयि वस्तुकी 
इच्छा होवे है दसा नियम नहीं वितु अनुभव व्यि 
वस्तुके सजातीयकी श्छा होवे है । यह नियम रै ॥ 
जो अनुमव किये वस्तुकी इच्छा होवै तौ भुक्त 
मोजनविवे फेरी इच्छा हई चाये ओ होती नहीं वितु 
तिसके सजातीय ताके तुल्य वा तिसतै विलक्षण 
अन्य भोजनकी इच्छा होवे है ॥ जसे अज्ञानसहित 
प्रपचका अिष्ठान ब्रह्म है तसै कसित सर्पादिकनकेः 
अधिष्ठान रज्ज॒आदिक है याते वे अधिष्ठानताकारिक 
परस्पर सजातीय ह । अर सपादिकनकी . निदृसि ओ 


प 


वहतं विवेकी रुष ॥ १० ॥ 

दीकाः--सवेषुरूषनेँ सुखा अनुभव 
किया ह । याति सुखकी इच्छा सवै है ओ 
जहम नित्यसुखरूप दै ” रेषा सत॒शाखमे 
सन्या है । याते विवेकी भूष कारये उत्तमविवेकी 
सखस्वरूष जल्यकी भाति चाह ह ॥ १० ॥ 
॥ &« ॥ ॥ दोहा ॥ 
केवरघुख सब जन चैः 

नहीं विषयकी चाह । 
अधिकारी यतिं बने 


हवै जु विवेकी नाह ॥ १ ॥ 
टीकाः प्रवं (अक ३८ मै) कष्या जो “स्व 
पुरुष विषयजन्य सुख चाहै है, सो पिषयजन्य 


| सुख मोक्षि प्राप होवे नरौ । किन्तु जगत्न भराप् 


अज्ञानसहित प्रपचकी निवृत्ति वी परस्पर सजातीय 
ह ॥ जातें रञ्जआदिकके ज्ञानसै सर्पादिकनकी निृत्ति 
मुपुक्चुकू अनुभूत है, ताते तिनके सजातीय ब्रह्मे 
ज्ञानये अज्ञानसहित प्रपचकी निटृत्तिकी इच्छाव है 

॥ ९२ ॥ इहां यह रहस्य दैः- जो  असुभव 
कयि वस्तुमात्रकी इच्छा होती होवे तौ अनुभव कयि 
रोगादिनिमित्ततै जन्य दुःख ओ ताके साधन रोगादि- 
रूप प्रतिकूल वस्तुकी बी इच्छा सवेवूं हुई चाहिये ओ 
होती नहीं । यात अनुभव क्वि युख जौ सुखके 
साधनरूप अनुकूरुवस्तुकी इच्छा होवे है, तिने बी 
अनुभव कि अनुकर वस्तुके सजातीयकी इच्छा 
होवे रै । यह नियम है ॥ जातें बुद्धिविषै ब्रद्ानन्दके 
प्रतिर्विबरूपम विषयसुखका अनुभव सैनं किया हे, 
ताका सजातीय निबभूत सुखरूप ब्रह्म रामे सुन्या है 
याते ब्रह्मवे प्रातिकी इच्छा कनै रै ॥ 


३५ 


दि तीवस्तरगः २] 


॥ सुशवश्चक्ती सिद्धिं अथक भारभ्भकी सफलता ॥ ६६-६८॥ 





होवै है । यात मोक्षकी इच्छााच्‌ अधिक्रारीके | नही हवे १८२) अथवा प्र॑थसतँ ओर बी कोई 
अभाव ्र॑थका आरभ निष्फङ दै" ॥ । साधन है, जाकेविवे प्रवृत्ति होनेतें अथव 
ताकूः यह पू देः-१ जो कह दुक नद | शक्ति होवे नदी? ८३) अथवा जिन कामादिकनंते 
है? २ अथवा सुय॒ष्चु तौ दै परंदु विनकी | अर्थम अधिकार कल्या, सो श्मादिभान्‌ ज्ञानके 
ग्रथिते प्रवृत्ति होवे नरी ९ योग्य कोह अधिकारी नही है। यतिं त्र॑थ्मे 
१जो देस करै-““ुयुश्च नही ह” } | अच्त्ति होत नही! 


सो वनै नदीं । किते ! सर्वुरुष स॑ / ८१) जो देते करं मोक्षका साधन 
दःखका नाश ओ नित्यञ्चखकी मापि चरि ई ॥ | नह" सौ कातां वनै नहीं । किते १ मोक्ष 
सो सबैदढःखका नाद ओं सुखकीं भाप्रिज्प ज्ञानतिं नियमक्रिके दीव ह वेदक 
मोक्ष है, यतिं सर्ैषुरुष सुश्च ह ॥ सिद्धांत ह ॥ 


ओर कल्या जो “विषयजन्य सुख चाह है 
सो नहीं । किंतु सुखमा चाह हं । सौ सुख 
विषयसें होवे अथवा विषय विना देवै ॥ जो 
विषयजन्य सुखकर ही चाहै तौ सखपुधिक 
सुखकी इच्छा नहीं इई चाहिये । सुइप्तिका सुख 
विषयजन्य है नर्हा; याते सुखमात्रं चाहं 
केवल विषयजन्यद्ं हीं नदीं । उरग आम- 
सुखदं चारै रै । पिषयजन्यद्रं नक चाह द । 
काटैत { सर्वपरूषनर्‌ न्यून अथवा अधिकविषय- 
सुख प्राप्त बी है । परंतु एेसी इच्छा सदा रर 
हः--“दमरेकर ेसा खुख प्रप्त होवै, जा 
सुखका नाश कदे होवें नही" ॥ रेसा उख 
आत्मस्वरूप मोक्ष है । यतिं सवं परुष सुश्च है । 
“कोड सुसुश्च नरी” रसा कहना बने नरीं ॥ 


॥ ६६ ॥ मुमृश्ुकी सिद्धि थथके ॥ 


आरभकी सफर्ता ॥ &&-६< ॥ 

ओर जो ेसै करैः-“सुभृष्ठतो ई; 
परंतु ग्रेथमे मरदृत्ति दोव न्दी । यति ` थका 
आरंभ निष्फर है" ॥ ताक यह्‌ पूजे हः-( ९) 


मरय मोक्षका साधन नदीं है । यति अ्ंथविपे मवति 


॥९३॥ अगंगीमेदते श्रवण दो प्रकारका है ॥ 
तिन्तँ द्वितीयश्रवण प्रथमश्रवणका .उपकारक है यातत 


¢ 


सो ज्ञान श्रवणंसे हतै है, श्रवण दो भकारका 
है--(९) ठक तौ बेदांतवाक्यक्ा ओ ओका 
संयोगरूप है ओं ८ ३ ) दसरा वेदांतवाङ्यका 


॥ ~ 


विचाररूप हे । ज्ञनका हठ अथम श्रवण है 1 


दूसरा नहीं । कात ! शब्दजन्यज्ञान विवे इ द्विये 
साथ श॒ब्दका संयोग ही सवै हैठ है । यति 
वेदातवाक्यका ओ श्रो्रका संयोगरूप श्रवण 
ब्रह्मज्ञानका रतु ई । अवातरवाक्यका श्रवण 
परोक्षज्नानक्ा देतु है ओ महावाक्यका वण 
अपरोकषज्ञानका हेतु है । यह वाता पूवे म्रतिषादन 
कृरी हे ॥ 

जाङ्कं ज्ञान हवेते वी असंभावना ओं विप- 
रीतभावना होवै । सो ९ दूक्षरा श्रवण) 
२ मनन ओं ३ निदिध्याप्तन करे ॥ 

१ वेदांतवाक्यक्ा विचाररूपष जो अवण, 
तासं वेदा तवाक्यिषे असंभावना दरि होवे ह ॥ 
“वेदां तवाक्य बह्यके मतिपादक है अथवा ओर 


` अर्थक मतिपादक ह १ एसा सराय वेदांत. 


वाक्यकी असंभावना है)! सो तिनके 
विचरत दूरि होवै है ॥ ओ-- 

सो अंग ( साधन ) श्रवण किये है ओ प्रथमश्रवण 
उपकाय है 1 याति अंगी ( प ) श्रवण किये है ॥ 


३६ ( ष्दपक्षीकमतें उत्तर ६९-९३ ॥ ) अधिकारीभंडन (९) ॥ ६१-७९१॥ [ विचारसखागरे 








२ मननसै भमेयकी असंभावना दूरि होत 
है ! जीवन्रह्मकी एकता बेदांतका भभेय 
कहिथि हे ! “सो एकता स्त्य है अथवा जीव्‌- 
ब्ह्मका भेद सत्य है !” रेसा जो सराय, सो 
म्रतेयक्पी असंभावना किये है । सो मनने 

द्रि होवैहै॥ 
न क प निदिष्यासखनते दरि 
हो हे ॥ 

इस रीतिसैँ भथम श्रवण तो ज्ञानदारा मोक्षका 
हेत है ओ विचाररूप श्रवण ओं मनन ओं 
निदिध्यासन, ये असंभावना ओं षिपरीतभाव्‌- 
नाकी निदृत्तिदारा मोक्षे देत हँ ॥ 

वेदांत नाम उपनिषद्का है, सो यद्यपि 
या भ्रथतें भिन्न हे तथापि तिनके समान अथ- 
बाङे भाषावाक्य या अरथमें ह, तिनके 
श्रवणतें बी ज्ञान होवैहै । यह वातां ओंगे 
प्रतिपादन करेगे ॥ 

इस रीतिं ज्ञानद्वारा ग्रंथ . मोक्षका देतु है 
अओ विचाररूप ओ मननरूप यह रथ हे 1 याते 
असभावनादोषकी निवृत्तिद्वारा मोक्षकारेतु दे। 
यति ८ ग्रथसे मोक्ष हेव नदीं “ यह्‌ केवर 
हढमाञ है ॥ 

॥ ६७ ॥ २ ओर जो एेसे करैः-“अरथसे 
मोक्ष तौ होवे है, परंतु ओर साधनसे बी मोक्ष 
होवे है, यति प्रथका आरंभ निष्फर है "` । 

` ताक यह पे है सो ओर साधन कौन है जतत 
मोक्ष हवि हे ! 

जो णेस केः- “उपनिषद्‌ सू्रभाष्यकष 


॥ ९४ ॥ मागाग्रन्थके श्रवणतें वी ज्ञान होत दै, 
यह वातां आगे तृतीय तरंगके दशम दोहाविवे 
मरतिपादन करेगे ॥ 
` ॥ ९९५९ ॥ वेदका अन्तमागख्प जो वेदात सो 
उपनिषदू. कहिये है | वे उपनिषदू अनेक ८ १०८ > 


है । यतिं अपनैविषे 


आरि रेकं सस्कृतग्रंथ जीवनब्रह्मकी एकताके प्रति- 
पादक बहुतरै, तिनं बी ज्ञानद्ारा मोक्ष 
होवे है। याका भिन्न अधिकारी नहीं । याति यह 
ग्रंथ निष्फर है" ॥ 

सो वातं यद्यपि सत्य रै, तथातप 
तिनका अथे ग्रहण करनैविषै जाकी बुद्धि समथ 
नहीं है, एसा जो सुखुक्ष ताङ्‌ तिनसैँ ज्ञान होवे 
नहीं । याते भदब्खुद्धियुखष्ककी तिनविषे प्रब्रातति 
होवे नदी । या प्रथविवे ही प्रवृत्ति हविमी ॥ 

॥ ६८ ॥ ३ ओर जो शेस कदैः- “ग्रथ 
मोक्ष बी होवै है ओ संस्कृतग्रंयनसे मदब्ुदिक 
बोधवीदहोवे नदींओं सुखुक्ष बीदैतौवी 
ग्र॑यविषे भश्त्ति होवे नरौ । काहेतं ! जो विवेक- 


वैराग्यदामादिमान अधिकारी कष्या । सो दुर्भ 


ऋ, क क 


साधनका अभावं ` देखिके 
प्रथ मब्रत्ति होवे नदीं '"॥ तावं यह पृषे रैः- 
( १) बहुत अधिकारी नरी १८२) अथवा 

कोई बी नदीं ! 
म, = ज _ ०, (८ 


(१) जो ेसे कः“ बहुतअधिकारी 
नरौ ॥" सो तौ हम वी अंगीकार करं है ॥ओ- 


(२) जो शेसे कटेः-“ कोह बी ज्ञानके 
योग्य अधिकारी नरौ” ॥ सोबातां बनें 
नदीं । काहेतं १ अतःकरणविषै तीन दोष है 

(क)एक महै । ओ(ख) किक्षिषप ह 
ओं ( ग ) स्वकूपका। आवरण है ॥ 


तेत्तिरीय । रेतरेय । छान्दोग्य । ब्रहदारण्यक ये दश- 
उपनिषद सख्य रै तिनके ऊपर श्रीशंकराचायै- 
स्वामीकृत भाष्य हैँ | इन १० उपनिषदूनका हिद 
स्थानी भाषांतर हमने प्रकट क्यार ॥ सूत्र ओ 
भाष्यका रक्षण तौ पचम ओौ ष्ठ रिप्पणविषे 


तिने दरा । केन । कठ। परश्च] सुडक । माण्डूक्य । | किख्या है ॥ 


द्विवीश्हतरंगः २) 


॥ पावर, विषयी भौ जिन्ना्चु पुदबनकै छक्षण ॥ 





(क) भल नाम पापकरादे। (ख) विक्षेप 


नाम च॑चरताका है । ओं ग) आवरण नप्र 
अज्ञानका है ॥ 

(क) शुभकर्म भल्दोब दरि हेव र 
(ख) उपासनातिं विक्षेवदोष दरि दैव है 
(ग) ज्ञानते आवरणदैष दरि देवै दे ॥ 

जिनके अंतःकरणविचै मछ ओं विक्षपदोष 
हसो अधिकारी नहौ वीह । परंतु इस जन्भ 
विषे अथवा पूर्वजन्मावेवे ञयुभकमे ओ उपास्ना- 
के अनुष्ठानते जिनके मरु ओं विक्षेपदोष 
नाश ह्वे है। तैसे ज्ञानयोग्य अधिकारी ३, 
तिनकी ्रन्थमे भवृत्ति वने है ॥ 

॥ ६९ ॥ पामर ओ विषयी पुरुषनका 
टक्षण ॥ 

ञ। जो पसे पवं कल्याः (अक ३८ का 
भाव ) ““सवेकूं विषयसखमें अरुब्ुदधि है । नित्य 
सुखकर कोई चारै न्दी.” ॥ 

सो बने नक । काते १ चारि भकारके 


॥ ९६ ॥ १ ईतोपास्न ओ २ अकृतोपासन- 
मेदते अधिकार दो प्रकारका दै ॥ तिनमे- 

१ सगुण ब्रह्मकी संपूण (चित्तकी एकाप्रतापर्थत ) 
उपासना जिस पुरषनेँ करी है सो कृतोपासनरै ॥ 
तकेविषै तौ शाश्चोक्तसाधन सर्वप्रसिद्ध देखिये र ॥ 

२ जाके ज्ञानतं पूवे सगुणत्रह्मकी उपासना 
अप्रवे है सो पुरुष अक्रतोपासन रै । ताकेविषै 
सवेसाधन प्रसिद्ध दीखते नहीं । वितु कोई कोर 
साधन प्रसिद्ध दीलता है । गौर गौण रहते रै, याते 
ताक चित्तकी एकम्रताके अभावे ज्ञानके उत्पन्न भये 
पीछे विपरीतभावना रहती है । ताके निवारणअथे 
निदिध्यासन कतेव्य दे ॥ 

॥ ९७॥ १ उत्तम २ मध्यम ओौ ३ कनिष्ठमेदतै 
पामर तीन पकारका दै ॥ 

१ जो शाश्चवेत्ता इवा बी इस रोकके ही भोणन- 

निषे आसक्त है, सो उत्तमपामर है ॥ ओौ- 


पुरूष दै!--१ पामर । २ विषयी । ३ जिज्ञासु । 


८ शुक्त ॥ 

९ इस छोकके निषिद्ध ओं विदिवभोगनकिि 
आसक्तं जो शाच्लसंस्कररदित पुरुष. सो 
पावर किये हे । 

रे शाल्लके अदुक्तार विषयनदू भोगता इवा 
परखाककं अथवा इस छखोकके भोगनके निपित्त 
जो कम करे सो विषयी कदिये है! ओ- 

॥ ७० ॥ जिज्नास्ुका लक्षण ॥ 

२ एेखा पुरुष {जज्ञा किये ईः--जा 
पुरुषदू उत्तम संस्कारतें सतश्ञालका श्रवण हवै 
ता उत्तप्रद्कु देसा विवेक हवे है-- 

( १, विषयसुख आनेत्य है । जितना कार 
विषयञ्ुख होषे है तब बी कोई इःख अवश्य रहै 
है ओ परिणामे विनाशी सुख इःखका अवइ 
हेतु रं ओं वत्तमानकार्मे बी नारके भयते इःखं 
का हेतु है । इस रीतिसें विषयञ्च दुःखत अस्था 
हुवा है, यतिं इःखकूप है ॥ ओ- 


२ जो अशाच््वेत्ता हुवा अन्थके सुखं श्ववण किये 
राच्रङे अथेविषे अविश्वसकरिके इस लोकके ही 
मोगनविवै आसक्त रै सो मध्यमपामरदै॥ मौ 

३ जो सवथा शाच्नसंस्काररहित होनेकारि इस रोक 
के ही भोणविषे आसक्त है, सो कनिष्ठषामर 
( अस्पपामर ) रै ॥ 

विषयी तीन प्रकारका हे ॥ 

॥९८॥ १ जो वैकुट विषा ब्रह्मरोकादिककी इच्छा कारिकं 
सकाम उपासनाविषे प्रहृत्त भया है, सो उत्तम- 
विषयी हे ॥ ओ- 

२ जो स्रगेलोककी इच्छाकरिके सकामकमेविषे 
प्रबत्त भया हे, सो मध्यमविषयी दै ॥ ओ- 

३ जो इसलोकगत राज्यादिमोगकी इच्छा कारके 
पुण्यकमेविषे प्रदत्त मया है, सो कनिष्ठ 
विषयी हे ॥ 





३८ ( पूवपक्षीकमते उत्तर ॥ ६१-९३ ॥ ) भयिकारीमंडन ८ ९) ॥ ६१-७१॥ [ विचारख्यामरं 


( २) इःखकी निढृत्ति छोकिकउपायतें होवै | (क)उद्रसें जो गमन कंरे सो ति्थंक््‌ किये 
1 


नही । काहेते ? जो उपाय करे हँ तिनके दी | है ॥ (ख) पक्षस गमन केरे सो वक्षी किये 


री 
सारे इःख निवृत्त हाव नहा ओं निदत्त | रे ॥(ग)च्यारिषादसं गमन करेसो चछा किये 
फेरि दावे हं ॥ ओ- | है॥(घ)कटं पशुपक्षी वी तियंक्‌ दी किये हे॥ 


क 


(३) जतनं का शरीर ह तञ पयन्त डःख की | इस रीतिसे सवेरारीर पुण्यं ओर पापस 
नि दात्ति सेभवे वी नदीं । काहेते १ जा शरीर हं रचिते ॥ 


सो सारे पण्य ओ पापस हवे हं ॥ | () कोह शरीर तो न्यूनपाष्‌ ओं अधिक- 
( १) मनष्यशरीर तो मेश्रेतकमेका फर पण्यते रचित हें! जेखे देषरशरीर है ॥ अपने 
भ्रसेद्ध हे 1 ओ-- | अपने जो पुण्य है, तिनरीते सवदेवनविषं 


(२) देवशरीर बी मिभ्नितकमका ही फर | पाप न्यूनहै । यति न्यूनपापअधिकपण्यंते 
हे॥ जो केवल्पुण्यका फल देवशरीर | रचित देवशरीर कयि दं } या अभिप्राये ही 
होवे तो अपनस अधिक अन्यदेवकी षिच ि चाश्चमे केवलपुण्यका फर देषररीर कष्या है । 
दखिके जो देवनङ्गं ताप हो दै सो नही हा | यातं विरोध नही । जेल बहुत ब्राह्मणे 
चाहिये ॥ सवेदेवनमें भधान जो इद्र तदू बी ब्राह्मणमराम किये है तैसे अधिकयुण्यका फक्‌ 
अनेक दैत्यदानवके भयजन्यदुःख राखमै कल्या होनेते देवश्चरीर केबरपुण्यका फर करिये हे । 
हं ॥ जो देवशरोर केवर पुण्यका दी फल हो | परंतु केवरुपुण्यका फर नही ॥ 
तो देवनक्र्‌ दुःख नहीं हुवाचारिये \ यि देवशरीर | (२) तियंकूषञ्पक्षाक्ञा शरोर आधेकपाप- 
बा पुण्यपाप दानोका फट रहै ओं जो | न्यूनपुण्यसं रचितदहं॥ 
शरुतिभें कल्या हैः“ देवता पापरदित दह "1 | (३) जो उत्तममनुष्य है तिनकी देवनके 
ताका यह अभिप्राय दैः-कमेका अधिकार | समान रीति है ओर नीचनकी सपोरदिनके 
केवर मनुष्यशरीरं है ओरमे नदीं । याते | समानहै॥ 
देवशरीरमे किया जो ञुभ अथव। अशुभ | इस रीतिं सर्बदारीर वुण्यपापरचितहं ॥ ओ 
तिनकरा फु देवनक्ं होवे नहीं ओं देवशरीरसै । पापका फर दुःख ह ! याति शरीर रहे तवब- 
पूवेडारीरमें किया जो डाभ ओं अशभ तिनका | पर्य॑त दुःखकी निषत्त होवे नदीं ॥ 
फर तो देवरारीरमे बी हवे है॥ इस रीतितैं। (१) सो शरीर धमे ओर अधमेका एक है । 
देवहारीर मिधितकमेका फर ३ ॥ ओ- तिनकी निब्रत्ति विना शरीरकी निवरत्ति हवे 

( ३ ) तियेक्पडपक्षीका शरीर वी भिश्चित | नदीं । काते ! वत्तेमानशरीर दरि इये बी 
कमक फर हे । काते { जो तिनकरू भरसिद्ध | पुण्यपापते ओर शरीर होवेगा । यति पुण्य 

{ख है सोती पापका फर है ओं भथुना- | पापक निड्त्ति विना रारीरकी निखत्ति 
दिकनका जो सुख है सो पुण्यका फ ३ । | होवे नदी ॥ 


॥ ९९ ॥ यामे इतना मेद हैः-- परमेश्वरी | है । यात देव ओ तिथक्‌ पञ्च पक्षक क्रमत सर्व- 
भक्ति, दय, सत्य ओं ज्ञानआदिक छभगुणनका तौ | ज्ञता ओ अङ्ताख्प हेतुत ज्ञानी भौ बारुककी न्यां$ 
मनुष्यमात्रकर धिकार हे । ज वणोश्रमके क्मैका | वेमानशरीरविषै कयि मअञ्यभकर्मका फ 
तौ वणआाश्नमवछि मनुष्यनूं ही यथायोभ्य अधिकार  अन्यजन्मविषै होता नहीं । यह शाल्रकी मर्यादा है ॥ 


॥ .६५) 
{॥ ४ 


द्वितीयस्तरंगः २] ॥ जिज्ञा्च ओ युक्त पुदषनकैः क्षण ॥ 





( २) सो पुण्यपाप रागदेषके नादश्च धिना दूरि निइत्ति विना अङ्खङलन्तानपतिकलन्तानक्छी 
होवे नी । काहेतें ? वर्त॑पानपुण्यपापकी भोगं  निष्रत्ति हवे नहं ॥ 
निवृत्ति हृवेसे बी रागद्ेषतें ओर पुण्यपापदेवैगे। ९) सौ .मेदज्ञान अवियाजन्य हं । करित ! 
यतिं रागद्ेषकी निद्ृत्ति विना ुण्यवाप दूर | “संप्रणे अर्च ओं ताक ज्ञान स्वरूपके अज्ञान- 
होवे नहीं ॥  काठ्पें हे" । यह श्प्रणंबेद्‌ अशू शाखका 


की कि 


(३) सो रागद्वेष अनुदूटन्ञान यी मतिक्ुढ- | ठं दा दं । इस रीतिं संश्रणेदुःखका हेतु 
ज्ञानसे दोव हे ॥ क) जापिषे अनुद्ुटज्ञान दवि | अल्यक्ा अज्ञान ६।॥ सा स्वरूवन्ता अज्ञान 


तािषे राग होवे ३1 ओं (ख) जाविते मतिद्रू- स्वह्पज्ञान विना दार हवे नहीं । कहते ! 
लन्ञान हेमे ताविपै देष दे रै जा बस्तुका अज्ञान होवे सो ताक ज्ञानसं दूर 


याते अनुक्खन्नान आं प्रतिङ्रन्ञानकी निदत्त ' दवि इ 1 जस रञ्जुक्ा अज्ञान रञ्जकं ज्ञानं 
विना रागद्वेषकी निवृत्ति दीवे नहीं ।॥ | ६५६ अल नदा । यति स्वृङ्पकरा 
ज्ञान ही अज्ञानकी निब््तिद्रारा इभखकी निद्ल- 


(४, सो अवुङकज्ञान ओ मतिङ्रन्ञान भव्‌- | त्तका हह ह ॥ ओ- 
ज्ञ नस हव ६ । काते जा वस्तुदर अपन स्वरूपते | सखल्पन्नानक्ते बह्यकी भा है । सो वद्य 
भन्न जानं ताकाविषे अदुद्ूटज्ञान अथवा म्रात्तः नित्य है ओ आनन्दस्वङ्‌ है । द्ःखस्बंधसें 
त 
लन्ञान हाने ६। अपन स्वरूपम्‌ अनुद्ल्ञान ओ | रहित है 1 यतिं स्वल्प्ञानकतै नित्य जौ 


म्रातकटज्ञान होवे नही ॥ ( क ) सुखकं साध- 
खक सर्बधसें राहत जो बह्स्वङ्प आनंद 
नका नाम अबुद्ूलदहैेओं (ख) दुश्खके | त ग्रामि बी हेत १ | ५ 


 साधनका नाम भतिद्ल हं ॥ । इस रीतिसै दुःखकती नित्त ओ प्रमानंदकी 
अपना स्वरूप सुखका अथवा इुःखका | प्रापिका हेत स्वरूपज्ञान है ! यतिं स्वरूप 
साधन नदरी । यद्यपि सुखरूप रे | जाननेस्‌ योग्य हे॥ 


८८.०५ 


तथापि खखका साधन नहीं । यततं स्वरूपरँ णेसा जाके विवेक हवै सो जिज्ञास 


भिन्न जो वस्तु जान्या है ताविव अनुकल्ञान | किये हे ॥ 
ओ म्रतिङ्रङ्ञान होवे ३ \ इस रीतिं पदाथेन- | ४ समशएणसरीर स जो अपना 
विषे अपनस जो मेदज्ञान सो अनुङ्कलज्ञान । रू ताना नलरू।९क अपरकज्नान जाड 


होवे सो सक्त किये हे ॥ 

ओं म्रतिक्लटन्ञानकादहेठ है । ता भेदज्ञानकी इस शीतिस चारि मकारके परुष है ॥ तिनविषै 
॥ १०० ॥ अनज्ञानर्प मूके निवृत्ति भये | ` ~ ~. 

ज्ञानीकू्‌ जीवदेश्वरका मेद ओ ताके अतगेतजीवजी- 


वका मेद, जीवजडका मेद ओौ जडजडका मेदः 
ओ जडरश्वरका भेद । ये पाचमेद वास्तव प्रतीत होते | १ तीत्रजिज्ञासावान्‌ इया चारि साधन अथवा 


नहीं । कितु कल्पित उपाधिकृत होनैततँ कष्पित प्रतीत | मन्द बोधकारे सपन उत्तमजिज्ञाु है ॥ ओ- 

होवै ह । तात बाधितालुद्रततिकार दग्ध धान्यकी न्याई | २ मन्दजिज्ञासाकरिके वेदांतश्रवणविषि प्रहरत होत 
अनुकूलप्रतिकूलक्ञान रागद्वेष ( प॑चक्टेश ) ओ ञभा- | सो मध्यमजिज्ञा्ु हे ॥ 

दयभक्रिया प्रतीत होवे है । परंतु ताका फर भाविजन्म | ३, मेदजिज्ञापाकरिके निष्कामकमउपासना विषै 
जौ सुखदुःख होतै नहीं ॥ प्रतं होवे सो कनिष्ठजिज्ञाञु है ॥ 


॥ १०१ ॥ १ उत्तम, २ मध्यम, ३ कनिषटमेदतै 
जिज्ञाञ्ु तीन पकारका है-- 


( पवपक्षीकूभत उत्तर ॥ ६१-९३ ॥ ) विषयमडन (२ ) ॥ ५२-५६ ॥ [ विचाश्स्षागरे 





} ७३ ॥ यथम जज्ञाखको प्रबूत होवे 
हं मुक्तादिकं तीनकी नहीं ॥ 


९२ पामर ओं षवेषयीद्ूतो यापि 
वेषयस्खमे ही अल्ङ्द्धि हं ओं किसी विषयीद्ध 
परमसुखको इच्छा वी हदे तव बीताकेजों 
उपाय नहीं हं तिनमे उपायङ्द्धिकरिके मघत्त 
होवे है ) कारिते ! उपायका ज्ञान सत्तम ओ 
सत॒शाखके श्रवणते हदे हे सौ ताके है नहीं । 
यातं पामर ओं दिषयीकी उखम्रापिके निमित्त 

थये भदत्त हदे नरी ॥ दुःखकी निन्रत्तिके 
निभित्त वी दोनों अन्य उपायनं प्रघ्रत्तहोषे हं । 
ताके निमित्त वी अंथमे मचरत्ति हे नहीं । यति 
बिषयी ओं पामरकी त्रथे म्रदृत्ति होवे नरी ॥ 

३ तथापि जिज्ञाद्ुजो पुरुषं है ताक 
विषयसुखसं अल्डद्धि दोव नरी । किंतु परम- 
सुखक ताक इच्छा दै ओं दुःखकी अ्य॑त- 
करिके निबृत्तिकी इच्छा है! सो “'परमसुखकी 
प्रापि ओं दुःखकी अच्यतनिवृत्ति ज्ञानसें बिना 
होवे नदीं ” एेसा जाङ्ं सत्संगसें विवेक है ताकी 
गरथमे मडृत्ति बने है \॥ ओ- 

ख खुक्तक्ी भवृत्ति वी होषे नदौ । काते 
ज्ञानवान्‌ युक्त किये हे! सो ज्ञानी कृतक्रत्यरै। 
ताङ्‌ कड कतव्य नई 1 यह वाता अगि प्रतिपादन 
क्रमे ॥ ओ ठीलाकरिके युक्त परदृत्त हवै तौ 
बी मुक्तक ग्रथमे आब्रत्तिं कोहं पभरयोजन सिद्ध 
हवं नहा । याति सुक्तके निमित्त बी प्रथ नरी ॥ 

॥ १०२ ॥ यह वातां आमं पचम तरगमे २७५ 
के अंकविपे कहियेगी ॥ याके उपरि जो पामर ओ 
विषथीवैः विषयसुखमे अल्चुद्वि कही है ताका अथे 
सतोष नहीं । कादेतें १ विषययुखके भोग अग्निविषे 
डरे घृतकी न्याह अधिक भोगकी इच्छाङ्प तष्णाका 
बद्धक होनेतें ताका अथे सन्तोप नहीं । किन्तु ^विषय- 
सुखं विरक्षण निव्यनिरतिशयआत्मयुख बी टै") इस 
श्ानके अभावते सेटसदिके मनोरथकी न्याई 


इस रातेसं॑मोक्षकी इच्छावान आधिकारी 
सने हं ॥ ११॥ 


॥ ७२ ॥ ॥ विषयमडन (२) 
| |} ७२-७8& ॥ 
अक्‌ ३९-४४ गतपवं पक्षका उत्तर ॥ 
दोहा- 


साक्षी ब्रह्मस्वक्ूप इक, 
नदीं भेदको गंध । 
रागद्धष्‌ मतिके धरम, 
ताभ मानत अघ ॥ १२ ॥ 
टीकाः पूवे कट्या जो “ जीव रगादिक- 
वरेशसदित है ओं ब्रह्य क्ेशराश्त रै । याति 
जीवब्रह्मको एकता अ्रथका विषय वनै नही" ॥ 
यह वाता यद्यपि सत्य है तथापि 
रागद्वेषरहित जो साक्षी है ताकी जह्मसे एकता 
यनै हे ।॥ ओर- 
जा पमे कद्ा- कंत्ताभोक्तसै भिन्न 
साक्षी बन्ध्यायुचके समान असत्‌ है " ॥ 
सो बन नहीं । काहेते ! कत्तं भोक्ता जो 
ससारी ताके विदोषभागक्ा नाम खाक्षी हे॥ 
जो साक्षीका निषेध करं तो सक्तारीके विरोष- 


भागका निषेध होनेते कत्ता भोक्ता जो रसाशी 
ताका दही निषेध होवेगा ॥ 


एक ही चतन्यके बिष साक्षीभावकी अन्तः- 





मनोरथपात्र माव्रिविषयज्ुखविषे कताथेताकी बुद्ध 
उक्त अलबुद्धिशब्दका अथ है ॥ 

॥ १०३ ॥ एक ही अंतःकरण विवेकीकी ट्स 
चेतनका उपाधि है ओ अविवेकीकी दष्टे विरे- 
षण हे यतिं एक ही चेतन विवेकीकू साक्षीरूय मा- 
सता ओ अविवेकी जीवरूप भासतां है ] यह 
वातौ बार्वोधतिषे हमने स्पष्ट छली है॥ 


द्विकीषश्वरंगः २] 


खासी आओ खाक्षीका सदं 


२ 





करण उपाधि टदे ओं कत्ताभोक्तापनंका | 


विशेषण ₹ ॥ 
विशेषणसदहित विशिष्ट किये ह ॥ 
उपाधिवाला उकाहित किये है} 
जो वस्तु जितने दशमे आप हवै, उ 
देशामे स्थित वस्तुकं जन्वि ओं आप पृथक्‌ रहै 





कणगोरकबत्ति आका श्र किये है ! सों 
कणेगोखक श्रोजकी उपाधि है 1 काहेतें १ सो 


कणगोटकं जितने देशम आपहै उतने देश्चमे ओ सक्षी नरी ¦ ससरीका वी 
स्थित आकारां भोरूपकरिके जनिं ह | 
ओं आप पृथङ्‌ र है । यातं कणेगोलक | 
| ससारीकिषिे विशेष्य जो चैतन्यभाग वाक्त 


श्रो्रकीं उपारे हे ॥ 
तैस अतःकरण बी जितने देदमे आपत 
उतने देशम स्थित ॒चेतनङ साक्षीसंज्ञा- 
करिके जनाव दै । आप पृथक्छ रह दै । यतं 
अंतःकरण सक्षीकी उपाधि है 1 
` यतिं यह अर्थं सिद्ध इआः-अंतः्कैरेणाकषे 
वृत्ति जो चेतनमात्र सो साक्षी किये हे । 
॥ ७३ ॥ अपनैसदहित वस्तुद्ुं जो जनाव 
सो विशेषण किये है । 
जसे-““कडर्वाङा प्रुष आया है” । या 
स्थानम पुरुषकरा डर विशेषण ह । कहत । 
अपनैसहित प्रूषकां आगमन ऊडर्‌ जनाव हे । 


याति विशोषण ह ॥ “नीलरूपवान्‌ घटकं में | 


कि त क 


देख हू" या स्थानम बी नीरुरूप घटका 
विशेषण है ॥ 





॥ १०४ ॥ इहां इस साक्षीके लक्षणकी पद्‌- 
क्नाति ८ परीक्षा ) दै 
१ अतःकरण ती आपनबी है । परंतु सो ताके 
विषै इत्ति किये वत्तेनेवाखा नहीं ॥ 
२ चेतन तौ चिदामासबी दहै। सो चेतनमात्र 
नहीं । 


। ऊरणसहित 


~~ ~ न जा क कः = = 





तेखं अन्तःकरण बी कत्तांभोक्ता जो 
जीवचैतन ताका विशेषण है । काते ! अन्तः- 
चेतनद्ुं कनत्तभोक्ताङ्यकारिके 
अन्तःकरग जनै है । यर्तिं ससारीका अन्तः 
करणं विदोषण हे ॥ 

यतिं यह सिद्ध इवाः-अन्तःकरणविवै बुत्ति 
चेतन ओ अतःकरण संखारो किये है। या 
अंदर विस्तारते अगि करेगे ॥ 

॥ ७४॥ रागद्ेषादिक क्डेश्च भला 
विशेषण अन्तःकरण है तके विषै है ओं 
विदोरभ्धं जो चेतन्य तकैविवै नहं । क्वं ? 


साक्षी भद नहीं । काते 
१९क ही चतन्थ अन्तःकरणसहित खं कि 


हे। ओ- 


रअन्तःकरणभाव व्यागिक साक्षी कहिथिरै। 
याते साक्षीका ओं ससारीके विशेष्यभागका 
भद्‌ नदह । जो विरीष्यभागैं कड अंगीकार 
करे तव सक्षीमै वी अंगीकार करने हेवेगे ॥ 
मौ “साक्षी सवैक्ेदारहित है" 1 यह बेद्‌क्ता 
सिद्धात है । याते संसारके विशेष्यभागें 
वरेशच नह । किन्तु विशेषणमा्र अन्तःकरणे 
ह । इस अमिप्रायतें दोदेके ठतीयपादमें राग देष 
बुद्धिके धमे कहे ओ जीवके नहीं कहे ॥ 
स॒ रीति अतःकरणविशि्टकी बह्म 
एकता नहीं बी वने । परन्तु अतःकरणउपदहित 





२ चेतनमात्र तौ तह बी है । सो अंतःकरणविषै 
वृत्ति नहीं ॥ 
याते ऊपर ङिल्या साक्षीका रक्षण निर्दोष है ॥ 
॥ १०९ यह अथ चतुथेतरगप्रत २० १-२०३ 
कृ अकवनिषै तथा षष्ठतरगविषे बी कलियेगा ॥ 
॥ १०६ ॥ जाके आश्रित होयके विरेषण रै 
सो विशेष्यभाग कटिये है ॥ 


७२ 





जो साक्षी ताकी बरह्मंस एकता बनैहै ॥ ओर 

॥ ७९ ॥ जो पूवं कड्ाः-^ साक्षी 
नाना है ओ ब्रह्य एक है, यति नना- 
साक्षीकी एक जह्मसे एकता बने नरी । ओ जो 
व्यापक एक बह्यते साक्षीका अभद अगीकार 
करोगे तौ साक्षी बी सवेशरीरपै व्यापक 
एक ही होवैगा । यतिं सबैशरीरके खख द्ःख 
भान हृदे चाहिये" ॥ 

खो चीका वेने नहीं । काटैत १ ययि 
इश्वरसाक्षी एक है ओ जीवसाक्षी नाना है 
ओं परिच्छिन्न है तोवी उयापक बह्म भिन 
नही॥ जैस घटाकाश नाना है ओं परिच्छिन्न 
दहतो बी महाकाशं भिन्न नदीं । कितु 
महाकाराय ही घटाकाश्च है । तैस नाना जो 
परिच्छिन्नपाक्षी सोवी जह्य रूपी है ॥ ओर 

॥ ७६ ॥ जो पूवे कल्याः-““ सुख इःख 
सतःकरणकी बृत्तिके विषय नौ '' ॥ 

सौ असंगत ह । कात ! यदपि सुख 
इख साक्षीभस्य है सो साक्षी नाना है। 
तथापिजब अतःकरणका परिणाम सुखरूप वा 
दुःखरूप होवे तादी समय अतःकरणकी ज्ञानरूप 
उत्ति सुखड्ःखद्ं विषय करनैवारी होवे हे ॥ 
ता वृत्तिम आरूढ साक्षी तिनं भकारे हँ ॥ 

इस रीतिसें ग्रथकारोनें सुखड्भ्ख साक्षीके 
विषय कै ह । बृत्ति विना केवलसाक्षीके विषय 
नही ॥ या स्थानमे-- 

यइ रहस्य टैः-ञअये आकाशम घटाकाश 


॥ १०७ 1) जैस कोरे कागजपर स्याही रगायके 
ताके मध्य श्वतमक्षर ॒धच्या- होवै तिस्र अक्षका ओौ 
कोरि कागजका जैसा कथनमात्न मेद ह , तैसा साक्षी- 
कादौ शद्धचैतन्यका. मेद रहै । जैस स्याहीरूप 
उपाधिर्वी श्ट विना अक्षरनाम नहीं किंतु वह कोरा 
कागज ही है । तेसं जतः; करणर्प उपाभिकी दृष्टि बिना 


( पूर्वपश्चीक्रमते उत्तर ॥ ६९-९३ ॥ ›) षरयोजममेडन (३) ॥ ७७-९२ ॥ 


[ विचार्खागरे 





नाम ओ जख्का आनयनरूप जो काये प्रतीत 
होवि है सो घटरूप उपाधिकी दष्टं अतीत 
होप है \ षटरूप उपाधिकी इष्टि विना घटाकाश 
नाम ओं जलका आनयनल्य कार्य॒प्रतीत 
होवे नहीं । किठु आकाशमा्र है भदीत होवे । 
याते घटाकाश्च सहाकारारूपं है ॥ 

वैसे चतनाविषे साक्षी नाम ओ धर्मसरहित 
अतःकरणका अकाक्रूप काये अंतऽकरणङूप 
उपाधिकी इषित भतीत होवे है। ओं अवः 
करणरूपं उपधिकी दष्टे विना सक्षी नाम 
ओं धमेसहित अवःूरणका अकाशारूप कायं 
तीत होवे नहीं । किंतु चेतन्यमा्र जह्य ही 
मतीत होवै । यति साक्षी जह्यरूप रै ॥ 

था अभिव्रायतें दोहेके प्रथमपादभ साक्षी 
एक कल्या । काटैत! उपाधिकी इषि विना सक्षी 
नानापना ओं परिच्छिनभाव प्रतीत हेव नहीं । 

सो साक्षी जीवयद्क्छाः रक्ष्य है । यह्‌ 
वातौ अगि कंैगे ॥ 

स रीतिसे जीवबह्यकी एकता थका विषथ 
वनै है ॥ १२ ॥ 


॥७७॥प्रयोजनमेडन्‌ (३)।॥७७-९२॥ 
॥ अंक ४५ गत पूरवपक्चका उत्तर ॥ 
॥अथ कयिंअध्यासनिषूपणऽ७-८७ 
॥ कृवित्त ॥ 
सजातीयज्ञान संस्कारः 
तै अध्यास होत, 


साक्षीनाम नहीं । वितु बह छद्धचैतन्य ही है ॥ 

॥ १०८ ॥ यह वातौ आगे चतु्थतरगगत 
२० १-२०२ के अकविषे' तथा षष्ठतरगगत ३४ १कै 
अकविधे कहिथगी ॥ 

॥ १०९ ॥ अज्ञानङृतस्थूरक्मप्रपचरूप जो 
भम सो कायअध्यास रै ॥ 





द्वितीयस्तरंगः २ ] 


खत्यज्ञानजन्य संकाश 

कोननेम दहै) 
दोषको न हेतुता 

अध्यास्रविषे देखियतः 

पटविषे हेतु जसे 

त॒री ततु वेम है \ 
आतमा द्विजाति संख 

पोतं सिता कट्‌ भि; 

सीपमें विशगी हप 

देखे बिन प्रेम है । 
नभ नीर शूपवान 

भासत कटाह तंव, 

जिनके न कोड पित्त 

प्रभृति अछेम हँ ॥ ३१३ ॥ 

टीकाः-पूवं कड्या जो “बध सत्य है, 
ताकी ज्ञानसें निवृत्ति होवै नहीं ओ भिथ्या- 
वस्तुकी ज्ञानसें निवृत्ति होवे है ॥ आत्मप 
मिथ्यावेधकी सामयी हे नहीं । यतिं बध सत्य 
हे, ताकी ज्ञानसैं निचृत्ति होवे नीं" ॥ 

स वात्ता वनै नहीं । कात ! बध 
मिथ्या है, ताकी ज्ञातसे निव्त्ति वने है। ओ- 
॥ ७८ ॥ अंक 9४७-४८ गत्‌ पूरवपक्षका 

उत्तर ॥ ७८८३ ॥ 


पयं कड्या जो ““सत्यवस्तुका 





ज्ञान 


संस्कारद्वारा अध्यासका देठ हे । जेस सत्य- 


सपैका ज्ञान संस्कारद्ारा सषेअध्यासका हेतु ह। 


तेस सव्य्बध हवै ती सर्य्वधका ज्ञान होवै । सो 
सिरद्धातमे अनात्मवस्तु कोर सत्य है नही । यते 
सत्यवस्वका ज्ञान जो संस्कारद्वारा अध्यास- 


( १ सत्वलड्वुज्न्व ज्ानके खदकारका खंडन )॥ 


। €> 
[व्‌ 


वे 
| नहीं । किंत „ वस्तुक ज्ञान हेतु है 
। # न ९ 
| वस्तु सत्य ॒हवे अथवा मिथ्या हविं । जो 


४२ 





| ङी सामग्री ताक्ना अभाव होन वेध अध्यास 
| नदी } किंठु सत्य है" ॥ 


| (१सत्थवस्तुजन्य ज्ञानके संस्कारका 


खंडन्‌ ) 
खौ शंँक्वा घने नहीं । कहत ! अध्यास- 


संस्कारद्वारा सत्यवस्तुका ज्ञान हेतु 
सो 





सत्यवस्तुका ज्ञान ई अध्यासविषै हे होत 
तो जा पुरुषनै सत्य छहरिका बृक्ष नहीं 
देख्या हवि ओ बाजीगरका बनाया मिथ्या 
छदरेका_ दक्ष बहत वार देख्या हवे ओं 
घाजीगरसें रेरा खन्याहेषै जो “ यह 
छदरिका शकष है" ओ खजुरका चक्ष कै 
देख्या घुन्या हवै न्दी, ताकु खजूरका बक्ष 
देखिके छहरेका अध्यास होवे ई । सो नर्ही 
हुवा चाहिये । किते ! सव्य छदरिका ताकत क्ञान 
है नही ॥ ओं हमारी रीतिसे तौ बाजीगरका 
देख्या जो भिथ्या छृहारा ताक्ता ज्ञान है । 
यतिं अध्यास वनै ह । यतिं सजातीय वस्तुक 
ज्ञानजन्य संस्कार दी अध्यासके हतु ह ॥ 

सो संस्कारका जनक ज्ञान ओ तका 
विषय मिथ्या होत अथवा सत्य होत, संस्कार- 
द्वारा ज्ञान हेठ दै ॥ ओ- 

“ज्ञानजन्य संस्कार हठ दै" । या कहने 
अर्थका मेद नहीं । एक दी अर्थं है। कारिते { 
“सस्कारद्यारा ज्ञान हेत है" याका अथं यह हैः- 
ज्ञान संस्कारका हेठ है ओ संस्कार अघ्यासका 
देत है । याति संस्कारदारा ज्ञान हेतुता 
बी ज्ञानजन्य संस्कारकं दी अध्यासविषे हेठता 
सिद्ध दवि है ॥ ओ- 

॥७९॥ (सिद्धा तीः-) केवर्वस्त॒के ज्ञानक दी 
अध्यास्षविषे हेत्‌ कहै तौ बने नहीं । काते ! 


७ 


यह नियम हैः-“जो हेत होदै सो कायत अन्य- 
वहितपषैकार्में होवे है" । जैसे घटका हेतु दंड 
हे सो घटसे अव्यवहितयपषैकाल्मे होप है तसे 
जो अध्यासका हेतु ज्ञान अंगीकार करेरो षी 
अध्यासते अन्यवहितप्रवेकार्मे चाहिये ॥ 


९ (पूवेपक्षीः-) सो बने नहीं । काहेते१! जा 
पुरुषदू्‌ सपका ज्ञान होवे ताक ज्ञानसे महीने 
पीछे बी रज्जुरिषे सपेका अध्यास हवै है। सो 
नरी इवा चाहिये । काहेतें १ जो रज्जुमें स्षअ- 
ध्यासका हेतु सपेका ज्ञान है ताका नाश्च होय 
गया । याते अव्यवारितपूवंकालमें है नरी । 
ययपि पूवेकाल्में तौ है तथापि अव्यव- 
हितप्ूबेकाल्मे है नरी ॥ 


(९)अतरायरहितकानामअठय वाह तेह ओ- 
(२)अंतरायस्ितका नाम व्यवहित है॥ भौ 


२जो एतै कहैः-का्यतें पूवकारम देतु 
चादिये । उयवाहितपूवंकाट्मे हवै अथवा अन्य- 
वहितपूर्वकार्मे हेतु होवै ॥ ओ ““कारथते 
अबव्यवहितपूवैकालमें होवे है” । रेसा नियम 
अगीकार कर तो ““व्िहितकमं स्वगेमािका हेत 
हे ओ निषिद्धकमं नरकम्रा्िका हेत है” । यह 
शाखकी वात्ता अप्रमाण दोय जवैगी । काहेते! 
कायिकवाचिकमान्‌ सक्रियाक। नाम कर्म है। 
सो क्रिया अनुष्टानकार्तेँ अनंतर ही नाश होय 
जव हे ओ स्वगं नरक कालांतसे हवै है । 
यतिं स्वगेनरकप्राधिके अव्यवदहितपू्वकारम 
विदहितकमे ओं निषिद्धकमे है नदी ॥ जैसे 
ज्यवेहि तपूवेकारुके य॒भकमे ओ अद्चभकमं स्वगे- 
ममि ओ नरकमरापतिके देठ ह॑ तैसे “ग्यवदहित- 
पूवकारुमे जो सपेका ज्ञान सो बी रज्जुमे 
सपेअध्याक्षका हेतु है" ॥ 


१-२ (सि्धांतीः-) सो वात्ता बनै नदीं । 


( पूर्वपक्षीक्मते उत्तर ॥ ६१-९३ ॥ › प्रयोजनमंहन (३) ॥ ७७-९२ ॥ 


[ विचारस्रागरे 


स्वगैनरककी भासि अंगीकार करी तैस मत- 
कुरार ओ नष्टदंडसे वी घट हवा चाह 
कारेते! जेस रजञ्जमे सषेअध्यासतें व्यवाहितपूरव- 
कालभे स्पका ज्ञान है ओं स्वगेनरककी प्रापितं 
ठ्यवाशितपू्रकारुमें भ भञ्यभकम ह तेसं घटते 
ठ्यवदहि तप्रवेकार्में नष्टदण्ड ओ अतङकुखाट बी 
है । तिनतें बी घट हुवा चाहिये सो हवै नदीं । 
याति ज्यवहितपुक्काल्मे जो वस्तु होवैसो हतु 
न । किंतु अव्यवदहितयपूर्वकारमे जो वस्तु होवे 
सोई हेत हषे हे ॥ ओ- 


शुभअश्चुभक्मे वी कारातरभावी जो स्वगं 
नरककी प्रापि ताके हेव नदी, किन्तु श्युभकमे 
तौ अपनेते अन्यवहित उत्तरकार्ये धमकी 
उत्पत्ति करे है। अश्चुभकमे भधमंकी उत्पत्ति 
करे है । सो धर्मअधमे अतश्करणविषै ररे है । 
तिनत कालांतरभ स्वगं ओ नरकषकी प्रापि हवै 
है । तासं अनन्तर धमे अधमेका नश्च होवे दै। 
इस अभिप्रायसै ही शाखम शुभम ओं अश्चभ 
कमे अपूयेद्वारा एरक हेठ कहे ह । साक्षात्‌ नीं ॥ 


अप्व नाम धमेअधमेकाहै ओ अदृष्ट वी 
तिनक्रं करैर ओ पुण्यषाप बी तिनद्कं ही करै 
है ओ कहू धमे अधमकी जनक जो श्चुभअश्चुभ 
क्रिया है ताकु बी धर्मअधमे कै है ॥ जेसे 
कोई ्युभक्रिया करता हवि ताक खोक रएेसा 
करै हैः-““ यह धम करै है " ओं अद्युभक्रिया 
करनेवाठेकरं रेषा करै हैः--““ यह अधमे करे रै” 
सो भअञ्चभक्रियाका नाम धमे अधमं नहीं । 
कितु चुभञ्यभक्रिया धमअधमेकी जनक दै। 
याति करिया कू धमे अधमे कहै है ॥ जैसे 
आय॒का वधक जो घृत है ताक राख आयु 
कहै ह ॥ 


इस रीति अन्यवदहितप्रवकारम देठ होवे 


कादेते १ जसे नष्तान ओ न्टकमेते अध्यास ओं । ३ ॥ ज- 


दवितीयस्तरमः २] 


( ९ स्त्यवद्तुजन्व ज्ञानक संद्छारका खंडन ) 


५ 





॥ ८० ॥ रज्जुमे सपञअध्याक्षतं अव्यवहित 


बनं हं। कारितं? जां अंहकारसे आदे छेके 


पूवेकार्मे सपेका ज्ञान दै न्दी) यात सपेका | अनात्भवस्ठ ओं ताका ज्ञान बध किये हं ॥ 


ज्ञान रज्जुमे सपे भध्याप्तका दतु नही । छठि 
सपक्ञानजन्य संस्कार ही रज्जुमे सपेअध्याक्तका 
हेतु है ॥ तैसे सीपीमेँ रूपअध्यासका दे्‌ ख्प- 
त्ानजन्य संस्कार हे॥ इस रीतिं सरि संस्का 
ही अध्यास्के हेतु दं , ओ-- 


वस्तुका ज्ञान संस्कारका हेतु जसं 
य्ुभअञ्चभकमजन्य धमं अधमं अंतःकरणमे रहै 
हैँ तेसें वस्तुके ज्ञानजन्य संस्कार बी अतः 

करणमें रहै दै ॥ 

जा पुरुषदू पूवै स्पका ज्ञान नहीं इआ 
ताके वी ओर वस्तुक ज्ञानजन्यसंस्कार तौ ह । 
परंतु रज्जमे स्पका अध्यास हवै नही ॥ जा 
वस्तुका अध्यास होवे ताके सजातीयवस्तुके 
ज्ञानका सर्कार अध्यांसका हेतु ह। विजातीयके 
ज्ञानके संस्कार देतु नहीं ॥ सपेके सजातीय 
सपे होवे है ओर नहीं । सपका जाक 
पूवं ज्ञान नरी; अन्यवस्तुका ज्ञान है तादृ 
सजातीय वस्तुक ज्ञानजन्य सर्कार नही । यातें 
रजञ्जुमे सका अध्यास होवे नरौ ॥ 

सक्षम अवस्थाका नाम संस्कार है॥ 

इस रीतिसेँ अध्यासते प्रवं जो सजातीयः 
वस्तुका ज्ञान ताके संस्कार अष्यासकैे हेत 
हे ॥ ओ- 

'सत्यवस्त॒के ज्ञानक संस्कार ही अध्यासके 
हेत ह । मिथ्यावस्तुके ज्ञानके नही" यह नियम 
नहीं ॥ यह वात्ता छषहारेके दृष्टांतसें प्रतिपादन 
करी है 1 यात मिथ्यावस्तुके ज्ञानजन्य संस्कार 
वां अध्यासकं हठ ह ॥ 

॥ ८१ ॥ सो बंधके अध्यासविषै बी 


॥ ११०॥ दृष्टि किये अगिदयाकी इत्तिरूप 
ज्ञान, ताके समसमयर्मँ सृष्टि कहिये पदाथे ८ विषय ) 
की उत्पत्ति, ताका वाद किये कथन जा पक्षम 





“सो अनात्मवस्छ रज्जुके सपक न्यां जव 
मतीत हेतव दीह ओं म्रतीत नही हेवं तव 


। नहीं” । यह हमारा वेदसंप्रत सिद्धात ई ॥ 


इस क्ारणतें ही सखपुपिविवे सबेभ्रपंचका अभाव 


प्रतिपादन किया है सुषुकषिमे कोहं पदाथं भीतं 


होवे नदीं । याति सवेप्रपचका सुषुप्तं ख्य हवै 


| है। इसका नाम शाम दष्ट ष्टेधद करै 


या अथक आग म्रात्तषादन कर) 


$ दि क 


इस रीति अर्नत अहंकारादिक ओ तिनक 
ज्ञान उत्व हवि हं ओ कय हवै हैँ । अहंकारा- 
दिक ओं तिनके ज्ञानकी पाथ ही उस्पत्तिख्यं 
होवे है जव अहंकारादिकनकी थतीतिकी उखात्ति 
हषे तब अहंकारादिकनकी उत्पत्ति होपै है 
ओं प्रतीत्तिका ख्य हेवं तब अर्हंकाादिकनका 
ख्य होवे है । अहंकारादिक ओं तिनके ज्ञानक 
नाम अध्यास हे । यह वाक्त अनिवचनीय 
ख्यातिके भतिपादनमें कैग ॥ यथपि 
अहंकार साक्षीभास्य है 1 यह वात्ता विषयमति- 
पादनमें कही है। याते अहकारकी मतीति साक्षी- 
रूप है । ताकी उत्पत्ति ओ र्य बने नहीं । 
तथापि अदंकारका वी धत्ति दरी साक्षी 
प्रकाश केरे है। साक्षात्‌ नरौ । ता उत्तिकी 

पात्तिलय होत है । यतिं अहंकारकी भतीतिकी 
उत्पत्तिख्य किये है ॥ 

इस रीतिं उत्तरउत्तर अहंकारादिक ओ तिन- 
के ज्ञानकी जो उत्पत्ति ताके हेतु पूवं पूर्वं मिथ्या 
अहकाराद्कनके ज्ञानजन्य संस्कार बने है।ओर 

॥ ८२ ॥ जो शेषं कर्हैः--““उत्तर उत्तर- 
अहंकारादिकनके अध्यासविवै ती. ययपि 


किया हे ता पक्षक राल्नमे टशिखशटिवाद कहते है ॥ 
॥ १११ ॥ या अथेकू आगे षष्ठतरंगगत्‌ 
३१७-३२९, के अंकविषे प्रतिपादन करगे ॥ 








७६ 


( षूदवपक्चक्षतें उत्तर ६२-९३ ॥ ) भयोजनमडन (३ ) ॥ ७७-९२ ॥ 


[ विखारखागरे 





र कषे, क भ हैं (ष | 
पूवे पूवे अध्यासके सस्कार हेतु बने है। तथाति 


रथम उत्पन्न जो अहंकार ओ ताका ज्ञान ताकै 
हेतु संस्कार बने नही । किते ? जो ताके पूर्व 
र अर्हकार उत्पन्न हआ होत तौ ताके 
ज्ञानके संस्कार बी दोव । सो भरथम अहकारसै परव 
ओर अहंकार हआ नहौ 1 तैसे ““सवैवस्तुके 
मथम अध्यासके देतु सस्कार बने नरी" ॥ 
यह शंका बी सिद्धातके अज्ञाने दोषै है । 
१ यह्‌ वदांतका सिद्धांतहैः-एक जद्य 
ओं इश्वर । जीव । अक्रिया ओं अविदयाका 
चैतन्यसें संवध ओ अनादि वस्तुका भद्‌ । यह 
षट्‌वस्तु स्वरूपसें अनादि है॥जा वस्तुकी 
उत्पत्ति रौवै नरी सो वस्त॒ स्वरूपसें 


॥ ११२ ॥ १ ब्रह्म अविद्याका अधिष्ठान है । 
याते ताकी अविद्या ( मूलप्रकृति ) तै उत्पत्ति सेभवै 
नहीं । ओ ईश्वरजीवआदिककी सिद्धि तौ व्रह्म विना 
होवै नहीं । याते तिन चारितं ब्रहमकी उत्पत्ति संमवै 
नहीं | याते ब्रह्म अनादि र ॥ 

२ तक्म निर्विकार है। याते तिस अविदयाकी 
उत्पत्ति नहीं ओ इश्वरभादिक चारिकी सिद्धि तौ 
अविद्याकी सिद्धिके आधीन है । यात तिनतें अवि्याकी 
उत्पत्ति संमवे नही, ताते अविद्या अनादै दै ॥ 

३-४ केवल ब्रह्मते वा केवर मायातें वा परस्परते 
वा स्वसिद्धिके आधीनमेदते जीवद्रकी उत्पत्ति 
समवे नहीं ओ अविदयाचेतनके सवधकी सिद्धि 
शश्वरजीवकी सिद्धि टै । सो सबंध आप बी अनादि 
हे । तिसतें तिनकी उत्पत्ति नहीं । ताते इदे श्ररजीव 
बी अनादि द ॥ 

& ब्रह्म ओ अविदया अनादि दै । याते तिनका 


तादात्म्यसवेध बी अनादि रै । तिनते तिसकी 


उत्पत्ति नही । ओ ईश्वरआदिक तीनकी सिद्धि तौ 
सबेधकी सिद्धिके आधीन है । याते तिन तिसकी 
उत्पत्ति नही । अविद्ा ओं चेतनका स्वध 
अनादि 

६ ध्न पाचों वस्तुकी आपही आपत उत्पत्ति मान | 


अनादि किये है ॥ इन षट्की उत्पात्ते दोषै 
नही । यतिं स्वरूपे अनादि ह ॥ ओ-- 
अहंकारादिकनकी तो ्रतिमे उत्पत्ति कही 
है । यति स्वरूपे अनादि यद्यपि अर्हैकारा- 
दिकनरीं तथापि भवादृरूपतै सवेवस्तु 
अनाद हं ॥ सववस्तका अवाह दरि होप नर । 
अनादिकार्मे रसौ समय कोहं पूर्व हा नहीं 
जा समय कोड घट होवे नही । यति घटक 
बाह अनादि है । इस रीति सवैवस्तुक 
परवाह अनादि है! भल्यकार्ये बी सुषुतिकी 
स्यार सर्ववस्तु सस्काररूप होयके रहै ३ ॥ 
याति प्रपेचका प्रवाह अनादि होनैते भष 
अनादेः किये ह । देसा जाङ्कं ज्ञान नहौ है । 


तौ आसाश्रयदोष होवैगा । याते इन पांच वस्तुनकी 
आपओआपतें बी उत्पत्ति नहीं ॥। जातें €न पांच वस्तुनकी 
उत्पत्ति नहीं । याते तिन पाचबस्वनका परस्परभेद 
है । ताकी बी उस्फत्ति षने नरी ॥ 

इस रीति इन षट्वस्तुनकी उवत्ति नहीं । यातं 
ये स्वरूपे अनादि ह ॥ तिनम- 

( १ ) ब्रह्म त्रिकाङअनाध्य है | याते अनादि- 

अर्नत हे ॥ 
( ३ >) अविदयाआदिक पांच ज्ञानसे बाध्वू पावते 
है । याते अनादिसात दै॥ 

११३ ॥ प्रपच अनादि रै । याते बहुका 
स्थायि होनैतें सय होवैगा १ । या शंकाका- ` 

यह समाधान ैः-जेसे रज्जु सपैका अम 
होवै रै ओ स्प्न होवैहै। सो घटी प्रहर दो प्रहर 
चारि प्रहरपर्थत पूर्वसिद्ध ओ अनादिसिद्ध प्रतीत होषै 
हे । किवा स्पादिञ्जम वषेपयेन्त बी रहै टै ।तौ बी 
रज्जुके ओ जाग्रतके ज्ञान हुये त।का त्रिकारुजभाव- 
निश्चयख्प बाध होवै है । यातैः मिथ्या रै ॥ त्तस 
प्रपेच वी आरोपदञ्चाविषै अनादिसिद्ध भासता है । 
तौ नी सधिष्ठानके ज्ञान हये याका ज्रिका- 
अमावनिश्चयरूप बाध होवै है । यतते प्रपच मिथ्या रै। 
याही अवादरूषंसे अनादिसांति कयि है ॥ 





दवितीधस्तरगः २ ] 


 (र्रमेवदोषदा खंडन ) 





ताद यह दाका होतै हैः-““जो पथम अध्यासकै 
हेत संस्कार बनै नही" ॥ ओं सिद्धांत किसी 
अहंकारादिक वस्तुका अध्यास सवसं यथम है 
नही, किन्तु अपनेसँ पूवं पुवं अध्यासते खंपणे 
उत्तर ई, यात राका वनै नरी ॥ 

इस रीति सजातीयके पूवे ज्ञानजन्य 
संस्कारे अ्हंकारादिक वैधका अध्यास वनै है । 
यह म्रथमपषादका अथं हे ॥ ओंट- 

॥ <३ ॥ अंक ४९ गत ॒दपुर्वपक्षका 


उत्तर ॥ < ३-<८ ४ ॥ 


( 2 प्रभेयदोषक्ा खंडन ) 

जौ पूवं कल्याः-““ तीन अक्ञारक्रा दोष 
अध्यासका हेतु है ओ वर्धके अध्यासे कोह 
वी दोष बने नही, यतिं बध स॒त्य है” 

सो शंका बने नहीं । कात १ जो दषते 
विना अध्यास हवै नहीं तो अध्यासका हतु 
दोष होवे । जैस तुरी तैतु वेम पटङे हेतु है । 
तयी तत॒ वेम दहो्वेतौ षट हवै ओ नरी हवै 
तो षट होवे नी, तख दोष अध्यासके हेतु 
नही । काहेते ९ सादक्यदोष बिना आत्मषिं 
जातिका अध्यास हवे हे॥ 

ब्राह्मणत्व आदि चक्रे -जो जाति सो 
स्थूलशशेरका धर्मं है । आत्माका ओ सूृष्ष्म- 
दारीरका धमं नही । काहेतें ? ओर शरीरदर भाप 
होवे तव आत्मा ओ सृक्ष्मशारीर ती जो पूर्व 
शरीरे है सोहे ररै है ओं जाति ओर बी 
होवे हे । यह नियम बहीः-““जो पूवं शरीरम 
जति ह सीह उत्तर शरीरम होम ६” ॥ 


॥ ११४ ॥ न्यायमतमँ “निलय, एकु भी 
अनेकधर्मी ८ व्यक्ति ) नविषै अलुगत धमे जाति 
किये है'' ताका ओ आत्माका साट्दयङ्प॒॒मरथेख्दोष 
बनता है । याते आतमाविषै जातिका अध्यास होषै है ! 


आत्माका अथवा सृक्ष्यशरीरका धमं जाति हवै 
तो उत्तर शररिवे ओर जाति नदीं हहं चािये। 
यते आत्माका ओं सक्ष्मङाररका धमे जावि 
नही । किन्तु स्थूरुक्चरीरक्रा धर्म है ॥ ओं “र 
द्विजाति हं “ । इस रीतिं ब्रह्मणत्व क्षाज्नेयत्व 
वैश्यत्वजातिका आत्मामें भान होवे है । यतिं 
| त्पायें जातिक्ा अध्यास ह ॥ जख रज्जुमं 
सथ परमा्थसे नदहीहै ओं भन हष ह यत्ति 
रञ्जुमे स्षका अध्यास्त ३ । तेस आत्मनं 
जाति नीं है ओं भान हेति ३ । यत्ति आत्मे 
जतिका अध्यास है ॥ ओ--- 


आत्मके साथ जातिका साद्य न्ह ३ । 


किते { 
१९ आत्मा _उयाप्कः है ओं जाति षरि 
च्छिन्न 


द आत्मा प्रत्यक्‌ है ओं जाति परक है ॥ 

३ आतषा विषयी हे ओं जाति विषय है ॥ 

इस रीति आत्मे विरोधीजाप्का बी 
अध्याक् होवे है । | 


द्विजाति नाम अिवणकाहै॥ 

जेस आस्माविषे सादृश्यते विना जातिक्ना 
अध्यास होवै है तैसे सादृश्य विना अ्हकारा- 
दिक बषका अध्यास बी आत्मामं बने ह ॥ 

साद्य दोष अष्यासकाहतु नहीं ॥ जो 

सादद्यदोष अष्यासका हेतु हवै तौ 

१ आत्मामे जातिका अध्यास नहीं इञ 

चाहिये । ओ- 
६ शंम पीतताका अध्यास नदीं हं 
चाहिभि \॥ ओ- 


% 





ताते प्रमेयदोष॒ अध्वासका हेतु दै यह आका 
मनँ स्यायके दुसरा शम पीतताके जध्यासका ` 
दृशटात-दिया है ॥ 





७८ ( पूवद क्षीक्रमते उत्तर ४ ६९-२३ ॥ ) प्रयोजनमडन (३) ॥ ७७-९२ ॥ [ विचारस्यागरे 





सिरीमे कटताका अध्यास नही हवा | आकारामें नीटरूपका, कलाहका तथा तंबूका 

चाधि । अध्यास है ॥ ओं सवेके नेघररूप प्रमाणमें दोष 

काते १ । कहना बने नदीं । यतिं ममाणका दोष अध्यात- 
सवेता ओ पीतताका विरोध है । सादृश्य | का हेत नहौ ॥ 

नहा ॥ तेस मधुरता अर कट्ताका वराध्‌ ह) आकाशम नीखादेकनका जो अध्यास है 

सादृङ्य नहीं । याते अधिष्ठानम भिथ्यावस्तका | ताके विषे एक प्रमाणदोषका हौ अभाव नही हे । 

साद्य दोष अध्यासका हेतु नहीं ॥ किंतु शकवदोषनका अभाव है । सादृश्य वी 


॥८४ ॥ ( ३३ प्रमातादोषका खंडन ) | न ओं म्रमाताका दोष बी न्ह । जैसे सवै 
तेसं प्रमाताका रोभभयग्दिकि दोष वी  दोपके अभावे ब आकाशम नीलादिकनका 
अष्यासका हेतु नरी । किते १ जो लोभरहित | अध्यास हवे हं तेसं आत्माविषें बी बधका 
वैराग्यवान्‌ पुरुष है ताक बौ सीपीमं रूपका | अध्यास द्‌ वना द वेने ह । यातं “ दोषके 
अध्यास होवै है सो नहीं इवा चाहिये । यतिं | अभवतं वेध अध्यासरूप नहीं । यह शंका वने 
प्रमाताका दोष वी अध्यासका हेतु नही॥ओ- | नई । कृतं { सवे दोषका अभाववषीदहंतोवी 
( ¢ प्रमाणदोषका खंडन ) आकारामं नीकादिकनका अध्यास सवेपुरूषन दृ 
मरमाणका दोष बी अध्यासका देतु नहीं 1 | ह € । यात द्‌ अध्यासका हदु नहा ॥। 
कारेते ! स्पुरुषनदूं रूपरदितं जो आकाश है | कत्त क चदुवपाद्का यद्‌ अथ ६० जन्‌ 


= ९ ~ = ०२ 
सो नीटरूपवाका मतीत होत है ओ कटाहके | कोई पित्त मधति किये पित्त, आदि कै 


॥ ११९ ॥ नच शंख पीतताका अध्यास नहीं । | करिके दिखा तौ अन्यपुरुष बी दीखता दै । तैसे 
कितु कामलादोषयुक्त नेत्रम स्थित पीतरंग राखे | शखका पीतरंग अगुकिकि निर्देश किथि बी अन्यपुरपकृ्‌ 
चिपटता हे। ताते शंख पीत माता दै । यह शका भई | दीखता नदीं । याते सो सत्य नहीं, कितु जमरूप दै ॥ 
तहां करै हैः-जेसै षटवि्रै मढवा जो स्वण| इस रीतिसै शंखमे पीतताका अध्यास साद्य 
सो स्वशकारकर ओ अन्यपुरुषनकरू दीखता ह । तैसे | दोष विना होवे दे। तथापि यह दृष्टात उक्त रकासमा- 
शंखका पीतरंग आपीकूं दीखता है अर्न्योकू नहीं ] | धानरूप विवादसें सिद्ध है } प्रत्यक्ष सिद्धवस्तुविषि 
यातं सो रंग नेत्रम निकसिके रखे चिपटया नहीं, | विवाद होवै नहीं । यह आशंका मनम ल्यायके यह 
कितु जमसर्प दै ॥ | तीसरा मितरीमें कडुताके अध्यासका दृष्टां कहा हे । 

नु । जैसे आकाशे जडया जो पक्षी सो| ॥११६ ॥ १ आकाशम नीकादिकनका जो 
जके नेतरके समीप होयके गया दै तादू तो दूरदिश- | अध्यास दै तामे सवेपुरुषनके नेत्रम तिमिरादिक 
पर्यत दीखता है, अन्यो नहीं, कस यह पीतरंग बी । दोपके अभवत अ्रमाणदोषका अभाव दे । ओ- 
जके नेत्रे निकसिके शंखन गया है ताहीकृ २ नीलादिकनका अङ आकाराका साद्दय नहीं । 
दीव्ता है । जर्न्योक्रं नदी । यात सो पीतरंग सत्य | याते प्रमे्टदोषका बी अभाव दै 1 जौ- 
दे 1 यद शका भद । ३ किसीकू भाकाशेक नीररगका ओौ आकाश 

तहां करै हैः अआकारमे उड्या जो पक्षी सो | जेते कटाहका जौ आकाश जैस तवका रोम 
जाकी दृ्टिके समीपत गया दै सो पुरुष अंगुङिनिरदेरा- । त्री नही, यते प्रमातादोषका नी अभाव दे ॥ 


द्वितीयस्वरंगः २] ( ३-४ प्रभावाधरमाणदोषका खंडन )॥ दोव अध्याक्चकं देठुं नदीं ॥ ४९ 





य ॐ # | 
नीटरूपवाच्‌ ओ कटदहाकार ओं तवूकं आकार | वंधकं अध्यासते दोषकी अपेक्षा नदी । ओ- 


भासे है, याति प्रमाणदोष अध्यासका हैत नदह संक्षेपदारीरकमें वधके अध्याससमय "दीष 
क्षेम नाम शका हे, तका विरोधी जो | घी ्रातेपादन किये ई! विस्तारके भयसं हमनें 
प्रमाणदोष, सो अक्षम किये ई ) नहीं छिखि ओं अध्याक्चके देत जो दोष दैविं 
ज्ञानका साधन जो इंद्रि सां अभागं | तौ दृष निरूपण करते, सो दोष अध्यास्तके 
किये ह ॥ । हेठु नरह है, यातं वी दोषका निरूपण नह 


रीति ऊ = ० १६ 


इस रातसं दाष अध्यासके हठ न्दी, यातं 'केया \॥ १३॥ 

॥ ११७ ॥ याका यह अभिप्राय हैः-सवदोष  निरूपणमें कदियेगी । यतिं तिस चेतनकी परमाथ- 
टवं तौ अध्यास होवे, यह नियम नहीं र्वितु | सत्ताके होनैत ताकत समानसत्ताबाठे दोषके ्टातमे 
कोई दोष होवे तौ अध्यास होवेदै ॥ यद्यपि इदां वी अमावरै 
आकाराविधे नीलादिकनके अध्यासे स्वंदोषनका किंवा मुल्यसिद्धत ८ दष्िखष्टिवाद ) मे तौ 
अभाव प्रतिपादन किया है, याते कोई वी दोप | सवैकार्थकरी प्रातिमासिकसत्ता होनैकारे दष्टं रज्जु 
अध्यासका हेतु नदीं, तथापि जहां कोई दोष नहीं सपदि ओ दान्त जगनकी विलक्षणताके अभाक्ते 
तहां अविद्या ही दोष है । सर्वेथा दोषक्ता अभाव होतै | एक ही चेतन रज्जसर्पादिकनक्ा ओौ वटादिकनन्ना 
तौ अध्यास होवे नहीं । याहीति श्रीमधुषदनस्वामीने | अधिष्ठान टै! याते वी अधिष्ठानक्ी समतत्तावाछे 
अद्धैतसिद्धिमे दोषजन्यता मका रक्षण कट्या दे ] | दोषका अभाव है । यतिं सवैअष्यासनदृू अधिष्टानं 
इहां सर्वेदोषनके अमावतँ जो अन्यासका निदपण | .विषमसत्तावाठे दोषकरि जन्थता है ॥ 
किया है सो म्रौडिवाद द| प्रौढि कदिये अपनी। इस रीति चतु्ष्टंतके अमाव उक्तव्यतिरेकिं 
उक्कृष्टताके छ्यि जो वाद्‌ किये कथन हे सो म्रोटि- | अनुमानकी असिद्धि है, ताते प्रपच सत्य नहीं ¦ 
वाद्‌ हे ॥ यामे वितु मिध्या ही हे ॥ 

कोड द्ेतवादौ शंका करे हे किः- विवादका ॥ ११८ ॥ यहा यह अध्यास्के हतु दोषकां 
विषय जो जगत्‌ सो मिथ्या नहीं । काहेते १ अिष्ठानके | कथन हैः- 
समानसत्तावा दोषकारिे अजन्य होनैते । जो १ अतःकरणदेरगत अज्ञानकी विक्षपहेतुराक्तिै 
जो अधिष्ठानके समानसत्तावाटे दोषकारे अजन्य हें | स्थित जो ्यमाञ्यमकर्मके संस्कारख्य अच्छ सो 
सो सो मिथ्या नहीं | जो अधिष्ठानके समानसत्तावाखे प्रमातादोष है ॥ ओ- 
दोषकारि अजन्य नहीं कितु तैसे दोषकारे जन्य २ चेतनविषे अन्यप्रमाणके अमावते अपना 
हे, सो वस्तु मिथ्या नहीं एसे नही, विंतु मिथ्या हे । | स्व्प ही प्रमाण है 1 तमे स्थित जो अविद्या, सो 
जसे रज्जसपांदिक ह ॥ इस व्यतिरेकि अनुमानकारि | प्रमाणदोष रै ॥ ओ 
जगत्‌के अध्यासका अमाव है ॥ ५ । ३ चेतनम निरपक्षंतरता है ओ प्रपचम सापेक्ष 

सो शंका वन नहीं । काहेतै १ जो व्यावहारिक | आंतरता है अर चेतन पारमाथकवस्तुता है 
रज्जुआदिक कल्पित सपादिकनके अधिष्ठान होवे | जौ प्रप अनिवेचनीयवस्तुता है । याते आंतरता- 
तौ तिस दृष्टातकारिके उक्त अुमानकी सिद्धि होवे । | कारि ओ बस्तुताकारे चेतनम ग्रपचका साद्य हे । 
विचारकारि देखिये तौ सपादिकनका अविष्ठान रज्जु- | सो भमेयदोष रै ॥ 
आदि उपहितचेतन है वा वृत्तिउपहितचेतन हे । इस रीतिसे संक्षपशारीरकादिग्न्थनमे अध्यासके 
यह वातो चतुथेतरंगविषे अनिवेचनीयख्यातिके | कारणरूपं दोष प्रतिपादन किये ह ॥ 


र = 





५९० 


( पूर्वपक्चीकभते उत्तर ॥ ६१-९३ ॥ प्रयोजनभेडन ( ३ ) ॥ ७७-९२ ॥ 


[ विष्वारक्लागरे 





॥ ८<-९९ ॥ 
॥८५॥ अंक ८५० गत पुवेपक्षका 
उत्तर ॥ ८५-८६ ॥ 


( ५ अधिष्टानके विशेषरूपे अज्ञानका 
खंडन ) 
॥ दोहा ॥ 


चित सामान्य प्रकाशते, 
नहीं नसे अज्ञान । 
लहे प्रकास सुषुपिम, 


चेतनते अज्ञान ॥ १४ ॥ 

टीकाः---पूवं कल्या जो ““विेषरूपसं 
अज्ञानवस्तुसे अध्यास होवें हं ओं आत्मा स्वर्य- 
मका है, ताके विषे अज्ञान वेन नही। काहेते! 
तमका ओ प्रकाञश्चका परस्पर विरोध है । यातत 
जेस अरव्यतप्रकाशमे स्थित रज्ज सर्पका 
अध्यास हवै नरी! तसै स्वयमरकाद आत्मामं 
वधक अध्यास वनै नरी" 

सोच्ंका बी बनै नहीं । कात ! 
यद्यपि आत्मा प्रकाशरूप रै तथापि 
आत्माका स्वरूपप्रकाश अज्ञानका विरोधी 


॥ ११९ ॥ प्रपचका कारण जो अधिष्ठानके 
विदषरूपका अज्ञान ह, ताका जो अध्यास सो 
करणअध्यास किये हे। यद्यपि प्रपचके अव्यासका 
कारण अज्ञान दै ओ अज्ञानके अध्यासका 
कारण अन्य कोड नहीं है, याते अज्ञानका अध्यास 
बने नही तथापि दीपककी न्यां ओौ सास्याभिमत 

स्वप्रकाराआत्माकी न्यां ओ नैयायिकमिमत 
मेदी न्या अज्ञान स्वपरका निर्बादक रै! यात 
ताका अध्यास बने है ॥ 


होवे तो सुषु्िमे भकाशरूप आत्माविपे अज्ञान 
म्रतीत होवे है, सो नदीं इआ चाहिये ॥ 

घोरनिद्रासं जाग्या जो पुरूष दै तावर एेसा 
ज्ञान होवे हैः-““मे सुख॑से सोया ओं कछ वी नहीं 
जानता इञ" या ज्ञानका सुख ओं अज्ञान 
विषय हं, सो सुख ओं अज्ञानका जो जाग्रतमं 
ज्ञान € सो प्रत्यक्षरूप नही । काते? जा 
ज्ञनका विषय सस्मुख हवै सो ज्ञान मत्यक्ष- 
रूफ हौवे है ओं जाग्रतकाल्मै सख ओं 
अज्ञान ह नह 1 याते जाग्रते सुख ओं अन्ञान- 
का ज्ञान मव्यक्षरूप नही कितु स्छृतिरूप ह । 
सो स्यति अज्ञातवस्तृकी हवे नहीं, किंत 
ज्ञातवस्तुकी होवे है, यति सुषु्िमें सख ओं 
अज्ञानका ज्ञान दे ॥ सो सुषुत्िका ज्ञान अंत 
छररण ओं इद्वियजन्यत्तों है न्ह । किते! 
स॒षुपतिमे अंतःकरण ओं इद्वियक। अभाद है । 
यात सुषुात्रम आत्मस्वरूप हा ज्ञन ह ॥ ज्ञान 
आ प्रकाशका एक ई अथ ह॥ 

इस रीतिसे सुणुपषिमे आत्मा मकारारूप ई, 
ता अ्रकाशरूष आत्मां स्वरूपद्व ओं अज्ञान- 
की मतीति होवे है, जो आत्मस्वरूपप्रकाज्ञ 
अज्ञानका विरोधी हवै तो सुषुपिमें अज्ञानकी 
म्रतीति नही इ चाहिये । यतिं आत्मा भ्रकाश- 
रूपतो है परतु आतमाका स्वरूप अंकारा 


॥ १२० ॥ जसे अन्धकार अक्राश्चआदिकचारि 
भूतनके गुण, खन्द, स्परी, रस ओ गध्र आवरण 
करता नहीं, कितु तेजके गुणख्पकू्‌ ही, आवरण करता ` 
है । याते अधकार तेजके सामान्यस्वखूपके आश्रित 
होयके रहता है ओौ ताहीकू विषय करै है (ढि दे )। 
यात सामान्य तेज अंधकारका विरोधी नहीं, तैसे 
अज्ञान बी चेतनके सामान्यम्रकाराके आश्रित होयके 
रहता है ओ ताहीवू विषय करे है । यात सामान्म ` 
चेतन अज्ञानका विरोधी नरी ॥ 


द्वितीयस्तरंगः २ ] ( «५ भधिष्ठानक विश्षैषद्नपस्तं भअज्ञानकः डन ) ५१ 





अज्ञानका विरोधी न्ह । उरुटा आत्ाका ' किन्तु दृत्तिसहित आभाक्त अथवा आभाससहित 
स्वरूपग्रकाड अज्ञानका साधक है ।! तत्त अन्नानका विरोधो है ॥ 
इस अभिम्रायतें दी वेदांतकाखमें द्या ई इस रीति मकाशरूप चैतन्य अन्नानका 
““सामान्यचेतन्य अज्ञानका विरोधी नही" किंत | विरोधी नहीं, थात चतन्यके आओंभ्ित अन्नान 
विशेषचेतन्य ही अज्ञानकरा विरोधी है 1 व्यापक रहै, ता अज्ञान आब्ृत जो आत्मा ताके वि 
जां चतन्य है सों सामान्यचंतन्य कायं हं बन्यका अध्यास उने हं ।॥ ओंर-- 
ओ इत्तिमें स्थित जो चतन्य सो विशेव-। ॥८६॥ बबं कल्या जो “सामान्यरूपं ज्ञात 
चैतन्य कदिये हे ॥ जसं काटमे स्थित जो । ओ विरोषरूपते अज्नातवस्वुमं अध्यास हेत ३ 
सामान्यअच्रि ह; सो अधकारका विराधां | ओ आसपिं सामान्यविशेषभाव है नकं । यति 
नहो आं मथनसं मगट करिया जो अधि दं? सो | निर्विेवथात्मा ज्ञात ओ अज्ञात बनै नहीं । 
वत्ताम स्थत हायकं अधकारका वराधा ह|. ताके पिंषे अध्यासका अक्घभव्‌ ह 2} 
तसे व्यापक चैतन्य अज्ञानका विरोधीनदींबी| लो वा्तावी कनै नदीः । कलत 
। परु पदात भचार = तकरण जा | “आतमा दै"यह सवैकूं मतीतिहोषै है॥ आत्मा 
ब्हमाकारदृतति इई दै” ताके विषे स्थित चैतन्य | नाम अपने खरपका ३ ॥ “न नकष ह॑» यह 
सदा १ __ „ | किसीक्रू मतीति हेष नही, किन्दु “भँ ह” 
इस रीतिं केवरचैतन्य अन्नानका विरोधी | यह मतीति स्द्ं होवै ३ । यतिं सत्रपकरिकै 
न _ ~ _ ~ , | आत्मा सवेद भान होवे है ओं “ चेतन्य आनद्‌ 
१ इात्तिसाहेत चतन्य अज्ञाना विराधय ह ! | व्यापक नित्यञ्च नित्यसुक्तरूप आत्मा है ” 
९ अथवा . चतन्वसाहत दात्त जज्ञ नक। | यह सर्वैकूं मरतीति होवे नही । यतिं चेतन्य 


9. क = | आनिद्‌ व्यापक नित्य॒ नित्यणुक्तरूपते आत्मा 
ह कि # > 
१ भरथम पश्चषम ता अज्ञान नारका हतु अज्ञात है ओं सत्रूपकारेके ज्ञात इई । यह्‌ 


खः न, [पि अ, 
चैतन्य है ओ वृत्ति सहायक है ॥ वातां अनुभवसिद्ध है । सो अनुभवसिद्ध वातौ 
२ टसंरे पक्षम अज्ञानके नारका हेतु इत्ति | युक्त द्रि होप नदीं ॥ 
र ह 1 
दः स) त ३ ॥ ओ ९ सेकं प्रतीत जो होवे दै आत्माका सत्‌- 
आनवाय न्यां रूप सो ता सामान्यरूप हे। ओ-- 
क ॐ =, (+ न श्म 9 रर्‌ त्‌ चेत र 
विशेषचैतन्य वी अज्ञानका विरोधी नहीं । ¦ 9. स. इ चेतन 





॥ १२१ ॥ अवच्छेदवादनै वृत्तिसदहितचेतन्थ वा| ------------- 
चेतन्यसदितदृत्ति विेषचेतन्य ८ कल्पितविशेष- | सो शका बने नही । काहेतँ ! सूयोदिक ज्योति 
चेतन्य ) किये है, सो अज्ञानका विरोधी है ॥ दोनूम | महातेजका विशेषख्प रहै, सामान्य नहीं ओ 
उत्तरपक्च शरेष्ठ है । कहातै १ वत्तिकूं ही आवरणमभगकी | आत्माका स्वरूप तौ सामान्यप्रकाश रै यात सो 
हेतु होनेसे ॥ अज्ञानका विरोधी नहीं । यातं दृष्टत ८ स्थ ) ओ 

॥१२२॥ पूव कहा था कि-सुथेविबे अंधकारकी | सिद्धांत ( चेतन ) की विषमताकार उक्त रकाका 

न्याह स्वप्रकाशरूप आत्माविषे अज्ञान संमवै नही । | अवकारा नदी ॥ 





१५२ ( पूदवपश्चीक्रसत उत्तर ॥ ६९-९२ ॥ ) प्रयोजनमडन ( ३ ) ॥ ७७-९२ ॥ [ विंचारस्ागरे 


अ 


९ जा आधघककाटमे अधिकदेरामे ह | हं" या [सद्धातका हाने हावे ॥ सो सामान्य- 


सो सामान्यरूप किये ह ॥ ओ---- विरापभाव अंगीकरार किया न्दी । कितु अवि- 
र्‌ न्यूनदरास न्यूनेका ल्मे हविं खा घृ | सास सामान्यावरषका न्यर्‌ ग्रतात हाव ६१ 
रूप किय है ॥ याते सामान्यविशेषभाव कहं हं ॥ 


यद्यापि आत्माका स्वरूप दी चेतनआने- | इस रीतिसं सस्यरूपकरिके ज्ञात ओ चतन 
दादैक हैभ्यातें सतक न्यां§ं चेतनआनेदादिक | आनद नत्यञुद्ध ।नत्यशुक्त ब्रह्मरूपा 
सवे व्यापक हे॥सतकी अपेक्षाते चतनआनंदा- | अज्ञात असाव बेधकरा अध्यास वन्‌ ₹। 
देकनक्ू न्यूनदेरम ओ चतनआनदादिक्न- | अन्वासर्पव ववक्रा ज्ञनं ।नद्ात्त वा ननदह ६ 


(~ १ 


क्रम्‌ अपन्लात सत्रप आघ्क्र दराभ कृट्न्‌ा सात अर्धक्रा खाज्न संभवे ट 1 ॐर्‌ 
वन नहा । यात सतरूप जातमाका | |.) अक .१३-.५८ गत्‌ पवपक्षका उत्तर 
सामान्य अंशा है ओं चतनओनंदादिक ति- | 
| <७-र९ २ ॥ 

शेष अश ह । यह कहना वी उने नहीतथा पि 
सत्‌की मतीति सर्वक अव्ियाकारेम वी होवे है ओ | (पवेपक्षीः--)पूवे कल्या जो “नि विद्धकाम्य 

चेतन आनंदरूप आत्मा है यह रतीति सकं | कमेका व्यागकरिके नित्यनैमित्तिकं भायाश्चित्त 
अविद्याकार्में होवै नदीं । केवट्ञानीकं ही | कमं केरे ! याति निषिद्धकमके अभावतें नीच 
होषे हे ॥ अविघाकाटमे चतन आनन्द सुक्तता | खाक्क्रू भाप्त हें नही आं कास्यकमेके अभावते 
गृद्धता बी है 1 परन्तु पतीति हवि नर । यतिं | उत्तम लोकङ््‌ माप्त होवे नही ओं नित्यनेमित्तिक 


अनहुयेक्त समान है) इस अभिगप्रायतेः--- | कमेके नरौ करनैतं जो पाप होवे, सो तिनके 
९ चतन्य आनदादिक न्यूनकाठचृत्ति | करति 4 _ नटा अ ईस जन्मत्तं अथवा 
कयि है । ओ--- । । अन्य जन्माविषे पूवे करे जो पाप ईह, तिनका 


< तत कल्यः साधारण ओं असाधारण प्रायश्चित्तसं नाश 

द्‌ 99 व ' | हो है ॥ ओ पूवं करे जो काम्यकं हँ तिनके 
_ इस रीतिसं सतरूपक्ा ओं चतन आनद्‌ा- | फलकी इच्छाकं अभावते सुसुसुक् तेनका फल 
दिकनका सामान्याविशेषनाव नही. वी ह । | होवै नदीं । याति मुसशु ज्ञानतं विना ही जन्मका 
परन्तु अल्पका ओं अधिककाटमे म्रतीति 


. "सवत | अभावरूप मोक्ष हवे ई ॥ 
हानते सामान्यविदोपभावकीं न्याह दहं । 


या कारण तै-- तिदो वने नहीं । काहेते १ नित्य 
, | नेमत्तिककमेका बो स्वगरूप एर हं । यह्‌ बात्तां 
१ आत्माका सतरूप सामात्यअंश 
= णके प्रातेषाद 
कदि है। ओ-- भाष्यकारने युक्त आं म्रमाणसं भ न करीं 


वकि =; है, यति नित्यनेमित्तिककमस उत्तमरोकक माप्त 
२ चतनआनदादिक विशेष किये | होविगा । जन्भका अभाव चने नहीं ॥ ओ नित्य- 
दे। ओ- - नेमित्तिककमेका जो फर अगीकार नहीं केरे 
आत्मा निर्विशेष है या सिद्धान्तक्सी | तौ नित्यनैमिततिककमका बोधक जोवेद हसो 
जी हानि नहीं ॥ जो . आत्मानँ सामान्य- | निष्फल हतरैगा । कदत ! जो नित्यनैमित्तिक 
विद्येषभाव अंगीकार करं तो “ निर्विंरोष आत्मा ` कमैके नदौ करनेते पाप देवे तौ ता पापकी 


द्वितीयस्तर्गः २] ( एकभविकवादका खडन ) ॥ ज्ञान चिना कमफ्का अभाव दोवै नदीं ॥ ५३ 











च्यः 





अ अ कि प च. 


अनुपपत्ति तिनका फल वनै, सो निव्य- । भोग ये है ॥ इस रीत वासनाङूप ओ अद्ष् 


नैमित्तिककर्मके नही कररनेते पाप होवे नरी । 
काहेतें ! जो निस्यनैमित्तिकं कमेका नही करना 
सो अभावरूप हे ओ पाप भवहू्प है) 
अभावसे भावकी उत्पत्ति दतै नरह । 
नि्यनोमेत्तिक कमंकं नही करनं चाप्‌ 
हाव 8" यह कहना उने नहा ॥ 
निव्यनैमित्तिककमेके नही करनैतें 
उत्पत्ति अगीकार केर तो ““अभावत्ते भाव 
उत्पत्ति होवे न्दी" यह दृस्षरे अध्यायं 
भगवानूनं कल्या हं, तासं विरोध होवेगा । याति 
नित्यने मेत्तिककमकं अभावते भावरूप पापक) 
उत्पात्ते वनं नही ॥ इस रीतिं नित्यनेंभेत्तक 
क्म॑का पापकी अनुत्पत्ति फट नरी । किंतु 
नित्यनैमित्तिक कमस विना बी पापकी अतु 
त्यत्ति सिद्ध है । यति नित्यनेभित्तिककमेका जो 
स्वगेरूप फर अगीकार नहीं केर तौ कमं 
निष्फ़र होवेगे ओ निष्फरू जो नित्यनैमित्तिक 
कमे हँ, तिनका बोधकं वेद वीं निष्फक 
होवेगा । `यातिं नित्यनैमित्तिकमुसं वी स्वगफङ 
हाव हे ॥ ओ-- 


>> | 


५ 


> १॥ 


॥ ८८ ॥ पव कल्या जो “जन्मातरके जो 
© = क 


कास्यकमप्र हं तनका इच्छाके अभावतें फलक 
होवे नहा ॥"' 


सावातांवां बनं नहा । काते! 
कमेरूपी बीजसे दो अंङ्र उत्पन्न हवि है ॥ एक 
तौ वासना ओं दूसरा अदृष्ट ॥ धमंअधमेका 
नाम अदृष्ट है ॥ ञभकमेतते तौ भवास्ना ओं 
धर्मरूप अङ्कर हे है ओ अद्युभकषमंसै अञ्यभ- 
वासना ओ अधमेरूप अंङर होवैदै॥यभवासनासै 
तो अगि श्भकममें वृत्ति हवै रे ओं धर्मस 


सुखकरा भोग हपिहै 1 इस री तिसं अद्यभवासनसें 
अगुभकमेन मरबृत्ति होवे हे ओ अधमंसें डःखका 


| प अङ्र कमंडपी बीजतं हवे 
यतिं 


पापका | 









तिनदिषे- 
६ “ वासनाङ्प अंङ्करका तो उवायंसे नाश्च 
होवे हे ` ओ- 
२ ““ अदृष्ट्प अंज्रका फलकी उत्पत्ति 
विना कसी म्रक्ञारसे वी नाद इवि नर्ही" 
यह्‌ शाखका निणय है ॥ 
९ अद्युभकमंसँं उत्पन्न हवा जो अद्यभ- 
वासनार्प अंङ्कर ह, ताका तौ सत्सग- 
आदिक उषायतं नाद द्वै है \ ओं - 
२ श्ुभक्रमेस्े उत्पन्न जो इहं जयुभवासना 
का ऊसंग आदिकनते नाञ्च हेते ह ॥ 


थ 


111 


वै 

राखे जितना पुरुषाथे कष्या है तरति भव्त्ति- 
कां हेठजों वास्नाताका दी नश्च हवै ह, 
याते पुरुषाथ वी सक है ओं भोगक्रा इेतु 
जो अदृष्ट ताका नाश होत नर्हा । यति “ एड 
दिय बिना कमेकी निच्त्ति हषे नही ” यह 
वात्ताजो शखै कदी है तासं बी विरोध 
नदीं ॥ इस रीतिसे अज्ञानीङ्गं एरमोग विना 
कमेकी निद्रति बने नही ॥ ओ- 

ज्ञानीकं तौ भोगसि विना वी कर्मी 
निवृति बने रै। काहेतें १कर्म ओ कत्त तथा फक 
परमाथसे तो हं नदी । किंतु अवियासं कल्पित 
हे ॥ ता अवियाका ज्ञान विरोधी 


5, =. 


विरोधी ह । यर्ते 
अश्रियाकलिपित जो कर्मादिक हैँ तिनका बी 
ज्ञानसें नाश हवै हे ॥ जेस स्वमत निदसिं 
जो पदाथं प्रतीत हादे द तिनका जाग्रतविषे 
निद्ाकी निदृत्तिसै अभाव हवै हे । तैसे 
अविदयारूप निद्रासि मतीत जो होवे है कर्म कत्त 
फरु तिनका वी ज्ञानदारूप जाग्रत्विषै 
अबियफी निश्त्तितं अभाव दवे ह । ओ ज्ञान 
विना अभाव होवे नही ॥ ओ- 

९ इच्छाके अभावते जो कमेका फल्भोग 
हवि नरौ तो ईश्वरा सकट्प मिथ्या होकेगा ॥ 


५४ 


( षूवपक्षीकभते उत्तर ॥ ६१-९३-॥ ) भयोजनमडन [३1] 


॥ ७७-९२ [ विचाश्सागरे 





काहते ! “फलभोग विना अज्ञानीके कर्मैकी 
निच्त्ति हवे नहीं : यह इश्वरका सकल्प हे । 
जो इच्छाके अभावेत करे कमंका फर होप 
नरी तो इश्वरका सकल्प मिथ्या ही हेैगा 
ओं “ सत्यसंकल्पं इश्वर रहै ` यह वातां 
राखमे प्रसिद्ध टे । याति “ इच्छाके अभावतें 
पूवं करे कास्यकपेका फट हविं नहा" यह्‌ 
वात्ता विरुद्ध है । 

२ जो इच्छाके अभावे ही काभ्यकमंफर 
नही होवे तों अञ्युभकमेका फर किसी वी 
नही हवा चाहिये । काहेते ? अद्यभकमंका फट 
दुःख हे, ताकी किसीकूं वी इच्छा है नदीं । 
याते ज्ञान विना कमेके फर्का अभाव होवें 
नहीं ॥ ओर- 

॥ ८९ ॥ जो पूवं कल्या-““ जैसे कमके 
अनुष्ठानकारूमे जो इच्छारहिंत पुरूष है ताद 
कमेका फट वदांतमतमे अगीकार नरौ कस्या । 
तेसं कर्मके अनुष्ठानसै अनंतर वी जो पुरुषकी 
इच्छा दूरि दोय जावि तों कमका फर दोव 
नह्‌ ॥ 

सो बात्त बी वेदांतमवक्रं नदीं जानिके 
कटा हं । काह्‌तं ! फर्क रच्छासाहत जां 
कभ कर्‌ अथवा फर्क इच्छाराहेत जो कमं 
करे हे तिनद्रू कमेका फटभोग तो निश्चय होवै 


हं । परतु इच्छा राहत कर्मसंअतःकरण शद्ध हविं 


॥ 


है ओं इच्छासहित जा कमं करै दै तादृ 
केवर भोग तां हविं है परंतु अंतःकरण शुद्ध 
होवे नदीं ॥ 

१ "जा इच्छाराहत कम करनेतें शद्ध अंतः 


करण होयके श्रवणतें ज्ञान दीय जपै 


॥ १२३ ॥ मोग, प्रायश्चित्त ओौ ज्ञान इन तीन 
कमेकी नित्ति हवै है 1 याका चतुथे कारण नदीं ॥ 


१ तिनमे मरार्धकमेकी भोगस निदृत्ति टत 
है ॥ ओ - 


# 





ताकरू तौ कर्मका फर होवै नरी? ओ- 
"जाने कमे तो फट्की इच्छारदहित किय 
। परंतु श्रवणके अभावते अथवा 
षषी अन्यनिमित्ततं ज्ञान हेवं नर । 
कर तो इच्छाराहैत कमेक फर्का भोग 
दूरि हवि नही" यह वरदांतका सिद्धांत रै) 
याते ज्ञानसं विना केका फल्भोग डू 
होवे हौ ॥ ओर 
॥ ९० ॥ पूवं कच्छा जो ““प्रायश्चत्तते 
सप्रण अञ्चभकमका नाश हविह" सखा बातो 
बी बने नहीं! किते? अनंतकटसपके जो 
अश्ुभकमे हैँ तिनका एक जन्मविषे प्रायश्चित्त 
घने नदी ओं गंगास्नान ओं हेश्वरका नासउचा- 
रणंसं आदि छेके -सबेपापके नारके जो साधा- 
रणप्रायश्ित्त कहै है सो बी ज्ञानके री साधन है 
यतिं स्भृपापके नाशक कहे है, यतिं ज्ञान ही 
स्ेपापका नाश हेवि हे ॥ ओर- 


ह 
त 


॥ ९ ९। पूवं कल्या जो `" नित्थनेमित्तिक क्के 
करनैते जो केश दवे ह" सो प्रवैसंचित निक्द- 
कर्मका फठ ट । यतिं संचितनि षिद्धकमक। फर 
ओर होवे नीं ॥ 


सखो वाताबी वने नहीं । ऊहते! 
अनत प्रकारके संचित निषिद्धजोा कमे हं 
तिनका फर बी अनंत प्रकारका दुःख है। केव 
कमंके अनुष्टानका छदा ही तिनका फर वनै 
नरौ ॥ ओर- 

॥ ९२ ॥ पूवं क्या जो “संपूण सचित 
काम्यक्मेते एक ही शरीर होवे हे” 


२ क्रियमाणकमेकी प्रायञ्चित्तसे ओ ज्ञानसैँ बी 
निडृत्ति होवे हे । ओ- 

३ संचितकमेकी किचित्‌निवृत्ति साधारण- 
प्रायधित्तस होवै दै । सपणनिढ़त्ति ज्ञानसें होवै है ॥ 


द्विवीवस्वरंगः २] 





सो वातां बी बन नहीं । काहैते { संचित 
काम्यकम अनैत हँ) तिनका एकजन्सविवै भोग 
बने नदीं ॥ ओ- ॥ 

एकपुरूषकूं एककाठ्मे नानाक्चरीरक्तं जो 
भोग क्ट्यासो बी सिद्धयोगी विना आरद 
वनै नही ओ “ सिंद्धयोगीक् बी ओर तौ 
संप्रणे सामथ्यं होवे है । परेतु ज्ञान विना मोक्ष 
तों दहतं नहा.” यह वेद्का सिद्दात दे, ॥ 

इस रीतिसं काम्यकमं ओ निषिद्धकमङ स्या- 
गिके जो केवल नित्यनेमित्तिककम अज्ञानी करै 
ताक नित्यनैभित्तिककमका फल भोगनेके बास्ते 
ओ पूवे जो डाभञञ्चुभकमे करे हं तिनका फ 
भोगनैके वास्ते अनत शरीर होवेगे । मोक्ष होप 
नहीं । यातं ज्ञानद्वारा बवंधकी निव्त्ति अथका 
मरयोजन वंन है ॥ जैस स्वध्नविषै जो भिथ्या- 
पदाथ प्रतीत होवे है तिनकी जानत्‌ विना 
निवृत्ति होवे नदी, तेस वेध बी मिथ्या भरतीत 
होवै है ताकी बी ज्ञानरूप जाग्रत विना निवृत्ति 
होवे नहीं ॥ 


॥ स्वं धमडन (४) ॥ ५९५ 


्काुककण्काययककय 











ॐ 


॥ ९३॥ संबधमंडन ( 9 )। 
॥ अथक आरम्‌ बने है ॥ 
इस रीतिसे प्र॑थके अधिकारी, विषय, मयोजनं 
सभ्ये ओ अधिकारी आदिकनके सभवत संबध 
यी संभव है) यातें म्र॑यका आरभ बने है ॥ 
॥ दोहा ॥ 
दाद्‌ दीनदयाल जु; 
सत्‌ चख प्रस्रकश । 
जामे मतिकी गति नरी, 
सोहं निशवर्दाक्च ॥ १५ ॥ 
इति भीविचारसागरे अनुबेधविशेष- 
निहपण नाम द्ितीयस्तरगः 
समाप्तः ॥ २॥ 








@ ~ 


। । आर्च्चर -2॥ 11 





॥ ततीयस्तरगः 


॥ 2 ॥ 
- =< ० ध- 
॥ अथ श्रीशस्शिष्यलश्चण्‌ ॥ ९७-९६ \ 


॥ गरूपत ष्ट कच्छह्या नख कण ४७.९१ ऽ € ॥# 





॥ ९४ ॥ अ्रथारभकी भ्रतिज्ञा ॥ करनैततँ श्रोताङ्ं बोध सखस होवे दै, इस कार- 


॥ दोहा ॥ ५. गरुज्ञिष्यके सवादसे अथका आरभ 
^ ॥ करेय रहं ॥२॥ 
पेख ~. (२ ॥ ९५ ॥ अथ श्रीगुरुक्षण ॥ 
द ॥ चौपाहं ॥ 
४  । वेदअथकं मे पिन । 
तस नै॥ 
टखीकाः-चाििअनुबधसहित अथक जानिके 4 त 
ज्ञानसदित गुरुसँ जो पुरुष पटे अथवा एकाग्र- द्‌ इ(& नसा 


चित्तकरिके सुने रो पुरुष मोक्षको पथ जो 
ज्ञान हे तङ्क माप्त होवे ॥ १॥ 


॥ दोहा ॥ 
अनयासहि मति-भूमिमें 
ज्लीौन चिमन आबाद । 
ह इहि कारन कहत हु, 


अद्रय अमल ब्रह्म द्रसावे ॥३॥ 
भव मिथ्या भगतषा समाना । 
अनुलवं इम भाखत नहीं आना॥ 
सो रु दे अद्धतउपदेसा । 


छदकं सिखा नटुंचित केसा॥९॥ 
दीत्काः-“ वेद्के अथवर भले परकारसै 


पिछाने ” यह कहनैसे अधीतवेद आचाय 


गक सिष्य-संवाद्‌ ॥२॥ | हतै है यह कल्या ॥ ओ जीवब्रह्मकी एकता ¦ 
टीकागरुशिष्यके संबादसै भथैनिरूपण | निश्चयकरिके जाने, याते आत्मज्ञानविषे जाकी 


| १२४ 1) ज्ञानरूप चिमन कंटिये बगीचा । 


आनाद्‌ है किये प्रफ़लित होवै ॥ 





ठतीयस्तरंगः ३ | 


॥ ग्ड ओ शिंष्यकते छक्चषण ॥ ९४-९.६ ॥ 


4.9 





मण होवै सो आचाय होवे है । यह कल्या । 
जो वेद पट्या ओ ज्ञानविषवै जाकी निष्ठा 
न होवे सो आचायं नरी है ओं ज्ञानविवै जाक 
निष्ठा होवे ओं वेद्‌ नष चद्चा सो बी आप्त 
सुक्त है प्रव उपदेश करनं योग्य आचाय नही 
है । काते ! षाङ्‌ जिज्ञासुकी शंका मेटनेकीं 
युक्ति न्दी अविं हे ॥ जके चित्तविवे शंका उ 
नहीं एसा जो उत्तमसंस्कारवाला जि्ञा 
ताके तो उपदेशा करनंविषं समथ ह वी. 
परंतु स्वकं उपदेश करने योग्य नरी, यतिं 
आचाय नरी । ्वितु-- 

१ अधीतवेद दोषे । ओ-- 

२ ज्ञानविंषै जाकी निष्ठा हेत । 


क छ क 


सो आचाये किये ह ॥ ओ- 

३ दिष्यकी बुद्धिम भान जो होवै प॑चभ्रका- 

(द ५ नीयुक्ति क _ कर (< ७5, , € 
रका भेद ताकु नानौयुक्तिसे दूर करनेविषै समथे 
होम ॥ जीवरशका भद्‌, जीवनका परस्पर भद्‌, 

क ११ £ क 

जीवजड्का भेद, ईदाजड़का भद्‌, जड़जड़का 
अद, यह पचभकारका भद्‌ ह । ताङ्‌ खंडन 


क. ( 


कर । काते भद भयका हेतु है । याते भदका 


निराकरण अवश्य कत्तेव्य है ॥ 
४ भेदका निराकरणकर्कि अद्य ओं अमख 
किये अविद्यादिमर्रदित जो बह्म तादू 


॥ १२९ ॥ ` पचभदके खंडनकी युक्तियां 

यह हैः- 

१ जीव्शका भद्‌ कर्पित टै, अविामाया- 
रूप उपाधिकृत होनैते, धघटाकारशमटाकाशके 
मेदकी न्यारे ॥ 

२ जीवनका परस्पर भद्‌ कत्पित है, सामास 
अतःकरणरूपम उपाधिकृत ॒होनैतै, नाना 
घटाकाशनके मेदकी न्यांई ॥ 

२ जीबरजड़का भेद्‌ कसित दै। साभास अंतः. 





दरस किये आत्मरूपकरिके साक्षात्कार 
करवा ॥ ओ- 
९ सवेसंसारङं भिथ्यारूपकारके उपदेश्च 
केरे ॥ | 
सो _अड्तङपदेा देनेवाटा चां 
किये ई ॥ ओं केवर आप दुडन कराईइके 
शिव्यकी हिखा छेद्नभा् कर्नैवाा अथवा 
ओर कोऊरमृदायके चिहमाचसं अक्कित करनै- 
वारा आचायं नदीं किये है ॥ ४ ॥ 
॥ दोहा ॥ 
ग [~ | 9 
कृरत मोक मवभाहते, 
दे असि निज उपदेस । 
सौ देसिकं बुधजन कंडत, 
नहिं कृत भैरिकिबेस ॥ ५ ॥ 
अथ स्पष्ट ॥९॥ 
॥ ९६ ॥ शिष्यके ठश्चषण ॥ 


॥ दोह्य ॥ 
देसिकेके छच्छन कहे, 
अतिञनि वच अबुसार । 
सो रच्छन ई सिष्यक्े, 
ह जिनतें अधिकार ॥ & ॥ 





करण ओौ निरामास नामरूपमय उपाधिकृत 
 होनैतै स्वप्नगत चस्मचरकी न्या। 

४ ईेशाजडका भद्‌ कल्पित है, नामरूपभय 
उपाधिङ्कत होनैतँ; रञ्जुविषै कस्पित सर्पैदंड- 
दिकके मेदकी न्यां ॥ 

ये पांचप्रकारके अनुमानं पंचमेदके खंडनमें 

युक्तिं ह ॥ | = 


१९८ 


॥ शरूभक्तिका फर णन ९७-१०८ ॥ 


[ विचारखागरे 





सीकाः-शाखके अयुसार दैरिक किये 
शर्‌ ताके छक्षण कहे ओ जिन साधनसें 
अथमे अधिकार दोबै सो साधन चिष्यके 
लक्षण ह ॥ याका यह अभिमाय हैः-जों 
अधिकारीके रक्षण पूवं कहै सोह लक्षण 


श्िष्यके जानि खेन ॥ & ॥ 
॥९७॥ ॥ अथ गुरुभाक्तेक।! फर्वणेन ॥ 
॥ दोहा ॥ 


ईश्वरे गुरूमे अधिकः 
धारे भक्ते सुजान । 
बिन युरुभक्ति प्रवीनहूः 
लै न आतमज्ञान ॥ ७ ॥ 
टीकाः-सजान परुष गर्म ईश्वरसं अधिक 
भक्ति करै । काते ! जो सवैराखमे अवीण 
बी पुरुष होवे सो बी रुके उपदेश शिन 
ज्ञानक भाप्त होवे नदीं ॥ ७ ॥ 
जो पूवं दोहेमे बात की सोहे दष्टा तसँ पति- 
पादन कर हैः 
॥ दोहा ॥ 
वेदं उदधि बिन युङ्‌ र्खे, 
काग लीन समान्‌। 
बादर श॒श्षुख व्रर्‌ ह्व, 
मृतसेँ अधिकान ॥ ८ ॥ 
दखीकाः-बेदलरूपी उदधि किये जो समुद्र 
है, सो गुरु विना कोनके समान क्षार है ॥ 


` जसे क्षारससुद्रमे पैठिके वाके जल्क्रं जो पान 
करे सो केवर क्षारताकू अनुभव करे है ओ 


तासु छरा आप्त होवे दै । तेस गुरु विना जो. 


॥ १२६९ ॥ विवेकादिसाधनखूप अधिकारीके 
रक्षण है, सोदे पूवे प्रथमतरगविषे के ॥ 


वेद्के अथंदरू विचर दहै, सो भदरूपी क्षारक 
अनुभव करिके जन्ममरणरूपी खेदक्रु प्त होवे 
हे ॥ इसी कारणस रामानुज ओ मध्व आदि 
ठ्कै जो नानापुरुष हुए हँ तिनोनि वेदक 
अथेका विचार बी किया है.पर॑तु गरु द्वारा नहीं 
किया । याते भेदविषे निश्चय कारके जन्ममरण 
ङूषी खेद ही आप्त भये । सुक्तिरूप आनन्द 
उन ग्राप्त नही भया ॥ 


यद्यपि रामादुज आदि जो भये ह तिनोनैवी 


वेदं अपन अपने गुरसे ही पदिके विचास्या 
ओ बिचारिके व्याख्यान किया है । तथापि 
जिनके पास उनोने बेद पठया सो गरु नरीं । काहे 
ते“ जो जीव जह्यक्ी एकताका उपदेश्च करे सो 
शरू हबे हे"यह पूवे गरुकक्षणके परसगम्‌ कहि 
आये ओं उनके जो पाठक इवे ह॑सो जीव- 
ब्रह्मका भद्‌ उपदेश्च देनेवारे इवे ह,यातें उनके 
विषे जो ग॒रखब्दका भरयोग करे है, सो अरैतके 
समान करै है ॥ जसे अर्हतक शिष्य अर्हत 
गुरु कै हे । परतु अर्हत शरूवदका विषं नरी 
है । तैसे भेदवादी पुरूषनके जो शेष्य ह सो 
अपने पाठकोदरं गुरु कह दे परतु सो णर्‌ नहीं 


(०१८ 


८८ 


ह । यातं रामजस आ ठेके जो भेदवादी 


हुवे रै, तिनोने रुद्राया विचार नहीं किया । 
इस कारणते भदमें अभिनिवेदा कारिक जन्ममरण- 
रूपी दाङ ही माप्त मये ॥ 


तसे ओर बी जो को प्व॑लक्षणथुक्त 
गुरसं विना आप दी बेदके अथेका परिचार कंरै 
अथवा भदबादी पुरुषसं पाडिके बिचरि, सो 
वी भद्‌रूपी क्षारकू अचुभवकारिके जन्ममरण- 
रूपी च्लेदाद्रं अनुभव करं ह । यह दहैके पूर्वा- 
धका अथं हे ॥ ओ- 





॥ १२७॥ विषय किये अथं नदीं है || 
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सन्ध --- ~ 


बादट्ररूपीं ब्ह्यावहुरूक इखदासय 








॥ जानी अश्क वेद्अथक्ते 


जो । 


पठनश्रवणकी योग्यता ॥ ५९ 








यत्ति चमपा्र आ घटकं समान जो अज्ञानी 


सुनिके विचारि ताक अश्रृतसे वी अधिक पाठक हं तद्रू त्यागिके मेघसमान जो ज्ञानी 


आनदका हेत वेद देवै है ॥ जेस समुद्रका जख | 


=, 
बकन 


स्वरूपत क्षार है ओ बादण्धारा मवरं 
तेस वेदका अथं बह्यज्ञानी शरुद्ारा आनदक 
2० ₹ | € 


॥ ९८ ॥ ज्ञानी गुरुर वेदअथकते पठन 
ओं भवणकी योग्यता ॥ 


तादीम्‌ वेदका अथे पठ्‌ अथवा सुने ॥ ९॥ 

॥ ०९ `| भावाधंथसे बी ज्ञान होवे ह ॥ 
“(ज्ञानवाचके पास वेद पटे" या क्नेतें 

ह शक्ता हेवे 3--जो वेदकी अति 

तिनदही इारा जीवब्रह्यका स्वरूप विचारनंत ज्ञान 

हवि हं 1 अन्य सस्कछृतथथनसे ओं भाषाप्रथनसें 

ज्ञान दोषे न्ष, यति भाषाग्र॑थका आरभ 


पूवे दोहेमे यह वात कही जो “गरस षठया | निष्फर होवेगा । ताके 


जो वेदका अथं हे ताके विचारसे उक्तिरूपी 


फल माप्त होवे है । तासों गुर ज्ञानी होवे अथवा | 
अज्ञानी हषे एसा विरोष नही क्या) सो, 
अव करै हः -““'यदयपि ज्ञानदीन गरू नही | 


यह्‌ पूवे कहि अय तथापि पूवं कही 
वातेकूं दष्टातसे मतिपादन करे हैः 


॥ दोहा ॥ 


हतिषुट घट सम अज्ञजन, 
मेचक्षमान सुजान । 
पे वेद्‌ इहो हेतुतं 
ज्ञानीपें तजि आन ॥ ९ ॥ 
यकाः-- 

९ अज्ञ किये अज्ञानी जो जन है सो 
हतिषुट किये मसक ओ चरसआदि जो चरम- 
पात्र अथवा घटद्वारा अहण करिया जो ससुद्रका 
जल सो विलक्षण स्वादका दहेत नह है तसै 
अज्ञानी पुरुषद्वारा हण क्याजो वेदरूषी 
समुद्रका अ्थरूषी जर सो विलक्षण आनदका 
हेठ नहीं । याते अज्ञानी पाठक चेषा ओ 
घटके समान हद ॥ अओ- 

२ सुजान किये ज्ञानी मेधके समान है । 
यह्‌ वात्तां पृषं प्रतिपादन करी हे ॥ 


समावनक्छम 
॥ दोहा ॥ 
` ब्रह्मह्प अहि ब्रह्मवित 
ताक बानीं वेद्‌ । 
भाषा अथवा संसक्तः 


करत मेद्भरम छद्‌ ॥ ३० ॥ 
टी काः-“जह्यवेत्ता जो पुरुष टे सो 
बह्यरूप है” यह वात्ता अतिविषे प्रसिद्ध ह । 
यतिं ताकी वाणी वेदरूप है । सो भाषारूप 
होवै अथवा संस्क्ृतशूप देवै । सवेथा भेद्‌- 
भ्रमका छेद करे है ॥ ओर- 


जो कहे हैः-“'वेदके वचन विना ज्ञानदहेवि 
नही” सो नियम नही॥जेसे आय॒रवेदमे कहै 
जो रोग ओं तिनके निदान ओं ओषध तिन 
सपूणेका अन्य सस्क्रतम्रथनसे ओं भाषाफारसी 
अथनसे ज्ञान होय जवै है तैसं स्वका आत्मा 


जो जह्य ताक्ता ज्ञान सी भाषादिकग्रंथनसे होेरै॥ 


इसवस्ते स्ेज्ञ जो ऋषि ओं युनि इवे दै 
तिनेनि स्यति ओ पुराण ओ इतिहासम्रंथनमे 
जह्यबिदयाके मकरण कंदे है ॥ जो वेदसे विना 
ज्ञान न होवे तो ३ सपण प्रकरण निष्फर होय 


। जिग । यते आत्माके स्वरूपका प्रतिपादकं 





1, 


शरूभक्ति क! फडवणन ९७-१०८ ॥ 


[ विचार्खागरे 





जो वाक्य है तास ज्ञान होवे है । सो वेदका 
होवै अथवा अन्य होक । यते भौषात्रथसें वी 
ज्ञान होवे है, यह वात्ता सिद्ध इई ॥ ९० ॥ 

॥१००॥ जिज्ञासुक्‌ बहमवत्ता आचायंकी 


सेवाको कतेव्यता ॥ 
॥ दोहा ॥ 
ब्लानी जाकी वेद्‌ समः 
कीजे ताकी सेव । 


` ॥१द८॥ ५ माात्रथतै ज्ञान दवै नही 


टसा आग्रह करे ताक प्के रैः-१ माषाग्रन्थ वेदके 
अनुस।री नहीं, याते तिने ज्ञान होवे नही. २ अथवा 
वे माषारूप र यते तिनसै ज्ञान रोवे नही. 
३ वा अवतारशरीररचित नहीं, याते तिनसें ज्ञान होवे 
नही. ४ वा अयुद्ध है यातं तिनसें ज्ञान होवे नहीं ? 
चारि विकत्प रै । तिनमे- 

१ “वेदके अनुसारी नही?” यह प्रथम पश्च करै 
तौ ( १) वेदके पाठके अनुप्ारी नहीं । (२) वा 
वेदके अथके अनुसारी नहीं ? 

( १.) जो “पासके अनुसारी नरी" एसे कहो 
तौ अन्यसेख्छतप्रथ वी बेदपार्के अनुसारी नहीं| 
याते तिने बी ज्ञान न इवा चाये ॥ ओ-- 

( २ ) “जो वेदके अथेके अनुसारी माषाग्रंथ नहीं 
ठेस कहौगे तौ सो वनै नहीं । काहेते ? जसँ केर्क 
सख्छतप्रथ वेदअथके अनुसारी हँ तेते केदक प्राकत- 
मरय वो वेदअथके अनुसारी दै । याति जसँ आयु- 
दके अनुसारी अन्यसश्छत ओ प्राकृतप्रथनमे ओषध 
आदिकका ज्ञान होवैदै तैसे वेदभथके अनुसारी 
सस्छृत ओं प्रात्र थनसे ज्ञान होवे है ॥ 

, २५५जो भाषाग्रेथ भाषाखूप रै याते तिने ज्ञान 
होवै नहीं » रसै करौगे तौ जसे सेस्छृतव्रेथ 
माषाख्प है तसै प्राङतत्रथ नरमाषारूप ई, माषा- 
पना दोनेम तुल्य रै ॥ । 

३ जो ““भाषाग्रेथ अवतारदारीररचित नही, यातें 
तिनसैँ ज्ञान होवै नही" रेस कहौगे तौ केडक 


ह परसत्न जब सेवते 


तब जानें निजं भवं ॥ ११ ॥ 
सीकाः-जा बद्यवेत्ताकी वाणी किये वचन 
वेदके समान है, ता बह्ववेत्ता आचायेकी 
जिज्ञाञ्चु सेवा कर । काते १ सेवति जव आचायं 
मसन्न हवि तब निजभेव किये अपना स्वरूप 
जान ॥ बह कहनैते यह वात्ता जनाईः-जो 
आचायंकी सेवा है सों इश्वरकी सेवासं षी 
अधिक है । काते ! 


सस्छतम्रथ बी अवताररचित नहीं । तिनतेँ बी ज्ञान 


न हवा चाहिये ॥ 

४ जो कहो “माषाग्र॑थ अशुद्ध रैः तो जैसे 
याके ४०१ कै अकउक्तरीतियधै प्राङ्गतके नियमे 
सस्करतग्रथ अश्चुद्ध हे तेस सस्छतक्े नियमसे प्राङ्त. 
प्रथ अञ्युद्ध हं । अञ्द्रता दोनूमं तुल्य दे ॥ 

इस ॒रीतिते माषाग्रथसे ज्ञान होवे नही, यह 
मानना हटमात्र है ॥ इसी अभिप्रायतें नानक दादृजी 
रामदासस्वामी एकनाथस्वामी ज्ञानू्लाआदिक अनेक 
महात्मा पुर्षेनि प्राकृत बाणी रची है,सो जेस कल्याण. 
कारक है तेसं आधुनिक ब्रह्मवेत्ता पुरुषोनं जे प्राकृत 
प्रथ क्ये ह, करीते है ओ कर्ययैगे, वे सवै 
सस्छृतके अभ्याससे रदित अधिकारी पुरुषनके ज्ञानद्वारा 
कल्याणके हेतु हँ ॥ ओ- 

अप्परयदीक्षितपडितने सिद्धांतटेशनामक प्रथविषे 
अपञ्नरितशब्दके उचारणकी निषेधक श्रतिका 
प्रमाण देके जो भाषाग्रेथनका . निषेध किर्या है सो अपने 
पांडित्यकी प्रबरुताके खयि किया है । काहेते श्रीव्यास - 
रचित सूतसदहिताविषे ““संस्कृतप्रारतकारे ओ गय- 
पद्य अक्षसेकारे अरु देशमाषाके अक्षरोकारि जो बोध 
करे सो गुरु कहा हे” इस अथवा वाक्यकारि प्राङ्त 
भाषसे बी बोध होवै हे} यह सूचन किया ओ 
सवेथा प्राकृतमाषा अनुचरणीय होवे तौ सवै लौकिक 
व्यवहार ओ शाच्नन्याख्यान आदिक वैदिक व्यवहारका 
खोप होवेगा ओ अनादिकाछिक भाषाव्यवहारका 
स्वधा निषेध बनै नहीं । यात परिरेषतै उक्त 
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१जो ईन्वरकी सेवा हैसो अद््टफर्का | 


देतु दे। ओ-- 

रजो आचा्यकी सेवा रसो अदष्टफर 
ओं दष्टफल दोनका देतु दै ॥ 

(१) जो वस्तु धमञअधमंकां उत्पात्तद्वारा 
फरुका हेतु दवि, सौ अदछफटच्छा 
देत कदय हे ॥ ओ- 

(२) जो वस्तु धमेअधमेकी उत्वत्तिसे विन! 
साक्षातूफल्का हैव होवे सो दष्ट 

फलका हेतु किये है ॥ 

१ इश्वरका जां सेवा ह सां धभक उत्प 
त्तिद्रारा अतःकरणङी शद्धिरूप फट्का हेठ है, 
याते इश्वरकी सेवा अदृष्टफरकका हेतु दै ॥ ओं- 

२ जआचायंकी सेवा धमेकी अपेक्षा षिना 
आचा्यैकी प्रसन्नताकरिके उपदेशरूप एरका 
हेत है । यतिं दष्फल्का हेतु है ओं धमेकी 
उत्पत्तिद्रारा अतःकरणकी दाद्धिरूप फलका 
हेत ३ । यति अदृष्टफएलका बी हेतु 


इस रीतिसै आचायकी सेवा इश्वरकी सेवसे 
सौ उत्तम हे । याते जिज्ञास सवप्रकारसे बह्य- 
वेत्ता आचायंकी सेवा करे ॥ १९ ॥ 


॥ १०१ ॥ ॥ अथ आचाययंसेवाभरकार ॥ 
॥ सोर ॥ 
द जब दी गुशूसंगः 


-श्चतिका यज्ञसनधी व्यवहारविषै अपञ्ररितशब्दके 
उच्चारणका निषेध ॒तात्पयोथं है । यह शिष्टपुरुषनका 
अमिप्राय है ॥ 

॥ १२९. ॥ दो पाद, दो जनु, दो हस्त, हृदय 
ओौ शिर, इन अष्टअगनक्ूं भूमिविषे रूगायके जो 
दंडकी न्यांई दीषे नमस्कार कये है, सो सांग 
प्रणाम है ॥ 


॥ तन ओ अरत अषणका पकार ॥ ६१ 


क 2 


करे ईड जिमि दंडवत्‌) 
धारे उतत 
पावन्‌ पादक्षरोज रज ॥ १२॥ 
टी काः-जव गुरु भप्त होवे तव दंडकी 
न्य सौ्टंगमणाम क्र ओ दावन कटय 
पवित्र जो द पादखूपी सरोजकमर, तिनकीं 
रज जो धूरि, त्रु उत्तमअग करिये मस्तक 
ऊषर धारे ॥ १२ ॥ 
॥ चौपाई ॥ 
गुर्‌ समीप पुनि करिय वासा । 
जो अति उत्कर है जिज्ञासा ॥ 
तन सन धन वच अर्प देवै । 
जो चाहै हिय बधन ॐवे ॥ १३ ॥ 
अर्थं स्पष्ट ॥ १३॥ 
॥१०२॥ ॥ अथ तनअपंणप्रकार ॥ (२) 
तनकरि बहु सेवा विस्तारे । 
आज्ञा गुरूकी कबहु न टारे ॥ 
॥ १०३ अथ मनअप॑णप्रकार ॥ (२) 


मनमें प्रेम रामसम राखे । 


ह प्रसत्र गुर इम अभिरकाखे ॥१४॥ 


न्वा 2 


॥ १३० ॥ प्रेम जो भक्ति सो राम किये 


परमेश्वर ताके सम कहिये तुस्य रासे ॥ अथे यह्‌ 
जो गुरुव परमेश्वर जानिके ताकी मक्ति करै |. 
यामे यह्‌ श्रतिप्रमाण रैः-जिसकूः देवविषै परम भक्ति 
है ओ जेसी देवविषै है तेसी गुरुविवे बी परम- 
मक्ति है । तिस महात्माकूं ये कहे जो ब्रहमभात्माकी 
एकतारूप वेदके अथ, वे आप ही प्रकाशते है ॥ 


६२ 


॥ गरूभक्तिका फडडणनन ९७-१०८ ॥ 


[ विचारखागरे 





दोषहष्ट स्वपने नहिं आने । 
इरि हर ब्रह्म गंग रवि जने ॥ 
गुरु सूरतिको हिमे ध्याना । 
धारे जो चारै कल्याना ॥ १५९ ॥ 
॥ १०४ ॥ अथ्‌ धनञपेणषकार ॥ (३) 
पत्नी पुत्र भूमि पसु दासी} 
दास द्रव्य गृह ब्रीहि विनासी ॥ 
धनपद्‌ इन सबहिनक््‌ भाखे । 
है युरुसरन दूरि तिहि नाखे ॥१६॥ 
॥ सोरञ ॥ 

धनअपेनको भवः 
_ एक्‌ कषयो खन दसरो । 
है ग्रहस्थ गुदे 

याज्ञवल्क्य सम देह तिरि॥१७॥ 

१ ‹ 

१ पतीस आदि रेके वीहि किये धान्यपर्य॑त 
सारे धन किये है, तिन सेक त्यागिके स्थागी 
जो गुरु दं ताके सरणे होवे । यह धनअ्षण 
किये दे । काहेते १ गरु त्यागी है, सो आप तीं 
अगाकार करे नही परंतु तिन ग॒र्की प्रापि 
वास्ते घनका त्याग किया है, यतिं रेसाजो 
त्याग हे सोबी गुरुकं दरी अर्षण किये है ॥ ओ- 

२ गरहस्थ जो गुरु हेवं तिनकू समग्र चदाह 





॥ १३१ ॥ इहा यह रहस्य हैः- 

१ शुरु जव िष्यके ऊपर वत्सला करै, तथ 
तात्र हरिरूप किये विष्णुरूप जनि ॥ 

२ शुरु जब करो करे तव ताव हररूप किये 
रिवरूप जानि ॥ | 


३. गुर जब राजसी व्यवहारविषै तत्पर रतै तव 


ताकू ब्रह्मरूप किये ब्रह्मारूप जानै ॥ 


। देवे 4 यह दूसरे मकारका धनअपपंण किये है । 


कोड शका करे हैः-जो बह्मवि्याके 
आचाय गृहस्थ नही है ह । 
सो शंका बने नहीं । काते १ याज्ञवल्क्य 
ओ उदारूकसे आदि रके बक्षवि्याके आवचायं 
गृहस्थ ही वेदविंषे बहुत सुने जवै हँ । यातं 
गृहस्थ वी आचाय संभवे हे ॥ १७ ॥ 
॥१०५॥ अथ वाणीअपेणविषे छंद॥(४) 
भाखत शनगन युरूके बानी सुद्ध । 
दोष्‌ न्‌ कृब्हुं अपेन कारे इभ्‌ अद्ध ॥ 
॥१०६॥ शिष्यका गुरुके स्वधमे व्यवहार 
॥ १ ०&-३ ० ॥ 
| ॥ सोर ॥ 
जो चारै कृह्यान 
. तन मनं धन्‌ वच अपि इभ । 
बसे बहुत शुश्स्थानः 
भिच्छते जीवन करे ॥१९॥ 


सीकाः-जो पुरूष अपना कराण चाह 
सो पूर्वं शीति तन आदि अपेण करक आप बहु- 
तकार गुरु जहां होवे ता स्थानविषे बा समी- 
पम वास कर आ अप सका जविन्‌ करहय 
राण धारण केरे ॥ १९ ॥ 

४ ` गुर जब शांतिविवे स्थित होवै तन तावृ गंग- 
श्प किये गगादेवीरूप जाने ॥ 

4 गुर्‌ जत्र. वचनरूप किरणोकारे अमसंदेह- 
सहित अज्ञानवू दूरि करे तव॒ रविरूप 
किये सूरयरूप जाने ॥ 

इस रीतिसै बह्वेत्ता गरविष रिष्य सवेदा देश्वरभाव 

राच ] स्वप्नविषै वी दोषदृष्टि ल्यावै नहीं ॥ 

॥ १३२ ॥ यह जो रीति कही सो त्र्मचारी 

वा यागी रिष्यकी हे । गृहस्थकी नहीं ॥ 


चरतीवस्तरगः २] 








॥ धनभपणका भकार ॥ ६३ 








॥ १०७॥ ॥ चौपाई ॥ _ 
सो भिच्छा धारि देसिकं आगे । 
निज भोजनक नहं पुनि मागे ॥ 
जो गरु देइ त॒ जाठर डरे । 
नहिं दूजे दिन वृत्ति संभार ॥ २० 

टीका--जो भिक्षाका अन्न शिष्य स्यावि 
सो आपी भोजन नहीं करि खव । किंत 
ददिक जो गरू है तिनके अगि धरिदेवै ओं 
भिक्षा गरूके आगे धारके अपने भोजनक गुरुसें 
मागे नही ओं एक दिनमें दूसरी वार भिक्षा 
्राममे वी ममि नहीं । वितु गरू जो कृपा 
कारके दवे तो भाजन करे ओं गर्‌ जो शिष्यकी 
श्रद्धाको परीक्षाके निमित्त नदीं देवे तो दूसरे 
दिनि इत्ति जो भिक्षा ताद्ग संभारे ॥ २० ॥ 

॥ दोहा ॥ 
पुनि गुरुके आगे धरे 
भिच्छ सिष्य सुजान । 

निर्वेद्‌ न जिय करे 


जो निज चह कटयान ॥ २१ ॥ 
टीकाः निर्वेद नाम ग्छानिका है । अन्य 
अथं स्पष्ट ॥ २१॥ 
॥ १०८ ॥ ॥ चौपाई ॥ 
इम व्यवडत अवसर जब पेखे । 





मुख प्रसन्न शङ सन्धुख रेखे ॥ 
विनती करे दोड कर जोरी । 


गुरूआज्ञातें भरन बहोरी ॥ २२॥ 

टी काः--इस रीतिका व्यवहार करते जव 
गरूका अवकाड देखे ओं मस्चन्नुखसं गरु जव 
अपनै सन्धुख देखें तव दाथ जोरिके ग॒रुकी 
स्तुति करे ओं विनती करेः-हं भगवन्‌ ! “में 
पूया चा द" ! तब शुर आज्ञा करे ती रन्न 
क्र ॥ ओ- 

कदाचित्‌ जन्मांतरके उत्तमकमेतें रू कर्पा 
करिके रिष्यक्रुं तनअपणञाई सेब विना दी 
उपदेश करे देवै तों विद्चद अधिकारीका 
कल्याण होय जामे है । काहेतै ९ शरुसेवाके दो 
फर ईः--एक तों गुरुको मस्चन्नता ओं इसरा 
अतकरणकी शद्धे । सो दोद्ख॑वाके सिद्ध ह ३२ 


॥ दोहा ॥ 
तन मन धन बानी अरपिः 
जिहिं सेवत चित छाय । 
सकटह्प सो आप है, 
दाद्‌ खदा सहाय ॥ २२ ॥ 
॥ इति श्रीविचारसागरे गुरुशिष्यकक्षण- 
गुरुभक्तिफटप्रकारनिरूपणं नाम 
तृतीयस्तरङ्गः समाप्तः ॥ ३॥ 








॥ ्रीविचार्खामर्‌॥ 


॥ चतुथस्तरगः ॥ $ ॥ 
- ल= छ 


५ ऊक्‌ उक्त (केक प्टीड फदेज्तिरह कण्‌ ॥ 





॥ दोहा ॥  „ ॥दहा॥ ` |तकष्िषनितीसरो, पुनि तीसरे, 
गुरुसिषके 4 उत्तम मध्य कृनिष् ॥ ३ ॥ 
कहूं व गाथ नवीन । ॥ चौपाई ॥ 
पेखि जाहि जिज्ञाञ्च जन 


बालपनो सब खेरतं खौयो । 

तरून पाय पुनि मदन बिगोयो ॥ 
धारे नारे ग्रह मौर प्रकासी । 
भोग रहै तिदं सब सुखरासी ॥ 9 ॥ 


होत विचारमरवीन ॥ १॥ 
॥१०९॥ सुभवति राजा ओं ताके तच्व- 
हृष्टि, अदृष्टि ओं तकेदृष्टि नाम तीनि 
पुत्रोकी गाथा ॥ १०९-१११॥ 


॥ ३१० ॥ ॥ ॥ 
तीनि सहोदर बा सुभः 0 
स्वगं भूमि पातार्के, 
चक्रवती सतान । मोगहि सर्व सः 
हि सवे समाज । 
सुभसंततिपितु तिर्हि नमे धु 
सुभसंतति निज तजबर, 
स्वग पता जडान ॥ २॥ ्‌ 
0 त नामः॥ करत राजके काज ॥ ^ ॥ 
लहि अवसर इकं तिहि पिता 
तत्वह इकं नाम अहिः निजहिय श्यो विवार! ' 
| --------- - 
॥ १३३ ॥ ` नवीन किये अनादि वेदउक्त | ॥ १३५ ॥ छदके वास्ते अदृष्टिके स्थानम 
जनकया्ञवस्क्यकी गाथाकी नाम कथाकी ्याई यह | अदृष्ट पड़ा टे ॥ 
गुरुरिष्यके सनादकी गाथ किये गाथा स्ववुद्धि- | ॥ १३६ ॥ भार कहिये कामदेव ॥ 
करि कद्पित॒॒दहै । पुराणादिप्रप्चीनम्रथरक्त नहीं ॥ १३७ ॥ समाज किये मोगकी सामग्री ॥ 
ताक व कहिये अब क्रं द्रं ॥  ॥ १३८ ॥ “निज हिय रच्यो विचार यह पाठ 


॥ १३४ ॥ जहान किये मृव्युलोक ॥ परटायके ““उपज्यो हिये विचार " एसा पाठ पीछे 


॥ जुभसंतति यजा भौ ताके वीनि पचनंकी माथा ॥ 


६५ 





सुखस्वषप अज आतमा; 

तासं भिन्न असार ॥ &॥ 
इहि कारन तजि राज यह; 

जान्‌ आतमहप ¦ 
स्वग भूमि पातालके 

तिह पह कारे भूष ॥ ७ । 

॥ चोपाई ॥ 

असं विचार सुभसंतति कोना ¦ 
मंत्रि पेखि तिह पुत्र प्रबीना ॥ 
देस इकंत समीप बुख्ये । 
निज विरागके वचन सुनाये ॥ ८ ॥ 
भाख्यो पुनि यह राज संभार । 
इक पताल इकं स्वगे सिधारह ॥ 
अपर बसहु कासीथुवि स्वामी । 
रहत जहां सिव अतरजामी ॥ ९॥ 
जिहि मरतहि खनि सिव उपदेसरा । 


अनयासहि तिरि लोकं प्रवेसा ॥ 
गग अग मवु कीत्ते परकास । 
उत्तरवाहनि अधिक उजासे ॥ १०॥ 


परथकारनै ही धरा है ॥ याका थह अथ हैः- विचार 
कहिये विवेके, हिये किये भपने अंतःकरण, 
उपञ्यो करिये पूवकृतपुण्यपुजके बरत अकस्मात्‌ 
उत्पन मयो ॥ 
॥ १३९. ॥ मत्रि पेखि किये भनी नेत्रकी सैन 
कारके ॥ 
॥ १४० ॥ तिहीं लोक म्वेा किये तिस 


रिवके रोक वैलापविषै प्रवेदा करता है । यह “कारी | 


(९९ 


॥ दोहा ॥ 
रह राज इय भित्र ति 
पाह निज निज दश्च । 
बिन बिभाग आतानको, 
भूमि काज ह इस ॥ ११ ॥ 

॥ इद्वं छंद ॥ 
राजसमाज तजौ सब भे अष 
जानि हिय इख ताहि असारा ॥ 
ओौर तु लोक इखी अपने इख 
म थुगत्यो जग छख अपारा ॥ 

भंशवाच्‌ प्रधान अजान 
समान दरिद्रन ते जन सारा ॥ 
हेतु विचार हये जंगके अशी 
त्यागि छं निजह्प सुखारा १२ 
॥१११॥ वाक्य अनत कहे इम तात 
सुने तिह आत सडदिनिधाना । 
बेठि इकंतं विचार अपार 
भने पुनि आपसमांहि स॒जाना ॥ 
दे इखमूख समाज इमँ यह 
अपि भयो चह बह्म समाना । 


मरणान्मुक्तिः ”” कटिये कारीविषे मरणते मुक्ति होवै है , 
इस श्वतिका अमिप्राय हे ॥ 

॥ १४१ ॥ इस छंदके तृतीयपादका यह अन्वय 
सहित अथे रहैः-जे पुरुष मगवानूप्रधान किये 
टेश्वयेवानेकि मध्य मुख्य हैँ ओ अजान किये अज्ञानी 
है ते साराजन दरि्रनसमान किये वे स्वजन 
दरिद्रीजनोक तुस्य अतरत दुःखी ह ॥ 

॥ १४२ ॥ भग नाम रेश्वयेका है | 








= ॥ तीनि पुचीका गङ्ख निकसना ओ शरसे भटना ॥ [ विचारखागरे 


= कक्कर 
सो जन नागर इुदधिकसागर जीवब्रह्मको एकता, 


आगर दुःख तजे ड जहाना॥१३॥ | उपदेशत शुन टारि ॥ १७॥ 
॥ ११३ ॥ तीनि पुत्रका गृहसँ निकसना लोर्घदित रदायवित 
% 


ओं गरुसेँ भटना ॥ 
॥ दोहा ॥ सिष्यसंघ परिवार । 
याति तजि इखमुर यहः लखि दैसिक उपदेस हिय, 
राज करौ निज काज । चहुधा करतं विचार ॥ १८ ॥ 
करि विचार इम गेहतें भनि संयु कैलासः 


_निकृस्यो आतसमाज ॥ १४॥, उपदेसत्‌ सनकादि । 
तिह खोजत सद्वरू चे 


पेखि ताहि तिहि कुडि सरन, 

म करी दृडवत आदि ॥ १९ ॥ 

सुभसेतति यह नाम ॥ १५ ॥ | कियो वास षट्मास पुनि, 
खोजत खोजत देस बहुः सिष्यरीति अज॒सार । 

सुरसरितीर इकंत ॥ करी अधिक शङसेव तिडः 
पर ज तरम इवः 1 क मोछकाम दिय धार ॥ २० ॥ 
बैठ्यो बर विव्यं तरे,  |हे ४ भयु त 

भरीदरा चारि । तशु बानि । 


॥ १४३ ॥ १ तर्की सघनता चैनकी शोमा है । | २ निदा, क्ष, कठोरता ओौ वाक्चारुता ये चारि 
२ शाखाकीं सघनतां तर्की रोमा द । ओ- घाणीके दोष है ॥ 
वकी सधघनता 
= न तीन 0 | युक्त रै द प मतु 
3 =$ --) 
याति अतिशय घुशोमित रै ॥ ४, ६ < 
नीरः ` सथोगते ये नृसिहतापनीयउपनिषद्‌ उक्त दरा दोष हं। 
स 
भद्रासु देवै दै । याददे खोपामुद्रा, तक॑सुद्वा ओ | तिन रहित ॥ 
ज्ञानञद्धा बी कते ह ॥ ॥ १४६ ॥ मानों केकासमे दक्षिणाशूरतिस्वरूपः 
॥ १४९ ॥ १ चोरी यारी भौ हिसा ये तीन धारी शिवजी चारि सनकादिकनकू उपदेश करते है 
ररीरके दोष दै ॥ | य अथ हे ॥ 


चतु्थस्वरगः ४] ॥ वस्वद्िशी भोक्षहव्छालुष्क् वितति ॥ ६७ 





किरि कारन तुम तात विह ।। ११४ ॥ तच्वदकी मोक्षइच्छा- 
बसहु कोन कह आनि ॥ २१ सूचक विनि ॥ 
तत्वहश्ठि तब खि हिय ्‌ ॥ दोहा ॥ 
निज अवुजनकी सेन | शुरकी छली दयाड्धता, 
कहे उभय कर जोरि निज, सिष्य हिये भौ चैन। 
अभिप्रायके बैन ॥ २२ ॥ काज सिद्ध निजं मानि हियः 
॥ ११३॥ तचदिकरि भश्च करन्‌ गुर-| भसे सविनय चैन ॥ २३ ॥ 
की आन्ञाका मागना ज गृरुकरि |॥ त्दषिरुवाच ॥ ॥ चौपाई ॥ 
आज्ञका दना ॥ भो भगवन तुम कपानिधना । 
॥ तत्वह षिरूवाच ॥ हौ स्व्ञ महे समाना ॥ 
भो भगवन हम जरात तिडः इम अजनमति कष न जनिं । 
सुभसंतति संतान । जन्भादिक संश्चति भथ सने ॥२७॥ 
 ठख्यो चं बहु भव हिय, कपिं उपासन कीने भारी । 
दीन नवीन अजान ॥ २३ ॥ | ओर अधिक जगपासी डारी ॥ 
जो आज्ञा ह्वै रावरो आप उपाय कहौ ओरूदेवा । 
तौ हं पूि प्रवीन । है जतिं भवडुखको छवा ॥ २८ ॥ 
अप दयानिधि कट्पतङू, पुनि चाहत इम परमानेदा । 


हम अतिदुसित अधीन ॥ ष । | ताको करो उपाय स॒छन्दा ॥ 
॥ ओगुररूवाच ॥ सोरया जब किरपा करि कहिहौ ताता । 


सुनहु सिष्य मम बात, तब है 2 हमरे कषटलाता ॥ २९॥ 
जो पूकछह तुम सो कहं । टक्छाः-हे भगवन्‌ ! आप कपानिधान शो 
लहो हिये इसलात, ओं सदारिवके समान आप सर्वज्ञ हो ॥ ओं 


ससयकोडनारहे ॥२५॥ | 
॥ १४७ ॥ ३ तात ! त्वदृष्ट तेवीसवे दोहाविषे इन तीन मरको 
१ तुम ति किह कारन बक्षह ए यह प्रथम मश्न रै॥ | दवितीय ओ तृतीयं प्रक्नका उत्तर परिञे दिया है ओ 
२ कौन किये तुम आपसे क्या रुगते हौ १ | ताके अनतर प्रथम प्रश्नका उत्तर दिया है ॥ 
यह द्वितीय प्रश्न है ॥ ओौ- ॥ १४८ ॥ एवे हमने सक्षामक्मे ओ उपासना 
३ कह आनि किये किसके पुत्र हो १ यह किये । तिनतें मोक्षङूप वांकितफल प्राप्त मपा 
ततीय प्रश्न दे॥ नहीं । उकरूटा संसार बढ़या । यह अभिप्राय रै ॥ 


६८ 





॥ मोक्षडच्छाक्तो श्वांतिजन्यतापूर्वक महावाक्यका उपदेश ॥ 


[ विष्वारक्छागरे 





` ~ ~ 





हे भगवन्‌ ! हम जन्ममरणे आदि केके जो 
दुःखरूप¶ ससार है तास डरे है । ताकी निडत्तिका 
आप उपाय कहौ ओ परभानन्दकी मानिका 
उपाय करौ ! ओ- 


हे यसे ! उपासना ओ केके अनन्त अबु- | 


छान करे वी, परतु उनसे हमारे उ छित फ़ल 
भप्त भया नरह ओ उल्टा संसार उनसं षट्ता 


गया, यतति आप ओर उपाय वतो, जा- | 


करिके हम कृताथ हविं ॥ २९ ॥ 
॥११९९॥ गुरुका उत्तर ( मोक्षइच्छाको 
भांतिजन्यतापवेक महावाक्यका 
उपदेश ) 


॥ दोदा ॥ 

मोखकाम शुरु सिष्य खि 

ताको साधन ज्ञान । 
वद्डक्त भाषण ठग) 

जीवत्रह्म भिद्‌ भान ॥ ३० ॥ 

सीकाः-ड्ःखकी निवृत्ति ओं परमानन्दकी 
प्रापिकङं मोक्ष करै ह । ताकी कामना शिष्यके 
हृदयम द खिके ताका साधन जो वेदरक्तं ज्ञान 
है सो कहते भये ॥ ्‌ 

यद्यपि ज्ञानका स्वरूप अनेकशाख्ननविषै 
भिन्नमिन्न वणेन किंया हे तथापि जीवब्रह्यकी 
भिद्‌ क्ये भद्‌, ताक दूरि करनेवाका जो 
ज्ञान हं सोई वेदम्‌ मोक्षका साधन कल्या है। 
याते तादक्‌ कहे ह ॥ ३० ॥ 


॥ आय॒र्रुवाच ॥ 
॥ दोहा ॥ 
परमानद्‌ मिखापत 
जो सिष चरै सुजान । 


। जन्मादिकं इख नास पुनि, 
्रतिजन्य तिरि मान ॥ ३१ ॥ 
परमानद्‌ स्वह्प तू 
(५9 र 
| नाहि तोभे इखलेस । 
| अज अविनासी बह्मचित्‌, 
क तै दिनि ॥ 8 
जिन आने हियं दस ॥ ३२॥ 
ठी का$-हे शिष्य ! परमानन्दकीं मापि 
विषै ओ जन्मसरणसें आदि छ्केजो इःखरूप 
 रसार है, ताकी निद्ृत्तिषिपे जो तरेक इच्छा 
| भ्‌ दै) ता इच्छाकी तित उत्पत्ति इइं है । 
| ठू ठेस जान । काते 
। १ तु आप परमञआनन्दस्वरूप है। थाति ताकी 
माप्िकी इच्छावने नरी ॥ जो वस्त॒ अप्राप्त 
होवे ताकी मािकी इच्छाबने है ओ अपना 
जो स्वरूपहै सो सदाप्राप्त हे ताकी प्रािषिषै 
जो इच्छा सो शांति विना बने नदौ ॥ ओ- 
२ जन्मत आदि छेके जो ससारहै, सो जो 


कदाचित्‌ होवे तो बाकी निचात्ताविषै इच्छा 


वनै । सो ज॒न्मादिकसंसारका चेरा वी ततेरे विषै 
नीं है । याते अनहृये डश्खकी निच्रत्तिविषे बी 
इच्छा श्राति विना वनै नहीं ॥ ओ-- 

हे शिष्य ! जन्म ओ नाशकरिके रहति जो 
चेतनरूप बह्म है सो तू हे। यति अपने हदय- 
विषै जन्मादिक चद मति मान ॥३२॥ 
॥११६॥ प्रश्नः-पेरा आत्मा आनद 
होवै तो विषयसंबधसे आनंदका आत्मा 


धिषे भान नहीं हुवा चाहिये ॥ 
॥ तत्तवटषिरूवाच ॥ 
॥ दोहा ॥ 
विषयसंग क्यं मान हि, 
जो म आर्नदशूप । 


च तथत्तरगः४ ] ` 


उत्तरः-अन्तर्थखवत्तिमे आनदका भान ॥ विषयमे भानद बही ॥ 


६९ 





अब उत्तर याको कोः 
श्रीर्‌ मुनिवर्युप ॥ ३३ ॥ 


टाका, 


आतव्माविषं भानत नहा 


# रि ~ क 


सं आाव्मावव्‌ आनन्द इवि 
॥११७॥ उत्तरः-आत्मविगुखद्‌ अंतभखं 
वृत्तिम आनंदका भान । विषयमे 
आनंद्‌ नही ॥ 
॥ श्रीयुरूक्वाच ॥ 
॥ चोपाई ॥ 


आतमविश्चख इद्धि जन जोह । 
इच्छा ताहि विषयकी होई ॥ 
तास च॑चर इदि बखानी । 
सुख आभास हह तहं हानी ॥३७॥ 
जब अभिलषित पदारथ पवे। 
तब मति छन विच्छेप नसावे । 
ताभ ह्वे अनंदप्रतिषिबा। 
पुनि छनमे बहु चाह विडी ॥३५॥ 
ताते हे थिरताकी हानी । 
सो अनंद्प्रतिबिब नसानी ॥ 
विषयसंग इम आनंद रोई । 
बिन सतर यइ खे न कोहं ॥३६॥ 


॥ २३ 


॥ १४९ ॥ विडबा किये आनदके प्रतिनिबकृू 
ठनि वाी, आत्मस्वरूप आनदके प्रतितिबकू अनु 
भव करके पुरषकू विषयमे आनंदकी आति कही है । 


स भ य-म क ~ = क काका 


ट {वदं चव्य ! आत्मास् विसुख दं बुद्ध 
जाक षसाजा पृष्व वद्र ववयका ईच्छा 


| कर्ते, क्न, ऋ 


 हविषहे।॥ या स्थान्विषे जो भोगकरा साधन 
भगवन्‌ ! जी मेरा आसवा आन लै तो दिषय कृषहटिये 
न्दरूप होवे तो विपयके सम्बन्धं आनन्दका , 
दुवा चाहिये । यति 


आत्मा जानन्द्रूप नटा) कतु विबयक््‌ सस्बन्य्‌- | 


क द क, 


1 यति धनपुघा- 
द्कनका वां यहण करि ठेना ॥ 

१ ता विषयक इच्छते इद्ध चच रदे। 
ता चचट्द्द्धमे आस्मस्वरूपञानदक्रा आभास 


। कृहिये मतिर्बिब नही होवे ह ॥ आ- 


२ जिस बिषयकी इच्छा इई दवे सो विषय 


थाक बाप्त दां जवं) तवया पृरुषकीं बद्ध 


क्षमाय स्थित होयके अतथेख इद्धिकी बृत्ति 
होवे हे ।॥ ता अंतशखश्त्तिविषे आल्माका स्वरूप 
जा आनद, ताका अरतिर्विब देवै दहै) 

तिस आत्मस्वरूप आनंदक्ते मति्विंवङ् अबु- 
भवकरिके पुरुषङ््‌ भ्रति दति दहैजो “मरेङकं 
विषयं आनंदका छाम इदां हे । परेतु विषयमे 
आनंद दै नह ॥ 

१ जो कदाचित्‌ विषयमे आनंद होवे तौ 
एकविषय॑से तप्त जो पुरुष ताद्र जब दूसरे 
विषयकी इच्छा होवे । त वी मथमविषयतें 
आनंद हवा चादिये । सो हवै तो नदींहैओं 
हमारी रीतिसें स्वरूपआनंदका तो भान बनें 
नहौ । काहेते ? जो दूसरे विषयकी इच्छाकारिके 
बुद्धि चंच है । ताके षिषे भतिर्विष बने नरी ॥ 

२ किंवा । जो विषयत ही आनंद होवै तौ 
जा पुरुषका परियपुत्र अथवा ओर कोरे अव्यत 
प्यारा जो अकस्मात्‌ बहत कारु पीछे मिकि 
जवि तब वाकं देखते ही अथम्‌ जो आनंद हवं 
सो आनंद फेरि सदा नही होता ।सोसदादी 
हवा चाहिये । { आनदका हेतु जो पुरुषं 


सो ष्क हड्डी चाबिके अपने मसोड़के रुधिरके 
आखादनकारि श्वानवूं हड्ढीमें रुधिरकी आति हेत है 
ताकी न्यांरे है ॥ 





७० ॥ भ्रश्नः-ज्ञानी ङः विषथडच्छा भौ खस्ब-धखें सुखका भान रोवेदैवानदी?॥ 


(श ७ 


[ वि्ार्लारे 


धुय =-= 
है सो वाक समीपे ओं हमारी रोतेषतो 1३१८ प्र -ज्ञानीक विषयक इच्छा 


भ्रयम ही आनन्द बने हे ! सदा बने नरौ । काह- । 
तै १ एकबोरि प्यारेक्‌ देखिके इत्ति स्थित होवे है, 


पेरि इत्ति ओर पदाथमे काशे जवे है, याते 
चचक है 1 यति पदार्थमे आनन्द नरीं ॥ 

३ किंवा। जो विषयमे आनन्द हां 
समाधिकारविषे जो योगानन्दका भान 
है सो न इवा चाहिये ! काते १ समाधेमे किं 
दिषयका सम्बन्ध नरी ह ॥ 

किवी 1 जो विषयमे रही आनन्द होवे 
तौ सुषु्तिमे आनन्दका भान नदीं हुवा चाहिये! 
काहेतें ! सषुपिविषै बी किसी विषयका सदध 
हे नरी । 

याति विषयमे आनंद्‌ नही, किंतु आसस्वरूप 
आनंद सरे भान दोव हं॥ इसी वास्त वेदम 
किख्या हैः-““आत्मस्वरूप आनद्‌क ठकं सारे 


= ऋ छर, अर 


आनदवारे हरे हे ॥ ३६॥ 


॥ दोहा ॥ 
विषय संगते हे प्रगट 
आतम आनदृरूप । 
सिष्य सुनायो तोहि भे, 
यह सिद्धांत अत्रप ॥ ३७॥ 
॥ सोर ॥ 
सोतृ मोहिव भाखः, 
जो यामे संका रदी । 
निज मतिमें मति राख 
मेँ ताको उत्तर करूं ॥ ३८ ॥ 


 ॥ १९० ॥ समधिका दृष्टात सवशोकनके 
अनुमषका विषय नहीं । इस अरुचिति अन्य टष्टांत 


त 
व + 
सी 


ओं ताके संध पुवं रीतिसं सुखका 
भान होवे हे अथवा नह ! 
॥ तत्त्वहशिङ्वाच ॥ 
॥ चौषाई ॥ 
भो भगवन तुम दीनदयाल । 
मेट्यो मम संसय ततकाला ॥ 


। यामे कृषक रही आसंका । 
| सो भाखृ अब है निबका ॥ ३९॥ 


आतमविश्चुख इदि अज्ञानी । 
ताकी यह सब रीति बखानी ॥ 
ज्ञानी जनको कहौ विचारा । 


कोड न तुम सम ओर उदारा॥४०॥ 


टीकाः-हे भगवन्‌ ! आपने पूवे विषयक 

सम्बन्ध आस्मानन्दके भानकी जो सीक्ते कदी 
सो अज्ञानी प॒रूषकी कदी ओं ज्ञानीकी नीं 
कही । काहतं १ आत्मासें विशख है द्धि जाकी 
ताका आपने नाम छथि है । सो आस्मासें 
विखुख बुद्धि अज्ञानीकी हवै हे) ज्ञानीकी नहीं । 
यति आप मब ज्ञानोका वचार कहा! जां 
ज्ञानवानकर्‌ विषयकी इच्छा ओं ताके सम्बन्धसं 
पूवरीति कारके सुखका भान हवि है। अथवा 
नहा { यह्‌ वातां आप कहा ॥ ४०॥ 

॥१ १९॥उत्तुरः- द्विविध आत्मविमुख है॥ 
विषयानंद्‌ स्वरूपानदस न्यारा नही ॥ 
॥ श्रीगुक्रूवाच ॥ 

॥ दोहा ॥ 


सुनहु सिष्य इकं बात मम 


कहते ह ॥ 





चतुथस्तरंगः ४ | 


उत्तरः-द्विविधभास्भविद्चख ॥ विवयानद्‌ स्वरूवानदखं न्यारा नदीं ॥ ७१ 





सावधान मन कान । 
है द्रेविधं आतमविश्चुलः 

अज्ञानी ₹ सुजान । 93) 
है विस्त व्यवहरभंः 

कृबहुक ज्ञानी संत 
अज्ञानी वि्चुखहि रहः 

यह तर जान सिघंत ॥ २ ॥ 

टी काः-हे शिष्य ! तं चित्त ओं श्रवण 

सावधान करक सुन ॥ 


ज 


जोति ज 


| वान्‌ बी आत्म्िश्चुवदी दोव है ॥ ओं ज्ञानीकी 
। बुद्धि जो तदा आत्माकार दीं रहै तौ भोजनादिकं 


व्यवहार न होवे । यरि आत्मविदुखङ्खदि 
दोनं्बांकी बने है ॥ 

अज्ञानीकी तौ इद्धि सदा आत्मविद्ुख ३ 
ओं ज्ञानीकी इद्धि आत्मविञ्चुख दोषै तिस 
कालम ज्ञानक बीं इच्छा ओं विषयक संवधसे 
आत्मस्वरूप आनेदका भान अज्ञानीके समान 


ह । परत इतना भद हः-- 


९ विषयक सवंधसते नो आनदका भान हवै है 
ताद ज्ञानी तां जाने हं “जो यह आनद है सो 


परव जो हमने जत्मविशुख कट्या है सो आत्म- | मेरे स्वरूपत न्यारा नह ३ किह ताका ही 
विख अज्ञानी ही नदी दषे, किंतु ज्ञानवानूकती | आभास है" । याति ज्ञानीद्रं विवयभोगमै बी 


वी इद्धि जब व्यवहारमे आई जिं तवं वह्‌ 
तत्कु भूलि जवे हं ॥ तिस कारूविषं ज्ञान- 


॥ १९१ ॥ जेस जब जाप्रदाकारटृत्ति होवे तव 
स्वप्नाकारदृत्ति होर नहीं, जव सखप्नाकारत्ति होवे 
तव जाग्रदाकारत्ति होवे नही, तैस ज्ञानवानूकी 
बुद्धि बी जब आत्माकार होते तन अनात्माकार दवे 
नहीं ओ जव अनात्माकार होवे तव॒ आत्माकार होवे 
नहीं 

यद्यपि एक अन्तःकरणविषे एककाले मिन- 
विषयाकार सामान्यविदेषरूप दो इ्तियां होवे है, 
तथापि दोन्‌ विरेषदृचवियां होवैँ नहीं, यतिं अन्य 
व्यवहारमं सल पुरषवू जेस सदूक नाम पेटीमें 
जानवरूजके रखे धनकी विस्प्रृति होवे है, फेर व्यवहार- 
की समाप्िके हवे ता धनका स्मरण होनै है, तसे 
्ञानवान्‌की बी बुद्धि ग्यवहारम विशेषसलम्न हेत 
तब वावू त्का विस्मरण होवे है, फेर जब व्शैवहार- 
सँ उपराम होत तब ताका ज्यूका त्यु स्मरण होत है । 
याहीतें भगवान्‌ भाष्यकारनै रारीरकमाष्यके प्रथम 
अध्यायगत प्रथमपादमें कहा टैः-““व्यवहारविते ज्ञान 
वान्‌ नी पञ नाम अविवेकी जनकी न्यांई व्यवहार 


२ क@ क 


समाधि दी है।। ओ- 





॥ १९२ ॥ यह जो समाधि कहा सो जानिके 
सग॒ स्यि चोरकी न्यां विषयविधै दोषदष्टिरूप 
विवेकके जागरणकार ओ मिथ्यात्वबुद्धिूप टट वैराग्यके 
विध्यमान हदोनैकरि ओ बद्धसुक्त मदहिपार्की न्या 
स्वटपभोगसें सतोषकारे ओ वध करने योम्य॒पुरुषके 
मोगकी न्यां परिणाम - भोगकी दुःखहेतुताके 
ज्ञानके होनैकारे दृठ रागके अमावतै ओ विषयानदकी 
स्वरूपानदस अभिनताके भानत किये आत्मानदके 
प्रतिर्विवसे अतिरिक्त विषयकिषे सर्वथा आनदके 
अमावके ज्ञानतें स्वरूपके अनुसधानख्प समाधिके 
गुणकी समताकारे “यह पुरूष सिंह है याकी न्या 
गौण ( उपचारमान्न ) है ॥ 

किवाः-जेसे वाल्क स्वपादके अंगुषठकू 
धावता है जौ दतरहित बृद्धपुरुष अपने आोष्ठमात्रका 
चवेण करता हे, सो अन्यविषयभोगका भागी नहीं 
तैसे हानी बी शाल्नभविरुद्विषय-मोगदू करता हवा 
स्वरूपके अनुसधानते रागके अभावे तावृर विषय- 


मोगविषे समाधि किये है, सो विक्षिपयुक्त होनैतै 


करते है", याते ऊपर रिख्या जो अथे सो घटित है ॥ ¦ अतिजधम विषमसमाधि है, यातं श्वानकी खलडीमं 





७२ ॥ भश्नः-जन्मादिकदःख कैन विषे है ? ॥ उत्तरः-कर्ह नदीं ॥ [ विचारसरागरे 


स 


२ अज्ञानी नरीं जानै है नोमेरारी स्वरूप 
आनद हे ॥ ओ-- # 
३ दोदका स्वरूप आनद्‌ रै, विषयसै केवर 
अन्ञानीदूं आति होवे है ॥ ४१॥ ४२॥ 
॥ १२० ॥ प्रश्नः-जन्मादिकंडःख 
को नविषे ३ ! 
॥ शिष्य उवाच ॥ 
॥ चौपाई ॥ 


हे प्रथु परमानंदं बखान्यो । 
मेरो शूप सु म परिचान्यो ॥ 
नहि तोमे भववधन लेसा । 
कल्यो आप पुनि यह उपदेसा ॥७३॥ 
यामे संका भुहि यह अवे । 
जातें तव बच दिय न सुहावे ॥ 
निं मोमें यह्‌ बध पसारो । 
कटौ कोन तौ आश्रय न्यारो 1 ॥४९ 
रीकाः-दे भगवन्‌ ! आपने कल्या- तू 
परमं आनदस्वरूप दै ” सोमे भटे प्रकारे 
जान्या ॥ ओर-- क 
आपने कल्या जो “ जन्ममरणं आदि रेके 
संसाररूप दुःख तरे पिष है नहीं । याते ताकी 
निवृत्ति वने नहीं ”। याके विवे मेरेक्र शका हैः 
जो जन्मादिक दुःख मेरे विषै नरी हें तों जािषे 





डरे दुग्ध न्या याका विषय आदर करने योग्य 
नहीं दै, कितु ज्ञानी उपेक्ष्य टै, क्षणिकविषयानद 
होनैतें ओ देहामिमानरूप्‌ आवरणके अभावते च्द्ध- 
चिन्मात्रवासनाके सद्भावते ज्ञानीका मन 
जावे तहां पादजाणयुक्त पुरुषकूः चमेवेष्टित परथिवीकी 
न्याईै समाधि है, यह अथै बार्बोधके नवमडपदेदा 
विते हमने प्रमाणसदित र्या टदै, जिसदू इच्छा 


यह ससारदहे सो मेरेसे न्यारा किये भिन्न 
आश्रय आप कृपाकारिके वतावो जाके विषं 
संसारद्श् जानिके अपने विवे नरी 
मान्‌ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 
॥१२१॥ उत्तरः-जन्भा्ष्कं दुःख 
कू नहीं ॥ 
॥ आीग॒र्रूवाच ॥ 
॥ सीरा ॥ 


| सुन सिष्य मम वानि, 


जातें तब संका भिदे । 
है जगकी अति हानिः 
तो मोम नहिं ओरमें ॥ ९ ॥ 
अथ स्पष्ट ॥ ४९ 
॥१२२ ॥ प्रश्नः-दुःख कहू नहौ तो 
प्रत्यक्ष प्रतीत क्यु होवे ह! 
॥ तत्त्वदष्टिङ्वाच ॥ 
॥ दोहा ॥ 
जो भगवन कहूं है नरी, 
जन्म मरनं जग खेद । 
है परत्यच्छ प्रतीति क्यः 
कृहो आप यह भद्‌ ॥ ४७६ ॥ 
टीकाः-हे भगवन्‌ ! जो जन्ममरणे 
होवै सो तहां देवै ॥ 
॥ १९३ ॥ मात्मा आनेदख्प रहै, यह अथ 
आगे षष्ठतरंगगत ६६०-३६३ के अक्रमे कहियेगा ॥ 
॥ १९४ ॥ जैसे रज्जम कस्पित स्का व्याव- 
हारक सत्ताकारिके अव्यतअमाव रहै, तैत नह 


कट्पित जगतका परमाथतत्ताकारिके अव्यतअमाव है 
सोई जगत्‌की अतिहानि किये निव्यनिदृत्ति है ॥ 


चतुथस्तरंगः ४] 


आदि ठेके संसारदुःख मेरे षे तथा ओर विषै 
कूं बी नहीं है तो मस्यक्ष भीत क्यं होवें हनो 
वस्तु न होवे सो प्रतीत दहोवै नही ! जय 
वध्याका पुज्र ओ आकाडविषै पुञ्यं नहीं है तौ 
ग्रतीत होवे नहीं, तैसे ससारवी नरी देवैव 
प्रतीत नरी हुवा चाये ओं जन्म आदि ङ्के 
ससार मतीत होवै है, याते “जन्ादिकर्सार- 
रूपी दुख नहीं हे” यह कहना वनै नीं ॥1४ ६॥ 
॥ १२३ ॥ उत्तरः--आत्माके अनज्ञानसें 
रतीति । रज्जसपेका दंत ॥ 
॥ आओ्ग॒ङरूवाच ॥ 
॥ दोहा ॥ 
आत्म्य अज्ञानतः, 
हवै मिथ्या परतीति। 
जगत स्वप्र नम नीख्ता 
रज्जुथुजगको रीति ॥ 9७ ॥ 
री काः-जन्मादिक जगत्‌ परमाथेसें नरी 
हे तौ बी आताका जह्स्वरूपकरिके अज्ञानते 
मिथ्या अतीत होवै है । जैसे स्वके पदायै, 
आकारे नीलता ओ रज्जुमें सप परमार्थं नही 
हैं ओ मिथ्या प्रतीत होत है तैस जन्मादिकजगत्‌ 
परभाथेसे नहीं है । मिथ्या प्रतीत होवे है ॥ ४७ ॥ 
॥१२४॥ प्र भः-रज्जमें सपं केसे भासैहे। 
॥ तत्त्वटषिर्वाच ॥ 
॥ चौपाई ॥ 
मिथ्यासपं रज्जञये जेस । 
भाख्यो भव आतममें तेसे ॥ 


॥ १९९ ॥ दाष्टतका किये सिद्धांतका ॥ 
॥ १९६ न्यौ किये श्रेष्ठ । याहीकू नीका नी 
कहे है 


६ 


॥ भरन ॥ रज्जुमे र्थं करैर भास 2 ?॥ 


७द्‌ 


कैसे सपं रज्ज्मे भासे । 
यहं संशयं मन इद्धि विनासे ॥०८॥ 
सीकाः- जैस सज्जे सष बरिथ्या है 
तेस आत्माय भदडःख मिथ्या कट्या । वहां 
द्धक ज्ञान विना दशन्तक्ना ज्ञान हवै नही! 


यति “रज्जु सपे कैसे भासै 7” यह श्तं 

मश्च ह ॥ > ॥ 

| १२.९]} अथ प्रश्चञमि्ाय्‌। ३२५-१३ ० 
॥ चौपाहई ॥ 


असतचख्याति घुनि आतमल्याती) 
ल्यातिथन्थथा अङ्‌ अख्याती ॥ 
सुने चारियत अमकी. शैरा 


मानु कौन कहौ यह ब्यौरा ॥ ९ ॥ 
रीका जदा रल्ज्मे स्पे जौ सीषीवें 

रूपा इत्यादिक अम है तहां चारि पत अनै है- 
९ शून्यवादी असत्यख्याति कहै ई ॥ 


२ क्षणिकविज्ञानवादी आत्मख्याति 
कहै ह ॥ 
३ न्याय ओं वैशेषिकमतमे अन्वथा- 
ख्याति करैर ॥ 


४ साख्य ओ प्रभाकर अख्याति कहै ३ ॥ 
॥ ३२६ ॥ 3 अस्त॒ख्याति ॥ 

तहां शुन्यवादीका यह अभिप्राय हैः जेवरी 
देशभ सं अत्यत असत्‌ है । तेस अन्यदेशमे बी 
अर्त्यत असत्‌रै। रेस अत्य॑त असतसपेकी जवरी- 
देशमें प्रतीति होवै दै, याद असत्यख्याति 
कहै है ॥ अरत्यत अरव्यसपेकी ख्याति किये 
भान ओं कधन हे ॥ 


॥ १९७ ॥ असत्ख्यातिका विरेषकथन ओ 
खडन इत्तिरतनावक्के द्राम रल्नमे किया है भौ वृत्ति 
भ्रभाद्घरके सपतमप्रक्रारमें कियां है । 


७ 

॥ ३२७ ॥ २ ॥ अात्सख्याव ॥ 

विज्ञानवादीका यह अभिप्राय हैः-जवरी- 
दशमे तथा अन्यदेशामे डदधिके बाहिर करै स॑ 
है नरी । सारे पदाथ बुद्धिस भिन्न नरौ कंठ 
सवेषदा्थनके आकारङ उदि दी धरिहै।सो 
बुद्धि क्षणिकविज्ञानरूप है । क्षणक्षणमें नाश 
ओं उत्वत्तिदूं माप्त होदे रै जो विज्ञान, सोहं 
स्वरूप मतीत होवे है । याकृ आत्मख्याति 
कहै ह ॥ आत्मा किये क्षणिकविज्ञानरूप 
बुद्धि, ताका सपैरूपस ख्याति किये भान 
ओं कैधन है \ 
॥३२८॥ ३।अन्यथाख्याति।१२८-१२९ 

नेयायिकका ओं वेशेषिकका यह अभिप्राय 


हैः-वैवीआदिक स्थानम साचा सपे है, ताद 
नेजसें देखे है ओ नेत्रम दोष ह ताके बरूत 
सम्डखं समीप प्रतीत हव है ॥ यद्यपि साचा 
सं ओं ने्रके मध्य भीतिआदिक अंतराय है 
तथापि दोषसहित नेते अंतरायसहित बी 
सपे दीचै रे ॥ ओ यमें-- 
कोड रखी शंका करैः--दोषते सामथ्थ 
घंटे है । क्वै नी ! जैसे जठराभरिमे पाचन- 
सामथ्यं वातपित्तकणफदोषतें धटे है तैसे नेजमें 
बी तिभिरादिदोषते सामथ्यै घटी चाहिये 
ओं वंबीआदिक स्थानम स्थित सपका दोष- 





॥ १९८ ॥ आत्मख्यातिका विरोषकथनप्रूवेक 
खडन वुत्तिरत्नावल्िकि एकादञ्च रत्नम तथा वृत्ति- 
प्रभाकरके सत्तम प्रकारा किया टै ॥ 

॥ १९९ ॥ "वल्मीकः यादृ कोई देशे राफ़डा 
बी कहते ह ॥ 

॥ १९० ॥ यहं प्राचीन मत रै । या मतमें अन्य- 
देशविषे स्थित षस्तुकी अन्यदेराम प्रतीति दी श्राति 
९ । अथोव्यास विवा ज्ञानाव्यासखूप आंति 

॥ 
॥ १६१ ॥ यद्‌ वितामणिनाभक मेथके क्तौ 


॥ २ आत्पख्वाति ॥ ३ अन्पथाख्याति ॥ 


[ विच्ारसामरे 


7) 


| सहित नेचतें ज्ञान कल्या । तहां चयद्धनेसे तौ 


परदेशमे स्थितका प्रत्यक्षज्ञान होवै नरी ओ 
दाषसहितसे हषे है । यतिं “दषते नेका 
सामथ्ये अधिक होत रै यह माननम कोई 
द्टत्‌ नही ॥ 

खो शंका बने नहीं । काटेतं १ किंसर्वू 
पित्तदाषते एेसा रोग होवे है जो चत॒गणभोाजन 
कियते वी त्रि होवे नहीं । जेस पित्तदोषंते 
जठराभ्रेमे षाचनसामथ्यं बधे है तेते नेमे बी 
तिभिरादिदोषते परदेशमे स्थित सपेके भरत्यक्ष 
करनेका सामथ्ये वेधे है ॥ 

इस रीतिसें वबी आदिक देकमे स्थित सपेका 
अन्यथा किये ओर भ्रकारते सम्युख जवरी- 
देदामें जो ख्याति किये भान ओं कथन मसो 
अन्ययाख्याति किये है । ओ-- 

॥ ९१२९ ॥ विंतीसमणिक्लारका यह सत 
हैःजो दोषक्हित नेत्रते ववीमे स्थित 
सपेका ज्ञान होवे तां बीचके ओर पदाथेनका 


५ १९२ 


| ज्ञान वी हवा चाहिये याति परदेशभें स्थित 


वस्तुका नेसे ज्ञान होवे नदी । कहु दोषसदहित 
नेते जवरीका निजरूपतें भान हवै नही, 
सर्षरूपतें भान दोव दै ! याते जवरीका दी 
अन्यथा किमे ओर अकारते सपैरूपतं जो 
ख्याति कहिये भान ओं कथन सो अन्यथा 
ख्याति कारये है ॥ 


नवीन नेयापिककषा मत दै । याम अन्यवस्तुकी 
अन्यरूपसें प्रतीतिरूप ज्ञानाध्यासवूः दी आराति कहते 
है । या अन्यथाख्यातिका विरोषकथन ओ खंडन 
वृत्तिरत्नावर्कि द्वादशा रत्नविषे ओ इत्ति- 
प्रमाकरके सप्तम प्रकाशविषै किया दे । 

॥ १६२ ॥ जहां सोनीके ट्म स्थत ॒रजतका 
याक्तिदेदामै भान होतै तहां ह ओ तामे स्थित 
सकषसामग्रीसहित सोनीकी बी दोषके बरु प्रतीति 
ददे चाहिये ओ होती नहीं ॥ 


'चवतुथस्तरगः ४ ] 


॥ € अख्वाति ॥ अ उक्त तीनि ख्यादिक्घा खंडन ॥ 





।। १३०॥ ४अख्याति ॥ ओं उक तीनि 
ख्यातव्का खंडन ॥। 
ओं अख्यातिवादीका यह अभिमाय हेः- 
९ जो असतकी मतीति हवि तौ वंध्ययुत् 
ओं शदशयद्यगकी प्रतीति इई चाहिये, याति 
असतख्याते अस्रगत है ॥ 


२ क्षणिकविज्नानका दी आकार खपीटिक्त 


होवै तो क्षणमा्रसे अधिककाठस्थिर अतीति 
नरी हई चाहिये, याते जत्यख्याति अद्चंगल 
हे ॥ ओ-- 

३ अन्यथाख्यातिके मरथम रोति तों चिता- 
मणिके मतं दूषित ही है । तेस चितामाणेकी 
रीतिसें वी अन्यथाख्यातिमत असरगत हे) 

काटंते ! ज्ञेयकं अङ्सार ज्ञान दोषे हे॥ “ज्ञेय रज्ज 
ओं सपका ज्ञान '' यह कहना अत्यंत विरुद्ध 
` है । याते यह रीति माननी योग्य हैः-नहां 
रजञ्जुमे सपेभ्नम हे तहां रज्जुसं नेका अपनी 
चृत्तिद्वारा सर्बध हीयके रज्जुका उद॑रूपतं 
सामान्यज्ञान होवे हे ओं सपेकीं स्यति हविं है। 
“ यह सप है यिं दोज्ञान ठैः 

१ “यह अंडा तो रज्जुका सामान्य- 
भत्यक्षज्ञान है। ओ- 

२“ सहै ” रसै सपका स्मरतिरूप 
जाने ॥ 

इस रीतिसे “यह सष है" इहां दो ज्ञान है । 
परंतु भयदोष प्रमातामे ओ तिमिरदोष प्रमाण्ं 
ताके बते पुरुषक्र एेसा पिषेक नहीं रोता 

गते ८ मेक दों ज्ञान ह्वे है १३ ॥ यदपि ““यह” 
अंश रञ्ज॒का सामान्यज्ञान यथार्थं रै -दयौ पूरं 
देखे सषैका स्मरतिज्ञान बी यथाथही है। तो बी 
“नरे दो ज्ञान हवै रैःतिनमें रज्ज का सामान्य 
त्यक्षज्ञान है ओ सर्षका स्मृतिज्ञान है " यह 
विवेक नरीं होवे है । तिस दोन्ञानके अविवेककू 
ही सांख्यभभाकरमसमें श्रम करै रै । यही रीति 


सारं चमस्थर्मं जाननी ॥ 

था रीतित्तं रज्जुआदिकनमे सपांदिक अरम 
जहां हवि तहां चारि मत घुने हं । तिने नीका 
मत होई सो कहो । तदीष मे माच यह 
ज्षिष्यका मन्न दहे ॥ ४९॥ 


अक्‌ १२७-३३० गेत ब््क्ा उत्तर 
| १३ १-१७द्‌ ॥ 
। १३१ ॥ अख्यातिमतखंडन ॥ 
| ३२३१-१ २२ ॥ 
आयरश्वाच । 
। दोहा ॥ 
ख्यातिअनिवेचनीयं छख, 
पत्म तिनते ओर । 
युक्तिदीन सत चारि ये 
मानह भमकी ठौर ॥ < ॥ 
टीकाः-ह रिष्य ! तिन चारि ख्यातिनतै 
ञओर दी अमकी ठैर अनिवेचनीय ख्याति 
पंचम रख ॥ ओं असतख्याति, आत्मख्याति; 
अन्यथाख्याति ओं अख्यात्ति, ये चारि मत 


युक्तिहीन रै 

जैसे उत्तरउत्तरमतनिरूपणमे तीनि मत 
असंगत कहे तेश्च अख्यातिमत बी असंगत 
ह । काटेते ९ ““ यह सपर है ” या ज्ञानम 

९ प्रथम यह ` अंश तो रञ्जुका सामान्य 
ज्ञान मत्यक्ष है । ओ- | 

२५ सर्पे है ” इतना अंश पुर्वदषसषेका 

स्मरणज्ञान है । 

यह अख्यातिवादीका मत टै । तहां 
पूषैदृष्ट सपैका स्मरण ही मने ओ सम्मुखरज्ज 
देशम स्का ज्ञान नही मनि ती 
पुरुषद्ं भय होयके उल्टा भगे रै 1 सो भय 


1-- १ 


७६ 


॥ अनिदवेचनीयख्याति १३२-१४६ ॥ 


[ विचार खागरे 








ओ भागना नही हवा चाहिये । याते सस्मुखरज्ज- 
देशमें ही सपेकी भरतीति होवै ह । पूवेदृष्टसपेकी 
स्यति नही ॥ 

॥ ९३२ ॥ द्वा) 

९ रज्जुका विरोषरूपते यथाथज्ञान हये तें 
अनंतर ेसा वाध दोव हैः-““भेरेढ्‌ रज्जुमे सपकी 
प्रतीति मिथ्या होती भई” या बाधते वी रज्जु- 
सें ही सपेकी भतीति होवै है। पवेदृष्टसषेकी 
स्खति नरी ॥ ओ- 

“यह सपे हे ” इहां ज्ञान एकं ही भतीत 
होवे है । दो नौ ॥ ओ- 

३ एककारमे अतःकरणतें स्म्रातिरूप ओं 
भव्यक्षरूप दो ज्ञान होवें वी नहीं ।. | 
१ याते अख्यातिमत बी अत्यतञअसखंगत 

॥ 

इन चारू मतनका प्रतिपादन ओ खंडन, 
विवरण ओ स्वाराज्यसिद्धिआदिकमंथनमें 
विस्तारसं छिख्या हे ॥ प्रतिपादन ओ खंडनकी 
युक्ति कठिन हे । यतिं संक्षपतं जिज्ञासुक्र रीति 
जनाई है । विस्तार हमनें छिख्या नरी ॥ 


अ $ 


॥१३३॥ ५ {सिद्धातमे अनिवेचनीयख्याति 


है । ताकी रीति ॥ 

सिद्धांतमे अनिवेचनगख्याति है । ताकी यह्‌ 

॥ १६३ ॥ याका विरेषकथन ओं खंडन वृत्ति- 
रत्नावङ्कि त्रयोदशरत्नमे ओ व्तिप्रमाकरके सप्तम 
म्रकाशमें किया है । 

॥ १६४ ॥ सूयादिकज्योति ॥ 
 ॥ १६९ ॥ तिमिरशब्दसे मेदञन्धकारका बी 
ग्रहण है । काते १ निर्दीष नेत्रवाञेदूः स्पष्टपरकाराविष 
रज्जुमादिकमधिष्ठानके विदेषरूपका अज्ञान होवे 
नहीं ओ गाद्‌ भधकारविषै अधिष्ठानके सामान्यरूप 
“देता का ज्ञान होवे नहीं मौ अधिष्ठानके 
विदेषरूपके अज्ञान चिना ओौ सामान्यरूपके ज्ञान विना 
अध्यास होवे नहीं । यह वाती पूव द्वितीयतरंगविषै 


रीति हैः-अतःकरणकी वृत्ति नेजा्द्वारा निक- 
सिके विषयकं समान आकारकूं पराप्त दोवै हे, तातं 
विषयकः आवरण भग हायके ताकी प्रतीति 
होवे दै । तहां र्दा वी सहायक हवै दै, 
भ्रद्छाश पिना पदाथक प्रतीति होषे नही ॥ 
जहां रञजुमे सपेश्चरम होवे है तहां अतःकरणकी 
चत्ति नेबद्वारा निकसे बी ओ रज्जसें ताका सबंध 
वा हवं । परंतु तिमिरांदिकदोष म्रतिबरधक है । 
यात रज्ज्के समानाकारवृत्तिका स्वरूप रहप 
नहा, यतं रज्जुका आवरण नाद नरी ॥ 

इस री तिस आवरणभंगका निभेत्त चृत्तिका 

सं्बध हृयते बी जवं रञ्ुका आवरण भग 
होवे नही तब रञ्जुचेतनभें स्थित अविद 
सोभ ोयके सो अविला सषौकारषरिणामदर 
भप्त हवि हे ॥ 

९ सो अविद्याका कायं सपे सत्‌ होवे तौ 
रज्जकै ज्ञाने ताका बाध होवे नही ओं 
वाधदटावंदहं) यात सत्‌ नही ॥ ओं 

९ असत्‌ हवे तो वध्यापु्रकी न्याह मताते 
न्ह दवे ओं प्रतीति होवे है, यतिं 
असत्‌ बी नदी ॥ 

किंतु सतअसतूसे विलक्षण अनिवेर्चतीय 

ह ॥ युक्तआदिकनमे रूपादिकं बी याहि 


अध्यासके प्रसणमें कटी ह । ओ मदञन्धकारमें विशेष 
ख्पका अज्ञान ओ सामान्यरूपका ज्ञान ये दोन्‌ 
बनते हँ । याते नेत्रे विषयगत अध्यासविवे मंद्‌- 
अन्धकारकी अपेश्षाके होनैतेँ ताका बी प्रहण है जौ 
नेत्रकी मन्दतारूप तिमिरदोषका बी ्रहण है | दोनमँ 
से एक होवे जव अम होवै है ॥ ओौ आदिशन्द- 
कारि कामखुआदिक नेत्नरोगका म्रहण रै ॥ 

॥ १६६ ॥ इहां यह रका हैः-सत्तसै विलक्षण 
असत्‌ हे, तादृ असतसे विलक्षण कहना विरुद्ध 
है ओ असत्सैे विलक्षण सत्‌ है, तादृ सतस 
विलक्षण कहना विरुद है ॥ ओ सत्‌असतस भिज्ञ 


चलतुथस्तरंशः ४ ] ॥ अविथाक्ते परिगम तिनक्ा विवदता ॥ ७७ 








तिस अनि्चनीय उत्पन्न है दै ॥ ता ज्नानतैं रक्ही समय ढीन हवे हँ ।॥ या रीति 
® ^ ® श = ^ ^ अ । १ © ^ 0 
अनिभैचनीयकी जो ख्याति किये यतीति ओ १ सर्पादिकं श्रमविषे 
कथन सो अनिर्वचनीयख्याति किये है।॥ (शबाद्यअविचा्श सादिक विषयक्ा 
॥१३४॥ भनमस्थल्म अन्तःकरण भिन्न | 2५ ओ-- 
श ९ ९9 श्षीचेतन आश्रित अंतस्अविंवा्थञ्च 
अविद्याका परिणाम सर्पादिकं विषय ( २ ? सक्षचितनअ अविद्याअदा 


गौरि च तिनके ज्ञानस्य चतिका उवादान- 
ओं तिनका ज्ञान एक दी समय उत्पन्न क 


होवे है ओ छीन होवे ई ! । २ स्वरम तौ 
सो साक्षिभास्य हे ॥ । ( १९) साक्षीआधित अविद्याका दी तमोण- 


अद विषयरूप परिणामक माप्त होवे है॥ 

(२) ता अवि्यामें सत्वगुण ज्ानरूप 
 परिणामल्रु माप हवे ह । 

याति स्वभरमे अतर अविद्या दी विवय ओं 


क 


जसे सपे अविद्याक्ा परिणाम दहै तैस्तै 
ताक ज्ञानरूप बृत्ति वी अविदययाका ही परेणाम | 
हे । अंतःकरणका नही । काते ? जैसे रज्ज- 
ज्ञाने सषेका वाध होवे है तैसं ताके ज्ञानका | __ ~ 1 
बी वाध दोव है ॥ अतिःकरणका ज्ञान हेव तौ | जान दाका उवाद ठ = 
वाध नहीं ह्वा चाहिये | याति ज्ञान ची सर्पी | ६ प अत्रस्वन्न 
न्यांईं अतियाका काय सत्‌असततै विलक्षण | पदाथ । साक्ष नास्य कठ 8 
अनिच । अकश्रियाकी इृत्तिद्रारा जाकर साक्षी भसि 


| हियं = मो ¢ {स्य यि (~ 





। <~ यें © । 
अविदयाअंशक। परिणाम स है । ओ-- | ॥ १९५॥ रज्जुं सप अ। ताकाज्ञान 
२ साक्षाचेतनमे स्थित अविचयाके सत अविधाका परणामं ओं चतन- 


~ (न क £ २७ 

, रज्जुचतनक्ग आद्याका जा सुमय सपकार | रज्जुभदिकनमैं अनिर्वचनीय सपादिक ओं 
परिणाम होवे हे तरी समय साक्षी- तिनका ज्ञान चम कटियि है ओं अध्यास 
आश्रित अवियाका ज्ञानाकार परिणाम होवे है । | किये है। सो चम अक्गिचाका परिणाम है ओं 
काते! रज्यचेतन आश्रित अविदाम क्षोभका जो | चेतनका विव ३ ॥ 
निमित्त ट ता ननामत्तसं दा त १ उपादान कारणक समान स्वभाव वाला 
` अतिदयाअराम क्षोभ हेष ह । याति चमस्यलमे अन्यथा स्वरू परिणाम किये दै ॥ओ- 
1 | एकडा समय | २ अयिष्ठानतैं विपरीत स्वभाव वाका अन्यथा- 
उत्पन्न हविं है ॥ ओं रज्जु आदिक अधिष्ठानके स्वरूप विवृते किये हे | 


ततीयपदाथका अभा है याते अनिवैचनीय शब्दके २ स्वरूपहीन बन्ध्यापुत्रादिक असत्‌ किये है । 

अथेकी उपरुन्धि ही नहीं है । या राक्षाका- तासे विलक्षण कहनेकारे स्वरूपवानका महण है । 

यह समाधान हैः- याते बाघयोगय स्वरूपवान्‌ अनिवंचनीयपदाथे 

१ त्रिकाक अबाध्य सत्‌ किये हे । तासे विरक्षण | है । तेसा प्रपच ओ रज्जसपौदिक है ताकी उपकन्धि 
कहनैकारि बाधयोग्यका अहण है जौ-- नाम प्रतीति बेदांतनिपुण पडितनकू होवे है ॥ 


| 

गुणका षरि णाम ब्रात्ति्ञान टै । | का विवतं है ॥ 
| 
। 








७८ 


॥ अनिवेचनीयण्याति ॥ ९३३-१४६ ॥ 


[ विचारखागरे 





९ उपादानकारण अया सो अनिकेच- | 


नीय है । तैसे रञ्जसे सपे ओ ताकाज्ञान बी 
अनिवेचनीय है, यतिं रञ्जसे ओ ताका 
ज्ञान अविदययाकं समान स्वभाव वाला अन्यथा 
स्वरूप कलिय अविदयाते ओर पकारका 
आकार दहै सो अविदयाका परिणाम है॥ 

२ तेसं रजञ्जुअवच्छिन्नअधिष्ठानचेतन सत्‌ 
रूप है । सपे ओ ताका ज्ञान सतस विलक्षण 
है । यतिं रञ्जसषे ओ ताक्ता ज्ञान अधिष्ठान- 
चेतनत विपरीत स्वभाव वाला अन्यथास्वरूप 
किये चेतनसे ओरभकारका आकार रै॥ 


॥ १३६ ॥ रज्जु ओं अतःकरणउप- 
हितचेतन अधिष्ठान है । रज्जु नकौ ॥ 
सपे ओं ताके ज्ञानकी रज्जज्ञानसें 
निवृत्ति ॥ 


१ भथ्यासपका आधेष्ठान रञ्जुउपहितचतन 
हे । रञ्ज नहा । काटैत { सपको न्यां रज्जु 
बी कल्पित है ॥ कटिपतवस्तु अन्यकटिपतका 
अधिष्ठान वनै नदीं यति रञ्जुउपटित- 
चेतन ही अधिष्ठान दै । रज्जु न्ह । ओ- 

रज्जुविदि्टकरं अधिष्ठान करै तो वी 
रञ्जु ओ चेतन दोनूं अधिष्ठान हर्वेगे । तहां 
रज्जुभागमें अधिष्ठानपना बाधित है । याति 
रजञ्जुउपहित चतन ही अधिष्ठान है । रज्जु- 
विशिष्ट चेतन नरी ॥ 

२ तेस सर्के ज्ञनका 
अधिष्ठान है ॥ 

या रीति अमस्थानमें विषयका ओ तके 
ज्ञानका उपाधिभेदसे अधिशन भिन्न टहे। एकं 
नह ॥ ओ-- 

१ विंशेषरूपते रञ्जुकी अप्रतीति । अविन 


साक्षीचतन 


॥ १६७ ॥ यह प्रक्रिया आगे इसी ही चतुथेतरण- 


्षोभद्वारा दोनूकी उत्पत्तिमें निभित्तरै॥ 
२ तेस रञ्जका ज्ञान दोनूकी निवर्तिरे 
यी निभित्त कदा है । याके विषै--- 
* [क भ # 
| १३५७ ॥ शकाः-रज्जुकं ज्ञानतं 
सर्पकी निबरत्ति बने नक्ष । 
एेखी शद्धा होवे ह~ रजञ्जुकं ज्ञानतं 
सपेकी निन्रात्ति बनें नहीं । काहिते ! “मिथ्या 
वस्तुका जो अधिष्ठान होवे ता अधिष्ठानके 
ज्ञानते मिथ्याकी निचत्ति हेव है । यह अद्वैत ` 
वादका सिद्धांत है" ॥ ओं मिथ्यासषैका 
अधिष्ठानं रज्जुउपहित चेतन दहै 1 रज्जु नहीं । 
याते रञ्जक ज्ञानते सपेकी निचत्ति षने नदीं । 
या शकाका- | 


॥ १३८ ॥ समाधानः-रज्नुका ज्ञन दी 
सपके अधिष्टानका ज्ञान है ॥ 


यह खमाधान हः--“.रज्जुजआदेक जड- 
पदार्थका ज्ञान अंतःकरणकी च्ात्तिरूप होवे । 
तहां आवरणभग दृत्तिका प्रयोजने । सो 
आवरण अज्ञानकी राक्ति दहै 1 यति आवरण 
जडके आशित हे नहीं । किंत जडका अधिष्ठान 
जो चेतन ताके आश्रित है 1 यति ठ 
९ रज्जुसमानाकार अंतःकरणकी चृत्तितें 
रञ्जुअवच्छिन्न चतनकाही आवरण 
भग होवे दै ॥ 
२ ब्रत्तिमे जो चिदाभास रै तातं रज्जुका 
भकार दोवेहै॥ 
३ चतन स्वर्यप्रकाशच है तमि आभासका 
उपयोग नहीं?" 
यह अक्रिया संपूण अगि प्रतिपादन करगे ॥ 
इस रीतिसै- 


गत १८७ कै अक विवे आरेभकारिके निरूपण करगे॥ 


चतुथस्तरगः ४] 


॥ रज्जज्ञानतं खव ओ वाक ज्ञानकी लिधृत्तिमें शकराय्ाधान ॥ 





९ चिदाभाससहित अतःकरणकी वृत्तिरूप । ज्ञान हो 
ज्ञानम जो वृत्तिभाग, ताका आवरण्‌- 


भेगरूव एल चतनमे होवे है ¦ ओं- 

२ चिदाभासभषएगक। 
रज्जुभें होवे है ।' 

याति बृत्तिज्ञानका केदर जडरञ्जु विषय नहीं! 


कतु जावहनचतनसाहतव रञ्च साभासन्लात्तका 


विषय है । इसाकारणतं सिद्धांत अथमे यह्‌ 
रिख्या हैः--“ अतःकरणजन्य ब्ात्तिज्ञान सारे 
नरह्यदू विषय करे हे " ॥ 

या म्रकारसं रज्जुज्ञानसे निरावरण दोयके 
सपका आधेष्ठान रञ्जुअवाच्छन्नचतनका वी 
निजम्रकाराते भान होवे है । यतिं रज्जुका ज्ञान 
दी सपेके अधिष्ठानक ज्ञान है, ताते सर्भकी 
निन्र॒त्ति सभवे है ॥ 

॥ १३९ ॥ शंकाः-रज्जुज्ञानतं सर्षै- 

ज्ञानकी निवरात्ति बने नक्ष \ 

अन्यश॑काः-यद्यपि या रीतिसें सर्षकी 
निन्रत्ति रज्जुके ज्ञानतें समभे है तथापि सपेके 
ज्ञानकी निद्रान्ति सभवै नरी । किते ! सर्षका 
अधिष्ठान रज्जुअवच्छिन्नचेतन है ओ सर्षके 
ज्ञानका अधिष्ठान साक्षीचेतन हे । पूवेडक्तमकार 
ते रज्युन्ञानसे रज्जुअवच्छिन्नचेतनका ही भान 
हषे ह । साक्षीचेतनका नहीं । यातं रज्जुका 
ज्ञान इयेष बी सपन्ञानका आधेष्ठान साक्षीचेतन 
अज्ञात है ओ अज्ञातअधिष्ठानसैं काल्पितकी 
निन्रन्नि होवे नही । कंठ ज्ञातअधिष्ठाननैं ही 
कालेपतकी निवृत्ति होवेहै । यातं रज्जज्ञानतें 
सपेज्ञानकी निव्रत्ति बनें नरी । ताका- 


॥ १४० ॥ समाधानः-सपके अभाव 
सर्पज्ञानकी निवृत्ति होवें ह 
॥ १४० ॥-१४२ ॥ 
समाधान यह दहेः-तरिषयके अधीन 


== ~= 


भकशङूवण्ड 


रः 2 





। विवय जा सपं तकां नन्रात्त 


| देति दा सर्पकं ज्ञानक रवेवयकं अभावत्ं आप 


दी निदत्ति दें है ॥ ओर 
॥ १४१ ॥ जौ टेस्घं कदैः-कस्ितकीं 
निलत्ति अधिष्ठानज्ञान विना हवै नरीं ओ 
पक्ता ज्ञान वी काल्षत है, ताका अधिष्ठान 
साक्षी चेतन है । ताके ज्ञान बिना काल्प सर्षङे 
ज्ञानक निब्रात्ते वनं नही । ताका- 


कारणसदित कायकीं निश्चत्ति 
निवरत्ति किये ह ॥ 
सार काल्पतवस्तुक्रा कारणं अधिष्ठानक्ते 
आश्रित अज्ञान है ॥ 
९ ता अज्ञानसाहेत काल्पितकायकी निब॒त्ति 
तो अधि्ानज्ञानतें ही होवै ३1 
द्‌ परतु कारणम ठछयरूप जो निच्त्ति सों 
अधिषछठानज्ञान विना वीरे है ॥ 
जसं खषप्ति ओ मल्यमे स्भेपदाथनका 
अन्ञानमे ख्य अधिष्ठानज्ञानसै विना होवे ३। 
तहां स्वे षदाथनके ख्यम निमित्त भोगके सम्षघख 
कर्मका अभाव है तसे अधिष्ठानसाक्षीके ज्ञान 
विना री सपेज्ञानका क्य होवे है। तहां स्प- 
ज्ञानका विषय जो सपे ताका अभाव सप॑ज्ञानङ्े 
लयम निमित्त र ॥ 
या भकारसे सपकी निढृत्ति रज्जज्ञानते 
होवे है ओं सपेज्ञानका विषय जो सपं ताक 
अभावतें सपेज्ञानका ल्य होते ह ॥ 


॥१४२ ॥ रज्जुज्ञानसमयं साक्षीका भान 
होवे है ॥ 


अथवा सपे ओ ताक ज्ञान । दोनूकी 


अत्यन्त्‌- 


॥ अनिवखनी्यख्याति ॥ ९३३-१४६ ॥ 


[ विचारख्ागरे 





निढृत्ति रज्जुज्ञानतं होवे है । काहते १ जव 
रज्का म्रत्यक्षज्ञान होवै तब अतःकरणकी 
ठृत्ति नेद्वारा निकसिके रज्जदेशमे आप्त होवे 
है ओ रज्ज॒के समान इृत्तिका आकार होत ₹ईै, 
याते रज्जुके भत्यक्षसमय दृत्तिउपहितचेतन ओ 
रञ्जुडपाहितचेतन दोदर एक होवे रै तिनक्ा 
भेद रहै नही । यमे यह हेतु है-चेतनका 
स्वरूपसें तो भेद कहू बी नरी } कितु उपाधिके 
भेदसैँ चतनका भद हव हे ॥ 

वृत्तिउपहितचेतन ओं रञ्जउपहितचेतनका 

भेदक उपाधि । वृत्ति ओं रज्जु है। 

१ सो वृत्ति ओं रञ्ज भिन्नभिन्न देम स्थित 
होवे जब तों उपाधिबाङे चेतनका अदं 
होवे है ओ- 

2 दोनूं उपाधि एक देशा स्थित होवे तब 

उपहित चेतनका भद्‌ वनै बही ॥ 

यह वातो वेदांतपरिभाषादिक अ्रन्थननै 

ङ्खीदहै॥ 

१ भिन्नदेशे स्थित उपाधिंते ही उपटित 
चेतनका भद होवे हे ॥ 

2 एक देशे जव दोनू उषाधे स्थित षी 
हविं तव दोच्रं उपाधि उपहित वी 


क 


चतन एकं ही हवे है ॥ 


या भरकारतं रज्जके प्रत्यक्षज्ञानसमय रज्जु- 


उपरहित्चतन ओं वृत्तिरपीदतचतन एक्‌ रैं । 
तहां साक्षीचेतन दी वृत्तिडपहितचेंतन टै । 
कितं ! अतःकरण ओं ताकी चृत्तिमे स्थित जो 


तिनका मकादाक चेतनमाज्न सो साक्ली किये | साक्षी बने नहीं । यतते 


या भकारतें रज्ज॒ज्ञानसमय आधेष्ठानसाक्षी 
का भान हाने कलिषत सपेन्नानकी निच्रत्ति 
संभवे हे ॥ 
॥ १७४ ॥ स्व॑त्िषुटि्योके ज्ञानमें 
साक्चीका ज्ञान होवे है॥ 


व्हिवा कटस्थदी पमे विदयारण्यस्वामीनें यदं 


प्रच्छिया कही हैः- 
१ “भआभाससहित अतःकरणकीी वृत्ति 
इदियद्वारा निकसिके घटादिक विषयम्‌ 
भकार है ॥ 


२ घटादिकविषृय ओं तेस अभाससहित 
बृत्निरूप तिनका ज्ञान तथा अभास- 
सहित अतःक्रणरूप ज्ञाता इन तीनिर्वेक्क 
साक्षी मकार है ॥" 

१ “यह्‌ घट है” इस रीतिसँ आभाससदितं 
वृत्तिसे घटमाञका म्रकारा रहीवे है ॥ 

२ “में घट जान्र हू" या रीतिसं 

(९) “मे ज्॒ब्दका अथे ज्ञाता ओ- 

(२) ज्ञेय घट ओं 

(३) ताका ज्ञान । 


या जिपुशका साक्षी पक्षाश्च हवि है ॥ 


या प्रकारतं स्वेजिपुटि्थोका काशक 
साक्षी है ॥ 


साक्षी आप अज्ञात दीव्‌ तो अिपटीका ज्ञानं 


सदेजिपटिर्योके ज्ञानम 


हे॥ इस रीतितँ रज्लज्ञानसमय साक्षीचेतन ओ | सा्षीका ज्ञान अव्य होवे है ॥ 


रज्ज॒उपाैतचेतनका अभेद होवे हे ॥ ओ- 


ता साक्षोज्ञानतें सरषज्ञानकी निवृत्ति सभय ३। 


रञ्ज्उपदितचे्तनका रज्जज्ञानसें भान | या प्रवे रीति सष ओ ताके ज्ञानका अधिष्ठान 


होवै हं 


भिन भिन्न कल्या । तामे इतन दौकासमाधान 


२ रज्ज्उपीदतचेतनसे अभिन्न. साक्षीका बी | है ॥ या पक्षम शेकासमाधानरूप विवाद आर 


रञजरन्ञानसै भान होवे है ॥ 


बी बहुत ह । यति-- 


चतुर्थर्तरंगः ४] 


पं ओ ज्ञानका अधिष्ठान साक्षी 2॥ ८१ 





॥ १४५ ॥ सपं ओं तके ज्ञानका 
अधिष्ठान साक्षी हं ।॥ १४५१६ |; 


"सष ओ ताके ज्ञानका अधिष्ठान एक दी है | 


यह पक्ष करै टैः-- 
वहा बाह्य जा रज्जञचतन ह ताद स्थ अ 








१ छुत्ति रज्जदेरभे बाहिर गयी याति वत्ति- 


| उपहित चेतन बी वार. यति सर्पा 





२ जितना अतःकरणका स्वल्प हवै, उतना 


ही साक्षीका सर्प होवे है । शरीरके अन्तर 
दिथत् जो अंतःकरण सोह इत्तिस्वङ्प परिणा- 


ताके ज्ञानका अधिष्ठान कै तौ वनै नदीं) | भद्रु भप्त दवै है, यतिं इृत्तिउपहित चतन 


कार्त {- 
१ जितने ज्ञान 


> ४ $ 


वैहै सो ममाता अथवा 


| साक्षी है, यति ज्ञानका आश्रय बनैहै। 


रञ्युक्ञा जव साक्षात्कार होवे त्च रज्जु 


साक्षीके आश्रित होवे ह । बाह्य जो रज्जञचतन | चेतन ओं इत्तिचितन दीन्‌ दक हतै है, यतिं 


वनै नहीं । 


ताके आश्रित ज्ञान 


रज्जके ज्ञानेति स्पे ओं तके ज्ञानी निवत्त 


२ तेसं सपे ओ सपके ज्ञानका अधिष्ठान वी वन ३ ॥ 


अतःकरणउपहित साक्षी चेतनद्रं मानै तो शीरके 
अतर अतःकरणदेदम सपेकी म्रतौति चाहिये । 
रज्जदेशमे सपेकी प्रतीति नदय चाहिय ॥ 
अतर उपजे सपेकी बाहिर गरतीति मायाके बरतें 
मानै तौ आत्मख्यातिम तकी सिद्धि दवेगी ॥ 
इस रीतिसं 
१ रज्जुउपहितचेतन ज्ञानका अधिष्ठान 
वनै नही । ओ- 
रे अतःकरणउपदित चेतन सपेका अधिडान 
बने नही । 
यतिं सपे ओ ताके ज्ञानका अधिष्ठानं एक 
नहीं बने । ॑ 
तथापे रज्के समीप प्राप्त जौ अतःकरणकी 
इदमाकारश्त्ति, तामे स्थाति चतनके आभित 
आग्रिया सपाकार ओं ज्ञानाकार परिणामक 
भप्त होवे है । 
१ इत्तिडपदहित चेतनमैं स्थिति अपि्याका 
तमायणअंर सपेका उपादानकारण है । 
रताहीमें स्थित सत्वयणअंश सेके ज्ान- 
कऋा उवादानकारण है ॥ 
सपे ओ ताके ज्ञान्‌का चृत्तिउपहित चतन 
है । 


| १ ©" 


॥ १४६ ॥ जहां एकरञ्जमें इश पुरुषनक्क 
किंसीङ्क सपे, किंसीकु दंड, किंप्तीङ्ू सारा, 
किंषीक्र पथ्वीको दरार ओ किंसीक् जङधाराः 
इस रीतिसं भिन्न भिन्न मतीति हविं अथवा 
सवेद सप ही प्रतीत है वहां जा पुरूषङ्क 
रज्जक्रा साक्षात्‌कार हते है, ताकी इत्तिचितनमें 
काल्पितअधष्यास्षकी निवात होवै है । जाको 
रजञ्जज्ञान नही हवि ताके अध्यासकी निवत्त 
होवै नही, याते बृत्तिचतन दही कासेपतका 
अधिष्ठान ह । रञ्ज्ञञदिकगिषयउपदहित चेतन 
नही ॥ 

जो रज्जुउपहित चतनङ्ं सपेदण्डादिकनका 
अधिष्ठान माने तौ दश्च पुरुषनङ्कं भरतीत जो 
हविं दश्च पदाथ, सो एकक सारे प्रतीत हये 
चाहिये, ओ हमारी रीति तौ जाकी बृत्ति- 
चेतने जो पदार्थं काश्पत है, सौ ताहीकरं मतीत 
होवे, अन्यद नदी । 

इस रीतिसे बाद्यसपांदिक ओ तिनके ज्ञानक 
वृत्तिउपहित साक्षी अधिष्ठान है । स्वभ्रके 
पदाथं ओ तिनके ज्ञानका बी अतःकरण उपहित 
साक्षी री अधिष्ठान है ॥ 

या भकारतै सत्‌भसतूसै रक्षण जो 





€ 





अ र [त 


अनिचनीय अवियाका परिणाम अनिक्चनीय 


॥ भंद्र मिथ्याजगत्कां आधार अधिष्ठान कौन है ? शस भश्नका उत्तर ॥ 


[ विचारस्षागरे 


| मिथ्याञुजंग प्रतीत हवै है । तहां मिथ्यायुजैगका 


सपीदिकः तिनकी ख्याति काये मरतीति ओ | आधार ओ अधिष्ठान रज्ज हे । 


कथन, सो अनिवैचंनीयसख्याति काहिये 

है \॥ ९० ॥ 

]} ३१७ ॥ प्रश्चः-अपारमिभ्याजगत्का 
आधार ओं अधिष्टान कोन है! 


॥ शिष्य उवाच ॥ 
॥ दोहा ॥ 
यह मिथ्या प्रतीत हेः 
जामे जगत अपार । 
सो भगवन मोदं कहो, 
को याको आधार ॥ «१ ॥ 
अर्थं स्पष्ट \ ५१ ॥ 
॥ गतप्रश्चका उत्तर ॥ १४८-१४९॥ 
॥ १४८ ॥ मिथ्याजगत्का आधार ओं 
अधिष्ठानतु है ॥ 


॥ श्रीशुर्रूवाच ॥ 
॥ दोहा ॥ 

तव निजह्प अज्ञानतें, 

ह मिथ्याजग भान । 
अधिष्ठान आधार त 

रज्ज्ञथुजंग-समान ॥ ५२ ॥ 

टीकाः-हे शिष्य ! तेरा जो निजरूप 
काये ब्रह्मरूपकारिके अज्ञान, तिसतें 
जगत्‌ अतीत होवै है, याते जगत्‌का आधार 
ओ अधिष्ठान तू है । जसे रज्जञके अन्नानतें 


॥ १६८ ॥ अनिवेचनीयख्यातिका कञुक कथन 
यृिरतरावकिकि अष्टम रनम किया है ओ याहीका 


यदपि भिथ्यासपेका अधिष्ठान यख्य 
द्वितीयपक्षनैं वृत्तिउपहित चेतन ३, ओं परथम- 
पक्षम रउज़्उपाहित चेतन है, किंसी पक्षम रञ्जु- 
अधिष्ठान नहीं । 

तथापि भथमपक्षमे चतनमे अधिष्ठानपनैकी 
उपाधि रज्जु दै, यतिं स्थूरदष्टसं रज्जु 
अधिष्ठान काये है ! जस भिथ्याञुजगका 
अधिष्ठान तथा आधार रज्ज्ञ है; तैसे मिथ्या- 
जगत्का अधिष्ठान ओं आधारतरं है । ` 


॥१४९। आल्माका सामान्यशूप आधर 
ओं विशषह्प अधिष्ठानं ह । 

था स्थान यह रहस्य हैः- जै जबक 
दो स्वरूप हँ । १ एक तौ सामान्यरूप है ओं 
२ एकं विरोषरूप हे ॥ 

१ खामात्यरूष «र्द हे! 

विश्चोषष्व ‹ रज्जु है । 

९ “ यह सपेहै ' या रीतिमै भिथ्यासपंसे 
अभिन दोयके भ्रांतिकार्म वी प्रतीत होषै जो 
' इदंरूप › सो सामान्यरूय ह ॥ ओ(- 

२ जो सपेकी भांतिकार्मे मतीत न दोषैः 
किन्तु जाकी म्रतीति हवेते सर्षश्वांति दरि 
होवे सो रज्जका विशेषरूप ह ॥ 

तेस आव्माकेषी दो स्वरव है ।१ एक 
सामान्यरूप । २ दूसरा विदोषरूष । 

१ सद्रूप खामान्यस्हप है । ओ- 

२ असगता ूटस्थता नित्यसुक्ततादिक 
विशेषरूप दै । 

-18, . 

१स्थलपक््मसंघातहैइसी रीतिते स्थूरसुक््म 
विस्तारसे निरूपण दत्तिप्रमाकरके सप्तम प्रकारै 
क्ियदे। | 


वतुथस्तरगः ४] ॥ जगत्रश्टा आरधालै भिन्न कल्ला लादिये । इड पशनका उत्तर ॥ ८३ 
क कि & कि ्‌ (~~~ ५ सं ९ 

संघातकी श्रांतिसमय वीं ध अधिष्ठान आधारजो 

अभिन्न होयके सत्रूय अतीत हनं है; याते | ॥ 

आत्माका सतूस्वहप खामान्यदङ्प दै । ओ- | १८। हेय न तीन ५२ ॥ 

2 स्थूलमृक्मसवातकीं ंतितपरय आ्मा- | _ अव्‌ स्प्ट ॥ मू ैः--जगत्‌का आधार 
का असंग कूटस्थ नित्यणुक्तस्वर्प मररीत होबै | आ आधान आत्मा ई; याति जगृतूक्य द्वश 
नही । किंठु असंगादिस्वङ्म आत्माकौ प्रतीति | आल सिं (भिन्न कल्या चाहिये । जेस सपेका 
हवेते सघातधांति दरि हेव है । यतिं असंगता, | आधार ओं अधिष्ठान जो रज्छु तातं भिन्न 





क क | न £ क 
कूटस्थता, नित्यणुक्तता ओ न्यापकतादिक | भरव सवका दरा इ ॥ ९५२ ॥ 


विशेषरूप है । 


१ स्रश्रातिमे सामान्यङ्पय आधार 


कटिये है । ओ- 
२ विशेषङूप अधिष्ठहन करिये है ॥ 


९ जस सका आश्रय जो जेवरी ताका 
सामान्य “इद्‌ स्वरूप सपेका आधार 


है। ओ- 
२ विरोषरञ्जस्वरूप अधिष्ठान रै। 


क, ०9 क्‌ 


१ तैसे मिथ्याप्रपचका आश्रय जो आत्मा) | 
ताका सामान्य सत्रूप मपचका आधार. 


है । ओ- 
२ असंगतादिकछ विरीषरूप अधिष्ठान है। 
इस रीतिसै आधार ओ अधिष्ठानका 


सर्ैज्ञात्मनाम सनिने किंचित्‌ भेद प्रतिपादन |. 


कियाहै॥ ५२॥ 








| ॥ गतप्रश्रका उत्तर ॥१५१-१५२॥ 


॥ १५१) सरे कल्पितका अधिष्ठान ही 
दशा हे॥ 
॥ श्रीरुशरूवाच ॥ 
॥ चौपाई ॥ 
मिथ्यावस्तु जगतमेजे इं। 

अधिष्ठानम कलिपितते ह ॥ 
अधिष्ठान सो द्विविध पिन 
इक चेतन दूजो जङ्‌ जानंह ॥ ५७ ॥ 
अधिष्ठान जडवस्तु जहां ई । 
दष्ठा ताते भित्र तहां ह ॥ 


॥ १५० ॥ प्रश्नः-जगतद्रशटा आमास | जहां होय चेतन आधारा । 


भिन्न फल्या चाहिये ॥ 
॥ शिष्य उवाच ॥ 
॥ दोहा ॥ 


भगवन भिथ्याजगतको 
दर्णा किये कन। 





तहां न दरश होवे न्यारा ॥ «^ ॥ 
अथे स्पष्ट ॥ भाव यह है- 
१ जहां जड़ अधिष्ठान हेव, तहां अिष्ठान- 
सं भिन्न द्रष्टा होषैहै॥ 
२ जहां चेतन अधिष्ठान हवै, तहां आधि 
छानी द्रष्टा हवै हे। भिन्न नही ॥ ९< ॥ 


॥ १६९ ॥ सक्षेपरारीरकनामक प्रेथके कत्त | श्रीशकराचायके पौत्ररिष्य ॥ 


८४ ॥ भरनः-दुखकै देत जन्मादिकश्चस्वारकी निदृत्तिका उपाय बतावौ ॥ | विचारस्वागरे : 


॥ दोहा ॥ 
चेतन भिथ्यास्वप्रको 


॥१५३॥ प्र्ः-जन्भादिकससारदुःखका 
हेतु है । याति ताकी निवर्तिका 


अधिष्ठान निधौर । त बतावो ॥ ्‌ 
सोऽ दशा भित्र नहि, = व 
सं जगत विचार ॥ «& ॥ ( पाईं । 
टीकाः-जसे स्वका आधेष्ठान साक्षा जग यदपि १ शुङूदेवा । 
चेतन हे सोई स्वका द्रष्टा है तेसं जगत्‌का तथापि भें चाह विहि ख्वा॥ 
आत्मा दी अधिष्ठान है सोहं द्रष्टा है । यहं | स्वप्र भयानक जाद्‌ सासे । 
दका ओ समाधान स्थूरदष्टिते जवरीदः | कृरि साधन जन जिम तिहि नासे«.८॥ 


सैका अधिष्ठान मानिके कर रै ओ सिद्धांत 
जम्‌ 
` मरते तौ सका अभिष्ठान साक्षाचेदन है सोई | यातं हवै जातें जग शाना । 


दरष्टा टै; याते खारे कल्पितका अधिष्ठान ही सो उपाव भाखो मगवाना ॥ 
द्रष्टा दे । शंकासमाधान वने नही ॥ ९६ ॥ | तुम समान सतश्‌ नहि आना | 
॥ १५२ ॥ मिथ्यासेसारके निवृत्तिकी | भ्रवण एक दे वर्च॑कं नाना ॥ ५९॥. 


चह बने नही ॥ टीकाः-हे भगवन्‌ ! आपने कल्या जो 

॥ दोहा ॥ ` ‹८जगत्‌ तेरोषिवे मिथ्यारूपकरिङे है ओ सत्थ 

रूप करिके नही"सो यद्यपि सत्य है, तथा चि 

इम मिथ्या संसारदुखः हे भगवन्‌ । सो मिथ्यारूपकरिके वा जा उषाय- 

हे तोभे ्रम मान । कंरिके व मेरेविषे भान न 
होवे, सो उपाय आष कहो ? ॥ ओर- 

ताके कदा निघृत्ति त) आपने कष्या था जो ““पिथ्थाकी निच्रत्ति- 

चाह सिष्य सुजान ॥ ५७ ॥ वास्ते साधन चाहिय नही" सा वात्ता वी सत्य 


टीकाः-हे शिष्य ! इस रीतिसै तेरे विषै | रै । परंतु हे भगवन्‌ ! जङ्‌ मिथ्यापदाथं बौ 
संसाररूपी डुःख मिथ्या ही राति पवत दोक्ैहै, | ःखका दण होवे ताक बह मिथ्या बी साधनसें 
ता मिथ्याकी निश्रक्निकी चाह बने नही ॥ दूरि करना योग्य है । जेस कसा पुरुषद् 
दष्टा तः- जेस बाजीगरने किप पुरु 1 
न तितायाः शो वा वी है) प्रतु तिनके बी दरि करद 5 ओ 
त न) कता । पादपरक्षारनादिक नानासाधन अचुष्ठान करे हैः 


तैखें यह ससार मिथ्या बी रै, परंतु जन्मादिक 
प निद्त्तिको चाह बने | दुःखका हेतु मेरे मसीत होवे हैः याति 


॥ १७० ॥ ठउणनैवाला । 
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संसारकी निवृत्ति चाद हं ) अप क्रषा कृरिके 
उपाय बतावो ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 


॥ गतप्र्का उत्तर ॥ १९५९-१ ॥ 





॥ १५४ ॥ आत्के अज्ञानेतै जगत्की | 


प्रतीति होवैहे, ताकी निधरतिक 
उपाय ज्ञानका स्वष्प ॥ 
॥ श्रीशुररूवाच ॥ 
॥ सोरञ ॥ 

सोमको बखानिः 

जो साधन तें पियो । 
निज हिय निश्वय्‌ आनि' 

रहै न र॑चकं खेद जग ॥ &° ॥ 

टीकाः-हे शिष्य ! जो त जगत्रूपी इख 
की निच्त्तिका साधन पुछा सो हम तरेक 
 भथम ध कटी दिया; तिसविषै त्‌ दढ निश्चय 
कर; ताति जगतृरूपी खेद रहै नरी ॥ ६० ॥ 


॥ दोहा ॥ 


निज आतम अज्ञाने, 
हे प्रतीत जगखेद्‌ । 
नसे ख ताके बोधते, 
यह भाखत अनि वेद्‌ ॥ &१ ॥ 
जग मोमें नहि ' बह्ममें ः, 
` अहं ब्रह्म ' यष ज्ञान । 
सो तोक सिष मेंकद्यो, 
नरि उपाय को आन ॥ &२॥ 
टीकाः-ह शिष्य ! अपने आत्मस्वरूपके 


 ॥ १७१ ॥ प्रवे इसी ही तरणगत ११९ ओ 


॥ अक्तं १५३ गकव्रश्नका उर ॥ १५४ १५५ ॥ 
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अज्ञानते जगत्रूपी खेद म्रतीत होवैहै सो 
आत्मज्ञाने मिटे है । जो धस्तु जक अज्ञाने 
मतीत होवै सो ताके ज्ञानतें मिटे है । यह नियम 
। जैसे रज्जुके अज्ञाने सपं अतीत दोवै दै 
सो रज्जुके बोधते मिटे ह, तैसं आस्भज्ञानेतै 
जगत्‌ भिदे है! सो आत्मज्ञान हम कहि दिया । 
जगत्‌ तौ मेरेविषे तीनकारन है नदी । कटिरते? 
विथ्याहै । जो मिथ्या वस्तु हवि है सो अधिन- 
नि नरी करै है जेस मरीचिकाकाजोा 
जरू है सो प्रथ्वीक्रुं गीखी नही करै है, तैसे 
जगत्‌ मतीत बी हाव है, पदु मिथ्या है । कडु 
मेरी हानि करनैषिवै समथ है नदी ॥ ओ- 

“श्वं सत्चित्‌आन॑दङ्प बह्यस्वरूप ह" देखा 
जो निश्चय ताक्ञा नाम ज्ञान है) सोई भोश्षक्न 
साधन दहै । ओर कोह नही । सोज्ञान हम 
प्रथम उषदेदा करी दिया ॥ ६९ ॥ ३२ ॥ 


॥१५५।।अज्ञानका नाश केवर ज्ञानसैँ ह 
कृर्मृडपासनासें नक्ष । 


॥ दोहा ॥ 


कम उपासनते नीः 

जगनिदान तम नास । 
अंधकार जिम गेहं, 

नसे न बिन परकास ॥ &३॥ 

टीकाः-हे जिष्य ! जगत्‌का निदान किये 
उपादानकारण, तम किये अज्ञान है । ता 
अज्ञानके नाशते जगतका आप ही नाद्य होय 
जगि है । काहते १ उपादानके नाश इये पीछे , 
कारज रहै नहीं है । 

ता अज्ञानका नारा केवरु ज्ञानकरिके हे । 
कम ओ उपासनाकरिके नाश होवै न्ह । 


॥ १२६ के अकविषै कटि दिया । फेर सोई उपाय । दो दोहा कारके कहते है ॥ 





८६ ॥ प्रश्नः-बह्यकते-मेरी एकता चने नदीं ॥ [ विष्वारखागरे 





काते १ अनज्ञानका विरोधी ज्ञान दै । कमे उपा- | यायं र्हि संका इक आवै । 
| 


सना विरोधी नदी ॥ जीव ब्रह्यको भेद जनावे ॥ &७ ॥ 
ट्टात्‌.-जस हके वष जा अकार ह| टीकाः-हे भगवन! आपने जो कल्यासो 


सो का क्रिया द्रि हषे नही । केवर मकाश | मँ आपके वचन सत्य जान्‌ र । आपने कट्या 
से दूरि हवै है । तैसे अज्ञानरूपी जो _अंध- गो “जगत्का कारण अज्ञान है, ता अन्ञानके 
कार है सो ज्ञानरूप मकाशसें 
ओर काहू साधनम नही ॥ ६३ ॥ 











है" सो वातां भ जानी । 











॥ दोहा ॥ | _ सो ज्ञानका स्वरूप आपने कल्याः-“ जगत्‌ 

| = मिथ्या है ओं जीब आनदस्वरूप ई, सा 
भाख्यो सिष उपदेस म्‌; कतु ब्रह्मरूपहै । रेमे 
जगभजकं हिय धारि । । निश्चयका नाम ज्ञान दहै । ताकेविषै जगत्‌ 
जो यामे संसय रद्य | मिथ्या ओ जीव आनेदस्वरूष है " यह 
तोह विवार ॥&8 ॥॥. | पा भ जनी । - . . + 
पतु “जीव बह्म दोन्‌ एक ` ह" यह वातां 

प्रत्न ॥ १५.६-३१५८ ॥ नही जानी । काहेतं  जीवजह्यके भेदद्धं जनावने- 

॥ १५६ ॥ उक्तभर्थके अनुवादपृषक वाटी शंकामेरे हदये फुरे दे ॥६५।६६।६७॥ 
वक्ष्यमाण शंकाका स॒चन ॥ । ॥ १५७ ॥ बह्म ओं मेरा स्वप परस्पर 


विरुड हे, यात तिने भरी 

५, एकतः बने नहीं ॥ 
१.९. | ॥ अथ शंकाकी चौपाई ॥ 

भो भगवन जो कछ तम भास्यो । | पुन्यपापका ३ भे क्ती 

सो सब सत्य जानि दिय राख्यो ॥ | जन्ममरन ओं सुखद धत्तौ ॥ 

जगनिदान अज्ञेन बखान्यो । ओर अनेकभांति जग भाषे | 

ताको भजक्‌ ज्ञान पछान्यो ॥ ६५॥ | चद ज्ञान अज्ञान ज नासे ॥ ६८ ॥ 


 ॥ शिष्य उवाच ॥ 


ज्ञानक्प बनेन पुनि कीना । जो यातं विपरीतस्वष्पा । 
जगमिभ्या सोमेंमल्चीना॥ | ताक जह कदत सुनि भूषा ॥ 
सुखस्वषशप आतम परकास्यो । कैसे जाब्रं 1 । 


कृत्‌ 
द्या तिहारी सो खुं भास्यो ॥६६॥ | प्‌ विरुद्ध दिये पहिचान ॥ ६९ ॥ 
पुनि भाख्यो ˆ त ॒ब्रह्म-स्वह्पे' टीका!-हे भगवन्‌ ! 
यह्‌ भ ल्ख्यो न्‌ भद अनप ॥ ९ मे पुण्यपाप कन्तो ह । ओ-- 


. चलुथस्तरंगः ४ ] 





२ तिनकाजो फर जन्धरमरण ओं शख- 
दुःख तिनद्रं धारण करू दं । ओ-- 
२ नानाप्रकारका जगत्‌ मेरेविषै भररीत् 
होवै है॥ ओं 
४ जगतका कारण जो अज्ञान है) ताके इरि 
करनैकू मे ज्ञान चाद हं ओ- 
१९ जह्यविषे न पुण्यहै, न पापदै।. 
२न जन्म है, नमरणहै, न सुखंदै, 
न दुःख है। ओर-- ` 
३ कोर श जदह्यविषे नरी ३! ओ- 
 ज्ञानकी इच्छा नदीहै)॥ 
याते बह्मका ओ मेरा स्वरूप परस्पर 
विरुद्ध है; याते दोनूांकी एकता बने नहीं ॥ 
यद्यपि भेरे विषे बी जन्मादिक संसार 
 परभ्राथैकारिके रै नही, तथापि मिथ्या जो 
जन्मादिक है, सो भेर ्रांतिसै मतीत हवै ईँ, 
ओ ब्रह्मम नही; यति इतना भद है । र्ता 
बन नरह ॥ ६८ ॥ ६९ ॥. - 

॥ १५८ ॥ पक्षिपतासें विरुक्षण जीव- 
बह्मकी एकतासे कमेडपासनका प्रति- 
पादक वेद्‌ निष्कृ होगा | 

अन्यसंशुयकी चौपाई ॥ 
सुनहु शङ दूजो पुनि ससे। 
जीवनह्म एकत्व भ्रनंसे ॥ 
एक बच्छ सम दरे पच्छी । 
फठ्‌ भोगे इकं दूजो स्वच्छी ॥७०॥ 
भोगरहित परकास असंग । 
वेदवचनं यह कहत प्रसगा ॥ 
कमेउपासन पुनि बह भाखे । 
जीव ब्रह्न यतिं द्रय राखे ॥७१ ॥ 


॥ ९७३॥ यह मरमेयगत संरायकां स्वप रे ॥ 


॥ प्रशनः-जीवन्रहकी शकवास वेद्‌ निष्कर दोवैगा ॥ 


टीकाः हे रे ! मेरे एक ओर संक्ञयहै सो 
आप सनौ । केसा वह संश्चय है !-जासू जीव- 
जह्यकी एकताका निश्चय नंसै किये दरि 
रोय जवि) सो संशये आपक्कं कट ह । आव 
सुनिके तिस संशयकर दूरि करो । वेदक्िवै नैत 
देँ देख्या है--एक इदधिरूपी उक्षे दो पक्षी 
है सो दोत्रं समान ह ।॥ तिनविषै-- 

९ एक तो कमेके फठकू भोगै है । 

२ एक स्वच्छ किये शुद्ध है, भोगरहित 
है असंग दै ओ ता भोगनैवाछेक 
मकाद ह ॥ 

याक विषे 

१ भोगनेवाखा जीव अतीत होत है ओ- 

३ दूसरा परमात्मा प्रतीत हतै ३ । 

यतिं उनकी एकता वनै नदीं ॥ ओ- 

वेदक विषे कमं ओ उपासना बडुत भकार 

कटे हँ, सो जीवव्रह्मकी एकताविषै निष्फङ होय 
जागे । काते ? जो आप जीवजह्यकी एकता 
कहो हौ । १ सो बह्याविषे जीवके स्वरूपं 
अंतरभाव कदो हो ! २ अथवा जीवविषै बह्मके 
स्वरूपक्ं अंतरभाव कहो हो ? 


१ जो कदाचित्‌ जद्यविषे जीवके स्वरूपङक 
अंतरभाव करोगे तो जीवङ्ं जह्यरूष 
होनैते अधिकारीका अभाव होवैगा; यते 
कमे ओं उपासना निष्फर होगे ॥ ओ- 

२ जो जीवविषै बह्मके स्परूपका अंतरभाष 
कहोमे तौ-- 


` १ बह्मक्ं जीवरूप होनेते जाकी उपासना ` 

करिये है ता उपास्यका अभाव होवैगा; 

याते उपासना निष्रल होतैगी । ओ- 

२ कमेका फर देनैवाला जो परमास्मा ताका 

अभाव होवैगा; यतिं कंमे निष्फलः 
होगे ॥ ओ-- 


< 


॥ ब्रह्वखे मेरी एकता बने तरीं । इस्त घकारङ्धा उत्तर ॥ ९५९-९७२ ॥ 


[ विष्वारशवागरे 


(~~~ =-= 
मीमांसक जो कहै है “ कम ही इश्वर है। | निस्तार किये निराकरण जातें हवै सो विचार 


तिनसैँ ही फल रोषे है” सो वात्ता समीचीन 
नही 1 काहेते १ जो क्म है सो जड ह । तिनकू 
फल देनेका सामथ्यं वनै नही; याते कमेका 
फर इश्वर दी देवे है ॥ 

या रीति परमातमा ओ जीवकी एकता 
बने नही ॥ ७० 1 ७९ ॥ 
॥ अकं १५७ गतप्रश्का उत्तर ॥ 

॥ १५९--१७२ ॥ 


१५९ चारि आकाश ओं चारि चेतनं 
॥ श्रीयुशकरूवाच ॥ 
चौपाई । 


सुनहु सिष्य इक कहू विचारा । 
हे जातें सका निस्ताय ॥ 
चटाकास इक जल्आकासा । 
मेचाकास महाआकासा ॥ ७२ ॥ 
चारिभेद ये नभके जानडु । 
पुनि चेतनके तथा पिचछानहु ॥ 
इकं कूटस्थ जीव चुनि किये । 
इस्‌ ब्रह्म हिय जाने रदिये ॥ ७३ ॥ 
जब इनको तुं शूप पिछाने 
निज संक तब ही सब भाने ॥ 
याते सुन इनको अब मेदा । 
नसे सुनत जन्मादिक खेदा ॥ ७४॥ 
टीकाः जो तरदं शंका इई ह तिनका 
॥ १७३॥ यह म्रमाणगत सदयका स्वरूप दै । 


॥ १७४ ॥ शां यह दका है बाहिर 
जो आकाश हसो महाकारा है, तिसते मिनन घटके 


मीतका जो आकाश्दै सो घटाकाश दै 


म कू हू । तू सुन 

जैसे एक आकाामे चारि भेदै 

९ एक घकार है । ओ- 

२ एक जराकाश है । ओ- 

द मेघाकाशच दै । ओ- 

€ महाकाश टै । 
तैसै एक्चेतनके चारि सेद हैः 

१ कटस्य है । ओ- 

२ जीव्‌ रै)! ओ- 

३ हश्वर ट । ओ- 

ब्रह्म है ॥ 

ये चारि भेद आकाश स्थाई चेत्तनविषै ह। 

है दिष्य ! जब इनक स्वरूपकरं त भले 
रकारसें प्किनिगौ तब अपनी शंकाका तु 
आप दी समाधान जानि रेैगा । यतिं मेँ इनका 
स्वरूप वणेन करू हं । तं सुन । जार सुनिके 
संरायराहेतज्ञान टोईके जन्भादिकड्भखकरा नाड 


हेनिगा ॥ ७३ ॥ ७३} ७४ ॥ 


॥ १६० ॥ १ अथ्‌ षटङाशवणेन ॥ 
॥ दोहा ॥ 
जलप्ररित चट्ड् जुदे, 
जितनो नम अवकास् । 
युक्तिनिषुन पंडित कहै, 
ताद वट आकासं ॥ ७५ ॥ 
टीकाः-हे शिष्य! जकसै भरे धटबूः जितना 


आकाड्च अवकाश्च देवै है तितने आकाश्चकू 
पंडितजन चराश करै हे ॥ ७९ ॥ 


यह घटाकाराका रक्षण सुगम हे, ताक छोदिके ““जल- 
ररित घटगर महाकारा जितना अवकाश देवै तितना 
अवकाश किये आकारा घटाकादा है" । स रीति 
लक्षण करंनेका कया प्रयोजन है १ याका 


/ चखतुर्थस्तरंगः ४] ॥ चारिभाकाशं ॥ वटाकाशिजङाकाशमेवाकाशवणन ॥ ८९ 





 ॥ १६१ ॥ २ अथं जलाकाशवर्णन ॥ | योतिं जल्पं व्योभको 


॥ दोहा ॥ ङखि आभास जान । 
जलप्ररित घ्म जञ पुनि, इरित जिम सुब्दत 
है नभको आभास । है प्रतिष्वनिको भान ॥ ७८ ॥ 


| क 


टीच्छाः--जो जठकेविषे आकाडचका प्रति- 
| विव नही हेत तौ गोडेपरिमाण जरषिते मनुष्य- 
रीका-हे शिष्य ! जलक्े भव्या जो धट | परिमाण गंभीरताकी जो प्रतीति दवि है सो नहीं 
अगा- 
हे ताके विये नक्षतरादिसदित आकाङ़का यति- | ३ < १ भतिविव अग 
विव होवे है । सो आकारका अतिविव ओ | ज) क श = 
घटाकाश, दोच्रं मिलेहये जलाका किये = 
श दों मि व | नही होवेहै” सो बी नियम नहीं है 


घटाकास्षथुत विज्ञजन 
भाखत जर्आकास ॥ ७& 


॥ क, विषै ४ 
१६७ ८. ॥ कर । काहेतें ! ङप॑रहित जो इब्द्‌ दै, ताकी मतिध्वनिं 
कोई रका कर दैः- होवे है सो श॒ब्दका मति्विष है याति रपरांहेत 
जो आका हे ताका वी भरतिबविब बने है 


आकाराका मतिर्बिब नहीं होवे है किंतु 
केवर नक्ष्रादिकनका ही मतिर्विव होवि है । २ 
काहेत!आकाश रूपकरिके रहित हे, ओ रूपवारे । ॥ १६२ ॥ २ अथ भेघाकाशवणन ॥ 


पदार्थका मतिविम्ब होवे है, यतिं आकाराका ॥ दोहा ॥ 


तिति नि नहीं । रेसी रं रि हे तके 
मतिविम्ब वने नहीं । एसी दका करे हैत जो मेधहि अवकास दे, 


समाधानका दोहा ॥ 
जो जरम आकाक्षको पुनि तामे आभास । 
तिन दोन कहत हैः 


नहि प्रतिषिबं कखाई ॥ 

भोरे अभीसता, |, अवा 
र | ठीकाः--मेध जो बादल, तिनकङं जो आकार 
ह प्रतीत किंडि भाई ॥ ७७ ॥ । अवकाशा देवै है ओ मेधके जर्मे जो आकाश्चका 


यह समाधान हैः घटाकारका प्रवैउक्त लक्षण 


॥ ७७ ॥ ७८ ॥ 





॥ १७६ ॥ गुणके आश्रित गुण रहता नही, 
वितु आकारादिक द्रब्धके आश्रित गण रहता है । 
सो शा्रसे विरुद्र है, याते यह द्वितीयलक्षण | इस॒ नियमत नीरपीतादिरंगमय जो रूप है, सो 
करना उचित हे ॥ रूपगुणका अनाश्रित होनेतें रूपरहित है । ता ख्प- 

॥ १७९५९ जरविना प्रतिनिब होवे नहीं, -यातें | रहित नीरुपीतादिरगका द्षणआदिक स्वच्छ उपाधि वित, 
यहां आकाशका प्रतिनिब कहनकारे घटने स्थित जो | प्रतिविब होवे रै 1 ताकी न्यां ख्परहित आकाशका 
जल, तासदित आकाराके प्रतिबिबका श्रहण है | । जौ रूपरहित चेतनक्षा प्रतिरव भने है ॥ 


करतौ षटकी जाम स्थिति है सो आकाश 
पांचवां कपाखाकाश ( टीकराकार ›) कहना होवैगा 


९० ॥ ब्रह्मे मेरी एकता बने तों । शख घशनका उत्तर १५९-१७२ ॥ [ विष्वारक्षागरे 





मरि, पन द मवाका े ह ॥ महाकास ताक कै 
कोई शंका करे हैः- १ 

जो मेघ तौ आकाराविषै हँ, तिनमे जल ओ | टीकः-बौहिर ओं भीत्र सारे एकरस 

आकाशका अति्िव दीस विना कैतै जाने | व्यापक जो नभ किये आकाशका स्वरूप है 

जवे है १ ताके तादू अनूप किये अद्धतबुद्धिवाङे पेडित 


समाधानका दोहा ॥ महाका कै ह ॥ ८९ ॥ 





र्त सेच अनंतजल, ` ॥ १६४॥ चारिचेतनके वणेनका 


उदकसटित इहि ईत । उपोद्धात ॥ 
दक नहिं नभ आमास षिन माति ॥ दोहा ॥ 

इम प्रतिषिब समेत ॥ ८० ॥ | >€ नभके केः 

सकाः यद्यापि मेधविषे जर ओ आका-। ल्च्छन अुतिअवस्षार । 


अब चेतनके सिष्य सुनः 
जासू कहै विचार ॥ ८२॥ 
सीक्छाः-- हे शिष्य ! चारिमिकारके आका 
डाके छक्षण कहे \ अव चारिभांतिकः चेतनके 
लक्षण सुन । । जके सुनैत विचार किये ` 


शका भतिविव म्यक्ष नरी हे, तथापि अनु- 
मानकरिके जाने जवि हैः- 
९ मेव जो जख्की बृष्टि केरे रै यतिं एेसा 
अनुमान हवै है जो मेधां विषे ज दै। जो मेघां- 
विवै जक न देवै तो जलकी बटे मेघासिं नहीं 


हवे । ओ- विचारक वै 

ॐ 9 @ ज क | फट ज्ञान म्रा ८ 

२ भधा विषै जल दै सो आकाशके .मति- व ५। 
विवसदित है 1 काते ! जो जल्‌ हवै है सो | ॥१९५५॥ 9 अथं कृटस्थवणन ॥ 
` आकाराके मरतिविव विना नरह हाव हयात मेघां ॥ दोहा ॥ 


विषे जक दै सो बी आकाशकं मतिबिष- | मति वा व्यशिअज्ञानको 

वालाहै॥ ` | चैतन ; 
इसरीतिसें मेघे जल ओं आकाराके मति- | अधिष्ठान चैतन्यं ॥ 

विवका अदुमान हेव है। उदक ओ दक ये दें | घटाकास सम मानि" 


जलके नाम द ॥ ८० ॥ । सो कूटस्थ अजन्य ॥ ८३ ॥ 
॥ १६३ ॥ ४ अथ महाकाशबेणेन ॥ | टीकाः-बुद्धि अथवा व्यष्टि अनज्ञानका जो 
॥ दोहा ॥ ` | अधिष्ठान चेतन्‌ है सो 9 हे । † 
। १ जा पक्षम उुद्धिसदहितचेतनं जीव 
बाहिर भीतर एकरस, ता पक्षम बुद्धिका अधिष्ठान स्थ 
` ` व्यापक जो नभरूप । किये है ॥ ओ- | 


॥ १७७ ॥ बह्मांडके बाहिर जौ मीतर ॥ 


चतुथरतरनः ४ ] ॥ चारिचेकनः 


द्ध्स्थ ओ जीवदणन ॥ ९१ 





२ जा पक्षम व्यष्टिभज्ञानसदित चेतन 
काये है, ता पक्षे व्यष्टिअज्ञानक्ता जो 


अधिष्ठान है सो कूटस्थ किय दै । 
या स्थानविपे-यह सिद्धांत है 


कष्टिये हे । सो कूटस्थ अजन्य है । 
रहित 
न्यारा जैसे चिदाभास उत्पन्न होवे रै 


ऋ 


घटक महाकाशस न्यारा नहा 


कतु महाकारारुप इ ॥ 


ह जो कूटस्थ हे सोई आत्मपदका 
है, आ 


यह्‌ नजसरू्प कटर; आ यहा जाव 


लक्ष्यअथेहै ओं याहीक्‌ भत्यद् करै 


साक्षी है॥ ८३ ॥ 
© 
॥१६६ ॥ > अथ जोववणेन ॥ 
॥ १६६-१७० ॥ 
॥ दोहा ॥ 
9 ऋ $ 
काम कमुत इदि . 

जो चतनप्रतिर्बिष ॥ 

॥ १७८ ॥ इहां ““चिदाभास' राव्दकरिके 
बुद्धिसहित चिदाभासका ग्रहण है । यह धात्त आगे 
दसीही तरेके ११६ वें दोहाकी टीकाके आरंभमें 
प्रथकासने ङ्खी है ओौ पचदरमिं श्री वियारण्यस्वामीनें 
वी “द्धि ओ तिसमें स्थित चिदामास् ओ तिन दो- 
नूका अधिष्ठान कूरस्थचेतन्य, इन तीनका समूह 
जीव किदे" एसे छ्विारहै, याते बुद्धि वा 
अविदया जौ तमे स्थित जो चिदाभास ओ -तिनका 
अधिष्ठान कूटस्थ ये तीन मिक्िकि जीव्‌ किये ड ॥ 

॥ १७९ ॥ कामना ओौ कमेरूप जर सहित 

विरूप घटमे चेतनका प्रतिर्विब है, यह रीति दुगेम 
है । याते स्थूर्देहखूप घटम नखशिखपर्यत भन्या 
यद्धिरूप जक दै । तामे चेतनका प्रतिविब ओौ 


-जीवयनेका 
जो विशोषण हे ताके अधिष्ानका नाव क्रूटस्थ 
तपात्‌ 
। याका अभिभा यह्‌ दै-बद्यसं 


यह उत्पन्न नहा हवा कंतु ब्रह्मरूप दा ६ । जसं 
हयगमया 





जीव कहै विद्वान तिर्हि 

जलनम तुल्य सर्वि ॥ ८४ ॥ 

सव्छाः--नानाकाम ओं कमसदहित जो 
द्धि है, तमं जो चेतनका मरतिविव ई ता 
विद्धान्‌ किये ज्ञानी जीव के ह । सो केव 
मरतिविवमादरु जीव नही करै है, कठ जसं 
घरटाकाञ्चसदित आकादाके मति्बिवद््‌ं जला- 
कादा कटै तैस सर्विव किये विव जो 
कूटस्थ तसदहित चिदाभास जीव कै । याति 

यह सिद्धांत इवाः- उुदिमे जो 
विर्दभाक्त ओ इुद्धिका अधिषानचेतन दोन 


वाका नाम जांच ई ॥ ८2 ॥ 
॥ १६३७ ॥ ॥ दाहा ॥ 
अधिष्ठान कूटस्थं 
हे आभास बहार ॥ 
रक्त पुष्प उपर धच्यो, 
स्फटिकं होड जिम खार ॥८९॥ 
टीकाः-पूरवं दोदेविषे बिव जो कूटस्थ ता 
सहित आभासङ्ं जीव कल्या 1 यति- 





कूटस्थ दोनेवांका नाम जीव दै । यह रोति 
सुगम टे ।। 

१ इहां केवर वुद्धिसहित चिच्षभासक्ूं वत्वेपदका 
अथं जीव कर्द तौ तामे भागत्यागलक्षणा 
संभवे नहीं रितु सारे बाच्यभागका त्यागखूप 
जहत्लक्षणा संभव । तैसे मानना आचायैनकी 
यक्तिसे विरुद्ध दै ॥ ओ- 

२ अधिष्ठानसे अमिन होयके अधिष्ठानक्ू्‌ टपर 
सो आरोप्य कतिये है । अधपिष्ठानतें मिन 
होयके कटू बी आरोप्यकी प्रतीति हतै नहीं । 
या अनुभवसं विरुद्ध हे ॥ 

याते चिदामाससहित बुद्धिविरि् कूटस्थचेतन 

जीव है, रेस मानना योग्य है | 





र्‌ 


॥ जद्खे नेरी एकता वतै वही । इ प्रश्न का उत्तर ॥ १५९-१७२ ॥ 


[ विचौरख्वागरे 





१ यह म्रतीति होषै हैः-जो डउद्धिमैं माति- | अधिष्ठान चेतन दोदरबांका नाम जीव दहै। 
विब है सो कूटस्थका रहै, ओ बाहिरके बह्म- | यह क्या । 


चेतनका नही । काते ? जाका मतिषिब दवे 
सो विव किये द । सो कूटस्थकरू सिव कल्या 
याते ताका मरतिडिब हे यह मतीति दोवेटै। सो 


या दोहसे म्रतिपादन केरे हें । 


जैसे वड रारपुष्पके उपरि जो धव्या 
सुफेद स्फटिक हे ताके विवे एूलकी रठीकीं 
दमक होवे हे, सो काटफएएलका प्रति्िंष हे! तैसे 
कूटस्थके आश्रित जो जुद्धि ताके विपे कूटस्थके 
मकाशकी दमक होवे है । जेस स्फटिक अत्यंत 
उज्ञ्वठ ३ तस उदक वा अत्यतड्ुद्ध ह ) 
काते ९बुद्धि सत्वशणका कायं हे। याति कूटस्थकी 
दमकका नाम भतिविव है॥ 


२ अथवा बरह्मचेतनका मरतिविव है । जेसें 
महाकाशका घटके जरम भ्रतिविव होवे टै ओं 
भीतरके आकाशका नरी । कटं ? जितनी 
गभीरता जरविषे परतीत होवै है उतनी गंभीरता 
भीतरके आकाशम है नही सो गंभीरता 
आकाशका मतिर्विव है, यतिं वादिरके 
आकाराका प्रतिविव ह । 


९ यह्‌ जो कहे हः-“८ठयापकचेतनका 
मरतिवि वने नही" सो आकाशाके दष्टा तते शंका 
दरि होवे दे । काटेतें १ जो आकाश्च वी व्यापक 
हे ओं ताका प्रतिर्बिव होवे हे । तेते व्यापक 
चेतनक्रा वी अतिविव वने हे ॥ ओर -- 

२ जो कहे हः-““रूपवाठे पदाथेका रूष१- 
वाठ पदाथमें भतिविव होवे है"सो बी नियम 
नदी है 1 काते १ ““रूपरहितशाब्दका रूपरहित 
आकाशम भतिविवर होरे हे" यह पूवं कहि आए 
याते चतनका प्रतिविव बने  ॥ 


इस रीतिते बुद्धिम आमास ओं उद्धिका 


+  । 


१ सो जीव त्वंपषदका वाच्य किये 
है ॥ ओ-- 

२ ताके विषै चिदाभास्का  व्यागकरिके 
केवल जो कूटस्थ दै सो त्व॑पदका 
लक्ष्य किये है ॥ ओ-~ 

अहंशब्दक्छा बाच्यवी जीवे । 

२ केवरुकूटस्थ अरहछब्दका लक्ष्य है ॥ 


॥ १६८ ॥ ॥ दोहा ॥ 


बुद्धिमादहि आभास जो 

एन्यपाप्‌ फलभोगं ॥ 
गमन आगमन्‌ सो करैः 

नहीं चेतनम जोग ॥ ८& ॥ 
भिथ्यानभवघरसंगज्यः 

लहै क्रिया बहु भांति ॥ 
घटाकास्च अक्रिय सदा; 

रहै एकरस सांति ॥ ८७ ॥ 


टीकाः-यदयपि. चिदाभास ओ कूटस्थ 
दोनूवांका नाम जीव हे, तथापि जीवपनेके 
जोधम है सो सरे आभासविपेहं। पुण्य 
ओं पाप पुण्यपापके फठ सुखड़ःख ओं छोका- 
तरविषै गमन ओं याछोकविषे आगमन इसत 
आदिरेके सारे आभाससदहित बुद्धि कहे, 
ओ कूटस्थ नही कंरहं ॥ कूटस्थ विषे केवल 
भ्रांतिसे धरतीति होवे है ॥ 
सो श्रातिसें प्रतीते बी उुद्धिसहित 
आभासकू दोषे रै । कूरस्थक्ूं नरी । कालत ! 
९ कूट जो हारका अहरन्‌ ताकी न्यां 
निर्विकाररूपसे स्थित होवें सो कटस्थ 
किये टै ॥ 


पलुयेस्तरमः ४] 


२ अथवा कूट काये मिथ्या जो इद्धि 


ओं चिदाभास ताके बिष असगरूपस्च 
स्थित होवे सो कूटस्थ किये दं । 
याते कूटस्थविषै श्रांतिआदिक वनं नही; 
कन्तु चदाभासमे वनं ह । आओ- 


॥ चारिचेवन ॥ जीववणेन ॥ १६६-१७० ॥ ९३ 





यतिं उद्धवे अभास बी वनै नही, यति 
म्राज्नके स्वरूपक्ा प्रतिपादक जो शाद है ताका 
बिरोध होवेगा । इस कारणत जीवका, स्वरूप 


| र्‌ आ्रात्यादन कर 


॥ दोहा ॥ 


॥१६९॥ अत्यन्तविचारते देखिये तो पुण्यः | अथवा व्यि अज्ञानर्भैः 


पाप, सुख, दुःख, खोकातिरपमे गमन ओं 
आगमन, केवर बुद्धिम हे । आभासमे इ नदह ¦ 
: बद्धक सयोगसं आभासंमे हं । 

जसं जठसदहित जो घट दहैसोटेढा हौ 


भ ह 


ओं सीधाहवि्हैे ओजवेअवे दे ओं ता 
सवंधसं व्योमका आमास सपण क्रिया करे 


कर, क, म । 


ओ स्वतन्ञ कछ बी नहीं करे है, तेषं कम- 


क 


24 


23 
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न मिमित = जाक 


# 


कमरूपी जलं भन्या जो बुद्धिरूपी घट है सो 


पुण्यस्ं आदिरेके सप्रणविकार धारे हे ओं ताके 
सवधसं चदाभास धारे हं ओ ङ्टस्थ सवे- 
विकारं रहित है ॥ 

जेस जर्परितधटके विकारसै रहित वट- 
काशा हे, ताकी न्यां कूटस्थकू जान । याते 
जीवपनेके धमे चिदाभासमें है, तथापि कूटस्थ- 
मनँ अज्ञानकषे प्रतीत होवे ह । यति उदिके वित 
कूटस्थसाहित जो चिदाभास सो जीब काये 
है ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ 

॥ १७० ॥ यह जो जीवक्रा स्वरूप वणेन 
किया, याकं विषै माज्ञकी हानि होवे है । काते ! 
जो सुषुपिके अभिमानी जीवका नाम भान्ञ 


=-= ~ = =-= === 


चतन जामा । 
[वान्‌ इट्स्यश्चुत, 
कहै जीवपद तास ॥ ८८ ॥ 
सीक्छाः- 
९ अज्ञानके अंशका नाभ 
कहिये है) ओ-- 
२ संपूण अन्ञानका नाम समष्िञन्ञान 


४ 


८ 


व्यशिअज्ञान 


| हे । ता अज्ञानके अंदाषिषे जो चेतनका आभा 


ओ अन्नानके अंशका अधिष्ठान जो टस्य है 
तिन दोनूषाव्रौ जाववद्‌ कैद । यति 
पाज्ञका अभाव नहीं होवे है । काहे ते १ घुपि विषे 


[व्‌ 


अज्ञान रहै हं। जो सुषुपिविषे चेतनके भतिविव- 


| सदित अज्ञानका अंश है, सोह उुद्धिरूपङ 


ग है । ओं चेतनका म्रतिविब साथदी 
दावं 

ता वचिदाभाससहित इुद्धिमे पुण्यादिक 
ससार म्रतीत होवे हे। इस अभिप्रायसे इद्धि दी 
कहू राखनविषै जीवपनेकी उपाधि वणेन 
करी, ओं विचार्से जीवपनेकी उपाध 


है, ता सुषुप्तिविषै डुद्धिका अभाव होवै दै), अक्ञन है ॥ ८८ ॥ 


॥ १८० ॥ जसं रोहकी कडाश्मै तपाया जो ' 


तेक ताम आकाशका प्रतिव्रिन होवे है वह 
अश्चिका ताप तेककूं ही है । तद्गत आकाराके प्रति- 
विव्रकू नहीं । तब तेखप्रारित कडाहैके अधिष्टानरूप 
आकाशकू कहसिं दोवेगा १ तैसे पुण्यपापादिरूप 


कहास होवैगा १ परंतु तिसकी कूटकश्थमे प्रतीति ही 
अज्ञानङृत आति हे ॥ 
॥ १८१ ॥ इहां बुद्धि कवा बुद्धिका संस्कार 


| रूप घट है तमि व्यष्टि ज्ञानरूप जक मन्या है | तामं 


चतनका प्रतिर्विब हे ॥ 
अथवा व्यष्टिअज्ञानरूप घट है तार्मे' मलिनिसख 


पो संसार है सो केवर बुद्धिम है। आभासमै बी | गणरूप जक मन्या है तिनम चेतनका प्रतिदिन है 
आति विना नही । तन तिनके अषिष्ठान कूटस्थ | सो अधिष्ठान कूटस्थसदित जीव किये ह ॥ 


न्रह्यखें बेस एकता वतै तरी । ख परशनका उत्तर १५९-१७२ ॥ 


[ विचारखागरे 








९ 

॥ १७१ ॥ ॥ ३ अथं ईंशवणेन ॥ 
॥ दोहा ॥ 

चितछाया सायाविषि, 


अधिष्ठान संयुक्त । 
मेघव्योम सम इस सो 
अंतरयामी शक्त ॥ ८९ ॥ 


रीका-मायके विषे जो चेतनकी छायां 
कायि आभींस ओ मायाका अधिष्टानचेतन, 
दोनूवाद्ू्‌ इश्वर कै है, सो इश्वर मेघाकाशकं 
समह ॥ 
१ सो इश्वर अन्तयांमी है । काटेते ! स्वके 
अन्तर परेरणा करे है, याति अतयांमी हे । 


रसद्‌ा युक्त दै । कारेतेए्वाद्ं अपने स्वरूपमे 


आवरण नही, यतँ जन्ममरणादिक 
वंधकी भतीति नहीं । इस दतत ईश्वर 
नित्यमुक्त हे ॥ ओ- 

३ स्वेज्न रै । सवैपदार्थनके जाननैवाखा है 
याके विषे यह हेत हैः-माया विवे चुद्ध- 
सत्वगण ह ॥ 

तमायुण आं रजागणसे दन्या हआ सत्व- 

गुण नहीं हवि, कित्‌ रजोखुण ओ तमोशुणक 
आप दवावनैवाखा होवे, सो ररीद्सत्वगुण 
किये हे । ्‌ 
सत्वशणसे ज्ञानकी उत्पत्ति होवे टै, याति 
प्रकारास्वभाववाखा सत्वशण है । रेसी सत्व- 
णणवाटी मायाके विषे जो चेतनका आभास्त ताद 


सहित आमास्का ग्रहण है । 


॥ १८३ ॥ जेस कोई ब्राह्मणजातिवाङा राजा 
होवे सो क्षत्रिय ओ शद्रजातिवाठे दो मेत्निनसैं आप 
दबता नहीं 1 वितु तिन दोन्‌ आप दनावता रै 
तैस रजोगुणतमोगुणसे दवता नहीं । कितु तिन 


स्वरूपविषे अथवा ओर पदाथेविषै आवरण 
संभवे नदी, यति सक्त टै, ओ सर्वज्न दै। 
अधिष्ठान जोचतनटहै सो तो जीवि ओं 
इश्वर दोनू विषै वेष मोक्ष भेदसं रहित है । 
आकाशकी न्याइ एकरस हे, परतु आभास अंश- 
विषे बेधमोक्ष हे ।. अधिष्ठानीविषे आभासवूः 
भ्वातिसे मरतीति होवे हे। याते केवर आभासमे 
वेधमोक्ष हे । तिसाबिषे बी इतना भेद हेः- 
रजा आभास्मे आवरण हं ताके केषं वध 

२ जाविंषे स्वरूपका आवरण नरी 
इुक्त हे । 

१ ईेरवरमें आवरण नदीं यतिं ईरवर सद्‌! 
उक्त रै, ओ- 

२ जीवविवे आबरण है सो बद्ध है । वदध 
काहिये वेष्या हृदा है 1 काते ! जा आकेयाके 
अशमे चेतनके आभासं जीव कल्या ता 
अविदयाका आवरण करनैका स्वभाव ै॥ 

यद्यपि ९ अविधा ओं २ अज्ञान ओं ३ 
माया एक ह वस्तुक कहे ह । तथापे- 

९ जुद्धसत्वगणकी म्रधानतासे माया 
किये है ॥ ओ- 

२-इमछिन सत्वयणकी मधानतासे अज्ञान 

ओं -अविखा कै हे । 

रजाशुण ओ तमोगुण द्या जो सत्व- 
गण हे सो भलिनखच्वशुण काये हे। 

याते तमोगण ओं रजोगुणकी अधिकता 
होनैते अविदययाभे जो जीवका आभासश्च ता 
आग्रेया, स्वरूपका आवरण करे है । यात 


सो 


__ _______- | जीवम बधन ओ ईश्वरम नीं । 
॥ १८२ ॥ इहां आमास खब्दकारिके माया | 





दोनुकू आप दबानैवाखा होवै एसा जो सत्वगुण सो 
शुद्धसत्वरुण रै ॥ 

॥ १८४ ॥ जैसे शष्वजातिबाञे दोन्‌ राजयपुत्रनसे 
ब्राह्मणजातिवाङा एकमेत्री दवता है तैसैँ रजोगुण 
तमोगुणसें दव्या जो स्वगुण रै सो मलिनसत्व- 
ग॒ण दे ॥ 


चठुथस्तरगः ४ | 


॥ चारियेतन ॥ ईश ओ चद्यस्वदववणेन ॥ 


९१4 








अधिष्टानचेतनसहित जो माये आभास- 

रूप इश्वर दे सो तत्पदा वाच्य 
ये | 

२ केवअपिष्ठानचेतन तत्पदक्छा ल 


जो ईश्वर है सोई जगतकी उत्पत्ति आं 
पालन ओ संहार करै है" यह संपर्ण॑शाच्चमें 
कद्या टै । ताका यह अभिप्राय हेः-चतनञंङा 
तां आकाराके न्याइ अन्ग टह ओं आभास 
अंश जगत्‌की उस्पत्तिआदि कर टै ओं तारी- 
विवे सवेज्ञता है ओं भक्तजनके उपरि अपर 
जोकेरैटेसोवी केवर आभासश्च करे? 
ओर्‌ जो कषु देश्वयं है सो केवर आभासं 


ओ चतनअंश एकरस द । वाकेोविषे सत्ता- 
स्फ्ति देने विना ओर रेश्वयं उन नही 1८९1 


भन 
व 
८3 


न 
त 
९ 


॥ १७२ ॥ ४ अथ बह्मस्वरूपवणन ॥ 
॥ दोहा ॥ 


अतर बाहिर एकरस, 

जो चेतन भरपूर ॥ 
विथुनभ सम सो बह्म है 

नहिं नेरे नहिं दूर ॥ ९० ॥ 


टाकाः-त्रह्मांडके अतर किये भीतर ओं 
वाटर जो महाकाशकी न्यां भरपूरयेतन दं 
सो बह्म किये है । सो जह्य नेरे नही ओं 
दरि नदी । काते! जो वस्त॒ अपने मिन हवे 
ओं देरारूप उपाधिवाखा हवै सोनेरे ओ 
दरि कहि जविहै। जह्य भिन्न नही कित्र 
सवेका आत्मा है ओ देशादिक स्वैउपाधितें 


गाहित है, याति नेरे ओ टूरि नही कल्याजाते ॥ 


यद्यपि ब्रह्मशब्दका वाच्य बी सोपाधिकं 
हि 1 केत ! व्यापकबस्तुका नाम जह्य है । 


= ज ज क 


सो व्यापकता दोप्रकारकी हैः-१ एक तौ 
आपेक्षिक व्यापकताहै ओं २ एक निरपेक्षिक 
ठ्यापकता है ॥ 

१जो वस्तु किसी पदार्थकी अपेक्षते 
यापक टोवै है ओं किसीकी अपेक्षा्तें न देवै । 
ताक्ेविषवै आपेक्षिक उयावच्छता किये हं । 
जेखं परथ्वीआादिकी अपेक्षासे माया व्यापक 

ओ चेतनकी अपेक्षासें नदीं है। यतिं माया 
विषे आपेक्षिक व्यापकता टे ।॥ ओ- 

२ जो वस्त सवेकी यवेक्षात्त व्यापक होवें 
ताकेविषे जो व्यापकता सो निरपेक्िक 
ठयावक्छता किये टे । सो निरपेक्षिप व्याप- 
कता चेतनविभे दै! काते ? चतनके समनं 
अथवा चेतनसैँ अधिक ओर कोड व्यापक दै 
न्ह 1 कितु चेतन दी सवसं व्यापक टै, याति 


चतनपिषं निरपेक्षिक व्यापकता है । 


यह दोन मरकारकी उयापक्रतासाहित जो वस्त॒ 
टै सो बद्यशब्द्क बाच्यदै । सो दोन 
मकारकी ठउ्यापकता मायाविदिष्टचेतनविषै है । 
काते 7 

१ विरि्टविषे जो मायाअंश्च है ताके वित 

तो आपेक्षिक व्यापकता हे । ओ- 

२ चेतन्राविषे निरेक्षिक व्यापकता है । 

यद्यपि मायाविश्िष्टचेतनविषे निरपेक्षिक 
व्यापकता नै नरी । काटैत ! मायाचेतनके 
एकदेदा विषे है । ता मायाविरिष्टचेतनसें अद्ध 
चेतनकी व्यापकता आधिक है याते अद्ध चेतनं 
विषै निरपेोक्षिक व्यापकता है तथापि माया- ` 
विष्ट जो चेतन टै सो परमाथंदाशिकाश्के 
ञुद्धसे भिन्न नदीं किंतु उद्धरूप ही है । याति 
मायािशिष्टमे बी जो चतन अंश र ताके विषे 
निरपेक्षिक दी व्यापकता है! इस रीतिसै- 


१ मायाविशिष्टदी बहाशब्दका बाच्य 
बने है । ओ~- 


९६ ॥ जीवन्ह्यकी एकतासें द निष्फल दोषैगा ॥ इस प्रश्न का उत्तर ॥ १७२-१५५ ॥ [ वि्ारसागरे 





२ उाद्धचेतन बह्मरंब्दक्ा लक्ष्य है । | जीव” ताका यह्‌ उत्तर कल्याः-परमात्मा ओ 
याति इश्वरदाब्द ओ ब्रह्मराब्द दोनूवाका | जीवका ग्रहण नही करना किंत कटस्य तौ 


अ र, न 


समानही अथं मतीत होवे हे । भिन्न अथं | प्रकारापान है ओं आभास भोगे है।॥ ९१॥ 


नही ॥ तथापि-- 
तता यह सवनाव: | ॥ १७४॥ आभास कमं केरे 8 शा फ 
जो बहुतस्थानाविषे लक्ष्यअथेदं बोधन | द्वे हे । चतन नहा॥ 
केर ह आ काहूस्थानावषं वाच्यजथङ् | ॥ ॥ 
करै है ओ-- | मीं दोहा 
२ इ्वरशब्दका यह स्वभाव हेः-नो ¦ ॐ [या देत फट) 
वडतस्थानमे वाच्यअर्थका बोधन करे है । | नहीं चेतनम जोग 


इतना भद्‌ है, यति लक््यअथेदूः केके बह्मश- . सो असंग इकृषप है, 
न्द्का अथ भिन्न निरूपण कादं ॥९०॥ | ज्ञानि भिन्न इरोग ॥ ९२॥ 


॥ अक्‌ १५८ गत प्रश्नका उत्तर ॥ | . भकाः-जीवके स्वरूपम जो चेतनकी छाया 
॥ ३७३-१७९ ॥ किये आभास अंश हे । सो कर्मी किये कमं 
केरे है । ता कमे करनेवाढ छाया जो रश्वरका 

॥- १७३ ॥ कृटस्थ प्रकाशमान है ओं | आभास अंश है सो फर देवै 


आमास मोग हं॥ छायारशब्दका देद्लीदी पकन्यायकरिक 





प्रवे उत्तर दाच आरक्‌ सबध इ । जस 

॥ दोहा ॥ | देदटीके ऊपर धय्याजो दीपकटै सोदोतृ 

चतभाति चतन क्यो, | ओरकृ प्रकाश है 1 “छाया कमी" ओं “छाया 
तामे मिथ्या जीव । त 


यततं यह वात्ता सिद्ध हईः- 





पुन्यपाप फर भोगवे, 


(11 0 ||! मो अमाता 


तो पुण्यपाप करे टै ओं तिनका फक 


| 
सीकाः- दे शिष्य ! चारिप्रकारका चेतन | भोगे है ओ- 
कट्या, त्भि- [र ईश्वरम जो आभासश्च है सो कम॑का 
१ जीवके स्वरूपमे जो मिथ्याआभास्थश | फल देवे है ॥ ओ- 
है सो पुण्यपाप कर है ओ तिनके फरक! १ दोनूवांविषे जो चेतनं है तिसविषे 
 भोगेदे। ओं- | किसी बातका जोग नही । 
२ कूटस्यजो चेतने सो सीवृ किये जीवम जो चेतनं है ताविषै तौ कमं 
दिवरूप हे ओ फलका जोग नही । 


शिव नाम कल्याणका है । ३ शश्वरम जो चेतनं है तामे फल्देनैका 
यतिं प्रथम्‌ जो ₹इंका करी थी जो जोग नही है ॥ 
बुद्धिरूषी ब्षमे दो पक्षी ह । एक परमात्मा ओ। ता चेतनम जो कटै है सोमर है । 


च तुथस्वरगः ४ | 





काते ! चेतन दोनूबां विषे असग है ओं एश्घरूप 
हे । चेतनमें भद्‌ न । जीवचेतनच्र जौ ईश्वर्‌- 
येतनसै अथवा ईडवरचेतनकू जो जीवचेतनसें 
भिन्न काहिये न्यारा नाने, सो लग किये 
नदन करनेयोग्य लोक देँ । 

या कहनैते दूसरा जो प्रशन कतिया था जो 
ˆ जीव ओ परमात्पाकी एकता अगीक्रार 
करनैतें कमं जो उपासनकरा प्रतिपादक वैद 
निष्फर होवेगा ” ताका उत्तर कंल्याः-जो 


जीव ओ हशवरमे चतनभाग दैः तिक्ता तौ | = 


अभेद्‌ दै ओं आभास्षका भद्‌ है, यतिं दोन 
प्रकारके वचन वने ह ॥ ९२ ॥ 
॥ १७५ ॥ जीवबह्मके ठक्ष्य अथेका 
अभेद हे ॥ 


॥ चौपाई ॥ 


अहो सिष्य तें पश्र ड कीने। 

 . तिनके ये उत्तर में दीने ॥ 

कृहै ज्ञ वे तर्में दरे पच्छी । 

इक भोगे इक आहि अनिच्छी॥९३॥ 
ते चेतनं आभास खुखाये । 

नम छाया ज्युं भित्र बताये ॥ 

कृद्यो भिन्न कमी फलदाता ! 

मति माया छायां सो ताता ॥ ९७॥ 

जीव इसमें चेतनं 1 
मेदगंधतें रहितं अनूपं ॥ 

याते “ अहं ब्रह्म ” यहं जानो । 

"अह" सब्द कूटस्थ पिछानो॥९५॥ 

"ब्रह्म" सब्दको अथं सु भाख्यो। 
महाकाष्च सम रच्छं ज्ञ राख्यो ॥ 
११. 


॥ आभास करे 2२ ओ फर देवै रै। चेतन नदी ॥ 


९७ 





"अह ब्ल" नरि जोल जाने । 
तलँ दीन इखित भय माने ॥९६॥ 

टीकाः-हे ष्य! जो तैन मन्न करे तिनके 
मे उत्तर कै । 

जो ते कल्या थाः-“८क वृक्षम दो पक्षी है 
एक भोगै है ओ एक इच्छात रहित रै) यतिं 
जीषव्रह्मकी एकता बने नरी ` याक्रा- 

हमनें उत्तर कल्याः-जो “ या स्थाने 
जीवब्रह्यक्ा ग्रहण नदी करनाः किंतु द्टस्य 
बुद्धिम जो आमास तिनका अ्रहण 
करना, सो अपसम घटाकाश्च ओ आकाश- 
की छायाकी न्याह भिन्न है") ओ- 

३ जीत भश्च किया थाः- जीव तो 
कर्मडपासना करनेवाखा है ओं चरमात्ा फूड 
देनेवाङा है, तिनकी एकता वनै नहीं " 

याका बी हमनें यह्‌ उत्तर कल्या 

९ ८‹ जो कमे करनेवाला जीव नही है ओ 
फल देनवाङा इेन्वर नदी ॐ; किन्तु जीवे 
जो आभास-अंश है सो करे है । 

२ डैश्वरमें जो आभास अंश हैसो फल 
देवै है। ओ- | 

जीवङंइवरमे जो चेतन-अंश्च है सो 
घटाकाशमहाकाशकी न्यां दका जो गन्ध 
कहिये लेश, तासे राहत है । 

इस रीतिसे हे शिष्य ! जीव ओ बह्मकी 
एकता वन है, यति “ अहं काहिये ८ मे * बह्म 
हूं " एसे तू जान । 

१ अ्हंरब्दका अथं तौ कूटस्थक्ं पिकछान । 

२ जह्मरब्दका जो महाकाराके सम लक्ष्य 

अथे कल्या है सो जान । 

६६ अह ११ राब्दका <| ६६ बरह्म ११ राब्दका 
वाच्यअथका अभेद्‌ नही बी हैः परन्तु रक्ष्य 
अथंका अभेद्‌ है । ओं हे रिष्य ! 





९ 
९ जवर्ग तं “ अहं जह्यास्मि ' देसे नरै 
जानेगा तवर्ग त्‌ अपनेदूुं दीन मानेगा 
ओ दुःखी सनेगा । ओ- 
३ न्यारा जो परमात्मा जान्या है, सो तेरे 
भयका हेत होवेगा ¦ 


याते “में ब्रह्म ह" देसे जान ॥९३-९६॥ 
।॥ ३७६ ॥ म्रश्चः- “*अहं बल्ल; मरह 
ज्ञान किसकं होवे हे ! 


॥ वच्वदष्टिक्वाच ॥ 


॥ दोहा ॥ 
कटो गुरू हे कौनकः 
"अर्‌ बह्म ` यह ज्ञान ! । 
नहि जान मे आपके, 
थाखे शिनिा सुजान ॥ ९७ ॥ 


टरिक्छाः--दे गरु ! आप कृपा करिके कहो 

"अहे ब्रह्मास्मि" ठेसा ज्ञान किसदू होवे रै ! 

आपके कदे विना यह्‌ वात्ता मै जाचरू नरौ ह) 

शिष्यके चित्तम यहं गूढ अभिप्राय ह 

९८५ जह्य" रेसा ज्ञान कूटस्थविषे दोव! 

२ अथव? आभाससारत बुद्धिम होवे है ! 

१ जो कूटस्थ कटीगे तौ कूटस्थ विकारी 
हविगा 1 ओ- 

२ आभासक्षदित इुद्धिमें करौगे तो वाक 

` भ्रिंवब्रह्मह" एेसा ज्ञान श्रांतिरूप दहोवेगा। 

, कादेत आपने रेसा पूं कल्या जोकुटस्थकी ओ 

जह्यकी एकता दै ओ आभास भिन्न है” याते 

बसे भिन्न जो आभास, ताका जद्यरूप- 

कर्कि जो ज्ञान सोखांतिदी दोवैगा । जैसे 

सपेते भिन्न जो रञ्ज, ताका सपेरूपकरिके ज्ञात्‌ 





॥" अहे नदः" यड्‌ ज्ञान किखङ्र होवै रै १ इख भश्नका उत्तर १७७-१८२ ॥ [ विचारसागरे 





व ग्ला का वकण व्यन्ता 
-- -- - 


^ क~ "9 


भांति है । इस रीतिसे आभाससदित बुद्धि कू 
ह्य दं" यह्‌ ज्ञान यथार्थं नही होवेगा, कितु 
्राँतिरूप टोवेगा । ओ 

जो कदाचित्‌ “अट बह्यास्मि' इस ज्ञानक 
श्राति रूप दी अंगीकार करोगे तो या ज्ञान 


मिथ्याजगतकी निकरत्ति नहीं हविशी । कित्‌ 

¢ सै क € क ५ जैसे 
यथाथ ज्ञानसै मिथ्याकी निब्त्ति होवे रै । जेसें 
रञके यथाथ ज्ञानंसे मिथ्यासपेकी निद््ति 


+ ®< अर 


होवे है ! इस रीति अभाससदित बुद्धिकू “ में 
ब्रह्म हं `" यह्‌ ज्ञान बने नहीं ॥ ९७ ॥ 
॥ गतघरश्का उत्तर ॥ १७७-१८६ ॥ 
4 १७७ ॥ आभाक्चकी सुपष्रअवस्थाके 
नामं ॥ ३७७-३ ७ ॥ 


। श्रीगुरर्वाच ॥ 
॥ सोरडा ॥ 


टं अवस्था सात, 
सुन सिष्य व आयासकों ¦ 
नहि चेतनकी तातः 
तिनरीमे यह्‌ ज्ञान रे॥ ९८ ॥ 


री काः--हे शिष्य ! अव आभास्की सात 
अवस्थामें कहं दर सोत सुनः 
[ अबकी ठर वकार पडा है ] 
तिन सात अवस्थामे कोई वीचतन जो 
कटस्य ताकी नहीं है ओ ध्वँ जह्य द्रं ` यह्‌ 
ज्ञान बी तिन सातके भीतर दी है ॥ ९८ ॥ 


| १७८ ॥ अथ सप्तअवस्था नाम्‌ ॥ 
॥ चौपाई ॥ 


, इक अज्ञान आवरन सु जानौ । 
त्राति द्विविध पनि ज्ञान पिडानौ ॥ 


चतुथश्तरंगः ४ | 


॥ आभाक्लकी क्षत्र अवस्था ॥ भन्नान आवरण श्राति ओं दिविधन्नान ॥ 


९९ 





सोकनास अतिहषं अपारा ¦ 


सप्त अवस्था इम निधांरा ॥९९॥ 
अर्थं स्पष्ट ॥ ९९ ॥ 
॥ १७९ ॥ अथ १ अन्नान अओ 
२ आवरणस्वरूपवणेन ॥ 


॥ दोहौ ॥ 
“नदिं जातं मे बहा" 
) या कहत हि 
ब्रह्म है न नहिं मान हे 
यह्‌ आवरन सजानं ॥ ३००॥ 
टी काः-ह रिष्य 1 
९५६ बरह्मङं नहौ जात्‌ हं" यह जो पुरूष 
करे, या व्यवहारका हेव अज्ञान है । 
२ “ब्रह्म है नही ओं भान नहीं हवै है 
इस व्यवहारका देत आवरण है । 


आवरणति यह व्यवहार होवै है। किते !. 


दो प्रकारकी अज्ञानकी राक्ति है-(२) एक तो 
असत्वापाद्‌कं है; ओं ( ३) एक अभानापादकं 
ह । तिन दोनक्‌ं आवरण कहै है । 

(१) “वस्त॒ नहीं है" सी प्रतीति करावनै- 
वाटी जो राक्ति सो असत्वापाद्‌क 
कषये है । ओ- 

(२)““वस्तुका भान नही होवै है"रेसी प्रतीति 
करावनैवाटी जो अज्ञानकी शक्ति सो 
अभानाषादक किये है । 

(९) इस रीतिसै “ब्रह्म नही है इस व्यवहा- 
रकी हेतु अज्ञानकी असत्वापांदकः- 
शक्ति है । ओ- 


॥ १८९॥ देह, प्राण, इद्विय ओ अतःकरणसदहित 
चिदाभास, इनके जन्मादिक संबधविरिष्ट॒केवरुधम- 
रूप सम्बधिनकी वा सम्बधिविरिष्ट धर्मीसहित धर्मरूप 
सेवंधिकी आत्मामे अपने विषयसहित प्रतीति ओौ 


(२) “ब्रह्म भान नदीं होवै है” इस व्यवहा- 
रकी शि अन्नानकी अभानाषादकः- 
खर्ात्ति है । ध 

इन दोतरका नाम आवरण हं ॥ १०० ॥ 
1१८ ०॥] ३ अथ भाँतिवणेन ॥ 


॥ दोहा ॥ 

जन्पयरन्‌ गमनामयन 

पुन्यपाप्‌ सुखखेद्‌ । 
निजस्वहपमे भान हि, 

भांति बखानी वेद ॥ १०१ # 

सक्ाः-जन्मसै आदि र्कं जो संसार ठ, 
ताकी जा निजस्वरूप कहिये दृटस्थमं मतीत 
सो वेदम "श्राति किये टे ओं याहीद्र्‌ शोक 
करै ह ॥ १०९ ॥ 
॥१८१॥ ४-५ अथं द्िविधज्ञानवणेन ॥ 

( परोक्ष ओं अपरोक्ष ) 


॥ दोहा ॥ 

द्रेविध ज्ञान बखानिये, 

इक परो अपरो । 
“अस्ति ब्रह्म परो रै, 

“अहं ब्रह्म" अपरो ॥ १०२ ॥ 
““न्हीं ब्रह्म" या असकोः 

करे परो विनास । 
सकल अविध्ाजार्कूः, 

 दूजो नसे परकास ॥ १०३ ॥ 


आत्मके तादात्म्यसंबंधकी वा सत्यतादिक धमेनकरे 
सम्बन्धकी अनात्मामे अपने विषथसहित प्रतीति, सो 
अध्यास किये है । याहीवूं राति, विक्षेप ओ 
दोक बी कहते है । 


१०० ॥ 


टीक्छः 

९ “व्रह्म नरौ है" या आषरणके अंशक 
“ब्रह्य है एेसा परोक्षज्ञान विना है । काहे! 
'सस्यज्ञानअनतरूप जह्य है'' ेसा जो ज्ञान, 
ताक्घा नाम परोक्षज्ञान रै । सो “रह्म 
नह ह" रेसी भ्रतीतिका विरोधी है; ओरका 
नही । ओ- 

२ “प्ते जह्य हे" एेसा जो अषरक्षन्ञानः, 
सो सकर अविद्याजाख्का बिरोधीहहै । या 
कारणते-- 

( १) ध्म जह्यकं नही जान्‌ 
अन्तान ! ओ--- 

(२) (ब्रह्म नरौ है" ओ“ मान नरी 

 होवै रहै" यंह आवरण । ओ 
(३) भ्न्रैज्ह्यनरी हूं, किंत | 
कर्तं ओ सुखड्शखका भोक्ता जीव ह" 
यह शांति । 

इतना जो अविद्याजाल है ताक अपरोक्ष 

ज्ञान नाश करदं ॥ १०२-२॥ 
॥ १८२ ॥ & अथ आंतिना वणेन ॥ 


॥ दोहा ॥ 
जन्ममरन मोमें नरी, 


हू १ य॒ ह्‌ 


॥ १८६ ॥ देश काल ओ वस्तुत जाका अन्त 
किये परिच्छेद होवे नही, ेसा जो सबेदेश, सवै- 
काठ ओौ सर्धवस्तुविषै व्यापक्वस्तु, सो अनैत 
किये हे । याहीकू विथु ओ भ्रमा बी कहते हे । 

१ ब्रह्म जातें सर्वदेशविषे व्यापकं रै यते ताका 

घटकी न्यां किसी दशते अन्त नरी । ओ- 

२ ब्रह्म जतं उत्पत्ति अर नाशते रहित होने- 
कारि नित्य टै, याति ताका देहकी न्यां 
कार्ते अन्त नरी । जौ-- 

३ ब्रह्म जते घटरारावादिकविषे अनुगत मृत्तिका- 
की न्या अपने स्वरूपे अध्यस्त सवैकायै- 


"अहं बह" यह ज्ञ किस दोवै है ? शख प्रश्नका उत्तर १७७-१८३ ॥ 








[ विचारस्ागरे 


नरि सुखढखको ठेस । 


किंतु अजन्यक्टस्थ मे, 


भ्रातिनास यह बेस ॥ 
टीक्मः-- 
९ मेरेविषे जन्म ओं मरण नरी, ओ- 
२ सुखडशखका ठेश बी नही हे । 
३ ओर कोई बी संसारधमे मेरोिषे नदीं 
हे । किंवु-- 
अजन्य किये जन्मत रदित जो दूटस्थः 
८८ सो में छ 
हे शिष्य ! इस रीति सवे अनथका जो 


१०७ ॥ . 


निषेध यह अ्रतिनाश्का वेस किये 
स्वरूष ट । 


अथव यह भातिनाकश्च वेस किये 


उत्तम ह्‌ । 


या जगौ कटस्थतँ जन्पका निदेध करनैते 


स्का निषेध जानि छेना । कात ९ जन्मप्रती- 
तिसतँ अनतर ओर अनथ प्रतीत हेव है, यतिं 
जन्भके निषेधते सवै अनर्थका निषेध हे । 


यह्‌ जो ांतिनादा है, यादीकं शकना 
वी कहे ह ॥ १०४ ॥ 





काआत्मा है । यते ताका घटपटादिकके मेदकी 


नयांई किंसी वस्तुते भदरूप अन्त नही । 

जाते ब्रह्म देराकाङ्षस्तुकृतअन्ततें रहित रै याते 
सो श्रतिविबे अनंतरूप कट्या है । 

इहा अनेतरूप कहनैकारे "*आनंदरूप ब्रह्म! है 
यह कथन अथते सिद्ध होत है । काहेतै १ छांदोग्य 
उपनिषद्विषे भूमवियाके प्रसगमें नारदके प्रति सनका- 
दिक गुरने कहा हैः-““जो भूमा ( परिष्ूण ) दहै, सो 
सुखरूप है । अल्प (परिच्छिन) विषं सुख नही है" 
इस रीतिसे कट्या रै । “याते जो अनन्तरूप रै सो भरमा 
है ओौ जो भूमा है सो आनंदरूप है” यह जानना । 





चतुर्थस्तरंगः ४ ] ॥ आभाखक्ती खत् भवस्था आविनाश ओ इषं ॥ १०१ 
॥ १८३ ॥ ७ अथ हर्षस्वहपवणेन ॥ ॥ दोहा ॥ 
॥ दोहा ॥ भगवन है आभाश्चकूः 
संसयरहित स्वहपको, “अहं ब्रह्म" यह ज्ञान । 
दोड च अद्रयज्ञान तुम भाख्यो सो म र्ख्यो, 
तब उपजे हिय मोद तव, पुनि संका इक आन ॥ १०८ ॥ 
॥ चौपाई ॥ 


सो ते हषं पिदछानं ॥ १०९ ॥ 

सीकाः-हे दिष्य ! जव तेरेकू रशय- 
राईैत अपन स्वरूपका ठेसा ज्ञान दोवेगा, जो 
८ अद्वय बह्मल्प ह " तब तेरे जो मोद 
होवेगा, ताक त्र हषे पिछान ॥ १०९ ॥ 

॥ दोहा ॥ 

कही अवस्था सातर्भेः 

तोकं सिष्य सुजान । 
सो सगरी आभासकीः 

है तिनरीमें ज्ञान ॥ १०६ ॥ 
ज्ञान होत है कोनङ्ू ! 

यह पू्ी ते बात । 
म ताको उत्तर कल्यो; 

चरै सु पृ व तात ॥ १०७॥ 

अथं स्पष्ट हे ॥ १०६ ॥ १०७॥ 
॥ १८४ ॥ प्रश्नः बह्म मिन आभासकू 
¢ मै जज्ञ ?› यह ज्ञान भिथ्या होवेगा । 
(अक १७६गतप्रभ्का गूढ अभिप्राय । ) 


है आभास ब्रह्मते न्यारा । 
अस त॒म प कियो निधौरा ॥ 
"अहं ब्रह्म" सो केसे जाने ?। 
आपि भित्र ब्रह्मते यानै ॥ १०९ ॥ 
जो जाने तौ पिथ्याज्ञाना । 
होह जेवरी थुनग समाना ॥ 
श्रीर्‌ यह सदेहं भिरा । 
युक्तिप्रहित निजउक्ति सुना ११०॥ 
टी काः--हे मा ! आपने यह दुवे 
कल्या जा अ 
हओं अभास जते व ४ त 
भिन्न अभासकू “मे जह्य हं ` ठेसा जह्यर्प 
कारके ज्ञान बने नदी ॥ 
१ मेरा ““अधिष्ठान जो इूटस्थ सो बह्यरूप 


है  रेसा जो अभासकृ ज्ञान होवे तौ यथार्थ- 


ज्ञान होवे । ओं- 

२ ८“ अहं बह्म ” यह ज्ञान यथाथ नही 
बने । कात ! अहं नाम अपने स्वरूपका दै 
जाक मे कै है सो आभासका स्वरूप मिथ्या 


जा गूढ अभिप्रायत परन करया था, ताकूं | है, यतिं भिन्न है । यतिं जहस भिन्न आभास 


अब शिष्य भगट करे हैः-- 


॥ १८७ ॥ याही हषका श्रीविदारण्यस्वामीनै 
पंचदशीके ततिदीपविषे "निरङ््ा दि" रेसा 


का जो स्वरूप वाढ 


होवे 
तौ मिथ्याज्ञान होत । जैसे सर्पत भिन्न 


नाम धन्या है। 





९०२ 


॥ अभिषव ५“ जद्च'” यह ज्ञान भिध्या होवेगा। रक्त भ्रश्नक्ा उत्तर ॥ 


[ विचारल्ागरे 





जो जवर, ताका सपेरूपकारिके ज्ञान मिथ्या 
हदे हे। मिथ्या नाम आतिका है । सो 
जह्यज्ञर्िकूं आं तिरूप कहना बने नहीं ॥११०॥। 
॥ १८९ ॥ उत्तरः-'अहं' शब्दके दो 
अथे । तिनमेँ कूटस्थका बहस मुख्य 
सामानाधिकरण्य ओं आभासका 
नाधसामानाधिकरण्य । 


॥ दोहा ॥ 

अह्‌" सब्द्के अथेको 
सुन अब सिष्य विवेकं । 

तव दियके जास नसे, 


संक करकं अनेक ॥ १११ ॥ 
अथं स्पष्ट ॥ १११ ॥ 


है यद्यपि आभासमे' 
अह्‌ ब्रह्म यह ज्ञान । 
तथापि सो कूटस्थको, 


॥ १८८ ॥ इहां यह प्रश्चकतो शिष्यके प्रति 

प्रश्न दैः 

` १ श्रहमज्ञानका स्वरूप मिध्यास्तसारके अन्तगत 
मिथ्याचिदामासके आश्रित होने मिथ्या है, याते 
इस मिष्याज्ञानते . गरगजल्करि तृषाकी निदत्तिकी 
न्या ससारकी निटृत्ति कैत होवैगो" यह कहते हो ? 

2 अथवा तिस ज्ञानका विषय जो चिदाभास 
ओ ब्रह्मकी एकता, सो सपं ओ जेवरीके एकताकी 
न्यांईे मिथ्या दहै, याते तिस्त॒मिथ्याविषयका ज्ञान 
बी मिथ्या हे। याते तिस मिध्याज्ञानते सारवी 
निवृत्ति कैसे होवे" यह कहते हो ? 

१ तिनमें शज्ञानका स्वरूप मिथ्या है! यह वातौ 
` हम बी ऋकार करे है । परंतु तिख मिध्या्ञानसें 
ससारकी निदृत्ति घने है । काहेते १ "“जेसा यक्ष तेसा 
बि), इस जौकिक न्यायकारे जेखा मिथ्याससार 


रहै आप अभिमान ॥ ११२॥ 

ताको सदा अभद है, 
[क क 

विधुचतनते तात । 
बाध्‌ समे निजरूपह्‌ 

ब्रह्महष्‌ इरसात ॥ २१३२३ ॥ 

टीकाः--हे दिष्य ! यवपि ^ व्रह्म 
हू" `सा ज्ञान उद्धिसदहित आभासद्रं होवे दै 
ओं कूटस्थकं नही, तथापि सो आभास 
कूटस्थवूं ओ अपने सरूपं दोदवां अपना 
आता जानै है । ता आस्माका “क्त” शब्द 
करिके महण दबे हे, सोहं अदशब्दका 
अथे है । 
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९ ता अहं" शाब्दमे भान जो होवे हे कूटस्थ, 
ताका तों बरह्मके साथ सदा अभेद्‌ हे । जैसे 
घटाकादका ओं महाकाशका सदा अभेद हे ॥ 
इसी कारणत दूटस्थका ब्रह्मके ५ साथ ॐख्य 
समानाधिकारण वेदातशाखमें क्या रै ॥ 

जा वस्तुका जा वस्तुके संग सदा अभेद होवे 


ताकी निवृत्तिथं ज्ञान वी तखा मिष्या ही 


चाहिये । ` 

किवाः-““समानसत्तावाठे पदाथ आपसमे साधक 
बाधक "१ इस नियमत बी मिध्याज्ञानतें ही मिध्या- 
सप्तारकी निढृत्ति समवे हे । 

मृणजलकी ओ तृषाकी समानसत्ता नहीं किंत 
विषमसत्ता हे । यातं प्रातिमासिक् गजर व्यावहारिक 
तृषाकी निवृत्ति समवे नहीं । यह वातौ आगे 
पचम तरगमें बी कहियेगी । ओ- | 

२ "चिदाभास अरु त्रह्मकी एकतार्प ज्ञानका 
विषय मिथ्या हे, याते ताका ज्ञान बी मिथ्या है यह 
द्वितीयपक्ष जो तुमने प्रगट किया, सो समते नहीं | 
यह वातो मव १८९ के अंकविवै प्रतिपादन कर ह ॥ 

॥ १८९ ॥ समान विमक्तिके बरकारे समान 
कटिये एक है, अधिकरण किये अथेरूप आश्रय 
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ज्ल्यसमानाधिकरन ओ वधमा नाधथिदधर्ण ॥ 





ता स्तुका ताके सग मुख्य खमानाधक्छश्न 
किये है । जसँ घगकारक्ा पदाकारक 
सदा अभेद है । याते घटकाडच महयकङ्ञ है । 
इस रीतिसं षपटाकाराका महाकाङ्चके साथ 
खुरूयसमान्‌ा धिकरण | 
इस रीतिसे कूटस्थका ब्ह्यके संग॒सुख्य- 
समानाधिकरण दे । काहेतें ! कूटस्थका बह्यते 
सदा अभेद है, याते “बर "शाब्द्मे भान जो होवै 
है कूटस्थ, ताका तों बह्मकं संग सदा अभेद है। 
"4" शाब्दमे भान जो होवे हे आभार, 
ताका जह्मक्षे अपने स्वरूपवूं वाधिके अभेद्‌ 
है। जसे खुखका जो मरतििंब ताका बिव- 
स्वरूप सुखके सग ॒भरतिविवस्वरूपदू वाधिके 
अभेद होवे है । इसी कारणते वेदातदाचखराषिषे 
आभासकरा ब्ह्मके संग बाधसमानाधिकरण 
कल्या हे । 
जा वस्तुका बाध दोडइके जाके संग अभेद 
होई ता वस्त॒का ताके सग बाधस्मानाधि- 
करण किये है । | 
( ९) जेसें सुखके परतिविवका बाध होयके 
सुखफे साथ अभेद्‌ होवे है, याते भति्विव सुख 
है, न्यारा नहीं । रेसा प्रतिषैवका सुखके साथ 
बाधस्मानाधेकरण है । 


जिनका, एसे जो दो शब्द, सो समानाधिकरण 
किये है, तिन दोन खब्दनक्रा जो परस्परसम्बन्ध सो 
सामानाीधकरण्य नाम एकमथेवानपना कटिये है ॥ 

इहां “सामानाधिकरण्य के स्थानम “समानाधि- 
करणः पड़ा है, सो भाषाके अभ्यासी जनो 
सुगमउचारणाथं है | 

उक्त सामानाधिकरण्यरूप सम्बन्ध । जीवरश्वरकी 
एकताके बोधक एकविभक्तिवाञे पदनकारे युक्त 
चारे वेदनके चारि महावाक्यनविषै तथा तिस प्रकारके 
अन्य ऊौकिक वैदिक वाक्यनविषे जानि ठेना तिन 


(२) विवा जेसं-स्थाषटुमे पुरुवश्चय टीथके 
स्थाणुज्ञानसं अनतर “पुरुष स्थाणु दहै") इस 
रातिं पुरुषका स्थाणुसं बाथ्समापधिक्छरण्‌ 
होवे दै । तसे आभासक्षा बाध होहके बह्ल- 
खाथ अभेद हवं हे । 

याते म" राब्द्विषै भान जो हवे आभास, 
सो बह्म हँ, न्यारा नरी 1 देखा बाधक्षमानाधि- 


करण आभासक्रा जद्यकं साथ दवं ह 1 इस 
रीतिसे ह शिष्य ! -- 
९ ¢ अहं राब्दमे भः जो हो है टस्य, 
ताका ता उख्य अनद्‌ हं | ओं-- 
२ आभासका बाधक्छारेक्ते अभेद ह 
॥ ११२-२१२॥ 


॥ १८६ ॥ ब््चः-अहबृ्तिविषे कृटस्थ 
ओं आभासका भान कसे अथवा कष्‌ 
विनां हवे है?) 

॥ तच्वहष्िकूवाच ॥ 

॥ दोहा ॥ 

अहेवृत्तिमे भान ह, 
साछी अङ्‌ आभास ! 
सो करमते वा कम विना, 
याको करहु प्रका ॥ ११७ ॥ 


१ एकसत्ता ओ एकस्वरूपवाठे होनैकारे 
वास्तवमेदरहित दोअथेनके बोधक वाक्यगत तते पदनका 
““सुख्यसामानाधिकरण्य'" किये दै । जै 
घठाकादापद अरु महाकाशपदका है ओौ कूटस्थपद्‌ 
अर त्रमपदका है । 

२ भिनसत्तादाठे दो पदाथेनकी एक विभक्तिक 
बरकरि एकताके बोधक वाक्यगत दो पदनका 
“बाधसामानाधिकरण्य किये है । जै स्थाणुपद 
अर पुरषपदका है ओ जगत्‌ अरु ब्रहमपदका है भौ 
वब अर प्रतिबिबपदका है। 











९०४ ॥ ५अहंडत्तिविषे कटस्थआभासखका मान कैसे दोव है १" इसका उत्तर ॥१८७-२०५॥ [ विचारस्रागरे 





टीकाः है भगवन्‌! आपने कल्या जो | दूजो चेतनको विषय, 


« अहवृत्तिमे साक्षी अरु आभस दोनूवांका 
भान होवे है 
याकेबिषे मेँ एक वात्ता नहीं जान्‌ हू । 
९ सो कूटस्थ ओं आभासका भान अैषृत्ति- 
विषे कमसें होवे है ९ 
२ अथवा कऋमसें विना हवै है ! 
याका-अथे यह हैः- 
शक्रमसें काये भिन्नभिन्नकाल्में भान रोते 2! 
२ अथवा दोनू्ांका एक दी काल्मे भान 
होवे है ! 
याका आप मेरेकू भ्रकादा किय बोध करो 
॥ ९११४ ॥ 
॥(गतप्रश्क्ना उत्तर ॥१८७-२०५॥ ) 
॥ १८७ ॥ एक्‌ ही समय साक्षीका ओं 


आभास्का भान होवे है ॥ 
॥ आयुरूरूवाच ॥ 
॥ दोहा ॥ 
सावधान ह सिष्य सुन, 
भाखृ उत्तर सार । 
सुनतं नसे अज्ञानतम, 
बोधभानु उजियार ॥ १५ ॥ 


टीका-हे शिष्य ! जो तेने प्रश्न किया में 
ताका सारभूत उत्तर कटू ह । तू सावधान होई- 


के सुन, कैसा उत्तर है ! याके सुनते दी बोधरूपी | कै हें 


सू्ैका प्रकादा होयके अज्ञानरूपी तमक 
` नादौ दै ॥ ११९ ॥ | 
॥ दोहा ॥ 
एकसमय्‌ ही भान हि, 
_ सादी अरु आभास्‌, 
॥ १९० ॥ मूषा नाप्र॒ गोहरचित बा श्ु्तिका- 


साछी स्वयंप्रकास ॥ ११६ ॥ 
टीकाः-हे शिष्य ! एक ही समय साक्षा- 
का ओ आभासका अदृत्तिविषे भान होवे ३ । 
सारे भरकरणविषै “अभास शब्दस अतः- 
करणसहित आभासका महण करना । यति 
१ दूजो किये अतःकरणसदहित जो आभास 
है सो तों चेतन जो साक्ष ताका विषय 
हौ रके भान होवे है \ ओ- 
२ साक्षो स्व्यघ्रकाशश्हव्करिक्छे भान 
होवे हे ओं अंतःकरणकी जो आभास- 
` सहित बृत्ति, ताका-षिषय साक्षी नहीं | 
ओं- 
` धटादिके बाहिरके पदाथनापै ती रेसी 
रीति हैः--जब ईद्धियका ओं घटका सयोग्‌ 
होते, तब हद्वियद्ारा अतःकरणकी इत्ति निक- 
सिके घटके समान आगरद्रं प्र हव है। जैसे 
षाम गव्या जो तासन ताका भूषाके आकारे 
समान आकार होत हे ! तसै अंतः--करणकी 
वातिका बी घटके आकारे समान आकर 
हवि हे। 
सो ब्रात आभास विना नह होवे है, कठ. 
आभाससाहित होवे टै । किते १ ज्ात्ति अतःकृर्‌- 
णका परिणाम है ! 
` अओतःकरणका जो परिणाम, ताद उत्ति 
जैसे अंतःकरण सत्वयुणका कार्य ॑होमेतै 
स्वच्छ टै, याति अतःकरणवितै चेतनका 
आभास होवे है; तंसं वत्ति वी स्वच्छ अंतः 
करणका कायं दे, याते इत्ति चेतनका 
आमास होवे है ओ वृत्ति जो उत्पन्न होवे है सो 
9 


रचित घांचेकय है । 
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॥ एक री समय साक्षी ओ आभाङक्ा भान दोव टै । इत्यादिक ॥ 


१०५९ 








आभाससटित अंतःकरणसें उत्पन्न होवे है । इस । विषै अज्ञान ओं ताका आवरण वने नही । ताका- 


वि 


कारणतें बी बृत्ति आभाससदित दी होवे दै । ओ- 
॥ १८८ ॥ अज्ञानका आश्रयं ओ विषयं 
चेतनह | 

विषय जो घटदटैसो तमोगणक्रा कायं ह 
यातत स्वरूपसे जड दै ओं ताके विषे अज्ञान अं 
ताका आवरण है । यामे-- 

यह शका होवें हैः-अज्ञान ओं ताका 
आवरण विचारदृष्टिसं चेतन विषे दै, धघटविषें 
नहा । काहतं !१ १ अज्ञानं चतनकं आन्रत 
ओं २ चेतनहीदूं विषय कर है । यह वेदांतका 
सिद्धांत दै । ओ- 

१ सात अवस्थाके मरसगमे जो अज्ञानका 
आश्रय अंतःकरणसहित आभास कल्या, सों 
अज्ञानका अभिमानी है । “५ अज्ञानी हं" देसा 
अभिमान अतःकरणसहित आभासदरं होवे 
इस कारणत अतन्नानका आश्रय किये है ओं 
खुख्यं आश्रय चेतन है । आभाससहित अंतः- 
करण नही । काहेतें ! आभाससदहित अतःकरण 
अज्ञानका कार्यं है । जो जाका कायं होवे है, 
सो ताका आश्रय वनँ नही 1 याते चेतन दी 
अज्ञानका अधिष्ठानरूप आश्रय है । ओ- 

२ चेतनर्हीकू अज्ञान विषय करै है। 
स्वरूपका जो आवरण करना सोई अज्ञानका 
विषय करना है । सो अज्ञानकरत आवर्ण जड- 
` वस्तुविषे बने नहीं । काते! जडवस्त स्वरूपसे श 
आवृत है । वाके विषे अज्ञानक्रत्र आवरणका 
कद उपयोग नही । 

इसरीतिसे अज्ञानका आश्रय ओ विषय 
चेतन्य है जैसे गृहक मध्य जो अंधकार है 
सो ग्रहके मध्यकू आवरण करे है, याते धटके 


॥ १९१ ॥ जैसे घनका सख्य आश्रय कोरा 
( पटीमादिक धनका मंडार ) है ओ ^ धनी द्र" 
एसा घनका अमिमानीरूप आश्रय पुरुष रै । तेत 


।॥ १८९ ॥ बाहिरकं पदाथविषे धत्ति 
ओ आभाक्च दोनूवाका उपयोग है। 
तिरविषे अज्ञान-आष्ेत घटक 

उदाहरण ॥ ३८ ₹-३९९० ॥ 

यह समाधान ईः जसे चेतनकं 

स्वरूपसे भिन्न॒ सत्‌असतभे विलक्षण अज्ञान 
चेतनके आधित ह, ता अज्ञानस्षे चेतन 
आब्रत होवे है तसं घटके स्वरूपसै भिन्न 
अज्ञान यद्यापे घटके आन्रित नही है, तथापि 
अज्ञाननें घटादिकं स्वरूपम अकाश्चराहित जड- 
स्वरूप रचे हं, याते सदा ही अधके समान आत्त 
हैँ । सो आब्तस्वभाव घटादिकनका अन्नानने 
किया टै । काटेतै ९ तमोराणमधान अज्ञान 
भ्रतकी उत्पत्निद्रारा घटदिक उपने है! सो 
तमागण आबरणस्वभाववाला है । याते घटादिकं 
प्रकाशरहित अंध दही हवै हैं 
इसरीतिसे अधतारूपष आवरण घटादिकनमें 
अज्ञानक्रत स्वभावसिद्ध है ओं धटादिकनके 
अविष्ठान--चेतन--आश्चित अज्ञान चेतन 

आच्छादेत करिके स्वभावसें आबत घटादिक- 
नदू बी आरत करे 

यद्यापि स्वभावे आचरत पदा्थंके आवरण- 

मँ प्रयोजन नही है, तथापि आवरणकत्तौ 
पदाथ मयोजनकी अपेक्षासे विना दही निरावरण- 
की न्यां आवरणसहितभै बी आवरण करे ₹ै। 
यह लोकम परसिद्ध ३ । 

ता अनज्ञानसें आब्र॒त घटक व्याप्त जो हो 

है ए करणकी आभाससहित घटाकारबत्ति 
तमे- 





अज्ञानका सुख्य आश्रय चेतन है, आश्रय अमिमानीरूप 
आश्रय सामास अन्तःकरण है ॥ 


९१०६ ॥अहंचृत्तिविषे कृटस्थ ओ आभासक्रा भान कैसे दोवै है ? इसका उत्तर १८७-२०५ [ विष्वारसागरे 








९ दरत्तिभाग तो घटके आवरणक्रुं दरि 
करै हे । ओ-- 

२ ब्रत्तिमे जो आाभासभाग रै सो 

घटका मकारा केर हे। 

इसरीतिसेँ बादहिरके पदाथविषे बरात्ति ओं 
आभास दोनूवांका उपयोग हे। 

॥ ३९० ॥ | इछ[त-~)। 

जेते अंधकार ङडसे अत्तिका अथवा 
लोहका पाज टक्या धन्या होवै, तहां दंडसें 
ङडकरु फोडि बी गरे पीछे दीपक बिना उस 
निरावरण पात्रका बी म्रकाड होवे नही । किंतु 
दीपकं प्रकाश दोषे हे । तेसं अज्ञानसेँ 
 आबरत जो घट, ताके आवरणकर बृत्ति भगवी 
करे है। तथापि घटका प्रकाश होवे नीं! 
काते ? घट तो स्वरूपे जड टे ओ व्ृत्तिबी 
जड है 1 ताका आवरणभगमात्र प्रयोजन है 1 
तासे प्रका होवे नहीं 1 याते घटका भकाशक 
आभास हे । 

॥ १९२॥ जहां श्रोजरुद्वियसे शब्दविषयका प्रत्यक्ष 
होवे, तहां श्रोतरदयारा निकसी जो अंतःकरणकी 
साभासढ़त्ति, सो दृरदेशविषे वा समीपदेशविषै स्थित 
शब्दके आकारके समान आकारकू्‌ पावती है] तव 
इत्तिसं शब्दका आवरण भग होवे है ओौ आमासमाग 
शब्दका कादा करे टै । 

२ जहां स्वक्ूदद्वियसे स्परयुण ओ तिसके 
आश्रय घटादिकका प्रत्यक्ष होवे, तहां उारीररूप 
गोकककरं छोडिके इत्ति वाहिर जवे नहीं । कितु 
दारीरकी क्रियाँ अथवा अन्यकी क्रियाति शरीररूप 
गोककके साथी सयोगक्ू पाया जो घटादिकविषय 
ताक्रू ओ ताके आश्रित कठिनतादिरूप स्प्दीगुणकृं 
शरीररूप गोककमें दी स्थित इई सामासञन्तःकरणकी 
दृत्ति विषय करे है । ता इत्तिसे आश्रयसहित स्प्शका 
1 भग होवे है, जौ चिदामास ताका प्रकारा 

। 





नेका विषय जो वस्तु है, ताके प्रत्यक्ष 
ज्ञानकी यह रीति कही ओ श्रैवणादिकका जो 
विषय है, ताके प्रत्यक्षकी बी रीति सेरी 
जानिः छेनी । 
१ वृत्ति ओं धट दोन एकदेरामें स्थित होनेतें 
घटका ज्ञान प्रत्यक्ष किये हे। ओ- 
२ अंतःकरणकी बरत्ति तौ घटाकार टोवे ओं 
घटके सेग वृत्तिका सर्बेध न होवे; कितु 
अंतर ही बृत्ति होवै । सो घटका परोक्ष- 
सान किये हे । 
९ ““यह घट हे" देसा अपरोक्ष्ञानका 
आजाक्छर हे । ओं-- 
२ “वट है" अथवा "सो घट है" रेषा 
परोश्चन्ञानका आकार टै । 
यदांपे स्थ्रतिज्ञान बी परोक्षज्ञान दही दै, 
तथापि स्शृतिज्ञान तो सैस्कारजन्य टै ओं 
अनुमितिआदिक परोक्षज्ञान ` मसाणजन्य हे । 
इतना भेद 


३ जहां रसनहद्वियसै रसविषयका प्रत्यक्ष होते, 


तहां बी जिह्वारूप गोखककू्‌ छोडिके वृत्ति बाहिर 
जावे नही, किंतु जिहारूप गोखकसै जव रस- 
विषयका सयोग हो, तव जिहाके अग्रभागवरक्ती 
रस इद्रियमें स्थित सामासडृत्ति रसवरं विषय कर है | 
तहां इत्तिसे रसका आवरण भग होवै द ओ चिदाभास 
मधुरादि रसका प्रकाडा करं हे। 

४ जहां घ्राणङदरियसेँ गेधका प्रवयक्ष होवे, 
तहां बी नासिकारूपम गोलकसै पुष्पादिरूप गधके 
आश्रयका वा तिसके सूक्ष्म अवयवनका जब सयोगं 
होवे, तब नासिकाके अग्रमागव्चीं घाणडद्रिय्े 
स्थित साभासअतःकरणको इत्ति पुष्पादिरखूप 
द्रव्यके आश्रित गन्धमात्रकूं ग्रहण नाम विषय करै हे | 
तहां इत्तिमागतै गधका आवरण भग होवे है ओ 
इत्तिमे स्थित चिदाभासमाग गन्धका प्रकाश्च करे है । 

यह श्रोत्रादिकनका जो विषय दै, तके म्रत्यक्षकीं 
रीति दै। 


चतुथस्तरंगः ४ | 





प्रत्यक्ष, अद्धमानः शन्द, उकभान, अथीयत्ति भौ अद्खवछवन्धित्रमाण ॥ 


१०७ 








॥ १९१ ॥ भरत्यक्ष, अनुमान, शब्द, | कर तौ देशातरिषै जाका पिता मारि गया 


उपमान, अथापत्ति ओ अनुपरुभ्धि- 
भरभाणका कथन ॥१९३-१९ ६} 
प्माणके प्रसगसें हम परमाण निरूपण कर है! 
१ चोवांकनजो है) सो एक भर्त्य 
प्रमाण अंगीकार करे है । ओ-- 
॥ १९२ ॥ २ कणदँं ओ शओगतम्रतक्त 


जो अबुसारी रै, सो दसरा अलुमान- | 
प्रमाण वी अंगीकार करे ह।काहतएएक मत्यक्ष । 


म्रसाण अगीका क्रं स्य तिके ङी < 
ही ममाण अंगीकार कर तौ ठिक, अर्की | गौतम है, ताके मतके अनुस्ःरी उपमान ब 


भोजन विवे प्रवृत्ति नही होषगी। काहते१अधुक्त- 
भोजनविषे ठ्िकी हेत॒ताका मत्यक्षप्रमान- 

जन्य प्रत्यक्षज्ञान ह नरौ । याति अुक्तभोजनयें 
अनुभव जो करी है त्रिकी हैतुता, सो अथुक्त- 
भोजनम बी अनुमानस जानिके ठ॒क्तिकी 
अर्थोकी भोजनम प्रवृत्ति होनिते अनुमानमरमाण 
घी अंगीकार कन्या चाहिये । इस रीतिं 
कणाद ओर सुगतमतॐे अनुसारी मत्यक्ष ओ- 
असमन दो प्रमाण अगीकार करे है । ओ- 

॥ १९३ ॥ ३ सांख्यशाख्का कन्तां जो 
कपिल है, ताके मतके अबुसारी तीसरा 
शब्द्‌ भमाण बी अंगीकार करै । काहेतें जो 
प्रत्यक्ष ओ अनमान दोही भमाण अंगीकार 

॥ १९३ ॥ जाके मतमें पांचभूतनका अगीकार 
हे एसे जो देहात्मवादी, वे लोकायत ` किये है । 
तिनते विलक्षण जे आकाशविना चार भूतनका ही 
अगीकार कर हँ, रसै ज देहातवादी, वे चार्वाक 
किये है । 

॥ १९.४॥ प्रत्यक्षप्रमाणका ओ प्रमाका निरूपण 
दृत्तिरत्नावक्िकि द्वितीयरत्नमे ओ दत्तिप्रमाकरके 
प्रथमप्रकाशमें सविस्तर किया है । 

॥ १९९ ॥ वैरोषिक शान्नका कतौ जातू 
कणुक्‌ बी कहते हे । 

॥ १९६ ॥ नौदधमतके । 


द्व- 


देसा श्रवण किया 


हवै, ताद कोहं यथाथैवक्ता आनिके कटै 
“ तेरा पिता मरि गया दहै" तव श्रोता 
पितककि मरनैका निश्चय नहीं इवा चाहिये । 


। हरति तरषिंवै स्थित पिताके भरणका ज्ञान 


भत्यक्ष ओ अनुमान करिके बने नहीं । इस- 
रीति कपिर्मतके अनुसारी ब्रच्यक्ष, ओं 
न ९.2 ६ @ 
अनुमान ओं सैभ्दं तीनि अमाण गीकारं 
करे हँ । ओ-- 
॥ १९४ 1} % न्थायदाच्लक्ा कत्तं जो 


चतुथैभमाण अंगीकार कंरे हं । काहिते१ त्यक्ष 
आदिक तीनि दी ममाग्‌ अगीकार करतौ ज। 
पुरूषने भवेय नरौ देख्या है ओं बनवासीषुरुषसं 
हैः-““गोके सदश गवय 
हवि है" सो पुरुष जो वनम चल्या जवै ओ 
गवयक्रं देख छेवे तब बादर वनवासी युरुषनै 
कल्या जो ¢ गौके सदश गवय हवै है” यह 
वाक्य, ताके अर्थका स्मरण हवै है। ता स्प्रतिसें 
अनतर पुरुषङ्ं रसा ज्ञान होवे हैः-“ यह 
पञ्च गवय है "। देसा ज्ञान नरौ इआ चाहिये । 


| यति ठेते विरक्षणज्ञानका हेत ऽंपमानभमाण 


वी अंगीकार क है। ज- 


॥१९७॥ अनुमानप्रमाण ओौ अनुमितिप्रमाका 
निरूपण इत्तिरत्नावङिके तृतीयरत्नमे आओ वत्तिप्रमाकर- 
कै द्वितीयप्रकारामे किया है | 

॥ १९८ ॥ शब्दमममाण ओ शाब्दीप्रमाका 
निरूपण इत्तिरत्नावकके पेचमरत्नमे ओ इत्ति- 
प्रभाकरके ठतीयप्रकाशमें किया हे | | 

॥ १९९. ॥ .रोज' नामकं पद्युविरेष । 

॥ २०० ॥ उपमानपमाण ओ उपमितिषमाका 
निरूपण इत्तिरत्नावज्कि चतुथरत्नमे ओ उत्तिप्रभाकर- 
के पचमप्रकारमे किया रै । 








१०८ ॥ अहड्त्तिविषे इटस्थ भौ आभारकः भान कखे दोषै रै ? शङ्ञा उत्तर १८७-२०५ [विचारखागरे 





॥ ९९९ ॥ € पुकेमीमांसाका एकदेशी जो 
भटका रिष्य भ्रभाक्छर है, सो पचम 
अथांपत्तिभसाण बी अंगीकार कैर है । दिनमें 
भोजनत्यागी पुरुषं स्थूल देखिकं एसा ज्ञान 
होत हैः-“ यह पुरुष राजकं भोजन करै है "। 
तहां रारिभोजन दिना दिनै भोजनत्यागीक्े 
विरे स्थूरुता वनै नीं, यतिं राचिभोजनका 
स्थरता संपाद्य हे । रात्रिभोजन संपादक है । 
संपादक जो रातिभोजन ताके ज्ञानका हत॒ 
स्थलताका ज्ञान अथांपात्तिममाण काहये 
हे । ओ- 

॥ १९६ ॥ £ पूवेमी्मांसक जो भट, सो 

षष्ठ अलुपलान्धिज्रमाण दी अगीकार 
क्रे टै ओ वेदातिश्लाखिषे वी षट्ममाण 
अंगीकार किये ह। अन॒षरुव्धिप्रमाणकां प्रयोजन 
यह हैः-गृहादिकनमे घटादिकनके अभावका 
ज्ञान होवे है, तहां जा पदाथकी भरतीति नहीं 
हवै है, तके अभावका ज्ञन होवै हे। 
अप्रतीतिदुः अङुषल न्धि कटै रै । घटकी जो 
अनुपरुचज्धि किये अप्रतीति, तातं घटका 
अभाव निश्चय होवै है 1 ठेर पदाथंनके अभाव 
निश्वयका हेतु जो पदाथनकी अप्रतीति, ताक 
अंलपरुन्धिभमाण करे है । 
॥ १९७ ॥ प्रमाण ओं प्रमाज्ञानका 
| छक्षण ॥ 
१ ममाज्ञानकां जो करण हे सो भमाण 
-1#4 

२ स्यृतिते भिन्न जो अवाधित अथक विषय 

॥२०१॥ अथापत्तिप्रभाण ओ प्रमाका निरूपण 
वृत्तिश्त्नावकिकि षष्ठरत्नमे ओ त्तिप्रमाकरके पंचम- 
 भ्रक।शम किया हे हां टीकाविषै दष्टिदोषत सपाय 
ओौ सपादक शब्दका विपरीत ठेख था सो दृत्तिप्रमाकर- 
के अनुसार दमनै यथास्थित धस्या है इहां संपा 
काये हे मौ सपादक कारण है। 


करतेवाङा ज्ञान है, सो भमा किये है । 
स्यृतिज्ञःन जो है सो. पमा नही है । 
काते ! जो पमाज्ञान ३ सो भ्रमाताके आभित 
हवि रै ओं स्मृति परमा्ाके आभित नही । 
किठ्‌ साक्षीके आधित अंगीकार करी है ओं 
श्रातिज्ञान ओं सशय बी साक्षीके आधित 
अंगीकार किये हैँ । इसी कारणत स्मृति ओ 
ति ओं सश्चयज्ञान ये तीन्‌ आभाससदित 
अआबेदययाकी दत्तिरूप हे । अंतःकरण की वृत्तिरूष 
नही । यतिं भरमाताके आधित नदीं, कितु 
साक्षीके आधित है । जो अवःकरणकी चृत्तिरूप 
ज्ञान होवे सो भमाताके आशित होवे है ओं 
सो मा किये है । स्मृतिज्ञान अंतःकरणकीं 
वृत्ति नह, याति भमाताक आशभ्चित नरह; ओ 
ममा बी नरह, यति भमाके रक्षणविषै 
रुष्विसें भिच् कल्या चाहिये । 

अबाधितअ्थ॑दरु विषय करनेषारला 
ज्ञान तो स्प्रतिज्ञान बी है. परंतु स्शतिज्ञान 
स्यति भिन्न नदीं है याते अबाधित अथेदं ` 
विषय करनैवाख जो स्छतितै भिन्न ज्ञान है, 
सो अंभा किये ह। या लक्षणविषे कोरे दोष 
नह । 

॥ १९८ ॥ स्शृतिज्ञानं ओं षट्भरमाके 

विचारपृवेक करणका लक्षण 
॥ १०५८-१९९. ॥ 

ओर कोई स्ति ज्ञानक बी पभारूप मानँ र 
तिनके मतम ममाके लक्षणविषे"स्प्रतिस भिन्न 
फसा नही कहना । किंतु अबाधितअर्थकू 


॥ २०२ ॥ अनुपलान्धिप्रमाण ओ अनुपरन्धि- 
प्रमाक।ा नाम अमावप्रमाका निख्पण वृ्तिरत्नावरिकि 
समरत्नम भौ इत्तिप्रभाकरके षष्ठप्रकारामे किया है | 

॥ २०३ ॥ यथाथ अनुमव म्रमा है। यह 
प्रमाका रक्षण स्पृतिते ग्पाठृत्त नाम गिन है | 


॥ व्रमाग, भमाज्ञान आ कस्णके क्षण ॥ 


१ ९९ 





चठुथस्तरंगः ४ ] 
विषय करनैवाखः जो ज्ञान ३ सो प्रभौ 
कृहिये रे। 


श्रांतित्ञान जो है सो अबाधित अथ 
विषय नही करे है, कितु बाधेत अथक विषय 
करे हे, यतिं प्रमाका लक्षण आरांतिक्ञानमें नरह 
जवे हे । 

जिनोके मतम स्म्रतिज्ञानविवै बी ¦ 
हार है, तिनके मतम स्य्रृतिज्ञान अंतःकरणके 
वृत्ति है । अविदयाकी वृत्ति नरौ । ओं साक्षी 
आश्रत बीं नही; किंतु मरमाताके आश्रित ह) 
काहे १ अंतःकरणकी इत्तिका आश्रय भमाता 
ह बने दै साक्षी बने नरी । 

इस रीतिते स्परतिज्नन- 

९ किसीके मतमें तौ अतःकरणक्छी वत्त 

है। यतिं भरमारूष है! ओ- 
२ किसके मतम अविखाक्छी उत्ति है। 
यतिं ममारूप नरौ है । ओ- 

भातिज्ञान ओं- संरायज्ञान ये दोन्‌ सवके 
मतम अवियाकी इत्ति हे ओं साक्षीके आधित 
है, यामे कोई विवाद नरह । ओ- 

॥ २०४ यथाथेज्ञान प्रमा है यह प्रमाका 
लक्षण बी स्प्रतिसाधारण हे | 

॥ २०९ ॥ इहां यह विवेक हैः 

१ अमरूप अनुभवके सस्कारसे जन्य जो स्छति 
सो बाधित अथक विषयकरनेवाङी होनैतै अयथार्थ 
हे । याहीतें सो अविधाकी इत्ति है । अन्तःकरणकी 
वृत्ति नहीं। ओ साक्षीके आश्रित है; भ्माताके 


आश्रित नीं । 
२ जो यथाथ अनुभवके संस्कारसे जन्य स्यति 


ज्ञान दे सो अबाधित अथे विषयकरनैवाला 
होनेते यथा्थज्ञान रै । याहीतेँ सो अन्तःकरणकी 


वृत्ति है । अविद्याकी इत्ति नहीं जौ प्रमातके 


आश्रित है; साक्षीके आश्रित नही । 
परु स्पृतिज्ञानमें प्रवो चायेनिं प्रमाग्यवहार किया 
नहीं । यते दोन्‌ प्रकारक स्पृति अप्रमा है । तिनमे 


हे तिनोनें ममाज्ञान षटूमकारका क्या 


विचारकरिके देखिये तौ स्थरतिज्ञान बी 
अविद्याकी वृत्ति है ओं साक्षीके आधित ह 
ममाय नह ! कहते १ जो वेदां तसेप्रदायके वेत्ता 
है| ता 
पटूयकास स्यतिज्ञान है न्ी। यातं भमौ नहीं । 
मो सध्श्रदनस्वामीने स्यतिज्ञान साक्षीके 


आ <द्‌ 
आभरत री क्याद्‌) 
। १९९ ॥ एक तौ अत्यक्षपमा है इरी 


अदुमितिपरमा है; तीसरी उपमितिपमा हैः 
चतुर्थी शब्दीपमा है पचमी अथौवत्तिम्रभा 
हेःओं षष्ठी अभवममा ह ये बट्नमा 
है ! ओ- 


यूत कदे जो भरत्यक्षञदिक षट्यसाणरै सो 
इनक कमते करणं 

मव्यक्षममाका जो करण होवे छौ जत्यश्- 
जरमाण कटिये है । 

९ अक्ताधारणकारण जो होवे, सो रं 
किये हे 1 

२ जो सवैकायंका कारण हवै, सो साधा- 
रणकारण किय है } | 
अयथाथेस्पृति अयथाथे अप्रमा है जौ यथाथेस्परति 


यथाथ अप्रमा है इतना भेद है । 
॥ २०६॥ १ जो केवर असाधारण कारणक 


करण कँ तौ जहां दो असाधारण कारण होवै तहां 
कौनसा कारण करण है, यह निश्चय नहं होवैगा । 
याते दोन्‌ कारणमेसे पक्षक व्यापारल्प मानिके 
अवरोष रहा जो दूरा कारण, सो न्यापाराङा 
असाधारणकारण करणं किये हे । 

२ जो कायेक्रं किसी द्वारा उपज सो व्यापार 
बाला कारण किये है । सोई करण रै ॥ जस 
कपाल जो है सो सयोगद्वारा घटकं उपजावै है | यात 
कपा घटका व्यापाराखा कारण टै । सोई घटका 
कारण बी है| 

२ जो काये किसीद्वारा उपजावै नहीं, वितु 
साक्षात्‌ उपजवे सो केवरुकारण्‌ रै, करण नहीं 





९१०॥ अहेङृत्तिविषे कूटस्थ ओ आभाखका भान कैसै 


दोव रैएदस्षका उत्तर १८७-२०५ [ विचारस्ागरे 








९ जेस धमं अध्मादिक सवैकार्यके कारण है, 
याते साधारणकारण टै ॥ 

२ सवैकायेका कारण न होवे । कितु किसी 
कायेका कारण होवै । सो अखाधारण 
कारण किये है । जेस दंड जो है सो स्- 
कायेका न नही, किंतु घटआदिक जो काये 
दिशेष है तिनका कारण है । यतिं दंड असा- 
धारणकारण किये है ओं घटका करण 
वी किये हे । 

९ तेस मत्यक्षममके ईश्वर ओ ताकी 
इच्छति ओदिकेके तो साधारणकारण है । 
काते १ इश्वरे आदि रेके सर्वकार्यंके कारण है, 
तिन बिना कोई कार्यं हवै नरी । याति रेश्वरा- 
दिक साधारणकारणरे। ओ- _ ` 

२ नेसे आदिच्के जो हद्विय रै सो परत्य 
्षप्रमाके असाधारणकारण हं । यति नेत्र 
आदिक जो इदरिय हैँ सो मव्यक्षपरमाके करण 
हँ । इस रीति नजआदिक जो रईदविय रसो 
भ्रत्यक्षभ्रमाण किये है ॥ 


॥ २०० ॥ प्रमाता, भरमाण, भ्रमिति 
ओं भमेयचेतन ॥ 

यद्यपि इद्वियतवृं बेद्तसिद्धातविषे 

ज्ञानकी कारणता कहना बने नौ । कारेते ! चत- 


नके चारि भेद ईैः-९ एकं तो म्रमाताचेतन 
हओ २ दूसरा प्रमाणचेतन है ओ २३ तीसरा 


लसँ दो कपार्लोका संयोग घटकू साक्षात्‌ उपजावे है, 


याते सो घटका केवर कारण है । करण नहीं । 

यद्या उक्त करणका रक्षण प्रत्यक्ष, अनुमान 
ओ शब्द इन तीन प्रमाणनबिषै घटता है तथापि 
उपमान, अथोपत्ति ओ अनुपरुन्धि ये तीन प्रमाण 
उपमितिआदिक प्रमाके निव्योपार कारण रै । तिने 
छक्त॒ करणके कक्षणकी अन्यापि होगी याते 
५“व्यापारसते मिनन असाधारणकारण करण किये दे” 





यह करणका लक्षण निर्दोषि रै । काहेतै १ कटर 


प्रमितिचेतन दै । ताहीक्रं प्रमाचेतन बी करै है 
ओ ४ चौथा म्रमेयचेतन रै । तीकं पिषय- 


चेतन बी कै ह ॥ 


इस रीतिसे भ्रमा नाम चेतनकाटैसों 


नित्यं है । इद्वियजन्य नही । यतिं ईद्विय ताका 
कारण नही । तथापि चेतनम प्रमान्यवदहारका 
संपादक इृत्तिबी भ्रमा किये है। ताके 
हद्विय करण है । 


९ देहके मध्य जो अंतःकरण, ताकरिके 


अवच्छिन्न जो चेतन, सो भमाता कटहियेहे । 


२ सोहै अंतःकरण नेजादिक ईदियद्वारा 


निकसिके जितने दूरि घटादे विषय स्थित होवे 
उतना रुबापरिणाम अतःकरणका दहेविहे ओ अगे 
विषय जो घटदिक है, तिनसँ मिलिक जेसा 
घटादिकक। आकार होवे! तेसा ही अंतः कर- 
णका आकार देवै है! जस केठेमे भस्था 
जो जर सो छिद्रा निकसिके रुषे नाङेका 


आकार होयके बगीचेके केदार जावै है ओ 


केदारमे जाइके जेसा केदारका भाकार होवे 
सिस आकारदूं जक अप हवै है, तैस अतः- 


करण बी ईद्वियरूपी छिद्रद्ारा निकसिके विषय- 
रूपी केदारदूरं जवे दै । तहां शशरसँ केके 
घटादिकं विषयपर्यतं जो अंत्तःकरणका नाके 
समान परिणाम, ताकू बृत्तिन्ञान कहै है । 
ताकरिके अवच्छिन्न जो चेतन ताक भमाण- 
चेतन करै ह ॥ ओ- 


व्यापार दहै ओ कद्र व्यापार नहीं है दोन्‌ ठिकानै 
व्यापारे मिन्ताके होनैते ॥ 

॥ २०७ ॥ इहां आदिशन्दकरिके ईश्वरका ज्ञान, 
ईश्वरका प्रयत्न, कार, दिशा, अदृष्ट, प्रागभाव ओौ 
प्रतिबेधकाभाव, इन सातका प्रहण टै। वे नव 
सवै काथनके साधारणक्रारण ह । 


चतुथेस्तरगः ४॥ ] प्रमाता; प्राणः; ्रभिति ओ भ्रतरेयचेतन ॥ विशव उपाधिका छक्षण ॥ 
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३ वत्तिज्ञानरूप जो अंत्तःकरणक्रा परिणाम 
ताकु भमा कटे हं जैसे केदारविचै जल 
जाइके केदारके समान आकार टोवै टदै तैय 
घटादिक जो विषय टे) तिनप्रं वृत्ति जाक 
घटादिकके समान आकारकरं प्राप्न हविं हं । चा- 
कारकं अवाच्छिन्न जो चेतन, सो भम्चेतन 
किये हे ॥ 

४ ज्ञानके विषय जो घटादिकं तिनक्छग्ि 
अवच्छिन्न जो चतन सो दिबयचेतन कदिये 
है ओं भमेयचेतन बी करिये टै ॥ 

यह वेदअर्थके जाननैवाठे जो आचा्थं टै, 
तिनकी परिभाषा हे। 

॥ २०१ ॥ अवच्छेदवादकी रीति 
षभाता ओं साक्षीसहित विशेषण ओं 
उपाधिका खक्षण ॥ 


याते इतना भेद्‌ हैः--जो अवच्छेदवाद अगी- 
कार करैः हे तिनके मते तौ- 

९ अंतःकरणविदिष्ट जो चतन है सो प्रमा- 

ताहे ओ सोई कत्तां भोक्ता रै । ओ-- 

२ अंतकरणडपहित साक्षी है । 

एक ही अंतःकरण मरमाताका तौ विङेषण 
हे ओं साक्षीकी उपाधि है॥ 

स्वरूपविषे जाका विश होवै एेसी जो 
व्यावत्तेक वस्तुः है, सो विच्छेषण किय हे ॥ 

ओर पदाथेसे भिन्नताकरिके वस्त॒के स्वरूपद 
जो जनै सो व्यावर्तक किये है ॥ 

जाकू भिन्नताकारेके जनाव सो उ्यावत्यं 
किये हे ॥ 

जैसे ““नीलुघट है” या स्थानम घटका 
नीरता विशेषण है काते ! नीरुघटके विषे 


|| २०८ ॥ काये सबंधी ॥ 
॥ २०९ ॥ आश्रयके कायने असबंधीपना 


नीकताक प्रवेदाहे ओ पीतश्वेतादिकनसैं भिन्नता- 
करिके जनि दे । यातं याव्तकटे॥ 


इस रीतिसें नीलता घटका विश्चेषण टै ओं 
घट पारेच्छेद्य हे । काते ? पीतश्वेतादिकनतें 
भन्नता किये जुदाकरिके जनाइये दं 1 

जौ भिन्नताकारंके जनाइये सो परिच्छेद 
टे) उ्यावत्यं कद्िये हे ओ विशेष्‌ बी 

। ओं “(दंडी पुरुष है” या स्थानमें बी 
पुरुषका दड विशेबण हें । ८ 
इस रीतिसै परमाताका अंतःकरण विशेषण 


ह । काते ? परमाताकते स्वदूपविषे अंतश्कछरणका 


क 


प्रवेश टै ओं भमेय चतन भिन्नताकरिके 
प्रमाताके स्वरूपकरुं जनै है । यतिं व्याव 
च्छ दै | 

जा वस्तुका स्वरूपविवे मवे न होवै ओ 
ठयावत्तेक होवे सो उवाधि किये हे 

९ जेस नैयायिकके मतम करणशष्डलसिं 
अवच्छिन्न जो आकाश है सो ओन किये है! 
या स्थानमे करणशष्डुत्मी श्रो्कीी उपाधि 
हे । काहैतं ? श्रोचके स्वरूपाकिषै तौ करण- 
राष्डुलीका मवे है नदी ओं बादहिरके आका- 
दातं भिन्नताकरिके शरोअकं जनाव है । यति 
व्यावत्तंक है । ओ- 


२ घटाकाश जो है सो मणपरिमाण अन्नद 
अवकादा देवे दे । या स्थानम वी आकाररावी 
घट उपाधि है ! मणअन्नकू अवकाश 
देनैवाङा जो आकाश रै ताके स्वरूपिवे तो 
घटका मेड है नदीं । घट पार्थिव है। ताके विषै 
अवकाश देना धनै नी । यति घटका स्वरूपम 
मवा बने नहीं ओ व्यापक आकाराते भिन्नता- 





““अप्रवेशः कहिये है| 
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करिके जनावै है । यतिं मणञन्नदूं अवकाश | 


देनैवाखा जो आकाश ताकी घट उपा है । 

तख अंतःकरणउपदहित जौ चेतनदहै सो 
साक्षी है या स्थानम अतःकरण साष्ती- 
की उपा है । काहेते १ साक्षीके स्वरूपािषे 
तौ अंतःकरणका भवेश्च है नही ओ म्रमेयचेत- 
नसै साक्षीकूं भिन्नताकारिके जनाव है । याति एक 
ही अतःकरण साक्चीकी तो उपा है ओं ममाता- 
कां विशेषण है । इस रीतितै- 

` १ अंतःकरणउपहित जो चेतन है सोतो 

साक्ती है । ओ-- | 

२ अंतःकरणविशिष्टचेतन अमाता दे ॥- 

१९ जो उपाधिबाढा देवे सो उपहित 


किये है । ओ-- 
२ विदोषणवाखा दोषै सो विशिष्ठ 
कहिये है । | 


जो अतःकरणविदिष् प्रमाता रै सोहं कत्तां 
भोक्ता सुखी इःखी संसारी जीव दै । 
यह अवच्छेदवादकी शीति है। ओ- 
॥ २०२ ॥ आभासवादकी रीतिसै जीव 
ओ साक्षीभदिकका लक्षण ॥ 
९ आभासवादमें आभाससदहित अंतःकरण 
जीवका विशेषण है। ओ- 
२ आभाससदहित अंतःकरण साक्षीकयी 
उपाधि है । यति- 
१ व अंतःकरणविदशिष्ट चेतन जीव 
| कम 
, २ साभास अतःकरणडउपाह्त चेतन 
सान्ती दै ॥ ` 
यद्यपि दोन पक्षमें विदेषणसदित चेतन जीव 
हे, सोहे संसारी है, तथापि विशेष्यभाग जो 


चेतन है ताके विषे तौ जन्ममरणसैँ आदि ठेके 
॥ २१० ॥ अविवेकीजर्नोकारि अन्त्‌ःकरणरखूप 
विदेषणके घमेरूप ससारका जज्ञानछ्ृत आंतिसै 


संसारका संभव है, नही याति विरेषणमाजमें 
ससार है । सोई विशिष्टचेतनमें मतीत होवे है । 

१९ कटं तौ विद्येषणके ध्मैका विशिष्टमे 

व्यवहार होवै है । ओ-- 
२ कहं विशेष्यके धर्मका विरिष्टमे 
व्यवहार हवै है । ओ- 
३ कहूं विशेषणविशेष्य दोर्नंवांके 
ध्मका विशिष्टमे व्यवहार होवे है । 
जैस दंडकरिके घटाकाशका नाद्य होषै है । 
या स्थानम विशेषण जो घट है ताका दंड- 
करिके नाश होवे है ओं षिरेष्य जो आका है 
ताका नाद्या नै नर्दी$तौ बी विशिष्ट जो घटा- 
काश्च है ताका नादा पतीत दोव है । ओ- 

२ ““कुडली पुरूष सोवै है'"या स्थानें ऊंडड 
विशेषण है ओ पुरुष विशेष्य है ! विदोषण 
जो कुंड ह ताके विषे सोबना बने नहीं । कितु 
विोष्य जो पुरुष है, ताके बिषे सोषना है। ओ 
““कुःडटविशिष्ट सोवे है" एसा विरिषटमे व्यब 
हार होवै है। ओं--- 

३ ““शखी पुरुष युद्धे गया है” या स्थानें 
विशेषण जो शख ओं विशेष्य पुरुष दोन 
युद्धम गये रै । याते दोनंबांके ध्मेका विरि 
व्यवहार होवे है ॥ 

या स्थानम 

९ अवच्छेद्वादमे तो अंतःकरण विशेषण 

ओ-- 
२ आभासवादमे साभास अंतःकरण 
विदषण क । ओ- 

दों पक्षम चेतन विरोष्य है, ताकैविवै 
तो जन्मादिससार वनै नरी; कितु विशेषण 
अतःकरण अथवा साभास अतशकरण तारा 
धमं जो जन्मादिकसंस्षार ताका विरिष्टचतन्ें 
ठरथवहार कारये है ॥ 


व व मान 
विशेषण सहित चेतनम प्रतीति ओ कथनख्प 


व्यवहार कारये हे । 


चतुथस्तरगः ४] 


॥ अगिाखवादकी श्रेष्ठवापू्वक जीव भ) साक्षी आदिकका छक्षन ॥ 


११३ 








यवहार नाम प्रतीति ओं कहनैका है ॥ 

इस रीतित्ते आभासवाद्‌ ओं अवच्छेदवादक्षा 
भेद हे ॥ 

। २०३ । आमास्वादकी श्रेष्ठता }) 
आभासवादमें तौ अंतःकरण आभासप्तटित 

है ओ अवच्छेद्वादुमे अंतःकरण आभासरहित 

है । दोर पक्षम आभासवाद्‌ शरेष्ठ है, कहते !- 

१ भाष्यकारने आभाक्तवाद अंगीकार 
किया है ॥ ओ- 

२ अवच्छेदवाद्मै विद्यारण्यस्वामीने दोष 
वी कल्या टहैः-जो आभासरदहित अंतःकरण 
अवच्छिन्नचेतनद्रं अमाता मानै तो घट- 
अवच्छिन्नचेतन बी ममाता हआ चादिये।काहैते! 

( १) जसे अंतःकरण भ्रतनका कायं है 

तैस घट वी भ्रतनका कायं हैओ- 

( २ ) जैसे अंतःकरण चेतनका अवच्छेदकं 

करिये व्यावर्तक है तेसं घट बी 
चेतनका अवच्छेदक है । 

यातिं अंतःकरणवििष्टकी न्यां घटविदिष्ट 
बी प्रमाता हवा चाहिये ॥ ओ-- 

तःकरणम आभास अगीकार क्षेयेतं यह 
दोष नहीं । काहैते ! 

१ अंतःकरण तौ भृतनके सत्वगुणका कायं 

है, यातं स्वच्छ रै । ओ-- 

२ घटादिकं भूतनके तमोगुणके कायं है, 

याते स्वच्छ नहीं ॥ 

१ जो स्वच्छ पदार्थं होवे सोर आभास- 

के योग्य होवे ह । 

२ मरिन पदाथं आभासके योग्य नहीं 

जैस काच ओ ताका ठकना दोतूं पथिषी- 
के कायं है। परत- 

१ काच तौ स्वच्छ टै, तामं युखका 
आभास होवे है ॥ 

९२ 


2 ठकना स्वच्छ नही, यतिं तभं 
उभा होवे नहीं ॥ 

१ तेस सत्वयुणक्रा कार्यं होनैते अंतःकरण 
स्वच्छ है ताहीरभे चेतनका आभास 
होवे ह । 

२ शरीरादिकं ओ घटदिक तमोशुणके कार्य 
टोनितें स्वच्छ नहीं । तिनमें चतनक्ञा 
आभास हवे नहीं ॥ 

॥ २०४ ॥ अंतःकरण द्विविध भकाश 
है। यतिं सोई भमाता है । 
अन्य नही ॥ 
इस रीतिसं अंतःकरणमें दिविध अका है । 
एक तो व्यापकचेतनका प्रकार ओं दसरा 
आभासका मकाद होवैदहै॥ 
दारीरादिक ओं घटादिकनमे एक व्यापक्घ- 
चेतनका मकाश्च तौ है, दसरा आभ।सक्ता 
प्रकाश नदीं । यतिं दिविधप्रकाङसहित अंतः- 
करणविदिष्ट ही चेतन भमाता किये है । 

एकभ्रकाशसहित जो घटादिकं तिन- 
करिके संयुक्त चतन प्रमाता नही ॥ जिनके 
मतमे अतःकरणनै आभास नहीं, तिनके मतत 
घटादिकनकी न्याह अतःकरणमें बी आभास- 
का दूसरा भ्रकाश तो है नही। व्यापक चतनका 
जो एकप्रकारा अंतःकरण सोई व्यापक 
चेतनका मकाश धटादिकनमे है। याते अंतः 
करणविदिष्टकी न्याह घटविशिष्ट वा शरीर- 
विशिष्ट वा भीतविरिष्टचेतन बी भमाता इवा 
चाहिये ॥ 

इस रीति धटशरीरादिकनत अंतःकरण 

यही बिलक्षणता है- 

९ अंतःकरण सत्वयुणका कार्य॒है, यति 
स्वच्छ होनेते चेतनका आभास अहण 
करनेके योग्य है । 





९१४ अहंङत्तिविषे कूटस्थ ओ आभासका भान 





२ ओर पदाथं स्वच्छ नहीं । याते आभास 


ग्रहण करनैके योग्य नहीं ॥ 
१ आभाप्षप्रहणके योग्य जो. अंतःकरण 
ताकरिके सयुक्त ही चेतन अमाता 


(+ अअ 


कह्य ह्‌ । 


२ घटादिकं ओं ररीरादिक आभास- 
अ्रहणके योग्य नरी । याते तिनकरिके 
विश्िष्टचेतन प्रमाता नदीं ॥ 

इस रीतिसे आभास्वाद दी उत्तम ई 

अवच्छेदकवाद नरी ॥ 


| २०५ | प्रमाताआदिकं चारि 
चतनका स्वरूप ॥ 


जेस अंतःकरण आभाससहितदै तेसं अतः 
रणकी बृत्ति बी आभाससहित दी हवै हे। 
साभासब्रत्तिविशेष्ट चतन भमाणचेतन 
कंटिये हे ॥ 
अंतःकरणकी घटादिविषयाकार जो बृत्ति 
तामि आरूढ चेतनद्ं प्रमा ओ यथार्थत्तान 
कहै र ॥ 
ताका साधन जो इद्रिय सो भमाण किये 
ह । काते १. विषयाकारद्त्तिमे आरूढचेतनदृ 
भ्रमा कटे है । तहां चतन यद्यपि स्वरूपकरिके 
नित्य है, यतिं ईद्वियजन्यताके अभावते म्रमा- 
चतनका साघन ईद्विय नदीं) तथापि निरूषा- 
धिकं चेतनम तो प्रमाव्यवहार दै नरी; किंतु 
विषयाकारदृत्तिउपदहित चतनमे प्रमाव्यवहार 
हविं है । यतिं चतनविषै प्रमा्ब्दकी मञ्त्तिमे 
विषयाकारघृत्ति उपाधि है । सो विषयाकार- 


बृत्ति इद्वियजन्य है । इद्रिय ताका साधन है। 





| २११॥ यद्यपि आमासवादमें आभासकी 
कस्पना अधिक करनी होवे है, अवच्छेदवादमे नहीं । 
याते आमासवादमै गोरव दै, अवच्छेदवादमै 
खाघव है, तथापि मंदबुद्धिवाडे जिकगाकी बुद्धिम 


दोवै रै ? इसका उत्तर १८७-२३०५ [ विचारसागरे 


प्रमापनेकी उपाधे जो ब्त्ति ताको इद्रिय- 
जन्य होनेते उपहित जो म्रमासो बी इद्िय- 
जन्य कहिये है । यतिं इद्रिय भरमाका साधन 
कहियि हे । परंतु अंतःकरणका परिणाम सारा 
रमा नही किये है । किंतु दारीरके भीतर जो 
अतःकरण ताका विषय घटादिक्नतोडी परि 
णाम, ताक भमाण करैर । 


विषयते मिलेके विषयक समान जो अतः~- 
करणका परिणाम उतनैदरं ममा करै है । 

राशरके भीतर जा अंतःकरण तातं छेके 
घठादिक विषयतोडी पहेचा जो अंतःकरणका 
परिणाम, सोह प्रमारूप धरै दै । यति 
मरमाका प्रमाणरूप अतःकरणकी बत्तिसे अव्यत 
भेद नहीं ॥ 

१ रीतिसे बाहिरके पदार्थनका भत्यक्ष- 
ज्ञान जहां होवे तहां अंतःकरणकी च्रत्ति बाहिर 
जायके विषय जो घटादिकं तिनके समान 
आकाररूपकू्‌ धरि है । ओ--- 


२ शरीरकेअतर जो आत्मा ताक म्र्यक्ष 
होवे । तव अतःकरणकी वत्ति बाहिर जावै नरी । 
किंतु रारीरके भीतर दी बृत्ति आव्माकार हतै रै॥ 

१ ता 4४ आत्माके आश्रित आवरण 

[4 ऋ ओ---- 


दूर्‌ हव 
२ आत्मा अपन प्रकाशते ता इतिमे प्रकाशे 
। इसी कारणतें बृत्तिका विषय आत्मा 
कल्या हे ओ विदाभासरूप जा वृत्तिम फल 
ताका विषय आत्मा नदीं । 


या ५ साक्षी आत्मा स्वथप्रकाशचरूप 
भान होवे है, यह सिद्ध इआ ॥ ११६ ॥ 


आभासवादका आरोप ठीक तरैठता रै | या अभिप्राय 
से इहां आभासवादकी स्तुति करी टै । भाष्यकार 
आदिकनका बी यी तात्पयं है ॥ 





॥ ९ नदङ्कं नेव्रदद्धिवक्षी अविकवतः॥ ११५ 
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। २०६ ॥ प्रश्ः-ददियसेबध विना “ ८ अभिग्रायतें रामङृष्णादिकनकरं जह्यरूपता कही 


बह्म यह ज्ञान परत्यक्च कैश 
बने { ॥२०६-२१ ०।! 
॥ तच्वहष्िरुवाच ॥ 
 ॥ दोहा ॥ 
इद्वियके संबंध बिन 
“ अहं ब्रह्म "' यह ज्ञान । 
केसे ह प्रत्यच्छ प्रभु ! 
मोक कौ बखान ॥ ११७॥ 


सी काः-“ बह्यके अपरोक्षज्ञानतं सकठ- 
अविदययाजार्का नाश होवे है, पराक्षज्नानतें नही" 
यह पवं कल्या 1 ताके विपे चेका कर हैः-- 
बरह्मका ज्ञान मस्यक्ष बने नहीं । काहेते{हद्विय- 
जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष होवे है । बरह्मका ज्ञान इद्विय- 


न्य वनै नही । काहेते ! 
॥२०७॥ १ जह्मक्‌ नेत्रकी अविषयता । 
(रामरूष्णादिकनके शरीर बह्न नहं ॥ 

नेजरद्ियतें रूपवानका अथवा नीलादिक 
रूपक ज्ञान होवै है, एेसा बह्म नरौ । यतिं 
नेजरद्वियजन्य ज्ञान बह्यका बने नही ॥ 

रामकृष्णादिकनकी जो मनुष्याकारमू्तिं है 
सो यद्यपि रूपवाली दै, तथापि सो मूति 
मायारचित है । मिथ्या है । सो मूर्ते जह्य 
नही ॥ ओ-- 

पुराणम रमङृष्णादिकनकू जह्यरूपता 
कही है सो चिनकी शरीररूप मूतिं जह्यरूप रै, 
इस अभिप्रायते नौ करी।कितु तिनके शरीरन- 
का अधिष्ठानचेतन जह्य हे । इस अभिप्राये 
कही है । याके विवै- 
 ेी शका होवे हैः-सवंशरीरनका 
अधिष्ठान चेतन जह्य है, यति आधिष्ठानचेतन 








होवै तो सवेदारीरनका अधिष्ठानचत्तन जह्य 
होनेते मनुष्यपञ्चुपक्षीआदिक सवं ही बह्यङ्प 
है । तिनके समान ही रामप्रकृष्णादिक होगे । 
यातं रामज्रऽ्णादिकृनद्र अधिष्ठानचेतन जह्य 
है, इस अभिप्राये बदह्यरूपता नदीं करी । 
किठु तिनद्रं ओर जीबन विशेषर्पताकी सिद्धि 
वस्ते तिनका शरीर ही बह्यहै। एेस्रा मानना 
योग्य है ॥ 

सखौ बने नहीं । काते ? शरीरक्ा बाध- 

करिके तिनके शररनद्ं जह्यहूपतः मानै तौ- 

१ सवंशरीरनका वाधक शरीर बह्म 
रूप है । ओ-- 

२ वाध किये बिना तौ अन्य ्शरनक्ी 
न्यां हस्तपादाक्कं अबयवसहित 
रूपवान क्रियावान्‌ शगीरका निरवयव 
नीरूप अक्रिय नह्यते अभेद वनै नही, 
यतिं रामक्ृब्णादिकनका सारे शशेर 
जह्य नहीं । पररतु 

इतना भेद हैः- १जीवनके दारीर पुण्यपापके 

आधीन हैँ । २ श्रृतनके काय है ओ ३ जीवनक 
देहादिक  अनात्मपदाथेनिवैे अिया- 
वरते अहममअध्यास्ष है । आचाथके उपदेशतें 
ता अध्यासकी निवृत्ति होवे है। ओ- 

१ रामकृष्णादिकनके शरीर अपने पुण्य- 

पापतें रचित नदीं । भूतनके कार्यं नरह । किंतु 

(९) जेसें खषिके आदिमं प्राणि्योके कमं 

भोग देनैक सन्मुख हो तव॒ आप्तकाम इश्वर- 


मे बी माणियोके कमके अनुसार “मँ जगतकी 


उत्पत्ति करू '' एेसा सकत्प होवै है। ता 
संकरपते जगत्की 8 उत्पत्तिरूप खष्टि हवै हे । 
(२) तैसे खष्टित अनंतर बी “मै जगत॒का 
पाटन करू" एेसा ईश्वरका संकल्प होवै है । 
ता सकल्पते जगतका पालन होवैरै ॥ 
कमनके अनुसार सुख दुःखा संबन्ध 
पालन किये है ॥ 


ज भको जो क जः = = 


९९६ ॥ प्रश्नः-श्द्धियस व विता “अहं नह्ल ” ज्ञान प्रत्यक्ष केसे वने ९ ॥ २०६-२१० ॥ [ विचारकामर 


(३)ता पालनसकर्पके मध्य उपासक पुरुषन- 
की उषासनाके बरत इश्वरं रेखा संकल्प 
होवै हैः-“"रामक्ृष्णादिकनामसारित सूतिं सवे 
प्रतीत होवे" ता इश्वरसंकल्पते पिशोषनामरूष- 
रहित इश्वरे रामकृष्णादिकनास पीतांवरधरादि 
उ्यामसुदर विग्रहरूपक्ी उत्पत्ति. दोव हे । 
सो विम्रह कमे आधीन नहीं । = 

यद्यापे रामकृष्णादिक विग्रहं साधु ओं 

दुष्ठनक्ू करमते सुखदुःख होवै है । जो जाके सुख- 
दुःखका हेत्‌ होवै हे षो ताके पुण्यपापतें राचित 
होवै हायति पुण्यपापआधीन काहिये है।इसरीतेसे- 

९ अवतारनके शारीर साधु पुरुषनक्ु सुखके 

हेत होनैते साधुपुरुषनके पुण्यसञुदायते 
रचित रहें 

२तेखे असुरादिक असाधुपुरुषनकृू दुःखके 

हेत दोनैते तिनके पापतें रचित दहै । 
याति -““अवतारनके रारीर पुण्यपापके आधीन 
नही" यह कहना नरी संभवे । 

तथापि जीवने प्रवंशरीरमे पुण्य 
पापकम कि दं तिनका फर उत्तरदारीरम 
ता जीवक सुखदुःख होवे है । तहां शरीर- 
अभेमानी जीवके पूवेशरीरके अपने पुण्य- 
पापके आधीन उत्तरदाशार काश्ये रै तसे 
रामकृष्णादिकनके रारीर ययपि साधुअसाधु- 
पुरुषनक पुण्यपापके आधीन रै ओ तिनकू 

सुखढुःखके हेतु ह । परंत॒रामकरष्णादिकनके 
पुण्यपापते रचित अवतारदारीर नहीं ओ 
तिनकू अपने शरीरत खुखका तथा दुःखकाभोग 
होवे नहीं । याते रामकरृष्णादिकनके इारीर 
च यपापके आधीन नहीं । यह सभये है ॥ 
भूतनके चारेणाम वी रामकृष्णा- 
दिक शरीर नही, कितु चेतनआश्ित मायाका 
परिणाम दै ॥ 
(१)जो पचीक्रत भतनके परिणाम दोव 
तो कृष्णशरीरविषे रज्जुक्रत बन्धनादिकनका 
अभाव शास्म कल्या है, सो अरस्तगत दोगा ॥ 


यद्यपि पचश्तरचित सिद्धयोगी शरीरम बी 
वेधनादिक होवे नहीं । तथापि योगीदारीरमे 
प्रथम वेधनादिकनका सभव होषै हे । ेरि 
योगाभ्यासरूप पुरुषाथेते बन्धनदाहादिकनकी 
योग्यता नारा होवे है । 

क्ृष्णादिकनके दारीरमे योगोको न्याइ कष्ठ 
पुरुषाथेसे वेधनादिकनका अभाव नही । किंतु 
तिनके रारीर सहज हौ वधनादियोग्य नीं । 
याते भ्रतनके परिणाम नहीं । ओ ~ 

(२) सांइक्यभाष्यकी टकामे आनद गिन 
रामादिकशारीर भूतनके परिणाम करै रै, सो 
स्थुरदष्टिसं ओर ररीरन के समान वे शरीर प्रतीत 
होवि रै, इस अभिप्रायतं करै ह । काते १ 

(३)भाष्यकारनै गीताभाष्यमें यह कल्या 
“जीवनके ऊपर अनुग्रहकरिके शरीरधारीकी 
न्याह मायाके वर्ते परमात्मा कृष्णरूप प्रतीत 
होवै है । सो जन्मादिकरहित हे । ताका वसु- 
देवद्वारा देवकतिं जन्म बी मायाति प्रतीत होवे 
है” इस रीतिते भाष्यकारने कृष्णदरीर मायाका 
कायं कल्या है 

याति भूतनते अवतारदारीरनकी उत्पत्ति 
नही । किंतु तिनके शरीरनका उपादानकारण 
साक्षात्‌ माया है॥ 

३ ओर जीवनक देदादिकनमे आत्मथांति 
है, रामकृष्णादिकनक्रं नदीं । कहत ! 

(९) जीवनकी उपाधि अविद्या मा्नसत्व- 
गुणवाटी है । रामकृष्णादिकनकी उपाधि माया 
गुद्धसत्वगणवाठी है । यतिं जीधनकूं अबिदया- 
कृत श्राति ओं रामकृष्णादिकनक्ूरं मायाकृत 
सर्वज्ञता होवे है ॥ 

(२ ) जीवनक अन्ञानकरत आवरण ओ 
श्रातिके नारानिमित्त आचायेद्रारा महावाक्यके 
उपद्राजन्य ज्ञानकी अयिक्षा दै। तैसे रामकृष्णा- 
दिकनक्रं आवरण ओ चाति नही । याति उपदेश- 
जन्य ज्ञानकी अपेक्षा नही । किंतु जीवतः ` 





चतुथर्तररनः ४ ] 





॥ २-५ ब्रह्मद र्ववा रना घ्राग भौ शोच हंद्धिथक्ती अविक्यवा ॥ 


११७ 








करणक वत्तिष्प ज्ञानको न्याइ इश्वरद् साया- 
की ब्रत्तिरूष आलाका ज्ञान तो उपदेशादैक 
विना बी होवे है। परंतु ता ज्ञाने कड भरयो- 
जन तिनक्र सिद्ध हवे नी । काहेते ! 


[ १ 1 जीवनक घटादिकनके ज्ञानते आवरण- 


भग ओं विषय जो घटादिकं तिनका अकाश 


होवे है। ओ ब्रह्मरूपते आत्माक्रा ज्ञान जो जीव- , 


नक्र हाव ह । तहां- 

( क ) ज्ञानका विषय जो आला ताक 

आवरणभग तो ज्ञानतें हवै है ओं 
आत्मविषय स्वर्यं प्रकाश दे । 

( ख ) याति आत्मज्ञानतें विषयका भकाज्ञ 
होवे नही । तैसे . ईश्वरकूं मायाकी 
वृत्तिरूप जो “ अहं जह्मास्मि "'देसा 
ज्ञान, ताका विषय इश्वरकी आत्मा 
सो आवरणरहित स्वथप्रकाञ्च हे।यतें 
आवरणभग वा विषयका भरकाङा 
इश्वरके ज्ञानका प्रयोजन नहीं ॥ 

[ २] जसे जीवन्सुक्तविद्वानकूं निरावरण- 
आत्माक्रं विषय करनेवारी अंतःकरणकी “अहं 
जह्यास्मि "एसी बृत्ति आवरणभंगादेक भयोज- 
नरहित हेव है, तेसं ईश्वरकू बी आवरणभंगा- 
दिक भयोजनविना मायाकी वृत्तिरूप^अहं जह्या- 
स्मि” रेसा ज्ञान उपदेशादिकंते विना होवे है ॥ 

इस रीतिसे रामकृष्णादिकनकू जीवनते 
विलक्षणता इश्वरता है, तो बी तिनका शरीर 
मायाराचित हे, याते जह्य नही; किंतु मिथ्या है। 
भायानै उत्पन्न कीया जो अवतौरनकां शरीर 
सो हस्तपादादिक अवयवसदहित ओ रूपसाहित 
किया है।याति नेर द्वियका विषय तिनकरा शरीर 
होवे है । जह्मदूं नेव्रहद्विय विषय करे नहीं ॥ 

॥ २०८ ॥ २ बहकृ त्चादइद्रियकी 
अविषयता ॥ 


तैसे त्वचाहद्विय बी स्परीकूं ओं स्पदीके 


आश्रयदरं विवय केरे दै 1 बह स्पङंका आश्रय 
नह ओं स्पश नही । यति तचाङद्वियका 
विषय नरह ॥ 
॥ २०९ ॥ ३-५ बह्यकृ रसना, 
शरोतहदियकी अविषयता ॥ 
रस्नाहद्वियतं रसका ज्ञान, बाणे गंधक्ता 
ज्ञान ओं श्रोते शब्दका ज्ञान होवे हे । रसगध- 
राब्दते बद्ध व्रिखक्षण है । यतिं रसना त्राण 
आओ श्राञ्जत बह्यक्रा ज्ञान इवि नहा ॥ ओ- 
॥ २१० ॥ बह्यक्‌ कमृदद्वियनकी 
अदिषयता ॥ 
कमहद्विय ज्ञानक्रे साधन नह, कितु बचना- 
दिकक्रियाके साधन है । याति तिनंतै तो 
किंसीक। ज्ञान हमै नहीं । 
इस रीति किसी ईदिथंते अद्यका ज्ञान 
बने नह ॥ 
ओ ईद्वियते जो ज्ञान होते सो ज्ञान भत्यक्ष 
काये है । भरव्यक्षद्रं ही अपरोक्ष कहे ह ॥ 
यतिं बह्यका अपरोक्ष ज्ञान वनै नही । किंतु 


भ्रण 


राब्दसे बह्यका ज्ञान होवै दै। जो राब्दसे ज्ञान 
होवे सो परो होम है । याति जह्यका ज्ञान बी 
परोक्ष दी होवे है ॥ 


(॥२०&-२१० गत प्रश्नका उत्तर 
॥ २११-२१२ ॥ ) 

॥ २११ ॥ इद्रियस्षबध विना प्रत्यक्षज्ञान 
होवे नहीं, यह नियम नहीं ॥ सुख- 
दुःखकी साक्षीभास्यता ॥ 

॥ ओगुरुरूवाच ॥ 

॥ दोहा ॥ 

इद्विय बिन प्रत्यक्ष नर्हि 





९१९८ ॥ इदिषसबंध विना “ अह्‌ जह्त' ज्ञानं कैसे बने ? इसका उत्तर २११-२९१२॥ [ विचारखागरे 








सिष यह नियम न जान) | तैसे भमातािषे सुखदुःख होवे तव  खुखा- 
बिन इद्विय परत्यच्छा है, कार इःखाकार अंतःकरणको बृत्ति होवे । ता 


4 वा बत्तिसे सुखदुःखका संबंध हो हे । याते सुख 
जस सुखडःख ज्ञान ॥ ११८ ॥ | इःखका ज्ञान भत्यक्ष काये हे ॥ 
टी काः-ईद्वियसंबध विना मत्यक्ष ज्ञान होवे | पूर्वउस्पन्न सुखढुःखका नष्ट हुये पीछे जहां 
नही, यह नियत नहा । काहत ! जसं सुखका | पुरुषदूं याद आवि तहां सुखाकार डःखाकार 
ओं दुःखका ज्ञान होवे सो किसी द्रियते ट्‌१ | अतःकरणकी वृत्ति तो होवे है । परंतु वत्तिके 
नहीं । सो खुखड्धःखका ज्ञान बौ मत्यक्ष हाव हे । | नष्ट हुये सुखडुःखते सेवेध नहीं । याति सो 
यति इद्वियसबंधते जो ज्ञान होवै सोई मत्यक्ष | ज्ञान स्णृतिरूप है, भत्यक्षरूप नहीं ॥ 
ज्ञान होवे यह्‌ नियम नरौ । किंतु विषयत | ९ यद्यपि अंतःकरणके धर्म॑सुखहुःख 





चृत्तिका स्वध होयके विषयाकारञ्त्ति जहां हो साक्षीभास्य ह, तथापि सुखाकार 
तहां भत्यैश्षक्ञान किये हे ॥ द्ःखाकार अतःकरणक्छी वृत्तिद्वारा 
९ सो विषयतें दृत्तिका संदंध कहू इंदिय- साक्षी सुखदुःखका प्रकारा करे है । 
द्वारा होवे हे । आओ- २जो साक्षीभास्य पदाथ ह तिनं बी 
२ कर शब्दस हावै हे ॥ जेस “दशम तू साक्षी इत्तिकी अपेक्षतिं दी मकार दै । 
है" इस शब्दत दशम्‌ जो आप ततिं अंतः- जसे शाक्तेरजत साक्षीमास्य है तहां 
करणकी बृत्तिका संवेध होयके द्रामाकार बृत्ति अविद्याकी वृत्तिकी अपेक्षाकारिके 
ही है। यतिं शब्दजन्य बी द्रामका ज्ञान साक्षी रजतकू भकारा है 
प्रत्यक्ष होवे है ॥ १ परंतु खुखदुःखके म्रकाशमे अतःकरण- 


की जृत्ति साक्षीकी सहायक है । ओं 


ही प्रत्यक्षज्ञानका रक्षण दै } सो अमेद- बी कहते है । 
९ क इद्ियदरारा होते दै । यह प्रस्यक्षज्ञानका क्षण-~ 
२ कद्र शन्दरसं होवे दे ओ-- १ इद्रिजन्य बाद्यघटादिकके प्रत्यक्षज्ञानविधे 
३ क्रं इद्वियादिरूप बाह्यनिमित्तसे विना ही रारीर- अनुगत है । जौ- 
के भीतर उपजी चृत्निद्रारा होवै है । २ महावाक्यजन्थ बह्यके प्रव्यक्षज्ञानविषि अनुगत 
तहां ्रत्यक्ष्ञान किये है- है। ओ- ` 
चेतनका स्वरूपसे तो क्रं मेद है नहीं । वितु ३ बाह्यनिमित्तसे विना अन्तर उपने सुखड्;खके 
विषय सौर कत्तिर्प उपाधिका किया भेद हे। सो परत्यक्षज्ञानविषे अनुगत है । ओ- 
उपाधि जव भिन्नदेशे स्थित होवे । तव तिस उपाधि- | % मायाकी इत्तिरूप ईरके ज्ञानविषे अनुगत 
वाटे चेतनका भेद किये है । हे । ओौ- 


जव विषयाकारढ्त्ति होवे तब दोन्‌ उपाधि एक | ५ अविद्याकी इत्तिरूप रज्जुसर्पीदिकनके ज्ञान 
देदाविषे स्थित होवै है, याते तिस उपाधिवाठे विषै अनुगत है ॥ 


विषयचेतन ओ इत्तिचेतनका अमेद किये रै । सो प्रत्यक्षज्ञानके लक्षणका विशोष निर्णय बृत्तिरलना- 
` -विषयचेतनतें दत्तिचेतनका अमेद दौ प्रत्यक्षज्ञान | विकि द्वितीयरल्नविषे किया है ॥ 


चलुथस्तरंगः ४ ] 


॥ ब्रह्मका ज्ञान भरयक्ष संभवे है ॥ वन्वडष्टिद्धं अदथमकाग॑त॥ १९१९ 





2 पिथ्यारजतार्दिकनके यकादामे आवया- | वृत्तिका स्वध ने्ादिक इद्ियद्वारा दोव हयतिं 


की वृत्ति सहायक टे । 

इस रीतिसें साक्षीभास्य पदाथके ज्ञानम बी 
वृत्तिकी अपेक्षा हे ॥ 

१ सा च्रात्त जर्हा इद्वियादिकं बाद्यस्राधनते 
होवे ताका ष्ैषय साक्चीभास्य नहीं 
किये हे । ध 

सुखदुःखं विषय करनैदमटी उक्तिमें 
बाह्यडृद्विादिक देतु नदी 1 किंतु जब सुखादिकं 

उत्पन्न होवें तिंसी कामे अन्यसाथन की अपेक्षा 
विना सुखाकार दःखाकार अतःकरणक्ी इत्ति 
होवे हं । ता ब्रात्तमे आरूढ साक्षी सुखड़ःखदू 
प्रकाशै हे । यते सुखदुःख सखाक्षीभास्य 
काहिं ह ॥ ओ-- इह ३ 
॥२१२॥ बह्मका ज्ञान भ्रत्यक्ष संभवे हे ॥ 


तत्वदृष्टिकू भदभमका अत ॥ 
बाह्य जां षटादिक हे तिनसं अतःकरणकी 


॥ २१३ ॥ जंसः- 

१ चक्षुविषे सथैकी अमेदता है तिसकू 

अंगुरीआदिरूप स्व्पआवरणसे आच्छादित 
मये ब्रह्मंडवतीं सयका प्रकार दीखता 
नदीं । ओ- 

२ तिस आवरणके निवृत्त भये चद्षुगतः अन्तः- 
करणकी दृत्तिसे न्माडव्तीं सूर्यका प्रका 

दीखता हं । 

तसे म 

१ साक्षीजात्माविषे बह्यकी अमेदता है तिसकू 
अन्तःकरणगत अनज्ञानाराखूप स्स्पआवरणसें 
आच्छादित भये सवत्र परिपणे ब्रहम प्रत्यक्ष 
भासता नहीं । 

२ जब शरीरके भीतर उपजी बह्मात्ाकी अभेदता- 
के आकार इत्तिकारे उक्त आवरणका भग 
होवे तब गृहगत आकाशके असगतादिकके 
जानकारे महाकारके असगतादिके ज्ञानकी 


घटादिकं साक्षीमास्य नही । 

तैस ब्याकार अंतःकरणकी चृतति होतै है 
सो अंतःकरणकी इत्ति बाहिर नहीं जपै ह । 
किंतु ठारीरके अंतर दी होवे हे। ता वत्ति वह्य- 
क्म सवध इ ! यति बह्यका ज्ञान की सुखडःख 


क ज्ञानकी न्याह भव्यक्षूप है } पतु 


९ सुखाकार इःखाकार चत्तिमे बाद्यसाधनकीं 
अपक्ष नहा) यातं सुखडःख सखाश्चा- 
षस्य ह ॥ अआ- 


२ बह्याकार जो अतःकरणकरो चच ताभ 
ता शरुदारा वद्वचनका आज्चपे सबध 
वाह्यसाधन चाहिय हे। याति रद काक्षी 
भारस्य बही । 

इस रीतिसं जहां िषयतें इत्तिका स्वध हतै, 

तहां भत्यक्षन्ञान किये ह ॥ “अह बह्यास्मि" 
न्याह सर्वत्र परिप्रणे नरल्मका स्प्रकादाताकारिके 
भान होवै है ॥ 

॥ २१४ ॥ जेसें रह्म साक्षीमास्य नहीं तेतं 
रह्म चिदामाससदहित अन्तःकरणकी वृत्तिङ्प भमाता* 
का बी विषय नहीं । अन्यदीपककी अपेक्षा 
रहित केवर नेत्रके विषय दीपककी न्याह अन्तःकरण- 
की “अह ब्रह्मासि) इस आकारवाली केवक- 
कृत्तिका. विषय तर्न है 1 याते ब्रह्म म्माताभास्य बी 
नहीं । किंतु अपने प्रकाशमे अन्यप्रकाशकी अपेक्षासै 


रदित सवका प्रकाशक रसा स्वथपभरकाशस्प 


ब्रह्म है । 
त्ति बी वल्के मलक साब्ूनकी न्यां त्रहमका 


आवरण मग करे हे । सोई ताका विषय करना है! 
जर प्रकारका विषय करना इत्तिका नहीं । ओौ- 
“अहं ्क्मास्मि"” एसी इत्तिरूप तच्ज्ञानकूं बाह्य= 


साधनकी अपेक्षा विना साक्षी प्रकारतां है । यति सो . 


त्वज्ञान साक्षीमास्य है। 


२२० 


॥ इदियसबध विना “अदं जश्चि'' केसे बने ? इसका उत्तर २९११-२१२ ॥ 


[ वि्वारख्षागरे 


----~----------~-~-~-~--~-~-~-~-~-~~--~~~----~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~--~-~----~-~--------~~~~~~~-~-~-------- ~ 
या इत्तिका विषय जो जह्य ताँ संव॑ध ह । । ओ भव्यक्ष है । तसै दरामणुरुषका ज्ञान शब्द्‌- 


याते बह्मका ज्ञान मअत्यक्ष संभवे है। ओ- 

९ जहां धूमदूं देखिके अभ्निका ज्ञान होवे है 
तहां धूमका ज्ञान तौ प्रत्यक्ष हे ओ अभिका ज्ञान 
त्यक्ष नहीं 1 काते ! नेञद्वारा अंतःकरणकीं 
उत्तिका धूमते सबंध रै याति धूमका ज्ञान 
त्यक्ष किय है 1 ओ- 

अनुमानत अंतःकरणकी बरा शशरके अंतर 
अभ्रिके आकारङक ग्रहण करनेवाटी तौ इई । परतु 
अभिसं बृत्तिका संब॑ध नहीं । याते अभिका 
ज्ञान मरत्यक्ष नही । 

इस रीतिसे जहां वृत्तिर विषयका सं्वैध 
होवे तहां परत्यक्चक्ञान किये हे । 

जहां दृत्तिसे विषयका संबंध नदीं दोव, 
विषय बाहिर दूरि होवै अथवा भूत बा भविष्यत्‌ 
होवै ओ अनुमानत अथवा राब्दते विषया- 
कारदृत्ति अंतर होवे सो ज्ञान परोक्ष 
किये हे ॥ 


ईद्वियजन्य ज्ञान दी मरवयक्ष हवै ह।यह नियम 


नीं । जेस सुखड़ःखका ज्ञान इद्वियजन्य नही | 


न्यहै तौ बी त्यक्ष होवैहै॥ 
इस रीति रुद्वारा श्रवण किया जो महा- 
वाक्यरूप बेद शब्द तासे उत्पन्न इवा अह्यज्ञान 
वी भत्यक्ष दही संभवे हे ॥ ११८ ॥ 
॥ दोहा ॥ 
शुरूकी अस उपदेस सनि, 
तत्त्वहष्टि इुद्धिमंत । 
ब्रह्महूप कखि आतमा, 
कियो मेद्भ्रभ अंत ॥ ११९ ॥ 
अहं ब्रह्म या वृत्तिमेंः 


निरावरन ह्वे भान। 
दाद्‌ आदय सो, 
युं हम लियो पिदछान ॥ १२० ॥ 
इति भीविचारसागरे उत्तमाधिकारि- 
उपदेशनिरूपणं नाम चतुर्थस्तरगः 
स॒मप्ः ॥ ४ ॥ 





न 


॥ अदन खा ॥ 


॥ वञ्चमस्तरगः ॥ & ॥ 
- 3490 - 


॥ अथ श्रीयस्वेदादिव्योवहारिदव्रतिषपादन ॥ २१३-२७६ ॥ 
| अवा 
॥ कव्याः किरी ला कनन कणः ६ २,७-३ ०३ 
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॥२१३॥ अदष्िका प्र॑भः-वेदगुर्‌ सत्य | थू संकरमत पेखि अघद्धा । 
होवे वा मिथ्या होवे ! दोन रीति | तज्यो सकर मध्वादि भ्रा ॥ २॥ 
वेदगरुते अद्वैत ज्ञान बने नही ॥ [ “भयो? पदको थम पादस अन्वय है ] 
पूवं तरंगम यह कट्याः-““गुरुखुखदारा श्रवण | यह संक्ण भगवच्‌ सहि उपजे । 
किये वेदवाक्यते अदैत बह्यका साक्षात्कार | उत्तर देह दयाल न कुपिजे } 


५: श अच्धिनाम दित्ीय शिष्य | (|| इत्र ॥ २१४-२३६ ॥ 


१ वेदगुरु सत्य होवै तौ अदैतकी हानि । | ॥ २१४ ॥ शंकरमतकी भरमाणता ॥ 
१, अत तिने परुषाथंकी | शुर बोरे सिषकी सुनि बानी । 
प्राप्त दन नहा $ 
दोन रीतिसे बेदशरुते श ज्ञान बने नही ॥ ८: 8 ॥ 
॥ चोपाई ॥ वेदविश्दध कदत सब ते है ॥ 
वेद श गुरू जो भिथ्या किये । | यामे भ्यासवचन सनि लीने । 
तिनतें भवदुख नस्यो न चहिये ॥ | संकरमतहि प्रमान करीजे ॥ ४ ॥ 
जैसे मिथ्या मरुथलको जल । कृठिमे बेद्अथ बह करि रै । 
प्यासनासको नहिं तामे बल ॥ १ ॥ | श्रीसंकरसिव तब अवतरि ३ ५ 
सत्य वेद्‌ गुर कदे त॒ द्वेत। | जेनञुद्धमत मूल उखारे। 
भयो गयो सिद्धांत अद्वैत ॥ गेगाते प्रयु मूतिं निकारे ॥ ५ ॥ 


= ^ = योधि निहि भा नो 


र्‌ 


॥ शकरमतकी प्रमाणता ॥ भेदवादकी अप्रमाणता ॥ 


[ विचारखागरे 





जैसे भाठु-उदय उजियारो । 
दरि करै जगमें अंधियाये ॥ 
संर बस्त॒टि ज्यृको त्य भासे। 
संसे ओर विपयय नासे ॥ 

वेदअथमें त्युं अज्ञाना । 
नसि रे ओसकरव्याख्याना ॥ 
करि है ते उपदेसख यथारथ | 
नासहि संसय अर अयथारथ ॥०॥ 

अयथाथं किये खाति । 

ओर ज॒ वेदअथङ््‌ करि हे । 

सठ वृथा परिश्रम धरिदहै॥ 
युं पुरानमें व्यास कदी है । 
संकरमतमे मान यरी है॥ ८ ॥ 


मध्वादिकको मत्‌ न प्रमानी । 
यह इम भ्यासवचनतं व ॥ 
ओर परमान कदू सो सुनिये । 


वालमीकरिषि यख्य ज॒ गिनिये ॥९॥ |. 


तिन खनि कियो मथ वाकिष्ठा । 
तामे मत अद्रेत स्पष्टा ॥ 
श्रीकर अद्वेत हि गान्यो । 
तिनको मत यह देत प्रमान्यो ॥१०॥ 
॥ २१५ ॥ भेद्वादकी अग्रमाणता ॥ 


बालमीकरिषि वचन विरूढ । 


टीकाः--सवं म्रकरणका भाव यह हैः- 
व्यासभगवान्‌ने पुराणम यह कटी टैः-““जब 
कालेन बेदके अर्थकर नानाभांति करगे तब 
क्रपाटु दिव श्रीशंकर नाम धारके अवतार लेके 
खदरानाथकी मूर्तिका देवनदीमध्यते उद्धार, 
स्वस्थाने स्थापन, जैनब्ुद्रमतखंडन ओ वेदका 


- | यूथाथन्याख्यानं करगे ` । 


९ या व्योसबचनते श्रीशंकर मतपभरमाणटरै। 

२ ओं मध्वादेकनका भेदमत अभमाणहै। 
ओर उपनिषद्‌, गीता द सूये तीनिजो 
दाते भस्थान दै तिनके यद्यति मध्वादिक- 
नने किसीतरे खीचके स्वस्वमतके अनुसार 
व्याख्यान किये है; तथापि व्यास्क्चनतें 
श्रीदोकरक्रत व्याख्खन ही यथाथं हे ॥ ओ- 


आदिकवि सर्वज्ञ वाल्मीकन्षिने उत्तरसा- 
मायण वासिष्ठनाभम यथं किया हे तहां 
अद्ेतपरतमे भधान जो दष्टिशष्टिवाद है सो अनेकं 
इतिहासनकँ अतिषादन किया रै, यातं बाल्मीक- 
वचन अनुसार अद्रेतमत मरमाण है ओ बाल्मी- 
कवचन विरुद्ध भेदमत अम्रमाण है 1 


इस रीतिसे सवेज्ञऋषियुनिवचनविरोधतें 
भदवाद्‌ अप्रमाण कल्या ओ युक्तिसे बीभेदबाद 
विरुद्ध है, यह खंडन आदिक अथनयेँ श्रीह 
दिकनने मतिपादन किया रै । युक्ति कठिन ₹ै । 
याते भेदमतखडकी युक्ति नदी डछिखी ॥ ओ- 


॥ २१६ ॥ भेदवादका तिरस्कार ॥ 


ऋषिशुनिवचनते विरुद्ध भेदमतमे जनमतकीं 
न्याह अप्रमाणता निश्चय हयेतं युक्तेसै खंडन- 
की आस्तिक अधिकारं अपक्ष बी नरीं। 


भैदवाद्‌ ख्खि सकर असुद्धं ॥ ११ ॥ | यह तीनि चौषारैतो कटै दैः 





॥ २१५॥ या प्रकारके बायुपुराणकूमेषुरण आदि | गत व्यासमगवानके वाक्यते ॥ 


पचमद्तरंगः ५1 





॥ चौपाई \ 


कियो अ्रथ श्रीदषं ज॒ खंडन , 
खडनभेद्‌ कतामंडन ॥ 
छिख्यो तहां यह बहु विस्तारा । 
भेद्वादं नहि युक्ति सहारा ॥ १२ 


ओर मेदयिदार च भथा) 
तहं भेदखंडनको पंथा ॥ 
कृठिन ईहहतकं हँ ते अति । 
नहिं पेठिहि सिष तिनमे ते मति3३ 


यात कदी न ते तुहि उक्ती । 
कृरे ज॒ मेदहि खंडन युक्ती ॥ 
अप्रमान मत मेद्‌ रुख्यो जब । 
खंडनमे युक्ति न चहियत तब 5४॥ 
वेदवचनं बी मेदमत विरुद्ध है, यह 
कटै हैः- 
मेदप्रतीति महादखदाता । 
यर्म कठमे यहं टेरत ताता ॥ 
याते मेदवाद्‌ चित त्यागहूु । 
इक अद्रेतवाद्‌ अडरागहु ॥ १९ ॥ 


॥ २१६ ॥ श्रीहषेमिश्राचायेनामक सरस्वतीकरे- 
अनुगृहीत शदैतवादी पड्तिमये है } तिनेनि जु 
किये जे खडन॒ किये खंडनखंडखाद्यनामक प्रथ 
किया हे, तामे । 

॥ २१७ ॥ दुरूहतके किये जिनकी दुःखसँ 
बुद्धिम कल्पना होवे एेसी प्रतिवादीके अनिष्टके 
संपादनरूप तके नाम युक्तियां है | 


॥ अदवादक्ता तिर्ट्क्रार ॥ 


१२३ 





॥ १ ॥ श्रत्योः स शृत्युमाप्रोति, 
य॒इह नानैव पयति" इतिश्चतेः 
॥ १॥“हितीयहिमयं मवति" २॥ 
“ अत्योऽघाकन्योऽहमस्मीति 
न सवद यथा पयव सु 
देवानाम्‌" इति हे थती # 
अ थः 
जो दितीयङ्ं मतिम धारे । 
भय तदि यह वेद्‌ पुकारे ॥ 
ज्ञेय ध्येय मोतं कङ्क ओरं 
लखे सं पञ्च यह वेद्‌-ठंटोरां ॥३१६॥ 
सिष यतिं मध्वादिकबानी । 
सुनी स॒ बिसरहि अति इखदानी ॥ 
दवैतवचन तव हियमें जौँ | 
हि साछात अदेत न तोल ॥ 9७ ॥ 
( ॥ राजाके मजी भडुकी कथा 
॥ २१७-२२८ ॥ ) 
॥ २१७ ॥ भद्कंका तपस्वी होना 1 
दवेतवचनको स्मरन च दवै । 


ह साछात तु तादि बिगौवे ॥ 


॥ २१८॥ यन्न किये धमेराजा, करट 
कहिये कठबल्धीउपनिषदूमै, यह वातां ठेरत किये 
पुकारते रै ! 

॥ २१९ ॥ अथेः--५““जो पुरष इस परत्माविषै 


नानाकी न्दे देखता है, सौ शूल्यं मृत्युक्‌ पावता है, 
इति ॥ 





९२७ 


ूर्वस्सृति साकछात बिनासत । 


॥ जाके भी भङ्की कथा २१७-२२८ ॥ 


[ वि्वारखागरे 


आज्ञा होय मोहि यह रौरी । 


सुन इक अस तुहि कथा भ्रकासत्‌ १८ | मारः सकर धारि जो दौरी ॥ २३॥ 


राजाको इक भट सजी । 
राजकाज सब ताके तेजी ॥ 
ओर युसाहिब मनी जेते । 
क्र ईरषा तासं तेते ॥ १९॥ 

[ तेन्री किये आधीन | 

करि न सकत भदरकी हाना । 
महाराज निजजिय प्रिय जाना ॥ 
तब सब मिलि यह रच्यो उपाया । 
वीरि दौर देगा मचवाया ॥ २० ॥ 


सो सुनि राजि करी ` कचरी । 
स्यि इखाय सुसादिब जरहरी ॥ 
तिनसं कल्यो बेग चदि जावहु । 
दौरतें धारि सु धूम नसावहु ॥२१॥ 


तब सब मिकि उत्तर यह दीना \ 
सदा एक भद्ुहि तुम चीनां ॥ 
मरनरिए अब्‌ इमहिं पठवतु । 
भषट्‌ कहु कय न चदावतु ! ॥२२॥ 


तब बोल्यो भद्रं कर जोरी । 
महाराज सुलु बिनती मोरी ॥ 


॥ २२० ॥ दौर धारि किये धाडक्ररिके । 

॥ २२१ ॥ दोप्त धारि करिये धाडा करनै- 
वाठेकी । धूम किये लड़ाकू ! सु किये जच्छी- 
तरहसै । नसावह किये नाश करड । 

. ॥ २२२ ॥ तुम्हारी । 


तब भकं बोल्यो राजा । 
तुम चदि जाह समारह काजा ॥ 
ते जातहि भ्रं सब मारे । 
मनक फृषीर्रु किये सुखारे ॥२४॥ 


मछ विजय सुन्यो तिन जब्दी । 
राजाये भाख्यो यह तबदी ॥ 
८ मछ मच्यो न सुधन्यो काजा । 
भिथ्यांवचन सनत दी राजा ॥२ा 


ओर प्रधान वुंसाहिब कीनो । 
छ र पीनस पेखा दीनो ॥ 
बदोबस तिन कीने अपनहु । 
सुने न राजा मच सुपनहु ॥ २६ ॥ 


सब वत्तांत भद तब शुनिके । 
हप तपस्वि धन्यो यह्‌ शुनिके ॥ 
राजापें शुदि जान नदे हें । 
गये द्रारख्ग प्रानहु छे ह ॥ २७ ॥ 
अबलग सबहिं पदारथ भोगे । 
देह र इद्रिय रहे अरोगे ॥ 


॥ २२३. ॥ वैद्य ( धनिक ) ॥ 

॥ २२४ ॥ खती करमनैनाठे ॥ 

॥ २२९ ॥ ओर सुसाहिब किये वजीर ( रघु. 
मत्री ) कू । प्रधान ( मुख्यमंत्री ) कीनो । 

॥ २२६ ॥ पाखी । 





पचमस्तरंभः ५ 1 ॥ नारीक्ती निदा ॥ १२५ 
तिथः जो चारि वर्दपैद सोहत। | तिलग्रघुनसी नातिका: 
चथारि एर फरखग मन मोहत॥२८ | चंपकं तत अभिधम ॥ ३० ॥ 
॥ २१८ ॥ नारीकी निदा ॥ ॥ चार णठ ॥ 
तिय" आदि “खग अत । ये दोषद्क बिव 9६. दा दन्‌? 
अथका ना विषसे धीर । 
॥ दोहा ॥ एडी कहत, 
। व कोविदं मति गंभीर ॥ ३१ ॥ 
चार्‌ चतुषद्‌ ॥ ॥ चारि खग ॥ 
कार्‌ कर उरु मृग खुरु पुरन | है मसल मदति, 
केहरिसी कटि मान । कठ कपोत सुडार। 


कान तुरंगसे, | 
ब्रन पंरंमसुजान ॥ २९ ॥ 
॥ चारि षर ॥ 


कृमख्वदन अरसी इध्म, 
चिबुकचिह मतिधाम ॥ 


॥ २२७ ॥ इहांसें छेके ३४ वै छंदपर्यत 
कान्यग्रेथनकी रीतिसे जो छ्रीके अंगनका वर्णनरूप 
आरोप किया है, सो दोषदृष्टिरूप अपवाद अथं हे | 
काहेतेँ ? लक्ष्य जो अमाज तिस विना बाणके प्रहारकी 
न्यहि आरोप विना अपवाद होवे नहीं । याते प्रथम 
विषयासक्तं पामर कविजनोके कथनका अयुषादरूप 
आरोप किया ह । पीठे या तरंगके ३९ वें छंदसे खरीक 
अंजनसै दोषदटृष्टिरूम अपवाद करेगे ॥ 

जातें पीछे अपवाद किया है, ताते इहां छ्वीके 
अंगनकी उपमामें तात्पये नहीं । वितु तेसी उपमा 
देनैवाठे विषयर्पट जनोकि उपहास तात्पयै॒॑है । स्व 
कान्यत्रेथनका बी यही अमिप्राय दै। 

उक्त खीके अंगनकीो उपमाका यथास्थित खंडन 
हमने रूपकादरत ईेणाखेराग्यके प्रसगमे ङिख्या है । 
तहां देख ठेना । 

॥२२८॥ चारे पगवाठे पञ्चकी न्याई । 


पिकृसी बानी अति धुरः 
मोरपुच्छसे भार ॥ ३२ ॥ 
॥ चोपाई ॥ 

गग पयौनिधि कबं न त्यागत्‌।॥ 
जातें रसिकञ्चमन अबरागत । 

॥ २२९. ॥ करिकर कदे हस्तीके सूंड जसी । 
उरु किये साथर ( जानूसे उपरका अंग ) हे । 

॥ २३० ॥ काव्यप्रेथनमें ङडाक 1 

॥ २३१ ॥ तनु जो शरीर, ताक्रा अमिराम 
कटिये आकार । 

 ॥ २३२ ॥ उरज-कहिये पथोधर, विछ्ठसे किये 
विच्वफर जि ह ओ धीर कहिये सघन हौनेते स्थिर 
है । अथवा धीर कहिये हे धीर | । 

॥ २३३ ॥ मूके पत्ते जसे पत्तेवाठा । तैसा दी 
छोटाद्ाकका इष्षविदोष है । ताका नाम॒ कोहर 
है। याही हिंदुस्थानमे फ़ारशीराब्दमे सरगम बी ` 
कहते है । ताके मूर प्याज जसा रारूरंगबाा गोर 
फर होषै हे, ताका नाम कोहरफर है ! तिस जैसी 
ल्ीकी एडी कवि कहते रै । 

॥ २६४ ॥ हसपक्षी जेसी । 

॥ २६९ ॥ कोकिंखानाम पक्षी जैसी । 


१२६ 


विधि तिखोत्तमा अपर बनाई । 

हन्यो संद जिन सो न सुदा।३३॥ 
मिर्हिदी जावकं कर पद्‌ रागा । 

तिनकोमे किय निमिषनत्यागा॥ 


द 


ओर भोग तिनके उपकरना । 

भोगे सवे निकट भौ सरना ॥ ३९ ॥ 
अहो मूठ को मम सम जगमें 1 

मो रपट अबल्ग में भगमें ॥ 

गलो मलिन मूञतें निसिदिन । 

खषत मां समय रुधिर जु छतं बिन ३५ 
चमं ठपेदयो मांसमरीना । 





॥ २६६ ॥ जिन किये जिस ब्रह्माकी रची 


इई तिखोत्तमाने संद ओ तिसकारि उपरुक्षित निखुंद- 
नामक दैत्य, हन्यो किये मखायो रै । याते सो 
तिलोत्तमा हत्यारी होनेते न सोहाई किये अच्छी 
नहीं ओ मेरी छी हत्यारी नहीं याते तिस ॒नह्मदेव- 
रचित तिलोत्तमानामक अपक्षरातें वी उत्तम॒दै । यह 
अभिप्राय है ॥ 

इहां यह महाभारतगत कथा दैः-कोई सुद- 
निसुदनामक दोनों दैत्य आता ये । तिनोनं तप 
कारिके ब्रहदेवंस ेसा वर छिया किः-““हम दोनू आता 
परस्परके हाथसे ड़ मर तो मर, परंतु दूसरे किसीके 
हाथसे मर नहीं ' एसा वर पायके त्रिरोकीकृू दुःख 
देने रगे । तव ब्रहदेवनँ दोनू. आताकी म्रीतिभंगके 
निमित्त सारे . जगत्की च्रियनते अतिसुद्र एेसी 
तिलोत्तमा नाम अप्सरा रचिके ब्रह्मलोके प्रथ्वीपर 
तिन दोनूदेत्यनके पास गेरी । ताकू देखिके वे दैत्य 
पृच्छा करने रगे किः-““तू_ हम दोनुकरं षरैगी१ ›› तब 
तिसने क्या किः~““म एक्‌ वररौगी दोकू नहीं” 


फेर सो तिन दोन भिन भिन्न एकांतमे बुरायके | जिस 


कहत मई किः-*^त्‌ दूसरे माक मार तो तुजे 
वरूगी” इस्‌ रीतिसे दोन न्यारा न्यारा भेत्न (सराह) 


राजाके मची भङ्की कथा ॥ २१७-२२८ ॥ 


[ वि्वारखागरे 


उप्रि बार असुद्ध अरीना ॥ 

इनम कोन पदारथ सुद्र < 

अति अपविच रलानीको मंव्र॥३६ 
तियकी जंघ जघन्य सदा दी । 

रंभा करिकर उपमित जादी । 

आद्र सूतको मञ्च पतनारो । 

रुधिर मास त्वक्‌ अस्थि पसारो७ 
गत जु नीके स्थरुखनितेवा । 

तिनके मध्य मलिन अर्वा ॥ 

तट ताके ते अतिङुगन्धा । 

ह आसक्त तहां सो अंधा ॥ ३८ ॥ 

किया तव वे दोन्‌ धाता परस्पर र्ड मरे ॥ 

इस रीतिसे वह तिलोत्तमा सद ओौ निसुद देत्यके 
मारनैम निमित्त भर यतिं सो हत्यारी है ॥ 

॥ २३७ ॥ ओर खानपानआदिक अन्यदद्रियन- 
के विषयनके भोग तिनके < स्रीमोगके ) उपकरण 
किये सामप्री रै ॥ 

॥ २६८ ॥ इहांसे ठेके ६८ वै छदपर्यत जो 
पाठ है, सो खीके पास पुरुषकू बांचना योग्य नहीं ॥ 

॥ २३९. ॥ शत्रादिककी चोटसे जो अंग फटे | 
ता फ़टनैकू्‌ छत ८ क्षत ) कहते दै, तिस विना चतु 
कालम छ्ीकी योनितें मांसमय रुधिर्‌ वता दै, सो 
ग्लानिका स्थान है ॥ 

॥ २४० ॥ च्रीकी जघ किये ऊरु नाम साथर, 
सो सम्ैकारुमै जघन्य किये निषृष्ट है । जावू रंभा 
कदिये कदटीका खंभा ओौ करिकर किये हाथीकी 
सड, तिनकारिके उपमित किये केइक विषयकपट 
कवि उपमायुक्त करते है । सो जघ मनु किये मानो 
आद्रे ( गरो ) मूच्रको पतनारो किये वाकार 
ं गृहके ऊपरका जर गिरे एेसा पन्वारा है ॥ 

॥ २४१ ॥ कटिपश्चातभाग ॥ 
॥ २४२ ॥गुद € मरुद्वार ) 





पचमस्तरगः ५] ॥ भके वैराग्यका कथन ॥ स्वेशुख एकांते दोव टै ॥ १२९७ 


भेटि इषत्‌ शेयं इद 


"~ ~ च चच्ररर्----ः द 


८ जो थक लारसं भीजत 


























तजि ग्लानी निजञुखम दीजत ॥ | रुदिये भद्दं परमानंदा ॥ 

हष्ठमदा नारी मदिरा भनि ` बिन ए्काति न आनंद कबहू । 

सुद अश्चद्ध विवेकं दियो तजि॥३९॥ | मिरे अब्धि प्रभ्वी सबहू ॥ 99॥ 
[ दष्टमदा किये जाके देखव दी मद्‌ चडे ] |! २२०1 राजँ ठेके जह्यापर्यैत सवंसुख 
कृहत्‌ नारिके अंग जु नौके । एकांते होवे है ॥ 

करत विचार खगत यँ फौके ॥ ॥ दोह ॥ 

कृषर कटको आकर नारी । | पथ्वीपती नियेग युवः 

मे जानी अब तजन विचारी ॥४०॥ | इड स्थ बलवंत ॥ 

॥ २१९ ॥ ॥ भद्ुके वैराग्यका कथन विधयाथुत तिहि भुपमे 
कृछकंद दधि पार्थस्त पेरा । मावुब सुखको अंत ॥ ७९ ॥ 

तदु धृत व्यनि बहुतेरा ॥ ॥ चौपाई ॥ 

ओरविवि धभोजन जे कीने । जे मानव गंधवं कहावत ! 

तिन सबके रसना रस लीने ॥७१॥ | ता चरपते सतयन खख पावत ॥ 
अबली भई न ठति ज याढ़ं। | होत्‌ देव गंधवं ज्ञ ओर । 

याते व्रा पोषिना तङ्क ॥ ` तिनते तहं सौयन सुख व्यौरा॥&॥ 

छुधा बविनासरहि बन एल कदा । सुख गंधव देवको जो ३ । 

है क्यूं पराधीन यह बंदा ॥ ४२॥ | तातै सत्न पितरनकोहै ॥ 
गुहा महर बन बाग घनेरा । । पुनि अजानदेवनमें तिनतें । 

कृयुं राजाको है ह चेरी ॥ सोशुन कमेदेवमें जिनतं ॥ 9७॥ 

सेजसिखा अर निजभुज तकिया ।| अख्यदेव जे हँ पुनि तिनम ॥ 


कमंदेवतें सोगुन जिनमें ॥ 


 ॥ २४७ ॥ नरुकिया किये मृत्तिकाका कूजा 
ओ तिसकारे उपरक्षित रोटाआदिक पात्र नही । 
कितु स्वतःसिद्ध कर्प पात्र है ॥ 

॥ २४८ ॥ इहसे ठ्कै ९१ वें छंदपर्वत जौ 
क कटा है, सो तेपतिरीयउपनिषदका ॥ ल | सो हमने 

ष्टोपनिषदूगत ता उपनिषद्की माष्णठीकाने 
सविस्तर छ्िस्या है | 1 प 


निञ्लरजर कर पाञर्ने रुकिया ॥४२॥ 


॥ २४.३६ ॥ समूहको ओ तजन विचारी किये 
तजबेकू्‌ विचारकी विषय करी है ॥ 

| २४४ ॥ चावल ओौ दुग्धे बनाया जावै हे 
एसा दुग्धपाक ॥ 

॥ २४९ ॥ भोजन ॥ 

॥ २४६ ॥ विकर किये चाकर ॥ 





न व क ए क 


९२८ 


जो त्रिरोकपति इद्र करीजे । 
तामे पुनि सौय॒न गिनि रीजे ॥४<८॥ 

[ सख्यदेव कलिय ग्यारा रद्र । षारा- 
आदित्य । आठ वसु । ये इकतीस ] 

सब्देवनको गु ब्रहस्पति । 
लहै इद्रते सतग॒न सुखगति ॥ 
जाको नाम प्रजापति भाखत । 
गुरते सुख सौगुन सो राखत ॥४९॥ 

ताहूते सौगुन ब्रह्महि सुख । 
लहे न र॑चक्‌ सो कबहू दुख ॥ 
इतने या क्रमते सख पावत । 
तेतिरीयश्चुति युं सञञ्चावत्‌ ॥ «० ॥ 
॥ सोरबा ॥ 

राजातें ब्रह्मातः 

कल्यो जु सुख सगरो लहै । 
रहत सदा एकतः 

कामद्ग्ध जाको न हिय ॥५१॥ 

॥ चौपाई ॥ 

ह एकांत देसमे अस सख । 
युवति पुत्र धन संग सदा इख ॥ 
।॥२२१॥ ॥ अथ युवतिसंगदुःखवणेन ॥ 
युवति रूप ङबोछिनि जाके । 
सदा सोक दिय ह्वे यह ताके ॥५२॥ 


॥ २४९. ॥ पुरीषपंडा किये विष्ठाका पिंड ॥ 

॥ २९० ॥ भूतनी ( चुडक ) ॥ 

॥ २९९१ ॥ इयाख्नामक पञ्युकी खरी ( ्यारुनी)॥ 

॥ २९२ ॥ इहां यह अथे रैः--व्यमिचारादिः 
उपराधते अथवा वैराग्यते छ्ीका त्याग होषै है। या 


जीका इरूप ओौ इबोठ जो है सो पूवैकभैके संयोग- | 


॥ रजके सन्नी भद्की कथा ॥ २९७-२२८ ॥ 


[ विचारखागरे 


प्रथु पृरीषपंडा यह रंडा। 
दिय सुरि कौन पापको दंडा ॥ 
मोत बेन व्याल कागनिके । 
मड भसि न्योरी नागनिके ॥.५३ ॥ 


धतं भावती उठनिको है । 
बोल खरीको सुनि खर मोहे ॥ 
रेनि ज उच स्वरहि उचारत । 
स्यार हजारन सनत पुकारत ॥५४॥ 


निरपंराध तिय बिन वैरयागा । 
तजत न बनत पाप जिय खगा ॥ 
रहत दुखित यू निसिदिन पिय अन । 
तिय बो सुनि खि क्षप तन 

कामनि ह जु सुरूप सुबानी । 
सो कुषूपतें हे इखदानी ॥ 
चमकचाम्ी पियहि पियारी । 
अथं धमं नसि मोक बिगारी॥५६॥ 
॥२२२॥। अथ युवतिस्षगसे धनविगार ॥ 

मीठे बेन जर्तं कडवा । 
खाय गमाय बुद्धि है भडवा ॥ 
ओर कष सुपनहु हि देखे । 
काम अष इक कामनि रेखे ॥ ५७॥ 


तें श्धरनै स्या है । इसमे याका वत्तेमानअपराध 
नहीं ओ मेरे चित्ते वैराभ्य बी नहीं । ताते निरपराध 
ल्ीका वैराग्य विना त्याग वियत सुजक्ू्‌ पाप 
लगेगा । याते याका त्याग करना बनता नहीं । र्वित् 
“पाप जिय ऊागा” किये मेरे जीव पवैजन्ममें 
किये पापका यह ज्ञीरूप फक प्राप्त मया है ॥ 


पंचमस्तरगः ५५] 


॥ शुवविसंगखें धभ॑विग९॥ १२३९ 





धन कड मि ज बाहिर घरमे । 


सो सब खरचे कामनि धरमें 

भूषन व्ल ताहि पिरवे ¦ 

शुरू पितु मात बादिह न आवै << 
पायस पान भिटईइ मेवा 

देय भक्तितं तिय निजदेवा ॥ 


नेद्‌-नाथ-नाथ्यो नृर्हि छठे 

तियकरृसान पियबेलहि क्ट ॥ «९ ॥ 

॥ २२२३ अथ युवातस्षम्स वमारबेगार्‌ ॥ 
ञ्य सुवा पिजरेमं बधुवा । 

सिखयो बोरत सुद्ध अशुद्ध वा ॥ 

से जो कृष नारि सिखावत। 

सो शुरू पितु मात ही सुनावत्‌॥&० 
जैसे मोर मोरनी आमे । 

नाचि रिज्चाय आप अतुराभे ॥ 

तैसे विविध वेष करि तियको । 

अन रि्जाय रीञ्जत मन पियको॥&१॥ 
जपं दर्हूनको मन असराग्यो । 

तबहि मदन मदिरा मद जाग्यो ॥ 

भये बावरे वस्नह्‌ त्यम । 

अतिउन्भत धूरन पुनि लगे 1&२॥ 
परेतषूप धरि नय अमंगल । 

भिरि फिरि भिरते मेष मन दंगर ॥ 


॥ २९३ ॥ सनेहखूप नाथ ८ बैरुकी नासिकाविषे 
डाखनैके सन्न ) कारिके नाथ्यो किये बाध्यो पतिर्य 
बैक सो छट नहीं ॥ 

॥ २९४ ॥ ल्ञीरूप खेतीकी करनैवाली पतिरूप 


१३ 


लोटत अद्यपि मतवायो । 


गिनत महीन गटीन न नारो ॥&३॥ 
तयुं नरनारि मृदन-मदअंधे । 
अतिगलीन अंगनमें बधे ॥ 


। करत मदन मद्‌ अम जे मनक । 
है अचरज छनि त्यागी जनङ्कं ३४॥ 


मदनम्रदतें मति नरक्ी । 
कंखत न उंच नीच परवरकी ॥ 
तियहं बावरी मदन बनाई । 
क्रियादुखद्‌ जिहि है खद्‌ ३॥&4॥ 


बक कायमदिरा बद जामे, 
तब द्विजतिय धौनकतें खगे ॥ 
पिये मदनमदिरा नर नारी । 
एसं करत अनत खवारी ॥ && ॥ 


कामदोष यं नरहि षिगोवत । 
प्रकट सुंदरी सो तिय जोवत ॥ 
याति अतिसहूप तिय इखदा । 
ताको त्याग कदत शुनि सुखदा &७॥ 

जो सुप तियमें असरागत । 
विषसम दुखद पेखि नहि मागत ॥ 
उभयलोककौ करत स हानी । 
सुनिजन गन गुन साख बखानी &८॥ 





बैरक कूट ॥ 
॥ २९९ ॥ इहांसे ठेके ६६ वें छन्दपर्यत जो 
पाठ है सो ख्रीके पास पुरुषने वांना न चाहिये। 
॥ २९६ ॥ धानक नाम पारधीका वा भोयाका है 





९३० 


~ == ~ ~~~ 


॥ २२४ ॥ युवतिसंगसँ बविद्का नाश ॥ | योगी कृरत 


जो नानाविध भोजनं खवे ¦ 
रच ताको एरु बिड उपावे ॥ 
जीवन्‌ बिड अधीन सबनकेो 
नसत सोक बिड्हृतें सनको ॥&९ ॥ 
हे जब जनको सन सख्वासी ॥ 
कृरत्‌ सोकं अति धरत उदासी ॥ 
रुधिर निवास धरत मन जबहू | 
चंचल अधिक्‌ रजौशुन तबहू ॥७०॥। 
जब्‌ मन करत बिम वासा । 
तबे सोक चंचर्ता नासा ॥ 
पनि आपरि बलवत जन जाने । 
हे प्रसन्न सुम कारज उने ॥७१॥ 
विदु अधिक होवे जा जनमे । 
सुदरकातिरूप्‌ ता तनमे ॥ 
बिद्हुको तनमे उजियाये । 
नसे विदु तन मु इतियाये ॥७२॥ 
जाको विदु न कबहू नासे । 
बछि न पलित तिहि तन परकासे । 


॥ २९७ } वलि नाम वृद्धावस्थामें इरीरकी 
त्वाचाम वरं ( सङ ›) पड़ते टै तिसका है । याहीवृ 
जोगरी ओौ पेटी बी कहते है ॥ 

|| २९८ ॥ पर्ति नाम केरा शेत होवे. है 
तिसका है ॥ 


॥ २९९ ॥ षण्मासके अम्याससे जिहाके मूरकी | 


नादद २१ रोमपारिमित क्रमत छेदिके जिहावृं 
बद़ावते है, ता जिदहय्ू योगी ठबवका कहै ह ॥ 
ऊष्वेणमनक्ररके मूधैनिमे स्थित म्ये प्राण- 


॥ अकं २१३ गत भरश्नका उत्तर ॥ भककी कथां ॥ २१७-२२८ ॥ 


[ विच्चारंखांगरे 


=, पचंरी ९, 


क खंच॑री शुदा । 

ताते बिद्‌ राखि हे भद्रा ॥ ७३॥ 
अष्टसिद्धि जें धार्त योगी । 

बिड सस लरत ते भोगी । & 

अस अति उत्तम विड्‌ जु जगमें । 


| तिरि तियं ीनि ङेतं निजभगभ ७9 


= 2६० 


ज्यु किसान देखने उबहि । 


 पीरत छेत्‌ निचोरि पिधूषहि ॥ 
बार बार बेरनमे धरहि । 
है अशार दभ्था त्ब जारि ॥ ७५ ॥ 


[ हख्की बाथ ग॑डकीं वधी दुरे वेलनमे देवै । 
ताका नाम दथ्था पजावमे भसिद्ध है] 


त्यं तिह भीचि भजने पीङ्कं । 
भरत योनि-घट खीचि अमीक्ू ॥ 
पुनि पनि करत क्रिया नित तौले । 
सेषं बिढको बिड न नौरी ॥ ७६& ॥ 

किथो असार नारि नरदेहा । 
खीच फुले एूल ज्यं खोहा ॥ 


वायुके रोकनैअथे ताके चरि ता लंनाकाकू 
र्गावना, ताक खचरीसुद्भा कहते है । ताते सारे ारीर 
विवे कामादिषृत्ति सहित मनके प्रचारके अमाव 
विदु जो वीये ताकी रक्षाकारके मद्रा किये योगीका 
कल्याण होव हे ॥ 

॥ २६० ॥ बेरन नाम कोद है । याहीकू 
किसी दशमे चींचोडा वी कहते रँ ॥ 

॥ -२६१ ॥ शड्क्षरका उपादान रेखा इष्षु- 
दंड ( गन्ना ) याक टक्डकूं गडा कहते है ॥ 


पचदस्वररगः ५] 


भौ अकाम रब ताहि जरै । 
मूके बेन अरर ख्गावै ॥ ७७ ॥ 
हवं च सुहूप जोर धन भारी 

ता नरपे नारी बिहारी ॥ 

कृरि सूप धन बलर्को अता 


कृहुत ताहि तर काको कृतां ॥ ७८ ॥ 
तिहि पनि भिलन चरै ज अनारी) 


कृर धरपै धरतहु दै गारी ॥ 
नाकं चट़ायं आंखिहू मोरे ¦ 








॥ धुवति विदुका नाश ॥ १३१ 


पटे-पश्रुहि भरूर्मांति नचावत ॥ 
उक्ति शुक्ति खब तबही बिसरे । 


। जब पंडित पदि तियं डिखरे॥८३॥ 


जव कबहु मरत यह वेदा । 
तब तियभे मानत क्क खेदा ॥ 
तिहि त्यागनकी इच्छा धारे । 
पुनि विय नैन सेन सर सारे ॥८४॥ 
जहरकयाछ नेनसर बोरे । 


| तानि कमान भौँह जग जोरे ॥ 


जाय न पति सेजहके धोरे ॥ ७९ ॥ | मारत स्ारत हियं चब जनको । 


कोटिव्र संघात च करिये । 
सबको सार खींचि इक धरिये ॥ 
तियके हिय समसोन कठोरा) 
रिषि-घुनि-गन यह देत टटोरा॥८०॥ 

कृरत शुमान इटत तिय ज्यु ्यू | 
चिपटत सढ मति जन सन त्युं त्यु ॥ 
कृष्हुकं ताको वांछित करिके 
भरन अंत छोडत न पकरिके॥८१॥ 

पव्यो पुरान वेद्‌ स्मृति गीता । 
तकंनिषुन पुनि किनडइ न जीता ॥ 
कृरतं अधीन ताहि तिय एसे । 
माजीगर बंद्रङ् जैसे ॥ ८२ ॥ 
सब कृद मन भावत करवावत । 


॥ २६२ ॥ उल्सुक ( अधेजल्या काष्ठ ) ॥ इहां 
आगे ७९ वीं चौपाश्मे अनारी ( अनाड़ी )"' याका 
ताकी बृद्धपुरुष्म अरचिदू नहीं जाननैवाला मूख । 
यह अथ है ॥ ओौ “कर॒ धरै धरत” याकां धर 
नाम धड़ जो शरीर तापे हस्त रूगावतै ही । यह 
मथ हे ॥ ओ “भोरे, किये समीप ॥ 


विज्ञहु बचत न धन संडगनं को << 
[विज्ञ किये विद्यानह न बचत } सठगन को 
घन किये कदा चीज । | 
भयो न तियं तीबविरसगा । 
यूं मतिमन्द्‌ करत बुनि रामा ॥ 
कृरत विविध आज्ञा ज्यं चाकर । 
कम करे बेटी मड कर ॥ ८३ ॥ 
जे नर नार नयनसर बीषे । 
तिनके दिये होत नहिं सीधे ॥ 


भरो रो सुखडख सब बिसखरत । 


ते कैसे मवडुखतें निसरत ॥ ८७॥ 
रि इरी बेस्या अरु प्रकी । 
तीजी नरकनिसानी चरकी ॥ 


॥ २६३ ॥ इहां कान्याछ्ररक्त सामान्या (वेद्या) 
परकीया ( पैस्की ) ओ स्वकीया ( घरकी ) इस भेदतें 
तीन प्रकारकी ज नायिका है तिनका त्याग 
नताया है ॥ 





९३२ ॥ अकं २९३ गत भ्रश्नङ्षा उत्तर ॥ भक्ती कथा ॥ २९१७२२८ ॥ [ विचारश्वागरे 
भिय 





तजत विवेकी तिहूमे नेहा । 
करे नेह तिह सढयुख खेहा ॥ ८८ ॥ 
॥ दोहा ॥ 
अथं घं अर मोक, 
नारि बिगारत एनं । 
सब अनथेको मूल रुख 
तजे ताहि ह चेन ॥ ८९ ॥ 
॥ २२५ ॥ पुत्रसंगदुःखवणेन ॥ 
पु सद्‌[ दख देत थु) 
बिना प्राप्ति इख -एक । 
गभेसमय्र दुख जन्म इखः 
दुःख अनेक ॥ ९० ॥ 
॥ चोपाई ॥ 
गये धरत जोल नहिं नारी । 


इख देपति-मन तौले भारी ॥ 

ह च गभे यह चित न नासे । 

पुजी रोय कि पु परकामे † ॥९१ ॥ 
गभं गिरनके हेतु अनंता । 

तिनतें डरत करत अतििता ॥ 

हं च पूत नव मास बिहाने 

जननी जनक अधिक इख साने९२॥ 
नवग्रहमे इकं द्वे निं षिगरे। 

अस जनको जन्म न जग-सगरे ॥ 


॥ २६९४ ॥ अच्छी तरह । 

॥ २६९६.॥ चरी ओ पतिके । 

॥२६६॥ उगरदर्मूग चावरु आदिक रित अनका 
वा मासका वर्दान टीकर किंवा पत्रावरीमें 


बिगरे अहक निसिदिन विता । 
कृरत भातपितु बेठि इकंता ॥ ९३ ॥ 
सिञ्च उदास ह्वै जब तनि बोबषा । 


| तबं दौः मिखि लागत रोबा ॥ 


यू चितत-कछ् गये महीने । 

दात प्तके. निकसे ञ्जीने ॥ ९४ ॥ 
मरत बार बहु निकसत दता । 

तब यह्‌ विता दख तिय केता ॥ 

जिये दृषरो इखतें वारो । 

देखि चुहायो धरत उतार ॥ ९५ ॥ 
श्लेच्छ चार्‌ चहरे कोरी । 

तिनतें ्रवावत द्विज घोरी ॥ 

सहयद्‌ ख्वाजा पीर फकीश । 

धोकत जोरत हाथ अधीरा ॥ ९६॥ 
जादू ईड कबह नहिं माने 

पदे तिहि इष्ट पिछाने ॥ 

भरो भूत मनात नाना । 

धरत सिवाबल भूमिमक्षाना ॥ ९७॥ 
घांन॑कको डमरू घरि बाजे। 

कृर जोरत पूजन निं खाज ॥ 

ओर जं ताबीज चनैरे । 

टिखि मदृवाय परत-गर गेरे ॥ ९८ ॥ 
निजङ्कर्मे इक अच्युतपूजा । 


| किनहु न खपनहु खमस्यो दूजा ॥ 


डाखिकि चौबटेनै किंवा समानम रखते ई । ताका 
नाम रिवावङि ट ॥ 

॥ २६७ ॥ घानकको किये पारधीको । डमरु 
क्रहिये डक धसे बाजता है ॥ 


पचमस्तरंगः ५] 


॥ पुत्रखगदुःखवणेन ॥ १३३ 





सो कुरु नेम पूतदित त्याग्यौ । 

व्यभिचारन ज्य जर्तं लभ्यो ९९ 
होत सीतलाको जब निकंसनं । 

नसत मातपितत मनको बिकंसन्‌ ॥ 

स्नानक्रिया तनि रहत सखीनां । 

परमदेव गदहाङ्कं कीना ॥ १०० ॥ 
मोरि बाग बकसहं सिषु मोरा | 

गदहा मात चरा तोरा ॥ 

यँ कहि चना गोदमे धारे 

बिनती कारि गदहा चारे ॥ १०१॥ 
अस अनतदखतें सिप पारन । 

जुवा होत लीं ओर इंजीरन ॥ 

उमर परतकी ह जो थोरी । 

मरि है करहु उपाय करोरी ॥१०२॥ 
मरे मातपित कूटहि माथा । 

मानि आपक््‌ दीन अनाथा ॥ 

हाय हाय कारि निसदिन रोवे । 

करि धिकधिकनिजजन्म बिमोवै १०३ 
पूतमरनको ह्वे दुख जसौ । 

लैंखत सपरत अपूत न तेसो ॥ 


॥ २९८ ॥ 

१ युवाजवस्थासे -प्ूवै बाकककी' चर्म रचि 
विशेष होवे है, ताक बलस प्रवृत्ति करावनैसें 
प्रतिदिन दुःख होवे है । ओौर-- 

2 विदाश्ाखाम अन्यनारुकनदृ मारे आवै विवा 
आप मार खा आवै तो बी छ्ेरा होता है । 

३ फेर मदसंस्कारते पदे नहीं तौ बी चिता होवै है 
पदे अर व्यवहारनिपुण न होवे तो बी चिता 
होवे हे ।. 


जो जीवे तौ होतहि तश्ना । 
कगत नारके पोषन भरना ॥१०४॥ 
समपूत कहिये जाका पूत जीवै है ओं अपरत 
किये जाके पत नहीं हआ ॥ 
जिन अनेक यत्ननि ब्रतिषासै । 
तिनक्रं ज प्यावन हे भरौ ॥ 
रजनि-तेजपे सिखवे नारी । 


तव पितसात देह युहि गारी ॥१०५॥ ` 


हं सुप्त तो पातहि उञिकि । 
नवं दूरतें माथ न गदिके ॥ 
चहै मातपित अब नेर । 
प्रत न सन्युख आं खि हेरे ॥१०६॥ 
ह पूत तौ उउतहि प्राता 
वचन गारिखम बकि अघुहाता ॥ 
जदौ शेय ठे सब घ्रको धन | 
दे पितमातहि इक तिनको तन १०७ 
फेरि सभारत कब न तिनङ् । 
पोषत सबदिन तिय-निज-तिनक ॥ 
देखि छेत पितमात उसासा । 
याविधि पुत्र सदा इखरासा॥१०८॥ 


& फिर जुगारदिक इुव्यैसनमें लग तौ बी चिता 
होवे हे । 


£ फेर तिसकी सादीके निमित्त बड़ी चिन्ता ` 


होवे दे । 
७ फेर तिसके विवाहके निमित्त वी चिता होते है । 


इससे आदि केके युषाजवस्थापर्यत मातापिता 
अनन्त दुःख होवै है यह -भाव है । 





९३७ ॥ अंक २९३ गत धर्नका उत्तर ॥ भङ्की कथा ॥ २९१७-२२८ ॥ [ विचार्ख्ागरे 








॥ दोहा ॥ २२७ ॥ राजाकृ भै बेतबुद्धि होनी 
करि विचार युं देखिये, ` ओ राजाका भागना ॥ 
पुत्र सदा दखषूप । ॥ कडलिया छद्‌ ॥ 
सुख चाहत जे प्रततं भेदं बन एकांतभेः 
सूढनके भूष ॥ १०९ ॥ गयो कियो चित सात । 
॥ २२६ ॥ धनसंगदुःखवर्णेन ॥ भयो नयो दीवान तिनः 
तजि तिय पत ज़ धन चरैः सुन्यो सकर वर्तत, 
ताके शुखमें धूर । सुन्यो सकट दृं्तीत ॥ 
घन जोरन रच्छाकरन, वितं यह उपजी ताके । 
खरच नास दखमूर ॥ ११० ॥| जो ठप जीवत सुनः 
॥ चोपाई ॥ (= वा काहू नाके ॥ 
जो चा माया बह जोरी । क 
करे अनथ सु लाख करोरी ॥ यिय भिरि ८ 
1८ महं भौ परत भरचडा ॥ ११९ ॥ 
जो धनकू जोरन जन लागे ॥१११॥ दोहा । 
बिना भाग तदपि न धन जरि है । 


रे ठ रचा करिकर मरि दे ॥ | कर र ५ मः 
ब] 

खरचत्‌ धन घटि है यह चिता। | सबि री क रा ॑ 

नासे निसिदिन ताप अनंता ११२॥ 


त मद प्रेत भौ नीच ॥ ११५ ॥ 
सदा करत च दख चनं मनक । राख लगाये देहे 


चरै ताहि धिक धिक तिहि जनकू्‌॥ १ 
युवति पूत घन खि दखदाता । मिले जाहि बतरात । 


तिहि मारत सो नर बचत, 
वञ्यो भै ममताको नाता ॥ ११३॥ | जो तिहि देखि प्रात ॥ ११६॥ 
॥ २६९ ॥ प॑चदश्च अनथ होवें तव एक अथ | 
( धन ) होवे । एेसा एकादशस्कंषके २३ वें अध्याय- | ॥ २७० ॥ गतअथे ८ ध्वे हो गयी बात्त ) । 
वि कदयेके आख्याने कट्या है । इसकारि उपरुक्षित ॥ २७१ ॥ वनकी गरीमें । 


सनत अनथ वरे । ॥ २७२ ॥ बात करे । 


पच्चमस्छरगः ५] 


॥ भक टद्टावक्रा दद्धावमे जोन ॥ 


१३९५ 





[ परात्‌ केषिय भाग जत्वं 1 
सुनि भूषह निश्चय कियो; 


भुं मरी मौ प्रेत ! 
साच ञ्ूढ चष न ठ्खत; 


ह ज्ञ प्रमाद अचेत ॥ १३७ ॥ 


क्यु दिन बीते भूप तव, 
भारनं गयो सिकार । 
पेडयो गिरि वनसघनये, 
जहे श्रगराज हजार ॥ ३१३८ ॥ 
तपत त इक तरूतरेः 
भदे निजदीवान । 
पेखि ताहि मान्यो उरृरि, 
मानि प्रेत दखदान ॥ ११९ ॥ 
॥ १२८ ॥ अकं २२७ उक्तदर्टातक्‌ 
सिद्धांत जोडना ॥ भेदवादकी 
धिङ्कारपवक त्याज्यता॥ 
॥ इद्व छद्‌ ॥ 
भद्ध म्यो ऽह परेत भयो यहः 
वाक्य असत्यह सत्य पिकाना । 
देखि छियो निज आंखिन जीवत, 
तहु परेत इ मानि भगाना॥ 
वैचकते सुनि द्वैत तथा मति 
मेँ बिसवास करे ज्ञु अजाना । 
रह्म अद्वैत र्खे परतच्छ्; 


तीह न ताहि दिये हराना ॥१२०॥ 


जानि शठ ते नरकनिसानी ॥ 


| ॥ दोहा ॥ 

मद्व चन विस्वा करि, 

| सनत ज्ञ कोड अजान । 

| सो जन इख अुगते सदाः 

न्‌ ब्रह्मको ज्ञान ॥ ३१२१ ॥ 

| यातं इनं मेदक; 

| वचन्‌ ख्ये घु असत्य । 

| तब्‌ह तड 1 @9 
महावाक्यं खत्य ॥ १२२ ॥ 

चष ॥ 

सिषे सुनी ज्ञ मदकरहीनी ॥ 


तिनके कहनहार सबं ढे । 

वुरुषारथ सुखतें सड ढे ॥ १२३ ॥ 
तिनको संग न कबह कौजे । 

हवि जो सग न वचन सुनीजे ॥ 

जो करहु सुने तु सुनतहि त्यागहु | 

श्ले्छ जेन वच सम रुखि भागडु १२७ | 

॥ २२९ ॥ भिथ्यादुःखका भिथ्यास नाश 


एकं भूपकुं स्वभकीं भराति । तिक 
गादरीकरि दःखका होना ओ 
भिथ्यावैयसे भिना ॥ 


जो भिथ्या हं देसिकं वेदा । 
कैसे कृरदी नबडख दा १ ॥ 
याको अब उत्तर सुनि रीजे 
भिथ्याइख मिथ्यातें छीजे ॥ १२५॥ 
वेद्‌ऽर शङ्‌ सत्य जो होवे । 


०० ति नि = = ~ ~~ ~ 


९२६ 


॥ अक २१३ गत पश्नका उत्तर ॥ शक भूरका स्वप्न ॥ 


[ वि्ारसखागरे 





तौ भिथ्यामवदख नहिं खोवे ॥ 
यामे इक इष्टां सुनाऊं । 
जातं तव संदेह नसाञ ॥ १२६ ॥ 
सुरपति इद स्वगमे जसो । 
प्रबलग्रतापं भूप इकं एसो । 
भीम समान सुर बहुतर । 
तिनके चर्हैघा डरे गेरे ॥ १२७ ॥ 
जोधाठे निजनिज इहथियारन । 
खरे रहे तिहि द्वार इजारन ॥ 
अदिर मदिर ब्यौदी टे । 
ख्ियि खडग कोसनतें काटे ॥१२८॥ 
[ कोस किये स्यान 1 
ऊॐचो महल अटारी जामे । 
पूलसेज सोवे त्रप तामे ॥ 
पछी इ पौचन नहिं पावे । 


| आहि मास्यो स्यारनि सिरं ॥ 


लगत दंड भो ताके अता । 

तब निसरे पगरगतें दता ॥ १३२ ॥ 
दांत रगे गाढे तृष पगमे । 

यू ठलगरात ख॒ चारुत पगथ ॥ 

तव चाल्यो छे खडी करमें । 

पईच्यो वंविरियाके घरमे ॥ १३३ ॥ 
ताहि कल्यो फो अ दीजे । 

घाव पविको तुरत भरीजे ॥ 

घावरिया ब्रृपतें यह माख्यो । 

फोहा नहिं तयार धर राख्यो ॥१२७॥ 
जोत्रे दे पेसा इकं मोहक | 

तौ तयार करि देहु तोक ॥ 

तब उरलयो वरप खग रेका । 

नदीं देनदं कौडिहु एका ॥ १३५ ॥ 


तहां ओर कैसे चलि जवे ॥१२९॥ | लाग्यो सोच करन टरि घरतै । 


तहां भष देख्यो अस सुपना । 
पकच्यो पैर गाद्री अपना ॥ 
भूप छड़ायो चाहत निजपग । 
 तजत न गाद्रिपकरि ज्ञ पगरग१३० 
तब राजा युं खरो पुकारे । 
को अस जो माद्रि मारे ॥ 
जोधा जो गढ निजद्रारा । 
तिन रंचकहु न दियो सहारा॥१२१॥ 
तब नृप दंड लियो 
` ॥ २७३ ॥ रियाछिनी स्वानतुल्य ॒पड्विरेष- 
कौली । 


॥ २७४ ॥ मरहमपद़ी करनेवाठेके । 
॥ २७६ ॥ मरहम । 


34 | 


बरञ्चे बात कोन बिन जंरतें ॥ 

जो म रोत धनी बड़मागा । 

आवत चर चावरिया भागा ॥१३६॥ 
मोर निकमा जानि कंगाखा | 

चरते तुरत रोग ज्य रखा ॥ 


| यारीक्‌ कटक दोषं न दीजे । 


बिनस्वारथको किहिन पतीजे१३७ 
मातपिता बांधव्‌ सत नारी । 
कृरत्‌ प्यार स्वारथतें भारी ॥ 
॥ २७६ ॥ शव्यते । 


॥ २७७ ॥ स्वाथे विना कोई किंसीकी न पती 
कहिवे प्रतीति ( धिश्वास ›) करता नहीं} 


प्वमस्तरंगः५ 1 ॥ निथ्यादुःखक्ता भिथ्वाख्ाधनसं नाश ॥ १३७ 





जो निं स्वारथ सिद्धी पावै ¦  उहि स्वारथयोभ्य्‌ न विधि कीनो | 
तौ इनक देख्योह न भवै ॥ ३३८ ॥ | यातं इन्‌ फोडा नहि दीनो ॥ १४४॥ 
जा बिन घरी एक नहि रहते) । य वितत इक §नि तिहि भेव्यो। 
दुख अपार विकरे सब. कहते ॥ | तिन दं जरी घावडख मय्यो ॥ 
जब देख आयो घ्र पौरी ।  निदरतिं जाग्यो दप जब ही । 
घरके मिलत भनि भरि कौरी १३९ | धाव दरदं नि नासे तब ही॥१४५ 
विधि अधीन कोढी सो हवै । । रिष यर तहि दात भकास्यो । 
सब अंगनिमे पानी चोवें ॥  रुखि मिथ्यातें मिथ्या नास्यौ ॥ 
अर जरि परी आंयुरी जाके।  मिथ्याइख देख्यो जव राजा । 


भिनभिनात रख माली ताके॥१० | साचस्माज न किय कड काजा १४६ 
कृहत ताहि ते घरे प्यारे । | ॥२३ ०।।अक २२९उक्त भ्रसेगकी रीका ॥ 


मरि . ~ टीकाः-स्ैप्रकरणका अथं स्वष्ट । 
मरि पापी अब तो इतियरे ॥ | नाव ह ह वारव 


जिहि देखत अखियां न अघानी । | याति तिसके इर करनेके साधन बेददुर मिथ्या 
तिहि टि ग्खानि वमन ञ्श आनी ॥ दी चाहिये है । पिथ्याके नारामे सव्यसाधनकीं 
जो तिय हिय खगत पति प्यारो। | अपेक्षा नदीं । ओ-- 


क्रिय न चहत पर उरतै न्यासो ॥ | -. सव्यसाधन होवे तो. तिनते मिथ्याका नाश 
< होवे नहीं । जसे राजाके समीप मिथ्यागाद्री 


ताकौ पतेन्‌ बचायो रोर । स्वम पर्टुची । किसी सत्यजोध्सिं रुकी 
भिरे जु रवैसनं ठ नाक सकौरे॥ १७२ नही ओं राजा एकास्यो जव कासे बी मरी 
जिहि पितमात गोदमें लेते । नह्‌ अ! राजाके पास अनेक साचे राख धरे 


सडकत तिदि करो क देते ॥ |= (नि 
मिलन भाते जो भरि अज कोरी । पाया नही. । मिथ्याजरोहके पास गया । तनि 
सो बतरात बीच दे डोरी ॥ १४३ ॥ | पसा माग्या । तो अनंतखजाने साचे धरे ही 

फेस जग स्वारथको सारो । रहे । एक पैसा बी राजाङ्कं मिल्या नहीं । को$ 


बिन स्वारथको काको प्यारो ॥ < बी सत्यसाधन राजाके दुःखके नारा करने 





॥ २७८ ॥ पगतिया ( सोपान ) । ` ॥ २८१ ॥ वन्न | 
॥ २७९ ॥ भाजि किये सम्मुख दौरिके 1 कौरी ॥ २८२ ॥ संन्यासी । 
भारि कहिये बाथ भराश्के घरफे आदमी मिरुते है । | ॥ २८३ ॥ वेद्य विवा जरह कदिये मलहमपटी 


॥ २८० ॥ इच्छै | मात्रका करनेवाला | 


॥ अक २१३ गत परश्नका उत्तर ॥ खथरसत्ताको साधकषाधङता ॥ 


विचारस्षागरे 





भन तिति सु तरो । 


जरी देके मिथ्याडःखका नाश किया | 
इस रीतिके स्वम सवेद अतुभवसिद्ध ह । 


मे काट कंदे बी उपयोग 
जाप्रत्पदाथका स्वममे काट कदं ना उ । पानी, ताते क्सीने प्यास नहीं बुञ्चा ओं 


हतै नही, तैसे मिथ्या जो संसारदःख, ताका 


श ३ 1 (त 
नाश मिथ्यबिद्यरुत हषे ह । साच पदर | जलत प्यासका नाच हवा चाह ओ प्यास 


। नाड हों नह्‌{ । तस मथ्यारुरूवेदतं ससारका 


अपेक्षित नरी ॥ | 

॥ २३१ ॥ मरुस्थर्के जर ओं 

प्यासभ सत्ताका भेद । 

'“"ज्ञेसे मर्स्थलके मिथ्याजर्ते त्षाका 
नाञ्च होवे नर्ही, तस मिथ्यावेदयुर्ते ससार 
्ःखका नाश हवै नदी ओ भिथ्यावेदुरु 
मानिके ससारदःखका तिनते नाश अंगीकार 
करोगे तौ मरुश्रमिके जर्तं वी तरषाका नाञ्च 
हया चाहिये" यह शंका रिष्येने करीं थी 


ताक सभाषान ॥ 
॥ चौपाई ॥ 
यद्यपि मिथ्या मरूथङ्पानी । 
ताते किनहु न प्यास बुञ्चानी ॥ 


॥ २८४ ॥ इहां यह्‌ इका हेः-समसत्तावाडे 


पदाथ ही आपसमे साधक वाधक है । यह्‌ नियम घटित 


नहीं । वितु विषमसत्तावाठे पदाथे वी कर्हीक आप 
समे साधकनाधक होवै ह काते ! 

१ खवेत्र आरोपकी अधिष्ठाने विषमसत्ता हे । 
ताकी साधकता भषिष्ठानमें दे । जेस कद्ित- 
रजतका अधिष्ठान क्ति है, ताकी व्यावहारिक सत्ता 


हे रजतकी प्रतिमाससत्ता। टहे। तिस प्रतिमाससत्ता ` 


वाठ रजतकी साधकता ( कारणता ) छक्ति है । 

२ कवा जगता अधिष्ठान ब्रह्म टै ताकी 
परमाथसत्ता है ओ जगतकी व्यावहारिक सत्ता है, 
तिस व्यावहारिक सत्तावाठे जगतकी साधकता ब्रह्मं 
है । याते विषमसत्ताबाला बी साधक 
हवै दे ॥ जी- 


^ 





सत्ताथद्‌ इहनमं हेयो ॥ १५७ ॥ 


टराक्छः-यद्ाकव बमथ्या जा सरूभ्रामका 


पिथ्यागुरुवेदते दुःखके नादाकी स्थां भिथ्या- 


नाद उने नह 1 तदपि किये तौवीतेरा 
दशत विषम ह | कहते १ इहनमे किये भरु- 
स्थरका जरु ओं प्यास इन दौम सत्ताका भेद्‌ 
हं) ताद हेरो किये देखो \॥ १४७ ॥ 


॥ २३२ ॥ स॒मृस॒त्ताकी आपस 
सावकबाद्कता ॥ 
॥ चौपाई ॥ 
समसत्ता मर्बदख शुरूवेदा । 
यूँ गुश्वेद करत भछेदा ॥ 


आपसमें सख्त जिनकी । 


कखि साधकबाधकता तिनकी १४८ 


३ अन्तःकरणकी बरत्तिख्प युक्तिक यथाथेज्ञानसे 
ज्ञानसहित रजतका बाध होते है | तहां ज्ञानसहित 
रजतकी प्रतिभाससत्ता टदे ओ डुक्तिके ज्ञानकी 
व्यायहारिक सत्ता ट । यते विषससषत्ताबाखा बी 
वाधक होवे है ॥ 

तात विषमसत्तावाठे पदाथे आपस साधकः 
नाघकं होवें नहीं । यह नियम असगत है । याका-- 

यह्‌ सुमाधान हेः केवर ८ ञयद्ध ) क्ति किंवा 
ब्रह क्रमते रजतकी ओौ जगतूकी कल्पनाके अधिष्ठान 
नाम॒ पवते उपादानकारण नदीं । कितु तूलअविद्या- 
सहित क्ति रजतका अषिष्टान है जौ मूजविदया- 
सहित ब्रहमचेतम जगत्का अधिष्ठान ट| कहूं विरेषणके 
धमेका विरिष्टँ व्यवहार होवै है । इस नियमे 
प्रातिभासिक तूलञविद्यासदित शक्ति विवा य॒क्ति- 





 टीकाः-भवदढ्ःख ओ शरुवेदुकी समसत्ता | | २३३ ॥ १ व्यवहारिक, २ भाति- 
क ८2 वात छरवद गवड्न्वन् | भात्तिक ओं ३ पार्माथिक सत्ता 
दहोवेदै॥ 
जिनकी आपसमे समरसत्ता दवि तिनकी ॥ २९ २--२२५॥ ६ 
रै हे । जसं । १ जा पदाथका जहयज्ञान विना बाध होति 
१ ग्ृ्तिका ओं घटकी समसत्ता है, यतिं | नही, कंठ अज्ञानं ही बध होः ता पदा- 


ॐ 





~~ | 


आपसमें साधकता ओ बाधका देवि डे । जेत 


मृत्तिका घटक! साधक है 1 | थमे उयवहारखत्ता किये है । 
२ अग्रि ओं काष्ठकी समसत्ता है । तहां सो व्यवहारस्ता शेथरख्सि है । कितं ! 
अभे काष्टका वाधक हे ॥ देदहद्वियादिक पपच जौ इश्वरखष्टि ताका 
९ साधक किये कारण । ओं-- बह्मज्नानसै विना बाध होत नहीं । जहाक्गानसैं 
२ बाधक कटिये नाशक । दी बाध होवे ॥ 


भरुस्थ॒कके जर्की ओं प्यासकीं समस्ता यदपि इश्वरखेके पदाथेनका अहन्ञानसें 
नही । यातं मरुस्थरुका जर प्यासका बाधक | विना नाङृतौ देवै बी ३ । पदु जहज्ञानरसै 
नहीं ॥ | विना बाध होवे न ॥ 

या स्थानम यह रहुस्य॑दैः--चेतनमे | अपरोक्षमिथ्यानिश्वयकत। नाम बाध है । 
परमाथेसत्ता है ओ चतनसें भिन्न जो मिथ्या-| सो अपरोक्षमिथ्यानिश्वथ इशवरखष्िके 
पदार्थं तिनमें दो पकारकी सत्ता हैः-एक पदाथनमे बहयज्ञानरैं बथम किसी दोव नही; 
ठ्यवहारसत्ता है ओं दूसरी मरतिभाससत्ता दै । | बहमज्ञानसँ अनन्तर ही होत है । यतिं भूढ- 





अवच्छिनचेतन प्रातिमासिक किये दै ओ व्याव-| यह प्रसगानुारि समाधान है ! ओौ- 
हारिक मूलअविद्याअवच्छिन ब्रह्मचेतन बी व्यावहारिक | विचारदृ्ठिसि देखिये तौ अधिष्ठानख्प साधकमें 
किये हे ॥ - ओौ अपिष्ठानके ज्ञानरूप बाधके समानसत्ताका 


यद्यापे इदां अविद्या उपाधि दै, विशेषण | नियम नहीं । कितु- 
नहीं । तथापि अविवेकी जनोकी ट्स विशेषणकीं १ अचिष्ठानरूप साधक तौ विषमसत्तावाला ही 
न्याई प्रतीत होवे है। यातं विेषण करिये हे । याहीते होवे है । सममत्तावाला नहीं । ओ- 


तिन अविद्याके धमेके प्रातिभासिकता ओ व्यावहारिकता, २ ज्ञानरूप बाधक तौ कहीं विषमसत्तावाला 
ताका अपेनै विशेष्य ( आश्रय ) शुक्ति ओ त्रहमे होवे ३ । जेस यक्तिरजतका बाधक ॒छयक्ति- 
व्यवहार होते हे । यातं इहां विषमसत्तावाला साघक ज्ञान दै जौ खप्नजगत्‌का बाधक जाग्रतका 
` नही, कितु समसत्तावाखा दी साधक ह ॥ ओ - ज्ञान है । ओौ- 

पेचपादिकाकारकी . रीतिसे मूरुअविद्यासै भिन्न ३ कही समसत्तावाला बी होवे रै 1 जै व्याव- 
तूलमविदया नही । यात ताकी निढृत्ति ञुक्तिके हारिक जगत्का बाधक ब्रह्मज्ञान दै । पतु- 
ज्ञानसै दोवै नहीं, वितु त्रहज्ञानसै होवै रै। परन्तु | 8 मिथ्याज्ञान ही मिथ्यावस्ुद्धा बाधक है । यह 
ग्यावहारिक अन्तःकरणकी इत्तिरूप शक्तिके यथाथ नियमित है । 
ज्ञानसै क्तिनिष्ठ तूरसवियाका तिरस्कार होवे है । | यातं इहां क्या जो नियम स्तो अपिष्ठानरूप 


ताते ताके काये ज्ञानसहित रजतका बी तिरस्कार होवै | साधक भौ ज्ञानरूप नाधककू छोडिके अवशिष्ट रहे 
है । याते इहां विषमसत्तावाला बाधकं नरह । | पदाथेनकृू विषय करनेहारा है ॥ 


९१९६० 


॥ अक २१३ गत भश्नका उत्तर ॥ बेदशश्ते भवद्धःखका नाश वने है ॥ [ विचारखागरे 





अविद्याके काथ जो जाग्रतके पदाथे इईश्वरख्शि 
तामे व्यवहारस्ता रै । 

जन्म मरण बध मोक्ष आदिक व्यवहारके 
सिद करनैवाटी जो सत्ता किय होना सो 
व्यबहारसत्ता किये है । ओ-- 

11 २३४ ॥ २ ब्रह्यज्ञानसें बिना ई जिनका 
वाध होवे तिन षदाथनमै अतिभाससत्ता 
किये है । जेस बह्यज्ञानसे विना री चक्ति- 
जवरीमरुस्थल आदिकनके ज्ञानतेंरूपा सष जर- 
आदिकनका बाघ होवै है, तिनमै भ्रतिभासख 
सत्ता हे। 

भातिभास किये भरतातिमा्न जो खत्ता 
कषये होना सो भतिभाससत्ता किये ह । 

ठलिंअविद्याके कायं रूपाआदिक पदाथनका 

॥ २८९ ॥ घटादिजडपदा्थंडपहित चेतनकृ 
आच्छादन करमैवाटी ८ ठपनेवाढी ) जो अविद्यासो 
तूरूअविया किये है। याहीकू्‌ अवस्थाअन्नान ओं 
सादिदोषवाटी अविद्या बी कहते ह । 

सो तूल्यविद्या अदामेदते नाना रै ओ भिन- 
मिनपदाथेनकृः आवरण करे है । निप्र घटादिप्दाथी- 
कार अन्तःकरणकी इत्ति होवे, तिस ॒पदाथका 
आच्छादक तुरुअविद्याका अंश नष्ट होवे है फेर जव 
वृत्ति जन्यदेराविषे जावै तव तहां ओर अविदयाअंश 
उपज है । इस तूकअवियाके नारानिमित्त त्रहज्ञानकी 
अपेक्षा नहीं । किंतु ताकू प्रातिभासिक सत्तावारी 
होनैते घटादिकके ज्ञानसै ही ताका नाश होत है । जौ 

पंचपादिकाके कत्तं पद्मपादाचायै “मूरअविदा 
सो तूकविद्या है तिसतै मिन नही" रेपे मानते 
ह । इनके मतम जैसे लोकसमूहके मभ्य॒विजढी- 
के पतनकारि सवैलोक हट जाते है फेर एकत होते है । 
तैसे जिस ॒पदार्थाकार अन्तःकरणकी इत्ति होवै 
तिस पदाथोकार अविधा तहातै तिरोहित ( तिरोधानकृ 
म्रा्त ) होवै है । फेर जब त्ति अन्यदेशे जावै 
तब्र वह अविद्य फेर तहां प्रसरती रै । परंतु त्रहज्ञ(न 
विना ताका नादा होवै नदीं ओौ स्वप्न तथा कटिपित 

अविध्याके नादश्च विनाबी विरोधि- 


प्रतीतिमाज् ही होना है, याते तिनकी भ्रति- 
भससत्ता रै ॥ 

॥ २३९५९ ॥ जाका तीनकाठ्म बाध होवें 
नरौ ताकी वरमाथखत्ता किये है । चतन- 
का वाध कद होवे नरी, याति परमाथंसत्ता चेत- 
नकीं है ॥ 

॥ २३६ ॥ वेदगर ओं संप्तारदुःखकी 

ठयावहारिकं सत्ता है, यातै तिन्तै 


नै हे 
भवदुःखका नाश बने हे ॥ 

इस रीतिसें बेदशुरु ओ संसारदुःखं इनकी 
एक उयवदारसत्ता रेनिते आपसम समतत्ता 
है 1 याते सिं्धावेदयर्ते मिथ्याभवदुःखका 
नारा षन ३ै। ओ-- | 
पदाथेकरे ज्ञानते वा अविद्याके तिरोधानतें अविदाविषै 
क्यप ना वा तिरोधान होवे है । 

यह प्रसंगे तूरुअवियाका . वणन किया । 

॥ २८६ ॥ यद्यपि मिथ्यावेदगुर्ते मिथ्यामय- 
दुःखका नादा समवे है ओ रेस माननैते सिद्धातकी 
नी हानि नहीं । तथापि- 

१ वेदगुरुखूप इष्टके मिथ्या कहना अयोग्य 

है । ओ- 

२ जगत्सायत्ववादिनके उपदहास्यका विषय है । ओौ 

३ जिज्ञाघुनकौ विचित्तताका बी कारण । 

याते इस उक्तिका खंडनकारके सिद्धातका भग 
न होवे तँ अन्य प्रकारकी उक्तिका निरूपण करै हैः- 

वेदगुरुैर मिथ्या कहनैवाठेके प्रति प्रते है किः- 

१ शरिष्यकी दृष्टस वेदगुरु मिथ्या है १२ विवा 
गुरुकी ्ष्ितै १। 

१ जो रिष्यकी दषस करै तौ ( १ ) सो रिष्य 
ज्ञानी हे १८२) वा अज्ञानी है १। 

(१) सो शिष्यज्ञानीहै' रेस कहै तो ताकृ 
रिष्यपना समवे नही । यद्यपि उपदेष्टा गुरुकी 
उपिक्षाते सनज्ञानीनक्ूं रिष्यपना है तथापि 
तिनके अधिकार होयके रिक्षाके योग्य रिष्यपना 
नहीं हे । ओौ- 


पचमस्तरंगः ५ 1 ॥ अक २३७ गतं अ्रशनक्ा भौ वाका उत्तर ॥ १४१ 


॥ चौपाई ॥ 

बह्मभिन्न मिथ्या सब भाखौ । 
तिनको भेद हैत म रशखौ ॥ 
उयज्यो यहं मोक संदेहा । 
प्रु ताको अब कीजे छडा॥१४९॥ 

टीक्ाः-दे भश ! जद भिन्न॒ आष सरवे 
मिथ्या कटौ है तिन भिथ्यापदाथेमे- 

१ शक्तिरूपा रञ्जुसवं सरुस्थ छजरआदिक- 

नका बह्न्नानसें बिना ` ङ बाध १ ओ- 























प्राणके धमं है ! माण ओ 
ताके धमेनका जह्यज्नानसैं बिना वाध दवै 
नही । यतिं पिपासाकी उयवहारसत्ता है । भरु- 
स्यलके जका ब्र्मज्ञानसें विना दी यरुस्थर्के 
ज्ञानते बाध दोनिते मरुस्थर्के जल्की 
मरतिभाससत्ता है । यातं प्णास ओ मरस्थङक्ते 
जलकी समसत्ता नही हनत ता जख 
प्यासका नाश होवे नही । 
१ याप्रकारते दाष्टीतविषै बाधक वेदयुरु 
ओं बाध्य संसारदःख तिनक्री खत्ता 


एक है ओ- २ ससारदुःखका बह्यज्ञानसँ अनवर बाध । 

नन ओ प्याप्त सत्ताका यह भद कौन हसे त ० < 

यति दृत विषम कर्टिये दार्शतके सम | ॥ २९३८ ॥ उचरः-जाकं अज्ञानतो 
नही ॥ १४८ ॥ : | उपज तिश्का ताक ज्ञानसैँ 
॥ १३७ ॥ शकाः-शुक्तेरूपाआदिकका वाध होवे है ॥ 
नहज्ञान विना ही बाध ओ संस्ारदुःखका ॥ चौपाई ॥ 

बह्ज्ञानरँ अनंतर बाध्‌ यह भेद सकल अवि्याकारज मिथ्या । 

कोन हेतुर राखौ हौ ? सिषं तामे र॑चकहू न तथ्या ॥ 


यह कथन बनै नहीं | र्वितु वेदगुरुसहित सवेजगत्‌ 
सत्य है | यह कथन बने हे 

(२) जो कर ““गुरज्ञानीदहै तौ [ १] तिस 
ज्ञानीकृू वेदगुरुसहित सवेजगत्‌ ब्रहते मिन प्रतीत 
होवे है १[ २] किंवा अमिन प्रतीत होवै है १ 

[ १ ] मथमपक्ष कहँ तौ तिस मेदवादीकू ज्ञानी 
किंवा गुरु कहना अयुक्त है । ओौ- 

[ २] द्वितीयपक्ष करै तौ सवैजगत्‌ ओौ आपकू 
परमाथसत्तामय ब्रह्मरूप जाननैवाङे अदैतवादी गुरुकयी 
दृष्टिसै 'वेदगुर्‌ मिथ्या रहै" यह कथन बनै नहीं| 

याते वेदगुर मिथ्या है यह उक्ति अ्गतज्जकी नहीं | 
रितु अधैदग्धकाष्ठकी न्यांई वेदातश्नवणमनन करनैहारे 
येग्रबुदध पुरुषकी, विवा बाह्यन्यवहाररत बहिभैख- 
ज्ञानीनकी हे | 

इस रीतिसे वेदगुर्‌ सत्य रै यह उक्ति 
युक्तिसहितं है ॥ 


( २) “सो रिष्य अज्ञानी है" एेसे करट तो ताकी 
मिथ्या जाने इये वेदगुरुविषै शद्धापू्वैक प्रडत्तिके 
अमावते बोधकी प्राति दुष्कर है । किंवा अज्ञानी 
पुरुष वेदांतश्रवणते प्रवे किसी बी जगत्‌के पदाथेविषै 
मिथ्यात्वबरुद्धि समवे बी नहीं | | 

याते रिष्यक्री दष्टिते वेदगुर्‌ मिथ्या है । यह 
कथन बनै नहीं ॥ ओ 

२ जो गुरुकी दृष्टि वेदगुर मिथ्या है । रेतै कै 
तौ ( १) गुरु अज्ञानी है (२) विवा ज्ञानी है १ 

( १ ) अज्ञानी कहँ तौ ताक्‌ गुरु कहना वेदसं 
विरुद्र है । यद्यपि केक अज्ञानी पुरूष बी जगत्‌- 
विषे मूखनकी दृष्टिसे गुरु कहरते है तथापि 
वेदवेत्ताविद्ानोको दष्टिसे वे गुरुखब्दके विषय (वाच्य ) 
नही । यह वात्तो तृतीयतरंगम स्पष्ट निरूपण करी हं 
याते तिस अज्ञानीकी दृष्टिते तौ वेदयुर मिष्या है । 





९७२ 


जा अज्ञानसै उषजत जोई । 
ताके ज्ञान षाध तिहि होड ॥१९५०॥ 

रीकाः-ह शिष्य! यद्यपि बह्यसे भिन्न 
सकर अविद्याका काये है, याते मिथ्या ह। 
तामे र॑चक वी तथ्या किये खत्य नरी । परत 
जाके अन्ञानसं जो उपज है तके ज्ञानं 
तिसका बाध होदे । 

१ शुक्ति रज्जु मस्स्थर आदिनके अन्ञानतं 
रूपा सप जर आदि उपज ह, तिनका 
बाध्‌ शयक्ति रञ्ज मरस्थरु आदिकनके 
ज्ञानते होवे है । ओं च | 

२ ब्रह्यक्षे अज्ञानंसे जो जन्ममरणादिक 

क उपज हे, ताका वाध ब्ह्यज्ञान- 

तें होवैहै ॥ १९० ॥ 
॥ २३९ ॥ प्रश्चः-बह्मफे अज्ञाने 
* ५१ 
ससार कोन कमत उपॐ है । 
॥ शिष्य्‌ उवाच ॥ 
॥ दोहा ॥ 
भगवन्‌ बह्ल-अज्ञानते, 
जो उपजे संसार । 
सो किहि क्रमते होत है, 


कृटो मोहं निरधार ॥ १५१ ॥ 
अथं स्पष्ट ॥ १९१ ॥ 


॥गतप्ञ्क्ा उत्तर ॥ २९०-२७१ ॥ 
॥२४ ०॥ स्वमसमान विना कमते 


जगतका भासना ॥ 
॥ शओ्रीगश्रुवाच ॥ 
॥ चोपाई ॥ 


जैसे स्वम्र होत बिन करमते । 


॥ २८७ ॥ इच्छे | 


॥ ससारः कौन खमते उपज ३ १ इसका उत्तर ॥ २४०-२७१ ॥ 


[ विचारख्वागरे 


त्युं सिथ्याजग मास्त मते ॥ 
जो ताको कम जान्यो छर । 
सो मरूथल्जल विन निचौरे १५२ 


अथे स्पष्ट ॥ १५९२ ॥ 


॥ दोह ॥ 


उपनिषषदनमे बहत विधि, 


जगउत्पत्ति प्रकार । 


अभिप्रायं तिनको यरी, 


सेतनभिन्न असार ॥ १५३ ॥ 
टोकाः-यद्यापि उषनिषद्नभे जगती 


उत्पतति अनेक पकारसे कटी ह । 


९ छंदोग्यभे तो “सत्रूप परमात्ातें अभि- 
जकुपृथ्वी जभते उपजे है" यह कल्याहै॥ 
ओ तैत्तिरीयमे आका वायु अभि जछ 
पृथ्वी छऋमतैं हवि रै 1 इस रीतिसे पांच- 
भृतको उत्पत्ति कही है! ओं- 

२ कटं सपेकी परमेश्वर उत्पत्ति करे है ॥ 
इस रीतिसे ऋमसे विना ही उत्पत्ति 
कृही है । 

रेत जगती उत्पतति वेद्यै अनेक भकारसे 

कही हं । 

तहां वेदक यह अभिभा हैः--जगत्‌ 

मिथ्या है । जो जगत्‌ कड षपदाथे--दोता तो 
ताकी उत्पत्ति अनेकं म्रकारसें वेद्‌ नही कडता । 
अनेक प्रकारसे जमत्की उत्पत्ति कही है । यातं 
जगतकी उत्पत्तिमरतिपादनमे बेद्का अभिप्राय 
नही, कितु अदैततरह्म रुखावनवू जगतुके 
निषेध करनैवास्ते मिथ्या जगतुका किसी रीतिसैं 
आरोप किया है । 

ष्टांतः- जैसे विनोदके निमित्त दारूका 


॥ २८८ ॥ वन्न । 


पंचमस्तरंगः ५] ॥ जगतउत्पर्चिकयनकां अभिप्राय ॥ घ्ायास्वशूपव्रतिषादनं ॥ 


१४३ 





हस्ती उडाबनैदू वनाव है, तके कान पू टेटे 


हेव तो सधे करनेवास्ते यसन नही करते तस 


अद्धैतज्ञानके निपित्त मपेचके निषेधनक्ं मषक 
आशोष किथा है । याते वेदने मपंचकी उस्प॑त्ति- 


ऋम एकरूप कट्ैमे थत नहीं किया ॥ 
म्रपचकी उत्पत्ति एकरूपे वेदने नरह कहा 
यतिं यह जाने हेः-वेदका अयथिमाय अपंचनिषेध- 
नरै हे, ताकी उत्पत्ति अभिमाय नही । ओर 
॥ २४१ । स॒ज्रकारभाष्यकारका श्रुति- 
वचनै जगत्‌उत्पत्तिकृथनका 
आभिभराय ॥ 

९ सूज्रकारभाष्यकारनं दितीय अध्यय 
उत्पत्ति कहनैदारे अ्रतिवचनका विरोध दूरि 
कटिके जो एकरूपसे तैत्तिरीय श्रतिके अनुसार 

पत्तिभे सर्वैउपनिषदनका अभिम्राय.कल्या हं ! 
सो मदजिन्ञाञके निमित्त कल्या है । जो 
उत्पत्तिवाक्यनके पूवे कहे अभिभ्रायद् नहीं 
जने ता मदनजिज्ञासुदरं उषनिषदनमे नाना- 
भरकारसे जगत्की उर्पत्ति पत्ति देखिके आपसमे 
उपनिषदनका विरोष हे । यह ओआंति होय 
जावैगी । ताके दरि करनैङूं सवंडपनिषदनमें एकं 
रूपसे जगत्‌की उत्पत्तिभ्रतिषादनकां प्रकार 


कहा है । ओ- 


॥ २८९ ॥ दष्टिखष्टिवादकी रीतिसै बरक्षविषे 
प्रपचका आरोप कारिके फेर ताके अपवादपूवैक 
पंचमभूमिकामें आरूढ हौनेयोम्य जो उत्तमसंस्कार- 
वान्‌ जिज्ञासु है वे इहां उत्तमजिज्ञास्ु किये ह ॥ 

॥ २९० ॥ यद्यपि जगतका विचतेडपादानंख्प् 
अधिष्ठान मायाउपहितचेतन दहे, भायाविशिष्टचेतन 
नही; तथापि मायाविरिष्टदू विवतेडपादान किये 
तास जगती उत्पत्ति कही है । सो अविवेकी 
पुरुषनकी दष्टिके अनुसार है । 





२ जा बह्मविचारसै यथार्थज्नान नहीं हवि 
ताद छयचितन के निभित्त बी उत्वत्तिक्रम 
कृष्या हे! जा कमते उद्पत्ति कटीहै तर्च 
विपरीत क्रमते ख्या्चितन करै । ता वयर्चितनकतै 

अदित इद्धि स्थित होते है । सो उ्यार्चितनका 
प्रकार पंचीकरणमें बार्हिककार सुरेधराचार्यनै 
कल्या ह | 

२ यह गंय उ्तमजिन्ञाञ्के निमित्त 
याते जगतक्षे उत्पत्ति ओं ठलयका पकार 
ङिख्या ओं सागरख्य दै, यत्ति संक्षिपते 
देः-ुद्घद्यसं जगतकी उत्पात्ते दो 
 } काहैतं ! उदन्य असग है ओं अक्रिय 
है 1 कतुं सायाविद्िष्ट जो इश्वर तासे जगह्की 
उत्पत्ति होवे है । याति साया ओं ईधरका स्वड्प 
पतिषादन करे हं ॥ १९३ ॥ 


|}! 2४२ ॥ ब्रस्गच्चं पाचाद्वद्धष्‌- 
प्रतिषादन ॥ 
॥ कृविन्त ॥ 
जीवईंस सेददीनं 
चेतनस्वषपमांहि, 
माया सो अनादि एक 
साति ताहि मानियं। 


| ०२, # 


४ 2 


9 
भ 
र 


० 
[3 2 0 


परिणामीडपादानता विवत्तउपादानता भायाविसि* 
एटचेतनमे नही है, विंतु- 
( १) जगत्की पषरिणामीउपादानता केवर 
मायमें है । ओ- 
( २ )बिवतंउपादानता मायाउपहितचेचनमे है। 
२ अविवेकी जनोकू दोनू घमैनकी मायाविरिष्ट- 
चेतनमे आातिसै प्रतीति होत है 
याते शाल्रकारोने इस अविवेकी ज्नोकी टिक 


१ विवेकी परुषनकी दष्टिसे तौ जगत्क्ती | अनुवादमान्न किय हे | 





१४९ ॥ खस्वार कौन कमते उपजे है इसका उत्तर ॥ २४०-२७१ ॥ [ विचारसागरे 


सत ओ असते | इस रीतितिं माया- _ 
विक्च्छन स्वप ताको, | ` १ हे, यतिं अनादि है । ओ- 
£ , > एकहे। 
ताद अविद्या ओ । ३ सांत किये अंतवाटी है । जानते 
अज्ञान हू बखानियि ॥ | ` मायाका अतः होवे हे । ओ-- 
चेतनसामान्य न (1 । 
ह | (१ जाका तीनि कार्म बाध होते नहीं 
वरोधी ताको साधक ई, सो सत्‌ किये ५ । एसा चतन हे । 
वृत्तिम आषूढ वा (र) मायाका ज्ञागते वाध होम टै यि 


विरोधी इत्ति जानिये सतस विलक्षण रै कः 
मायामे आभास अधि- (३) जाकी तीने कार्म भतीति हेष नही 


| सो शाशद्यंग, वेष्यापुघ्च, आकाशफल- 
-षछान अर माया मि, | ` आदिक असत्‌ किये दै । 
इस सरवज्ञ्‌ जग- | (४) ज्ञानसे पूवे माया ओं ताका कार्यं मतीत 
देतु पटिचानिये ॥१५७॥ | 

| 

। 


होवे है ॥ 
ठीकाः-जीवङ््रमेदरदिव जो ञुद्धचतन, 


विषै ७ (८अ' 


[१] जा्रत्‌विषे “मं अज्ञानी ह । जह 
नही जारं दं" । इस रीतिसं माया प्रतीत 


ताके आधित मायारै \ सो माया अनादि दोषै ह! ओ-- 
हिये आदिरदित ह @ छट = = © @ 
कंय आदिरहित दे ॥ [२] स्वके विषे जो नानापदाथं प्रतीत 
आदि नाम उस्पत्तिका हे । होवै दै. तिनका उपादानकारण माया 
जो मायाकी . उत्पत्ति अंगीकार करं तों ई । ज 


[३] खुषुतिसें अनतर अज्ञानकी इस सीत- 
न है क न । 

सै स्मरति होवे 2,“ सुखे सोया, 

कछ वी न जानता भया" सो स्मरति 


मायाके कायं मप॑चसे त पुत्रस पिताकी न्या | 
मायाकीं उत्पत्ति बने नदी । चतनसे ही मायाकी 


उत्पत्ति माननी होवेगी ॥ तहां-- वसकी होते नही । यति सपि 
२ जीवभाव ओं इश्वरभाव तौ मायाके अज्ञानका भान होत है । सो अज्ञान ओ 


काय ईं। मायाकी सिद्धे इष विना जीवहंरका | . माया एक ही ह तिनका भद्‌ नक । 
स्वरूप असिद्ध है । याति जवचतन वा | या प्रकारतें तीनू अवस्थाविषे मायाकी पतीति 
व मायाकी उत्पत्ति कहना असमव | हूत । त असत लक्षण है ॥ 

है। ॐ इस रीति सत्‌भसतुसे विरक्षण जो माया 

र गद्धचेतन असंग हे, अक्रिय दै, निर्वि- | साका काय वी सत्‌असतसेँ विलक्षण रै ॥ 

कार ई, ताते मायाकी उत्यत्ति माने विकारी | सत्‌असततै षिठक्षणवु॑ही अदवैतमतम 
होबेगा 1 ओं अद्ध चेतनसें मायाकी उत्पत्ति हो | मिथ्या करे ह ओं अनिवेचनीय के हे ॥ 
तों मोक्षदशाविषे माया फेरि उपजैगी । यत्तं | यततं माया ओ ताके कार्ते द्रैतकी सिद्धि 
मोक्षनिमित्तसाधन निष्फर हेग ॥ होते नरी । केत ! जेस चेतन सतूरूप दै, 





पंचमस्तरगः ५] 


॥ अन्ञानकी स्वाश्रयता ओ स्वविषयवा ॥ 


१४८ 





तैसे माया ओ ताका काथ सत्ख्य हवै तौ 
दैत होवे । सो माया ओ ताका कायं सत्‌- 
असतं विलक्षण हनत मिथ्या रै । मिथ्या- 

भ द क, @+ । आ, © 
पदाथेसे देत होवे नदी । जसं स्वप्नके पदाथ 
न ' ~ +, वा १ १६ [* 
मिथ्या हैँ तिनते दैत हतै नरी! 

॥ २४३1 अज्ञानकी स्वाथयता ओं 


स्वविषयता ॥ 
९१ जीव-ईन्वर-विभागरदित अद्धजद्कते 
आश्रित माया है । ओ-- 
२ गुद्धबह्यकर दी आच्छादन करै टै। 
जेस गेहके आश्रित अन्धकार गहषक 
आच्छादन करैहे। 
या पक्षवृूं स्वाश्रयस्वाविषयपक्ष कै ह । 
१ स्व काये गुद्धतरह् द्य आश्रय है । ओ-- 
स्व॑ किये गुद्धजह्य री विषय किये 
मायाति आच्छादित है । अर्थं यह 
टक्या है । 
सक्षषडारीरक, विवरण, वेदातसुक्तावटी, 
अद्वैतसिद्धि, अद्वैतदीपिका आदिक भ्रेकारोनि 
स्वाश्रयस्वविषय . री अज्ञान अंगीकार क्षिया 
हे। ओ-- 
॥२४४।उक्त अथेमे वाचस्पतिका मत ॥। 


वाचस्षतिका यह मत हेः- 
१८८अज्ञान जीवके आश्रित है ओं २ हयक 
विषय कर हे । 
९ ८ मे अज्ञानी जहयवूं नही जातू हं । 
या प्रतीतिसें “ मे ` शब्दका अथं जीव 
' अज्ञानी ` कहनैते अज्ञानका आश्य 
भान होवे है । ओ- 
२ “ ब्रह्मकू नहीं जानं हं ' यतिं अन्ञानका 
विषय बह्म अतीत होवै है 1" 
इस रीतिसेँ अज्ञान जीवके आश्रित ओ 
्रह्मद्रं विषय किये आच्छादन करे ३ । 
१४ 


अज्ञानकरिपत है । अनतअज्ञान माति 





“ सो अज्ञान एक नही; किंतु अनंत है । 

कांतं ! 

१ जो एक अन्नान भानं तौ एक अज्ञानक्ी 
एकके ज्ञानते निवर्ते ह्येते ओरनदर 
अज्ञान ओं ताका कायै ससार भरतीव 
नहीं हवा चाहिये । 


२ जो ठेस कैः-आजतोरी किसीदू ज्ञानं 
हवा नदीं तो अगिवी किसी ज्ञान 
नही होवेगा । यति श्रवणादिक साधन 
निष्फर हेरकवेगे । 

यतिं अनतजीवनके आश्रित अज्ञान अर्गव 

है । अनतजीवनके अनन्तअज्ञानकाट्पत ईडवर 
अनत ओं अह्यांड अनंत हँ । जा जीवद्रं ज्ञान 
होवे ताका अज्ञान हईेरवर अल्यांडकी निन्रात्ति 
दवे है। जा ज्ञान नदीं होबै ताद्कं वैध रहै है" 
यह वाचस्पतिका मत है सो समीचीन नहीं । 


किते ! 


॥ २४५ ॥ वाचस्परतिके तकी असभी- 
चीनता ओं अज्ञानकी एकता ॥ 


९ “ इइवर जीवके अज्ञानसे कल्पित ३” । 

यह कहना श्रुतिस्मरतिषुराणते विरुद टै। 

२ ^“ इंसवर अनत ओं जीवजीवमे खशिका 
भद्‌ " यह वी विरुद्ध है । 


यति नानाअज्ञान मानने असंगत ह । ओ- 

नानाअज्ञान मानिके इश्वर ओ खा एक 
मने तो बने नहीं । काहेते १ जीवहन्वरमपेच 
एकषएक 
अज्ञानकार्पित जीवकी न्यां ह्वर ओ भपच 
बी अनंत दी होवेगे। याहीति वाचस्पतिनै अन॑त- 
ईेरवर ओ अनेतस्रष्टि कही है । यतिं “अज्ञान 
एक्‌ है" यह मत समीचीन है ॥ 


९४६ 


॥ खसार कौन ऊऋभते उपजे दै, इस्तका उत्तर ॥ २४०-२७१ ॥ 


[ विच्ारस्ागरे 





॥ २९६ ॥ स्वाश्रयस्वविषयपक्चषका 
अशीकार ॥ 


सो रेक अन्नान बी जीबङे आभित नरी, 
कितु द्ध बह्यके आशित है । काहेतें 
१जीवभावं अज्ञानका काये हे! सरो अज्ञान 
स्वतच्र कदे बी रहै नहीं । याते निराश्रय 
ज्ञानं तौ जीवभाव वने नही । प्रथु 
किरीके आश्रित अज्ञान दहोवै तद 
अज्ञानका काये जीवभाव होवे । 
2 जीवपनेकी न्यां इन्वरता बी अन्ञानकां 
काये है ताके आश्रित बी अज्ञान नहीं ॥ 
किंत शुद्धबह्यके आश्रित अनादि अज्ञान है 
अनादि जो चेतन ओं अज्ञान तिनक्रा 
सर्वंध बी अनादि चतन भज्ञानके अनादि 
सदंधसें जीवभाव इश्वरभाव वी अनादि ह ¦ 
रतु जीवभाव आओ इश्वरभाव अज्ञानके आधीन 
। याते अतन्नानकाये किये हे। 
यद्यपि ^“ मे अज्ञानी हुं " इस रीतिसै 
जीवके आशित अज्ञान भरतीत होवे है; तथापि 
शुद्ध भह्यके आश्रित जो अज्ञान, ताका जीवक 
५ मँ अज्ञानी ह "' यह अभिमान हवै है ओ- 
१ जीव अनज्ञानका कायं है । यातत भज्ञानका 
॥ २९१ ॥ याका यह अभिप्राय दै जेस 
अरीख्प अंधकार एक दै, ताके अंदारूप नाना- 
अंधकार प्रतिगहविषे स्थित दै । जा गमे दीपक होवे 
ता गृहके अदारूप अघकारका नाञ्च होवे दे । तसे 
अर अज्ञान एक दे ताके अंश्यरूप नानाअन्ञान नाना 
अतःकरणदेशामे गत॒ साक्षीचेतनयिवे स्थित दै । 
जा अंतःकरणदेशमे ज्ञान रहौवै ता अतकरण- 
देशगत अज्ञानाराका नादा होवे है, याते एककू ज्ञान 
होवे तिसंतँ सवेकू अज्ञानततूकायैकी निदरततिद्रारा 
मुक्ति प्रतीत दोव नदीं । श्स रीतिये एक अज्ञानके 
ॐगीकरार विये वी वघमोक्षकी व्यवस्था बने है । ओ 
जीबक्रे अज्ञान कस्पित देवर अनेत दहै ओ जीव 


आधेष्ठानरूष आश्रय जीव बने नदीं । किंतु 
शद्जह्य दी अज्ञानका अधेष्ठानरूप आश्रय हे । 


२ शुद्ध बह्यआधे्ठानके आशित जो अक्षन 
सो ता जह्यद्रं दी आच्छादन करे है । तिसते 
अनतर “ मँ अज्ञानी दं " इस रीति अज्ञानका 
आाभभानीरूप आय जीव होवे हे । 

या मकारतें स्वाश्नयस्वविषय अज्ञान है । 


॥२४७ ॥ एक्‌ अज्ञनपक्षमं बधमोक्षकी 
व्यवस्था । सवंभक्रेयाकी भे्ठतापुवक्‌ 
मायाक्ा नामभद्सते स्वह्प ॥ 


सो अज्ञान यदपि व्क है ओं ज्ञानतेै 
निदृक्ति होवै है, पठ जा अतःकरणकनै ज्ञान 
हवे ता अतःकरण अबाच्छन्नसेतनमें स्थित 
जो अज्ञानका अंश) ताकी निवृत्ति ता ज्ञान 
होवे है । सोई सक्त दोव ३। जा अंतःकरणं 
ज्ञान नहीं होवे, तह अन्नानका अंस रहै है 
ओं बध रहे ई! षा रीतिसे एक अन्ञानपक्षभे 
वधमोक्षव्यवहार वने है । गौ-- 


किंसीद्ं बाचस्पतिकी रीति नानाअज्ञान- 
वाद्‌ दी बुद्धे मेश हवै तौ वह वी अदैत- 











जीवम ष्टिका भेद है \ सं शुति्पृतिपुशणनतै 
विरुद्पक्षका अंगीकार करना बी नहीं येवै है । याते 
यह्‌ पश्च समीचीन हे ॥ 


॥ २९२ ॥ “भँ अज्गानी द्र इस अनुभवकारि 
वाचस्पतिभिश्चने भज्ञानका आश्रय जीव कलया हे । 
सो सुगर रीतिसे मुमुक्चुकी बुद्धिम षट इस निमित्त 
कहा हे । परंतु वाचस्पतिमिश्चकां गूढ अमिग्राय यह 
हैः- “भे” राब्दका वाच्य जो अंतःकरणविशिष्टचेतन 
रूप जीव है, ताका विदष्यभाग जो साक्षीचेतन सो 
ब्रहम दै । सो अद्वानका आश्रय है । ताका ८ विश- 
ष्यक धमकर ) निरिष्टम व्यवहार होवे हे । 


पंचमस्तरंगः ५] ॥ ईश्वरका स्वरूप ॥ द्विविधकाल्न॥ जगवक्षा उपादान ओ निमित्तकास्ण॥ १४७ 





ज्ञानका उपाय है । ताके खंडन कछ अग्रह २ भायाका अधिष्ठान चतन 1 
नही । निं रीतिं जिज्ञा्ुकरं अदत बोध दवें ३ मायमें आभा । 


तस बुद्धिकी स्थिति करं ॥ | तीच मि इश्वर किय हं ॥ 
य॒द्धबहयके आश्रितजेो माया तारं अविद्या | सो ईश्वर सर्वत्न है । सो जगतूका हेतु 
ओ अन्तान करै हे । | कृहिये कारण हे ! 
१ आर्चित्यशक्ति ओ युक्तिषु नदीं सहारः | कारण दो कारका हेष है-- ९ एक तौ 
यात माया कं । उपादानकारण हवि है । रक्‌ निपित्तक्ारण 
२ वियति नाश हव है यतिं अतिया | हेव इ ॥ 
कहै हं „~ | १८१) जाक्ता काक स्वरूपत मव हवै \ ओ 
र स्वरूपक्रा आच्छादन कर ह याति| (रोजा विना कार्थकी स्थिति लेवै नही 
अक्ञान कह ह ॥ | सो उपादानकारण किय हं ॥ 
१ जा चतनकं आधित सो सामान्य लस परचिक्ताघव्का उर्वत्दानच्छारम ह 


चतन ताका षिरांघो नही} कित सामान्य- (९)वटके स्वरूपम ताका प्रवेश है । ओ 

चेतन मायाका साधक ई । सत्तास्ुरण (र)बृत्तिक्रा बिना घटका स्थिति नही ॥ 
< चे ४ र हये स्थित सो चतन २८९)जाकरा स्वरूपम भव नडा । कदु 
ः ए { ५ (2)कायक्र भिन्न स्थित हाथकं कर । ओं 

विर प व (३)जाक नागते काय विगर नहा । 
कविते तीनिपादनत मायाका स्वरूप कट्या) सा 1नामत्तक्तारण कार्य ह ॥ 

„~ ¢ जेस घटके कराकदडचक्र आदिक निभित्त- 

॥ २४८ ॥ परग ईवस्का स्वहप, | कारण हे । ङ 








दहिविधक्ारणका ठक्षण, जगतका (९) घटङ्ञे स्वरूपे तिनकरा प्रवे नकं ! 
उपादान ओं निभित्तकारण ईश्वर है॥| (र) घन्तः भिल्ल किय किनारे स्थित 
॥ २ ८-२९४९ ॥ होये उत्पत्ति करे दं । ओ 


(३) उत्पत्ति हय पीर ऊुखाल दंड चक्र 

आदिकनके नाते घट विगरे नही । 

इस रीतिपें उपादान ओं निमित्त दा भका- 
रका कारण दवे हे । ओ-- 


भायाम आभास" इत्यादि चतथंपादसे 
ईश्वरा स्वरूप करै हैः 
९ युद्धसत्वगणसदहित भाया । ओ-- 


1 मिना यया ता-ता ८3 च्व | 


॥ २९६ ॥ इहां यह नेष्कर्म्यसिद्धिकारका वचन 
हैः-- ॥ २९४ ॥ कायैकी उत्पत्ति, स्थिति ओ ल्य 


“यया यया मवेत्पुसां व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि । सा | इन तीनका जो कारण सो उपादानकारणं किये - 
सेव परत्रियेह स्यात्साष्वी सा च व्यवस्थितिः ॥१॥ | है । यह बी उपादानक्रा रक्षण है ॥ 
 अथेः-पुरुषनकृ जिस जिस प्रक्रियाकारे भरत्यगा- | ॥ २९९ ॥ कायकी उवपत्तिमा्रका जो कारण 
तमाविषि बोध होवे, सोर सोई प्रक्रिया इहा ८ वेदांत- | सो निमित्तकारण किये ह । यह निमित्तकारण 
सिद्धतविषै ) श्रेष्ठ है ओ सोहे व्यवस्था है । घनेक प्रकारका होवै है । 








१४८ ॥ सलार कौन कमते उन दै, इश्क! उत्तर ॥ २४७०-२७१॥ ॥ [ विचारसखागरे 

यच्च = 

॥\ २८६९] | १ जा समय जीवनके कमं फल देने 
जगत्का उपादान ओ निभित्त दौनूं मकारते सम्मुख नही होमं तव परलय होवै है। ओं 

श्वर ही कारण है । जेस एक दी ै्षरी जाङे- | २ जीवनके कमं फल देनैक सम्मुख होवें 

का उपादानकारण ओ निमित्तकारण है ॥ ओं तब शष्ट होवे है । 
जा ठेस कर्हैः- इस रीतिते जीवक्भके आधीन सुटि है। यति 


९ मकरीका जडश्चीर जारेका उषाद्‌ान- 
कारण है। ओ-- 
२ मकरीके शरीरम जो चेतनभाग सो 
निभित्तकछारण है । 
याते एक ईश्वरं निमित्तकारण ओ उपादान 
कारण माननम कोई दृष्टांत नरी । 
तो मकरीकी न्थांह 
१ इश्वरका शरीर जडमाया जगत्का 
उपादानकारण है । ओ-- 
२ चेतनभाग निभमित्तकारण है । 
इस रीतिसें एक ही ईश्वर जगत्का उपादान 
ओ निमित्तकारण है। तमि मकरीका टद्टंत 
ज ैख्यदृष्टंत स्दम ह ॥ | 


 ॥ २९६ ॥ मकरी नाम॒ दूतातेतुका है । यादी 
ऊणैनाभि वी कहते र ॥ 
॥ २९७ ॥ 
१ जसे मकरीका शरीर जाठेका उषादान- 
कारण है ओ- | 
२ अतःकरणसहित चेतनभाग निमित्तकारण है। 
१ तेसैँ तमधपषानप्रकृतिख्प माया जगत्का 
उपादान रै । जओ- 
२ श्द्धसन्वप्रधान मायासदहित चेतनभाग जगतूका 
निमित्तकारण दै । 
केवरुचतनमागमे कारणता नहीं । यह अभिप्राय है॥ 
॥ २९८ ॥ ¦ 
१ न्यायमते घटके साथ ई्वरके सयोगविपै 
इश्वरः अभिन्ननिमित्तउपादानकारण मान्या है 
ओ जीवात्मगत ज्ञानादिगुणविषै जीवात्मा अभिन्न 
निमित्तउपादानकारण मान्या है । गौ- ` 


भ 


जीवका स्वरूप कह 


॥ दोहा ॥ 

मिनस अज्ञानमे, 
जो चेतनआभास् । 
अधिष्ठानथत जीव सो, 


करत कमफङ आकष ॥ १५५ ॥ 

टीकाः-- 

९ रजोशुण ओ तमोगण्रू दावि चवै, सो 
शद्धखस्वशण कलिय है ॥ ओ-- 

२ रजाशणतमोगुणसे आप दबे, सो 
मलिनसच्वशुण किये है । 


॥ २५० ॥ 


ह 





२ श्रीमद्वागवतविषै ज ब्रह्माजीने वत्स ओौ वत्स 
पाङ हरण कयि थे तव श्रीकृष्णपरमासमा वत्स ओ 
वत्सपालादिसवेरूप आप ही बन्या हे। तहां वी श्रीकरष्ण- 
परमात्मा तिनका अभिन्ननिमित्तउषादानरारण 


| ~ 

इवय जो दहै, सो अष्टमासपथेत प्रथ्वीके 
रसका शोषण करै है । फेर म्रीष्म ओ वषांतुके 
चारिमासपर्यत जख्वूः छोडता है । तिस जलका सूरे 
अभिन्ननिमित्तउपादानकारण दै ॥ ओ- 

४ को$ कमांगर नखलखूप कठ्मसे स्वशचरीरपर 
चित्र छिखता है । फेर ताकू देखिके सुदित हौता 
है । फेर ताकूं नारा करता है । तिस चित्रका वहं 
कमांगर ( चित्रकार ) अभिन्ननिमित्तउषादान- 
कारण दे । 

जस साक्षीचेतन स्वप्तप्रपचका अमिन्ननिमित्तउपा- 
दानकारण है, तसे ईश्वर जगतुका अभिन्ननिमित्त- 
उपादानकारण दे ॥- 


पचन्रस्तरंगः ५] 


१ ता मङिनिसच्वयणसहितत अज्ञानक्ते 


जो चेतनका आभास । ओं-- 
२ अन्ञान ओं- 
३ ताका अधिष्ठान कूटस्थ । 
तीतर मिरे जीव्‌ किये हं । 
सो जीव कमं केरे है ओं फटर्कीं आज्ञा 
केरे है ॥ १९५९ ॥ 
॥ २५१ ॥ इश्वरे विषम्‌ह 
क्रूरता नही । 
स ता जीवके कमेनके अवुसार ऊंचनीच्‌- 
भोगके निमित्त ईश्वर खष्टि रचे हे । याते इश्वरे 
विषमदष्टि ओ ऋूरता नही । ओर--- ल 
जो ठेस करैः-सवेते पथम खष्टिसे पूवं कमं 
नही ओं पथमसष्िमे ऊंचनी चदारीर ओ भोग 
इृश्वरने रचे है । यति ईश्वर म हे । 
सो बने नहीं । कारेते १ संसार अनादि 
है । उत्तरउत्तरखष्टिमे पूवंपवेखष्टिके ष हेतु 
हे । सर्वैस भयम कोई खष्टि नही । यतिं ईश्वरम 
दोष नहीं । 
॥२५२॥ जीवनके भोगनिभित् इ्परकु 
जगत्‌के उपजावनेकी इच्छा । 
॥ कृवित्तं ॥ 
जीवनके परव सृष्टि 
कमे असार इस, 


॥ २९९ ॥ इहां यह राका हैः 

१ दुख ओ दुःखके 
निमित्त र्विवा सुख ओ सुखके साधनकी प्रािकै 
निमित्त इच्छा होत है । अन्यवस्तुकी इच्छा होते नहीं । 
यह नियम है ॥ इश्वरकरं दुःख ओ दुःखके साधनका 
अमाव है । यातैँ इश्वरकू दुःख ओ दुःखके साधनकी 
निवृत्तिके निमित्त इच्छा बने नही जौ- 

२ जात ईश्वर एणेकाम है याते तादू चख 


क १ 


2 जा 


ईश्वरम विवमदष्टि भौ करतः नदी ॥ जगतउत्यस्निका डे ॥ 


साधनकी निवृत्तिके | वनै 


इच्छा होय जीवं भोग 
जग उपजाइये । 

नभ वशु तेज जलं 
शरूमि भूत रच तहा, 
शब्द्‌ स्पशे हप रस 
गध शन गाइये ॥ 

सत््वअंस पचनको 
मेलि उपजत सत्व; 
रजोगनअंसं भिङि 
प्रान्‌ व्यं उषाइयं । 

एक एकं भूत स्व- . 
-अंस ज्ञानहदिं रतै? 
कमइदिं रजोशुन- 
अंसतें लखाइये ॥ १५६ ॥ 


सीका- 

१ जव जीवनके क्म भाग देनैसँ उदासीन 
होवें तव भलय होते हे । भरल्यमें सवैषदाथंनके 
संस्कार भाय रै है । यतिं जीवनके 
कर्मबीजो बाकी रहेथे सो सुक्ष्म होयके 


| मायमिं रहे है । 


२ जव कर्मं भोग देनैक सम्डख हविं तब 
ईश्वरकू यह रैच्छा होवे हैः-““जीवनके भोग- 
निमित्त जगत्‌ उपजांइये" ॥ 
जओौ-सुखके साधनकी माप्निके निमित्त वी इच्छा 


नहीं | 

जो कहो बारकवृर विनोदकी इच्छा होवै है । 
ताकी न्यांरे दशवरकू जगद्रचनारूप विनोदकी इच्छा 
निनिमित्त बी होवे है सो कहना बी बतै नही । 
काहेते १ जैसे बारकके चित्तके आहादरूप सुखकी 
मातिके निमित्त इच्छा होवै है तेस एणेकाम दरक 
आहवादरूप सुखप्राप्िकी इच्छा समवै नहीं । 





९९० 


(॥सूक्ष्मस॒शिनिषूपण॥२५३-२९७) 
॥ २५३ ॥ पंचभत ओं तिनके गुणनकी 
उत्पत्ति ॥ 

देसी हन्वरकी इच्छते माया "तमोगुणप्रधान 
हवि है । ता तमोगणप्रधान मायति नभ वायु 
तेज जक भूमि, ये पचभूत रचे जपै हे । तिन 
भ्रतनमें कमते शब्द, स्परो, रूप, रस ओं गध, 
ये पांच शण हाव हे ॥ 
९ भायात शब्दसहित आकाशाकी उत्पत्ति । 
२ काराते वायुका उत्पत्ति 1 
(१) वायु आकाशका काय है । यतिं 
आकाराका चाब्दगण वायुसे होवे रै। 
(२) अपना गण स्पशं होवे है ॥ 
३ वायुतें तेजकी उत्पत्ति । ओ--- 
(९) तजमे आकादाका शब्द्‌ । 
(२) वायुका स्पशं होषे है । 
(३) अपना श्प होवे टै । 
तेजते जलकी उत्पत्ति । 
(९) आकाद्यका शब्द्‌ । 


-ज्ेसैं क 


या दंकाका समाधान ह कल्प 
वृक्ष अन्यपुरुषके सकत्परूप निमित्तसे स्वस्वभावकारे 
वांछित फलू देता है, तैसे ईश्वर वी फर देनैक 
सम्मुख भये जीवनके अदृ्टरूप निमित्तत स्वस्वमाव- 
करि इच्छा ज्ञान ओ प्रयत्नकू करताहे॥ सो 
ईश्वरके इच्छादिककी एक एक ही व्यक्ति सृष्टिक 
आरभकार्मे उपज दै ओ प्रख्यपर्यत स्थायी है । 
याते नित्य किये है । ओ भूतभविष्यत्‌वत्तमानकार 
गत सफ़रूपदाथेनकू्‌ बिषय क्रे है । याते सदा खष्टि 
विवा प्रर्य, शीत किंवाउष्ण रविवा वषं होवे 
नहीं । विन्तु समयके अनुसार ही होवे है ॥ 

॥ ३०० ॥ जतं स्वपतिके छक्ररूप बीजवृ 
धारनैवाली जौ छृमिआदिक उनेकजन्तुयुक्त ॒पुत्ररूप 


॥ सखार कौन कमते उपने रै, शख का उत्तर ॥ २४०-२७१॥ 


[ विच्वारखागर 


(३) वायुका स्पर्रं । 
(३) तेजका शूप जलम हवै है । 
(४) अपना रख होवे है । 

९ जले पृथ्वीकी उत्ति ओ-- 
(१९) आकाङशका शब्द्‌ । 
(२) वायुका सवशं । 
(३) तेजका शष्‌ ¦ 
(४) जलका शख पृथिवीम होवै रै । 
(५) पथिवीका गंध हापि हे \ 

९ क्श्म भरतिष्वनिखूष शब्ट्‌ हे ॥ 

२ काथुमे 
(१) सीसी र्द । ओं--- 
(२) उष्ण ङीत कठिनतें 

स्वनं है ॥ 

३ अभिशूपतेजभ 
(९) सुकथक शब्द्‌ \ ओं ~-- 
(२) उष्ण स्वशं । ओ--- 

- (३) प्रकाश श्ण है । 

४ जत्वं 
(१) चुधचुड शब्द्‌ । 
(२) शीत स्वच्छ । 


विखक्षण 





गमवाङी सगमी द्धी प्रसवतै प्रवं सततिके राभ- 
खूप निमित्तम सदा प्रसन्न रहती है, याते सत्वगुण- 


ग्रधानकी न्या है । पीके प्रसवकारुमै वेदनारूप 


निमित्तत प्रसनताका तिरोधानकारेके शून्यचित्तवारी 
हनत तमोराणपरधानकी न्यांर होवे है । ओ जसे 
पूर्व श्वतरंगवाखा बादल है सो वषौकार्मे इयाम- 
रगकाला दोव है , तसै खष्टति रवै ्र्मके प्रतिनिबरूप 
जगत्के बीज ( कारण ) कू धारनेवाङी जौ अवि- 
दयोपाधिकअनतजीवयुक्त प्रपेचरखूप गभेवारी शयुद्धसत्व- 
प्धानमाया ८ ईश्वरी उपाधि) है ।सो सृष्टिक 
आरंभकाल्मे ुद्धसच्वप्रधानस्वरूपका तिरोधान कारके 
स॒ष्टिके योग्य तमोशणम्रधानप्रकृतिरूप होवे है ॥ 


प्च मस्वरगः ५1 


॥ सुक्ष्मद्धषिनिङपण ॥ अनःकरण ओ छआगङ्खी उत्यस्ि ॥ 


१५१ 
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(३) ङ्करूष। 

(४) मधुरश्ख टै 1 ओं क्षार तथा 
कटु परथिवीके सर्व॑धसं जङ अतीत 
होवे है । जक्का रत मधुरं ही 
हे । सो मधुरता हरीतकीञदिकं 
भक्षणकारिके जक्पान किये प्रगट 
होवै हे । 

९ पृथिवीमे 

( क ) कटकट शब्द्‌ हें । 

( २ ›) उष्णद्चीतसे विलक्षण कठिन स्पशं , 
है। | 

(३ ) भेत नीर पात रक्तं हरिति आदि 
रूप है । 

( ४ ) मधुर अम्ड क्षार कटु कषायं तिक्त 
रस ह । | 

(९ ) सुशध ओ इर्गध दौ प्रकारका ध 
है ॥ इस शैतिसंः-- 

९ आकाशम एक । 

२ वायुर दोय । 

३ तेजम तीने। 

४ जरम चारि । ओ-- 

९९ पृथिवीम पांच ग॒ण हे । 

३ तिने एक एक अपना है । अभिकं कारणके 
। ओ- 
सर्वैका मूलकारण इश्वर है । तामं माया ओ 
सेतन दो माग है । 

९ मिथ्यापना मायाका भाग हे । ओ-- 

२ सत्तास्फ्टातिं सवेभृतनमे चतनका भाग है। 
कवित्तके दो पदका यह अथं हे ॥ 

॥ २५४ ॥ अंतःकृरणकी चारि 

भदसहित उत्पत्ति । 

पचश्रतनका सतत्वगण अंश मिकिके सते 
किये अतःकरणङ्कं उषजवे हे । अंतःकरण 
ज्ञानका हठ है ओ ज्ञानकी उत्पात सत््वराणते 
अंगीकार करी हैः याति अंवःकरण भूतनके 





सत्वशुणक्षा काथं ह ओं पंचश्रूतनके कार्य 
पचन्ञानद्वियः, तिन सबका सहायकं है । यत्ति 
पचश्चतनके मिरे सत्वगुण अंतःकरणकी 
उत्पत्ति की हे | 
९ देहके अतर किये भीतर है ओ करण 
किये ज्ञानका साधन है, यतिं अंतः- 
करण किये हे ! ओ-~ ` 
२ श्रतनके सखशणका कायं है, यति अतः- 
कृरणक्ता चत्व बी नाम ह । 
अतःकरणका जो परिणाम ताकु छत्ति कै 
। सो अंतःकरणकी बत्ति चारि ॥ 
९ पदाथंके भलेद्ुरेस्वरूपक्रं निश्चय करन. 
वाटी चात्ति द्धि किये है । 
२ सकेल्पविकल्पनवरत्ति मन किये ३) 
३ चिताञत्ति चित्त कषये ३ 
७ “अह एसी अभिमानदबुत्ति अकाश 
कायि ह । 
।२५॥पागकी पंचमेदसहित उत्पत्ति । 


पचभृतनके भिरे रजोखणके अंशत भाणकी 
उत्पत्ति होवे है । सो भराण क्रियाभेदे ओ 
स्थानभेद्ते पांच अकारका हे । 
१८ १) जाका हृदय स्थान है । ओ- 
( २ ) क्षुधापिपासा क्रिया ₹ै। 
सो भाण करिये है। ओ- 
२८१) जाका गद्‌ स्थान 
( २ ) मूञ्मर अधोनयन च्छया है 
सो अपान कार्य है। 
३ (१) जाका नाभि स्थान। ओ- 
(२ ) सुक्तपीत अन्नजलरक्र पाचनयोग्य सम 
करनैकी क्रिया ३ 


= 
| 


सो समान ह । 

४ ( १) जाका कठ स्थान है । ओ-- 
( २.) इवास क्रिया हे 

सो उदान किये है। 





९५९२ 


संखार कौन ऋमते उपजे है, इसका उत्तर ॥ २४०-२७१ ॥ 


[ विष्वारस्ागरे 








५ (९ ) जाका सवेशशेर स्थान है, 
( २) रसमेरुन क्या हे, 
सो व्यान किय हे। ओं- 
कहू नाग कूम कृकर देवदत्त ओं धर्नजयये 
पचप्राण अधिक कहै हं । तिनकी उद्धार निभेष 
छीक सभा ओं अृतद्यारीरफुरावन इस कमते 
क्रिया कटी है । पृथिवी जर तेज वायु आकाश 
पचनके रजोगणदातें एक एककी कमतैडत्पास 
कशी हे । ओं अपान समान प्राण उदान व्यान 
इनकी वी प्रथिवी आदिक एकएकके रजोगण 
अंरातें उत्पत्ति करीहै। सवके भिरे रजोगणञअशते 
नकौ । परत अदेतासेद्ध। तमे यह भाक्रेया नहीं । 
काहेतं ? विद्यारण्यस्वामानं तथा पचाकरणमे 
वा¶तिककारने सक्ष्मदयरीरमं ओं प॑चकोश्नमें 
नागकूमे आदिकनका अ्रहण किया नरी ओंतिननं 
अपान आदिक पचभ्राणकी उत्पत्ति वी भूतनके 
भिरे रजोशणअदयतें कदी दै। यातै-- 
१ एकषएकके रजोगणञअदातं अपान आदि- 
कनकी उत्पीत्तकथन असगत ।ओ- 
२ सक्ष्मश्चरीसें नाग कमे आदिकनका 
रहण अखखगत्‌ ^ 
पच प्राणका ही सूक्ष्म शरीरें हण दे ॥ 
ग्राण विक्षिपरूप हं ओं विक्षेपस्वभाव रजा- 
गणका हे । याते भ्रतनकं रजोगुण अंराते माण 
कीं उत्पत्ति करी है । 
यह ठ॒तीयपादका अथं हे । 
॥२५६ ॥ ज्ञानंद्रिय ओं कमंद्रियकी 
उत्पत्ति ॥ 


१ एकषएकमरतका सत्वगुणअद्च पचक्ञान- 
इद्धिय रचे है 
२ एकएकका रजोगण एकएककर्म- 
इद्विय सचे 
१ आकाशके सत्वगणतें श्रोच । 
द वायुके सत्वगणञंदातें त्वक्‌ । 


३ तेजके सत्वगणञअंशते नेञ । 

जल के स्वगुणे रसना ओ--- 

९ पृथिवीके सत्वगणतें घ्राण होवे है । 

ये पचंद्विय ज्ञानके साधन टै । याते ज्ञाने 
द्विय किये ई ॥ ओ-- 

ज्ञान सत्वगुणतें होवे है, याते भ्रतनके 
सत्वगणते उत्पत्ति करी है । 


शोतरद्रिय आकाशके शुणद्रं ग्रहण करै 


याते श्रजैद्धयक आकाशते उत्पत्ति कटी । 


तसं जा भूतके युणदरू जी इद्धिय ग्रहण करे ता 
भरतस ता इद्वियकी उत्पत्ति करी हे ॥ 

१ आाक्मशक रजायणअङत्तं वाद्हइद्धे- 
यकी उत्पात्ते दावं ट । 

२ वाथके रज्ञोगणञअशतं काणिक्छी। 

३ तेजके रजोगणअरते पादक्छी । 

४ जलक रजोगुणञश्चतं उपस्थकी । 

९ प्रथिवीके रजोशण्थरते णदाक्षै 
उत्पत्ति दोव रै । 

खीकी योने ओं पुरुषके मेद जो विषथा- 
नदका साधन इईद्विय सो उपस्थ किये है । 

कमे नाम क्रियाकाहै॥ 

ये पांच इद्विय क्रयके साधन्‌ 
कर्मद्विय किये दे ॥ 

क्रिया रजोशुणते होवे हे । याते भूतनके 
रजोगण अंशत इनकी उत्पत्ति कही है ॥१५६॥ 

इति शक्ष्मसृषटिनिरूपण ॥ 

॥ २५७ ॥ ॥ सवेया छंद ॥ 


भूत अपचीङृत ओं कारजः 
इतनी समसि पिकछान । 
पचीकरुत भूतनतें उपन्यो, 

स्थूरु पसारो सारो मान ॥ 


। यातं 


पश्मस्वरगः ५] 


॥ पंचीकरगनिडपणं ॥ 


१५३ 


= 





कारन सुम थृलदेह अश्‌ । 
पचकोस इनदीमे जान ) 
कारे विवेकं ठि आतम न्या) 


सुज इषीकातें ज्यं भान ॥३९७} 
टीकाः- अपचीकृत्रभृत ओ तिनक्ा काये 
अतःकरण, प्राण, कमेहृद्विय, ओ ज्ञानहद्विय, 
इतनी सृक्ष्मखषश्टि किये है। 
सृक्ष्मस्रष्टिका ज्ञान इद्वियते दोषे नदीं । नेच- 
नासिकादिक गोकं तौ इद्रियनके विषय है ¦ 
परंतु तिन गोरकनमं स्थित जो इद्विय सो 
काहूके ईद्वियनके विषय नटीं ॥ 
कष्मखष्टिकी उत्पत्ति अनैतर ईश्वरकी 
इच्छात स्थूलखष्टिके निमित्त भरतनक्ता पची- 
करण होता भया ॥ 


( ॥ पचीकरण ॥ २५८-२५९ ॥ 
॥ २५८ ॥ पचीकरणप्रकार ॥ 


पचीकरण दो भाति कल्या 2-- 

१ एक एक भूतके दो दौ सम भाग होयके 
एक एक भागके चारि चारि भाग भये । पांच 
भूतेनका आधा आधा भाग अथम ज्यका त्यू 
रह्या है । आधे आधे भागके जो चारि चारिभाग 
सो पृथक रहे । बड़ अर्धभागनमे अपने अपन 
भागद्रं छोडिके मिक्त अभाग सबधूतनमें 
अपना ओ अधभाग अपनस इतर चारिभूतनका 
भिङिके पचीकरण कहा है 

२ द्रा यह मकार हैः-एफ एक भूतके दो 
रो भागभये सो सम नहीं । किंतु एकभाग चारि 





॥ ३०१ ॥ पंचीकरणकी प्रथमरीतिसे सर्वैभूतनमें 
अधे अधे माग आप आपका है, जौ अधैमाग जितत 
चारि माग अन्य भूतनके मि है । याते अन्य भूतं नके 
चारिमागनसे आप आपके अधे अधे भागके तिरोधानके 


होनिते आकारादिक प्रसयेक भूतका प्रथक्‌ प्रथक्‌ 





अदाका ओं पचम अंका एक भाग इस 
रातिक्तं न्यून अधिकदो दां भाग भये; तिनं 
सवके अधेकभाग ज्यू त्यं पृथक्‌ स्थित रहै 
ओं पचभूतनके न्यून जो पंच भाग तिनके एक 
एक भागक पच पच भाग करके पथक्‌ स्थित 
आधेक पन्च भागनम्‌ एक एक भाग मिलिक 
पचीक्रण होवे है । 


१ जथमयक्षमें एकभ।गके चारि भाग वथ् 
रहं । आधे आधे भागनमे अपने भागक 
छाोडिके मिठे ¦ ओ- 


२ दूसरे पक्षे न्यूनभागके पच भाग पृथङ्न 
रहे । अधिक पंच भागने अषने भाग- 
सहितमे भिठे ॥ ओ-- 


१ भथमपक्चभ पचोद्रत भतनमे अपन 
अंश अधे ओ अधं अश्च ओरनका ॥ 
२ दूसरे पक्षम पचीकरण कियते अपने 
अश्च इकीस, ओरनके अञ्च चारि)! ओ- 
दूरे पक्षकी सुगम रीति यह हैः-एक एक 
भरतके पचीस पचीस भाग हर्य ॥ इकीस इकीस 
भाग ओं चारि चारि भाग पृथङ्‌ भये॥ चारि चारि 
भागने एक एक भाग इकीस इकीस भागनमे 
मिरे अपने इकीस भागक छोडिके । 
इस रीतिसे दोप्रकारका पंचीकरण क्या ३ ॥ 
एक एकः भूतम पांच पांच रत मिलादखैः 
करनेका नाम पंचीकरण है । 


जिन श्रूतनका प॑ंचीकरण किया है तिन 
पचीकृत कै हैं ॥ 





मान न इवा चाहिये, ओ होतैहै। यत्ति उत्त 
पचीकरणकी रीति अघटित है । एसी इका किसी 
मुमुचे चित्तम होवै तौ निवारणाथै यह 
पचीकरणका दूसरा प्रकार करै रै ॥ 





९५४ ॥ ससार कोन कमते उपजे है, इसका उत्तर ( प॑ष्बकोश विवेक ) ॥ २४०-२७१॥ [ विचारसागरे 
त= --------------------------------------~-------------------------------------------------------- + 





॥ २५९ ॥ ॥ स्थृरब्रह्लाडादिककी 
उत्पत्ति ॥ 

हिन पचीकृत भ्रतनतें 

१९ हद्रियनका विषय स्थूल बह्णाड होता 
भया । 

२ ता बरह्मांडके अंतर भूरोक, अुवरछोक, 
स्वर्लोक, महर्छोक, जनखोक, तपरोक 
ओ सत्यरोक; ये सात शुन ऊष 
रक्ते होते मये ॥ आ-- 

३ अतर, सुतर, पातारः, वित, रसातल, 
तलातल ओ महावर ये खात लोकं 

कतै होते भये । 


॥ 
॥ 
१ 
1 
ए 





& तिन चतदेश्च खोकनेमे जीवनके भोग- 


ग्य अन्नादिक ओ भोगका स्थान देव- | 


मढष्यपाआदे स्थूलशरीर होते भये 


यह्‌ संक्षपते खष्टिका निरूपण किया । ओं- , 


मायाके कायैका विस्तारसं निरूपण कियेते 
कोटिन्रह्याकी उमरते बी मायाछ्रत पदाथनिरू- 
पणका अत दव नहीं । यह वारमीकिने अनेक 
इतिहासनतें वासिष्ठमे निरूपण किया है । 

( यह्‌ सवैयाके दो पादनका अथं है )॥ 


( आत्मविवेकं अथवा पचकोश- 
विवेक ॥ २९६०-२७१ ॥ ) 

॥ २६० ॥ पचकोश ओं तिनकरि 
आत्माका आच्छादन करना ॥ 

तृतीय पादका अथं यह हैः--इनदहीमें किये 


माया ओं ताके कायें तीनि रर ओं पच 
कोशा हैं 


॥ २०२ ॥ 

१ समष्टि अ्ञानस्पमाया इश्वरका कारणशरार 
है, सो डश्रका आनंदमय कोश है । ओ 

२-४ जीवनके सक्ष्मररीस्की समष्टिरूप दिरण्य- 





| 





१ (१)ञ्ुद्धस्वशुणसरहित माया देश्वरका 
कारणशरीर है । ओ-- 

(३ ) मङनसत्वणसहित अविदया्भंश 

जीवका क्मरणशरीर है। 

२ (९) उत्तरङ््रीरके आरंभक पच सकषम श्रत, 
पन, इद्धि, चित्त, अर्हकार, पच प्राण, 
पच कमं ईद्विय ओं पच ज्ञान रद्विय, 

यह जीदक्ा सक्षम शखर हे ॥ ओ- 

२ सवंजीषनकते सक्ष्पशरीर दी मिलिक 

दषरका खक्ष्मश्छरीर है ॥ 

३ (९) सप्रणं स्थूरं ब्रह्मांड हेग्धरका स्थूङ- 

शश्र हे ॥ ओ-- 

( २ ) जीवनके ऽयाश्ठस्थलश्चरीर प्रिद 
है ॥ 

इन तीनि रारीरनमें दी प्च कोस है ॥ 

९ कारणशरीरदू उशनद्‌मयकोश कै है ॥ 

२४ विज्ञानमयः मनामय्‌, ओं प्राणमय 

ये तीनि कोर सृक्ष्मरारीरमे दै ॥ 

( १) पचज्ञानेद्धिय ओं निश्चयरूप अंतःकरण 
कीं बृत्ति बुद्धि 1वेज्ञानमयक्छोशं 
कटि है ॥ 

(२) पच ज्ञानेद्धिय ओं संकर्पविकस्प अंतः- 
करणकी वृत्ति मन मनोमय द्धश 
1 

(३ ) प्च भाण ओं पंच कर्मौदिय भागमय- 
कोश दहे । 

९ स्थूलशरीर अनमयक्तोश करै है । 

इस रीति तीनि राररनमें री पचकोडा है ॥ 

१. ईश्वरके शशरमें इधर के कोरर । ओ- 





गमे इश्वरका सष्ष्मशरीर दै । तै 
(१) विज्ञानमय (२) मनोमय ओ (३) प्राणमयरूप 
देश्वरके तीनि कोश है, तिनमे- 


( १ ) दिक्पाल, वायु, पथे, वरुण अर्‌ अशध्विनी- 


पचमस्तरंगः ५1 


॥ विसेचनका सिद्धां ॥ 


१५५ 








जीवके रारीरनम जीवद्े क्तेशदटे। 
कशा नाम म्यानकादहं। 
म्यानकी न्यां पचकोश आस्माकं स्वृहूपक्ु 


( ३ ) सनुष्यपना, ब्राह्मणपना, ओ स्थल- 
शरोर दहा दह। 
यतिं इ्ृटदरोर दी अहबुदिका पवय दनैतें 


आच्छादित केरे ह, यातं अन्नमयादिकं कोशः | आत्मा हे ॥ 


कहिथ हें ॥ 

अनेक मदमति पुरुष पच काशन जो 
अनात्मपदाथेहःतिनमें किसी एककू आत्मा मानि 
कै सुख्यसाक्षी आत्मस्वरूपतें विमुख दी रै 


याते अन्नमयादिक आत्मस्वरूपकरं आच्छादित 


हैं । तर्हा--- 
॥ २६१ ।| विरौचनका सिद्धांत ॥ 


( अन्नमयकोश आत्मा ) 
कितने -पामर विरोचनमतके अनसारी 
सश्रशररिरूप भन्नमयकोशक्ू दी आत्मा कै 
ह । ओ यह युक्ति करै 

९ जामे अबुद्धि होदेसो आत्माहं । सों 
अहुद्धि स्थरशरीरभे होवे है । 

(१) मे मनुष्यह, मे जह्मण ह ' रेसी 

प्रतीति सवक हवै हे । ओ-- 
कुमार, ये पांच इश्वरकी ज्ञानदद्रिय ओ 
समष्टिवुद्धिमथ महत्तखख्प वा सवेदुद्धिनका 
अमिमानी ब्रह्मरूप ईश्वरकी बुद्धि मिकिकि 
देश्वरका विज्ञानमयकोश दे । ओौ- 

(२)उक्त श्रोत्रादिकके अधिष्ठाता देवताख्प पांच 
देश्वरके ज्ञानदद्रियि ओ समष्टिमिनरूप 
अहंकारमय वा सवके मनका अभिमानी 
चेद्रमामय इश्वरका मन मिलिकि इश्वरका 
मनामयकोश दे । ओ-- 

(६)अग्नि, इद्र, उरपेदर, प्रजापति अङ्‌ मृत्यु (यम) 
ये पाच इश्वरके कमेदद्धिय ओ समष्टिप्राण 
वा वायुका अभिमानी देवतारूप ईशरका 
र मिकिकि ईश्वरका माणमयकोश 

| अ 

(५ )समष्टिस्थूसष्टिख्प विराट्‌ इश्वरका स्थूल 

कारीर है सो इश्वरका अन्नमयकोश ३ । 


श क 


२ क्वा जनि खुख्यभीति दै सो 
आत्मा है ॥ 

(१) स्ली युज धनपञ्च आदिक स्थल गररिकछे 
उपकारक हवं वां तिनं मीति दवि 
है! ओं-- 

(२) स्थ्छशरीरके उपकारक नर्हा हविं तौ 
म्रीति हवे नह ॥ 

जाके निमित्त अन्यपद्‌।थनं परीति हवै ता 

स्थलशरीरमे अख्यभीति रै । यति स्थल- 
ररीर दी जत्भादहें॥ 

स्थख्शरीरका वख, भषण, अंजन, अजन, 

नानाविधि भोजनसे श्रंगार पोषण ही क्रमः 
पुरूषाथं है । 

यह असुरस्वामी विरोचनका सिद्व है ॥ 


जेस जीवके शरीरम जीवक कोश है, वे 
कोशकार नाम कृमि (कीड)के कटकरवित गृहरूप 
कोराकी न्यां जीवकी दृष्टि ताके निजख्प प्रय 
गातमाके आच्छादक रहै, तेते ईधरके शरीरनमै जो 
श्रकै कोरा है, वे इश्वरकी दृष्टस ताके निजख्य 
ब्रह्मे आच्छादक नहीं, कितु जीवकी टष्टिसै 
ब्रहमके आच्छादक है । याते जीवकृू ग्धष्टिपंचकोशनतें 
जेस प्रत्यगात्माका विवेचन कततैव्य है तेस समष्टि- 
पचकोरानते नह्यका विवेचन बी जीववृ दी करष्य 
है । शश्वरकू आवरणके अभावतै नित्यमुक्त होनेकार 
कटक बी कत्तेव्य नहीं ह ॥ 

॥ ३०३ ॥ १ “मेँ देस इ “सुन्‌ इ" इस 
रीतिसे इद्रियनमें बी अहबुद्िके देखनेते ओ स्थूरुदेहतै 
इद्वियनविषे अधिक प्रीतिके देखनेते स्थूलदेहविवे 
अहबुद्धि ओ सुख्प्रीतिके व्यभिचास्ते । ओ-- 


९५६ ॥ खंखार फौन कमते उपज हे, एखका उत्तर ( धचकोशविवेक ) ॥ २४०-२७९ ॥ [ विष्वारखवागरे 
~ ----------------------------------------~-~-~-~----~--~-~-~-~-~-~-~-~-~-~------------~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 


॥ २६२ ॥ इद्ियओत्मवादीका मत ॥ 


( हृद्ियआलत्मा ) 

भोर कोऊ रेते कहै हैः-स्थूलदारीर दी 
आता नही । कितु- 

९ स्थलशरीरमे जाके होनैतं जीवनग्यवहार 
होबैहैे ओ जाके नदीं होनैते मरणग्यवहार 
होवे है सो आत्मा स्थूलशरीरसे भिन्न है। 
जीवन मरण इदियनके आधीन है जितने कार 


शारीरम इद्विय होवे उतने कारु जीवन है । 


ओ कोऊ इद्विय न होवे तव मरण करिये है। ओ- 
५८ देखू हू १) ६८ एः) सुनू है १» मं 
वोट ह" इस रीतितिं अहंबद्धि बी इद्वियनते 
होवे है । 
यतिं इद्रिय दी अत्मा है । ओ-- 
॥ २६३ हिरण्यगभके उपासकका मत ॥ 
( प्रण आसा) 
दिरण्यगभके उपासी माणकं आत्मा कहै है। 
तामे यह युक्ति करै है:-- 
१ जव मरणसमय मृच्छां होवे है तब ताके 
धी पुजादिक प्राण शेष होवै तौ जीवन 
जाने हँ ओं प्राण हेष न हवै ती मरण जानि है । 


“मेरा देह है” भौ ““मुजकृ्‌ धिक्तार रै" 
इस रीतिते स्थूरदेहक्‌ उरुटा मन, बुद्धि अौ दवेषका 
विषय होने । 

यह स्थूल देह आत्मा नही हं । 

इस देहात्मवादीके मतका विशेषकरिके खंडन 
हमने श्रीपचदरीके चित्रपदीपके ६१ वे रटोकके 
` दिप्पणविषै ङिख्या हे | 
` ॥ ३०४॥ 

१ इद्वियके अभाषत वधिर-अध-मूक.पंगुखूप 

होयके बी शरीर जीवे है, याते जीषनमरण 

इद्रियनके आधीन नहीं ॥ ओौ- 


४ धं ्षुषावान्‌ ह" | तृषावान्‌ ह" एसे 


किंवा शरीरम नेजङद्रय नही होवे तौ 
अधाशरीर रहै है, श्रोते विना बधिर रहे हे । 
वाक्‌ विनाप्रकरहैहै। रसे जो दद्रिय नरी 
होवे ताके व्यापारसें विना शरीर स्थितदी 
रहै ओ प्राणते बिना तिसी क्षणे उमशानके 
समान अमंगल भयंकर होयके गरे है ॥ ओ- 


३ ८८ = 


मे देख ह" । “सुन है" या प्रतीतिसें 
वी हद्वियनतें भिन्न ही आत्मा सिद्ध है 
हे । काते ९ ८ नेचस्वरूप मेँ देख हं । श्रवण- 
स्वरूपम स॒ुनूदहै ' । जो रेसी मतीति हवै 
तो इन्द्रियरूप आत्मा सिद्ध होवे । कितु “^ मे 
नेजवाटा देख ह । श्री्रवाखामे सुन दहै") । 
एसी प्रतीति होवे है ॥ 


यात इन्द्रियनतें भिन्न ही आसा हे। ओं- 
% सुषुपिमे सवेश्ीद्रयनका अभाव है । तौ 
वी प्राणके होनेतें जीवनठ्वहार होते है । यतिं 
जीवनमरण षी इन्द्रियके आधीन नही । किंतु 
® ए [> 9 हैँ 
स्थ॒ररारीर ओं भ्राणके बियोगद्रं मरण करै है । 


यतिं जीवनमरण प्राणकै दी आधीन है 
1 त्मा ह ॥) 
्षुधातृपारूप धमेवाटे प्राणविषे बी अहं 
बुद्धिके होनैते । ओ- 

३ “मेरी चक्षु” “मेरी वाणी" रसँ इद्ियनकृ 
ममबुद्धिके विषय होनैसे इद्वियगत अहवुद्धिका 
न्यभिचार हे । 

याते इद्रिय आत्मा नरी । 

इद्वियआत्मवादीके मतका विरोष खंडन हमने 

श्रीपचदरीके चित्रदीपके ६९ वें छोक्के रिप्पण- 
विषे छिल्या है ॥ 

॥ ३०९ ॥ प्राण आत्मा नहीं हे यह अथ 

पचदरके चित्रदीपके ६७ वें श्रोककै रिप्यणविषै 
सविस्तर किख्या है । 


पचमस्तरंगः ५1 


॥ इंद्धिय प्राण मन इद्धि आदिक भाव्वादीके भत ॥ 


१५७ 








॥ २६४॥ मंनआत्मवादीका भमत ॥ 


( मन आस्मा ) 
ओर कोर एते कहै दैः 
९ प्राण जड दै, यतिं घश्क्री न्यां 


अनासमादहै। ओ- 
२ वैधमोक्ष मनके आधीन । 
(१) विषयमे आसक्त जो मन सो बधनक्रा 
हेत है । 
(२) विषयवासनारदहित मन मोक्षका हे 
 है। ओ- 

३ मनके संव॑धते ही इंद्रिय ज्ञानके हेतु 
मनक संबध विना इंद्वियते ज्ञान दवे नही) 

यात सर्षैव्यवहारका देतु मन है। सोई 

ज्मा है। ओ-- 
॥ २६१५ ) विज्ञानवादी बोदका मत्‌ ॥ 
( बृद्धि आत्मा ) 
क्षणिकविज्ञानवादी बौद्ध यह करै हैः-मनका 
व्यापार ुद्धिके आधीन है। काते ! इुद्धिकादी 
आकार मन दबे है । यतिं क्षणिकविज्ञानरूप 
बुद्धि ही आत्मा है । मन नहह ॥ 

यह तिनका अभिप्राय हैः- 

१ सपूणंपदार्थं विज्ञानके दी आक्रार है । 
सो विज्ञान प्रकाशरूप है। ओं- 
क्षणक्षणकें विज्ञानके उत्पत्तिनाश होत है । 

पूवेविज्ञानके समान अन्यविज्ञानकी उत्पत्ति 

हुयेतें प्वविज्ञानका नाश होवै है । तैसे ततीय- 


विज्ञानकी उत्पत्ति ओं द्वितीयविज्ञानका नारा, 


चतर्थ॑की उत्पत्ति, ततीयका नाश होप है । 
या रीतिसे नदीके प्रवाहकी न्यां विज्ञानकी धारा 





॥ ३६०६ ॥ भमन आत्मा नहीं है" यह अथे 
पेचदरीके चित्रदीपके ६८ वै शछोकके टिप्पणविषै 
विस्तारसै ख्या है 1 

॥ ३०७ ॥ क्षणिकविज्ञानर्प ब॒द्ध ही आत्मा 


घनीरेहैहै। सो विज्ञानकी धारा दो म्रकारकी 
टै! ९ एक तौ आटयविन्नानधारा है। ओं २ 


दूसरी भरवत्तिविज्ञानधारा है । 
५ “अहं अर्ह” रेसी विज्ञानधाराकर 
आल यावेक्ञानधारा कहे हे । तादी 
{द्‌ कह ह । 
२ “यह घट है, यह दारीर है” । देसी 
विज्ञानधाराकं अद्रत्तिविन्ञानधासा 
८ ८ 


आल्यविज्ञानधारसिं यध्त्तिविज्ञानधाराकी 
उत्पत्ति हवै है! मनका स्वरूप वी यद्त्तिविज्ञा- 
नधानं हे । यतिं आङ्यविज्ञानधाराूप 
बुद्धिका कायदे ! सो इद्धि दी आत्माहै। 
आख्यविज्ञनधारापविषें मच्रात्तवेज्ञानधाराका 


वाधचितनते निर्विंशेवक्षणिकविज्ञानधाराकीं 
स्थिति ही तिनके मतम मोक्ष हे। 
इस रीतिस विज्ञानवादी डुद्धिङ दी क्षणिक- 
रूप ओं स्वथगप्रकाश्चरूप कल्पनाकरिके आत्मा 
कहै ह ॥ ओ- 
| २६६2 ॥ भद्रक मत ॥ 
( आनदमयकोश आतमा ) 
पुवेमीमांसाका वात्तिककारभटह यह कहं 
विद्यतकी न्यर्‌ क्षणिकरूप आत्मा नही । 
किंत स्थिरस्वरूप आत्मा १. जडस्वरूप ओं 
२ चेतनरूप हे । 
यह ताक्रा अभिप्राय है 
१ सुषुप्िसँ जागिके पुरुष यह करै 'हेः-“े 
जड होयके सोवता भया" यतिं आत्मा 
जडसरूप है । ओं 


है । एेसे माननैवारे क्षणिकविज्ञानवादीके मतक 
प्रतिपादन ओ खंडन चित्रदीपके ७४ वे शछोकके 
दिम्पणविते हमने विस्तारसै स्या है ॥ 





९५८ ॥ खस्ार कोन कमते उपै है. इख का उत्तर (पच कोशविवेक ) ॥ २४०-२७१ ॥ [ विचारखागरे 
वि 


२ जागे स्मरति होवे है, अज्ञातकी स्शति 
होवै नरौ । आस्मस्वरूपसें भिन्न ज्ञानके 
सुखु्षिमै ओर साधन नहीं । यतति 
स्छृतिका हेतु सुष्तिमे ज्ञान है । सो 
ञात्माका स्वसू्प ही है । 

इस रीतिसे खदयोतकी न्यांई आला अका 

ओ अप्रकाञ्चरूप है । 
९ ज्ञानरूप है, यति भ्रकाशरूप है । ओ- 
२ जड है, यति अभकाशरूप है । 


सो भरकाशरूप ओ अप्रकारारूप आनदमय 
कोशा है । कहते ? सुषुप्िम चेतनके आभास- 
सहित जो अज्ञानः ताद आनंदमय क्मोश कहे 
है । तहां आभासतो मकाशरूप ओ अज्ञान 
अग्रकाशारूप है । यति भटके मतम अनिदमय 
कोश दी आत्मा 
॥ २६७ ॥ माध्यमिक बोद्धका मत ॥ 

` (आनदमयकोश आत्मा) 

दयन्यवादी बौद यह करै हंः-आत्मा निर 
है, योते एक आत्माकू प्रकाशरूप ओ अप्रका- 
रारूप कटना बने नदी ओ खदयोतका तौ एक 
अदा प्रकाश्चरूप है ओ दूसरा अंश अप्रकाशरूप 
है । ताकी न्याह अंशरहित आत्माविषे उभयरूप 
कहना असंगत ३ । यवि- 

१९ उभयरूपकी सिद्धिवास्ते आत्मा अश- 
खित ही मानना हवेमा । 

२ जो अरावा पदाथं घटादिक है सो 
उत्पत्ति ओ नावा होवे रै । तसै 
आत्मा बी अंशसहित होनैतं उत्पन्ति- 
नारावाला ही मानना होकेगा । 


१ जो उस्पत्तिनाशवाखा पदार्थं होव सो 


॥ ३०८ ॥ आत्माक्रू जड़चेतन उभयरूप 
माननेहारे भके मतका खडन चि्दपिके ९८ वें 
श्रोकके टिप्यणविषे हमने द्या दै । 


उत्पत्तिसें पूवं ओ नाशते अनंतर असत्‌ 
होवे है । जो आदिअतमै असत्‌ हो 
सो मध्य वी सत्‌ होवे नही । कितु मध्य 
बी असत्‌ ई! हवै दे। यतिं आत्मा 
असत्‌ ६ 
तेते आससि भिन्न बी संदूणंषदाथं 
उत्पत्तिनाशवाछे है । यति असत्‌ रूपै । 
इस रीत्तिते आत्मा ओ अनामा समग्रषस्तु 
-असत्‌ रूप होनते इल्य ही परमतच्व है। 
यह शून्यवादी माध्यमिक बौद्धका मत टै ॥ 


सो वी अन्ञानरूप आनदमथकोशक परति 
पादन करै है । करित १ अज्ञान तीनि रूपे 
प्रतीत होवे ह । 

९ उदितशाशके संस्काररहित जो मूढ 
तिनं तों जगत्रूप परिणामक प्राप्त 
अज्ञान सस्य रतत हवै है। ओ 

२ अद्वेतशाश्चके अ वुसार युक्तिनिषुण 
पडितनदुः सत्‌असतसैं विलक्षण अनिनै- 
चनीयरूपष अज्ञान ओ ताका कय 
जगत्‌ प्रतीत होमे है । 

३ ज्ञाननिष्ठाकर्‌ प्राप्त जो जीवन्शुक्तं विदान्‌ 
तिनक्रूं कायेसदहित अज्ञान ठुच्छशूष 
प्रतीत होवे है । 

वच्छ, असत्‌ ओं शल्य, ये तीनि शब्द्‌ 

एक ही अथेदं करै रै ॥ 

इस रीतिस जीवन्युक्तनदू तुच्छरूप जो 

प्रतीत होवे अज्ञान्‌, तके विषे मोहित शन्य- 
वादी परमपुरुषार्थ नदी जाने दै । कितु ठच्छ- 
रूप अनंदमयकोशद्ं ही आत्मा कै हं । ओ 





॥ ६०९. ॥ शून्यवादी माध्यमिकके मतका 
खडन चित्रदीपके ७६ वें छोकके टिप्पणविषै 
किल्या है ॥ 


पसमस्तरगः ५। 


व 


॥२६८॥ प्रभाकर आं नेयाथिकका मत्‌ 
( आनदमयकोश आत्वा ) 
पुवेमीमांसाका एकदेदी अभाकर्‌ ओं 
यायिक्र यह कटै हैः-आस्मा यन्यर्प नरह 1 
काहिते १ जो श्ून्यरूप आमा मानं तादु यद्‌ 
यू हः १ दयून्यरूपका तनं अन्युभव कया हं 
२ अथवा नहा ! 

१९ जो करै ““शून्यका अनुभव क्रिया रै" 
तों जाने खन्यक्ा अज्लभव किया) सो 
आत्मा श्यून्येँ विलक्षण सिद्ध होवे रै) 

२ जो हसै कर्है-“द्युन्यरूपका अनुभवं नही 

किया तों शून्य नही दहै। यह सिद्ध 
इ ॥ 
इस शीति शन्यंते विलक्षण आत्मा है । 
१ ताके विषे मनके संयोगतें ज्ञान होवे है \ 
२ वा ज्ञानगुणते आत्मा चतन किये 
हे। ओं 
३ स्वरूपम आ! त्मा जड है 
छ तस खख, ड भर, इच्छा ष. प्रयत 
धर्मे, अधमआदिक गुण आत्मा- 
विषै दै । 
तिनके मतमे वी आनन्दमय कोश री आत्मा 
है। ओ 

विज्ञानमथकोशमें जो बुद्धि हे सो आतमाका 
ज्ञानगुण केह है । काहेते ? आनन्दमय- 
कोशम चतन गूढ है । विवेकदीनद्ं अतीत होवै 
न्ह ओ प्रभाकर तथा नैयायिक आत्माकूः 
सुषुसिं ज्ञानरीन माके स्वरूपसें जड करै 
है । यति गूढचेतन आनन्दमयकोशमें ही तिनद 
आत्मञ्नांति ३ । ओ- 





॥ ६१० ॥ नैयायिक ओ प्रभाकरके मतका 
प्रतिपादन चित्रदीपके ८८ सै ९४ वैं शोकपर्यत 
किया रै ओ तिनके मतका खडन चित्रदीपके ९४ तर 


॥ जीवरईन्वरके स्वरूपका वंचकोशनसे आच्छादन ॥ 


१५९ 


क 


आत्मस्वष्य निव्यज्ञानक्ं तों जीवम मनि 
न, क्रित अनिव्यज्ञान माने हे । सो अनित्य- 
ज्ञान सिद्धांत अंतःकरणकी वृत्ति इुद्धिर्प हे। 

यारीतिस अभाकरनैेयायिकमतमे आनद 
मयका आत्मा हे ओं ड्द्धि ताकाशुण रै॥ 
तिनका तं ठी समीचीन नही । काहेते-- 


॥ २६९ ॥ जीषका प॑चकोशकी न्याह 
ह्यरके पंचकोशनतै ताके स्व्पका 
अच्छादन ॥ 


९ ज्ञानसें भिन्न जो जडवस्तु धृटादिक हँ 
सो अनित्य दह) तेक्धे आत्मा बी ज्ञान 
स्वरूप नही हब तौ घटादिकनकी न्या 
जड हीनिते अनित्य हौवेगः। 

२ जो आला अनित्य हवै ती मोक्षके अर्थं 
साधन निष्फल होवैगा । 

इस रीतिं बेदांतवाक्यनमे विश्वासशन 

अनेकबहिखंख पचकोशनयें ही किसी पदायंङ 
आत्मा मान हं । ओं खुख्यआत्मस्वरूप साक्षी 
नहौ जानै है । यतिं अन्नमयादिक आत्माके 
आच्छादक होनैतें कोडा किये है ॥ 

ज्ञसै जीवके पचकोरा जीवके यथाथेस्वरूप 

साक्षीकू आच्छादन करैर तसे रेखवरके समष्टि 
पचकोशा ईेरवरके यथा्थंस्वरूपङ्ग आच्छादन 
क्रे है । काते ! इश्वरका यथाथेस्वरूप तो 
तत्पदका रक्ष्य है, ताङू त्यागिके-- 

९ कोहं तो मायारूप आनंदमयकोराविशिष्टं 
जो अन्तयोभी तत्पदका वाच्य ताङ्‌ दी 
परमतत््व कै 

२ तसै हिरण्यगभ, वैरवानरः पष्णु, बरह्मा, 





छोकके टिप्पणविषे ङिख्या है । इहां “गूढचेतन)" 


या शब्दका गूढ दै चेतन जिसविषै एेसा आनंदमय- 
कोश तामे यह अथ दै- 





९६० ॥ खषखार फोन ऊमतें उपजे रै, इसका उत्तर ८ पंच कोशविबेक ) ॥ २४०-२७१॥ वि्वारसागरे 








शिव, गणेशा, देक ओ सथेसे आरके 


असि, कुदार, पीपर, अकं वंदापर्यत 
पदाथेनमे परमात्मश्वांति करे है । 

यदापि सवेपदाथेनमें रक्ष्यभाग परमास्मा- 
सें भिन्न नही, तथापि तिप्ततिस उपाध 
सहितकूं जो परमात्मा मानै है सो तिनं 
भ्रांति है । या रीतिस- 

१ पचकांशरनत आबृत जा जांवईडवरका 
परमाथेस्वरूप, तासे विसुख दौयके दहादिकनमे 
आत्मश्रांतिकारके पुण्यपापकमे करे हे। ओ- 

२ अतयामीसें आदिेके वेदापयतदूं इङ्वर- 
रूप मानिके आराधनकारेके सुख चाहे हं 
जेसी उपाधिका आराधन करे है; ताके 
अनुसार दी तिनकद्ूं फर दवे हे । काते ! कारण 
सष्ष्मस्थलप्रपच सारा इश्वरके तीन रारीरनके 
अतभूत है। तमे उपासनाके असार फल 
बी सवैसे दी होवे हे । 

परंतु जह्यज्ञान विना मोक्ष होवे नहौ । जो 
मोक्षको इच्छाहोवे तौ विवेकते जीवईंरवरके 
स्वरूपदूः पचकोशनतें पथक्‌ करे ॥ 

दष्टा तः- जसं ज ओं इषीका किय 
ठंडी मिरी होवे है तिनकू तोरिके प्रथक्‌ करै है 
तैसे बिवेकतें जीवरईैवरके स्वरूपदूः पचकोशन- 
तें प्रथक्‌ जानै । 

यह्‌ सवेयाका अथं है ॥ १५७ ॥ 


॥ २७० ॥ सो पचकोशविवेकका 
प्रकार दिखा हं- 
॥ सवेया ॥ 
स्थूलदेहको भान न होवे 
स्वप्नम।ईहि खचि आतमज्ञान । 


1 १६१६ ॥ उखुजनामक् तृणविरोषके ठेते 
पणकि मध्यम गु होयके स्थित जो तृ ( कपास ) 


सूछमज्ञान सुषुप्ति समे नर्हि 

सुखस्वशप हे आतम भान 1 
भासे भये समाधि अवस्था, 

निरावरनआतम न अज्ञान । 
एसे तीनि देह व्यभिचारी, 


आतम अद्गत न्यारोजान १५८ 

शद्धः 

१ स्वप्नअवस्थापाही स्थल्देदव्छा भान 
होवे नहीं ओं आत्माक्रा भान होवे हे । 

२ तसे सुषुपेअवस्थाम सखृक्ष्मशषरीरका 
तान होवे नहीं ओं सुखस्वरूप आत्मा 
स्वयैप्रकाशरूपतं भान किये प्रतीत दवै ₹ै। 
सुखका ज्ञान सुषुमिम नर दवे तो “ में सुख॑सें 
सावता थया " एसा स्मृति जागेके नहीं 
इई चाहिये । यति सुखका ज्ञान सुषुिमें हवै द 
सो सुख विषयजन्य तो सुधुत्तिमे है नही, कितु 
आत्मस्वरूप दी हे । सो आत्मा स्वर्यपरकाश्च है 
याते सुखस्वरूप आत्मा स्वयेप्रकाशरूपतें सुषु- 
पमि भसे दे) ओ- 

३ निदिध्यासनके फर निर्विकल्पसमाधि- 
अवस्था निरावरण किये अत्तानक्रत आवरण- 
रहित आत्मा भास है, ओ न अज्ञान कलिय 
कारणशरीर्अन्ञान नही भासे है। 

१ एसं तीने देह व्याभेचासी द । एक 

अवस्थादरू -छोडिके दूसरी अवस्था 
भासे नदीं । 


२ आत्मा अलुगत्‌ ह । स्ेअवस्थामें भासे 
याते यापक है । 


या विवेकेते तीनि शरीरनतें आसा न्यारो 
जान ॥ 


य 4 
करि वेष्टित लंबी शलाका सो इषीका ओ तूी 
कहिये हे । यह क्च ठृदावनगत सुंजाटवीत मसिद्ध रै । 


पचमस्तरंगः ५] ॥ भश्नः-भात्मा कत्तोभोच्ता दोनेतं वाकी अद्य एकवा वनै नहीं ॥ १६१ 


१ स्थूलकङरीर तो अन्नमयकोच् दै । ओ- | टीक्ाः-हे दिष्य ! पचकोडतिं आत्मक 
२ कारणशरीर्‌ आनदमयक्तैक्र हं ओ- | न्यारा जानिके छ किये सो आत्मा जह्य 
दे-९ सूहमशरीरमं भाणमय, मनोमय ओ | स्वरूप है यह जानौ ॥ याके विवै-- 








बिन्ञानभयः ये तीनि कोड है । - आः = 
यतिं तीनि शरीरके विवेकत पचकोराका ही ५ ° (अः १ दध्यपि कर 
विवेक हेष ह । ्‌ 8, इुखदुःल भोगे है, यति ताकी 
जैसे जीवका स्वरूप पचकोशनतै पृथक्‌ हे । बहस एकता बने नहीं ॥ 


क सैं € कि 9 गेश॒ ५ < न 

तेसं इश्वरका स्वरूप वी सम्िपंचकोडनते | देसी शंका होवै ईैऽ-आस्मा इुण्यपाप 

पृथङ्‌ है । ओ-- . करे दे । ततिं स्वगेनरक्‌ ओ इ्युोकमं नाना- 
चठुथतरगमं चतुविध आकाराके दृर्तसे | भकारके खलड़ःल भोगै ३ ¦ ताकी अद्यते 

जीवहृश्वरके लक्ष्यस्वरूपका विवेक विस्तारे करि | रकता कतै नहीं 

आये हँ । ओं उत्तरतरगमें असितिभातिभियरूपक्े 9 

क = क 9 ष अक - = दू © 

निरूपणे तथा महावाक्यनकं अथेनिङूपणपें (॥गत अ्श्चका ॥ २७द्‌ २ |, 

आत्माका परमार्थस्वरूप प्रत्तिपादन करगे । यतिं | ॥ २७३ ॥ अकता अभोक्ता ओं नित्य- 

इ संक्षिपते ही आत्मविवेक कल्या है । मुक्तं आत्माका सदा बह्व अभद्‌ ॥ 

ताका सम्नाधानः-“ ततिं भिन्न ज 


॥ २७१ महावाक्यके अथैका उपदेश! ४ हथ 
@ @ जर 9 ४४३ त ० {~ ११ इर ¢ ई 9 
इस रीतिसं पचकोशानते आत्मां न्यारा | दोसं ” इत्यादे तीनिपाद्न॑ते कई 8: 
स ता बह्मरूप आत्मासें भिन्न जो दीस है ओं 


जानेस बी कृतक्त्य होते नद । कंठ जीव- 
जसके अभेदनिश्वयवास्ते फेरि बी विचार | घुनिथे_ है शासे सवगैनरक शुण्यपाप, सो 
संपूणे भिथ्याभ्नम है रेस मानो । ओ- 


कत्तेव्य रहै हे। यातं कन्तन्यका अभावरूप कृत- जस 
कृत्यताकी सिद्धिस्ते महावाक्यका अथै | मिथ्यावस्तु अधिष्ठानदूं विगारे नहीं । जसे 
१ स्वभ्रकी मिथ्याभीख कयि भिक्षा 


उपदेश कर हैः त । 
॥ सवेया ॥ मा गनेते रप दरिद्री नहीं हेते है। ज-~- 


पंचकोसते आतम न्यासे 
जानि स जानह्‌ बरह्मस्वह्य । 
ताते भिन्न ज॒ दीखे सुनियि 
सो मानह्‌ भिथ्या अमक्प ॥ 
मिथ्या अधिष्ठानं न बिगारे 









३ मिथ्यासर्तें रज्य िषसहित हषे नही। 

याते सबङ्छ कत्ता कलिय संपूर्णमिथ्या 
शुभ अशभ क्रियाका कर्ता है । तऊ कलिय तौ 
ती अक्तां कार्ये परमार्थे कर्ता नहीं । रेषा ` 
तव काटिये तेरा अद्धतआश्वयंङूप अनूप किये 
उपमाराहत रै ॥ 


स्वप्रभीख न दरिद्री भूप । याका भाव यह है, 
सब कड क्तो तऊ अकत्तो, ९ जहास आभि तेरे स्वरूपे स्छर- 
तवं अस अद्भुतहूप अत्रूप१५९। सृषमशरीर ओ तिनकी शुभअसुभाक्षया 


१ 


९६२ ॥ कत्ताभोक्ता दोनेते आत्माङी जङ्षसे एकता बने नदीं । इख पभ्रशनका उत्तर ॥ [ विचार्खागरे 





ओं ताका फल जन्ममरण स्व्ेनरक 


सुखदुःख अविद्यासे 
कल्पित हे । 

रता कल्पित सामभ्रीसे तरा बह्यभाव 
बिगररे नकष । याते ज्ञानतें मरथम वी 
गात्मा बह्मस्वरूप ही हे । 

३ ताके विषं तीनि कालमे शरोर ओ ताके 
धर्मनका सं्वंध नही । किंतु आत्मा 
खदा ही निव्यञ्क्त है । ताका बह्यसें 
कंदे बी भद्‌ नर ॥ १५९ ॥ 

॥ २७४ ॥ जीवन्मुक्तका नेश्वय ॥ 
वेद्‌तश्रवणका फठ्‌ ॥ 

जो रेस करैः-आत्मा सदा दी नित्यसुक्त 

जह्यस्वरूप होवे तौ अवणादिक ज्ञानक साधन 
निष्फर होगे । 


ताक खमाघान । 
॥ इद्व छद्‌ ॥ 

नाहि खषुष्पसमान प्रपंच तु, 

ईस कहा करता ज॒ कहावे । 

साख्य नरी इम साछिस्वष्प न, 

दृश्य नरीं दक काहि जनाव । 

बंधुह दोह त॒ मोछ बने अर, 

होय अज्ञान तु ज्ञान नसावे ॥ 

जाति यही करतव्य तज सब, 

निर होत हि निश्चल पावे १६० 

टीकाः-जीवन्मुक्त विद्वानूकी दिं अज्ञान 
ओ ताका कायं तच्छ है! सो जीवन्मुक्तका 
निश्चय बतवि दैः-दे शिष्य ' 

९ यह्‌ प्रपच खपुष्पसमान किये आकाश्चके 


फलकी न्यांहे होनैते है नरी, याते ताका क्ता 
दैश्वर बी नहीं है। 


खण 


२ साक्षीका विषय अन्ञानादक साक्ष्य 
किये हे । सो साक्ष्य नदी । यति खाकी 
बी नहीं ॥ 


३ तेस दर्यका प्रकाशक दङ्‌ किये है ओ 
मकान योग्य देहादिकं दृश्य किये है । 
सा दहादिक द्ये नरीं। यति दक्‌ कीं 
नहीं । यद्यपि केषर वूटस्थचेतनद्रं सक्षी ओ 
दक्‌ कहे हँ ताका निषेष बने नही, तथापि 
साक्ष्यकी अपेक्षाते साक्षी नाम, ओं दर्यकी 
अपक्षात्र चरर नामपह । साल््प आं ₹दस्यका 
अभाव दहे, याति साक्षी ओ दङ्‌ नामका निषेध 
करे हे; स्वरूपक्रा नदी ॥ ओ-- 


४ वध होवें तों वधकी निचत्तिरूप मोक्ष 
होवे । बंध नही, याच मोक्ष बी नदीं ॥ ओ- 

५ अज्ञान होवे तो ताका ज्ञानसें नारा दतै । 
अज्ञान हे नरी, याते ताका नाशक ज्ञान 
बी नही ॥ 

यह जानिके कतव्य तजे किये ““मेरेदरं यह्‌ 
करनै योग्य है" या बद्धिकू त्यागे । काते ! 

९ यह लोक तथा पराक तौ - ठच्छ है । 

तिनके निभित्त कट कत्तव्य नरी ॥ 
२ आत्मामं वध नरी, यातं मोक्चकछै 
निमेत्त बो कत्तेव्य नही ॥ 

या रीतिसें आमा नित्यसक्त जह्यरूप जानि- 
कै जब निश्चरु होवे, सब कत्तेव्य ॒व्यानै, तब 
निश्वर किये अक्रियब्रह्मस्वरूप विदेहमोक्षकू 
प्राप्त दावे ॥ 

याका अभिप्राय यह है-- 

यद्यापि आत्म ज्ञानसतँ पथम बी निव्यञुक्त 
ब्रह्मस्वरूप ही हे । परंतु ज्ञानसैं पूवं आत्माक्र 
कत्ताभोक्ता मिथ्या मानिक सुखप्रापि ओ 
दुःखकी निवृत्तिवास्तै अनेक साधन करै है 
तासे राद दी भाप होवे है 

जब उत्तम आचायं मिरे तौ वेदांतवाक्यनका 
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पचप्रङ्करगः ५] 


॥ ज्ञानी भौ भज्ञानीका चिद्ध ॥ गोच्वतर्प्रका उदेशं ॥ 


१६३ 








उपदेशा करे हे ॥ तिन वेदांतवाकयनके श्रवणे 
एसा ज्ञान दबे हैः- “ग्रे कत्ता भोक्ता नक, 
किंतु मे ब्रह्मस्वरूप हः यतिं मेरे किचित्‌ 
वी कत्तेव्य नदीं ' रेसा जानना रही शरवगा- 
दिकनका फल है। ओं उह्यकी ापि वेदांत 
श्रवणका फर नहा । कार्त ? बह्म अपना 
स्वरूप है । यति नित्यप्राप्त है ॥ १६० ॥! 

॥ २७५ ॥ ज्ञानी ओं अज्ञानीका विह 


(अकत्तव्य ओं कततैष्य्‌) 


॥ दोहा ॥ 

यही चिह्न अज्ञानकोः 
जो माने कत्तव्य । 

सोह ज्ञानी सुधरनर' 
नहिं जाकर भवितव्य ॥ १६१ ॥ 

टीकाः-जो कररैव्य भाने सो अन्नानका 
चिह्न रै ओं जादृ भवितव्य नरौ कहिये अन्य- 
रूप हआ नदीं चारै दै सो नर ज्ञानी किय 
हे ॥ १६१ ॥ 

॥ २७६ ॥ गोप्यतच्वका उपदशं । 
 ॥ इदव छद्‌ ५ 
एकं अंखंडित बह असग 
अजन्म अहस्य अशूप अनाम । 


भूलञअज्ञान नसम शलः 
समि न व्य्टिपनो न्ह तामे॥ 


॥ ३१२ ॥ निश्चर्‌ किये ब्रह्म, सो बुद्धिको 
प्रकाशक सिद्धांत कल्यो रै । याते क्षणिकविज्ञान- 
वादीके मतम अतिव्याप्ति नहीं । काहेते १ तिसके मते 
बुद्धिस मिन पदाथे ८ प्रकारक ) के अभावतें । 

॥ ३१६ ॥ इहां जिन गीताके पचम अध्यायगत 


ईस न सूच विराट न प्राज्ञ न 
तेजस विस्वस्वहप न जाम । 
भोगन जोगन वध न मोक; 
नहीं कृ वामे ₹ है सब वामे १8२ 
जयत ज प्रपच प्रभासतः 
सो सघ बुदिविलखास्च बन्यो है । 
ञ्य सुपनेमहिं भोग्य न मोग, 
तॐ इकं चिन विचि जन्यो हे ॥ 
लीन सुषूपतिभ मति होत दि 
मेद भगे इकल्प सुन्यो है । 
बुदि स्च्यो च मनोरथमाच चु, 
निश्वलुडदधि भरकास्च मन्यो ३३६ 
॥ सवेयाछदं ॥ 
जाके दिये ज्ञान उनियारोः 
तम अंधियासे खरो विनास । 
सदा असंग एकरस आतम; 
ब्रह्मशप सो स्वयंप्रकास् ॥ 
ना कक मयो नरहैनर्हिहिरैः 
जगत मनोरथ मार विरस । 
ताकी पात्ति नित्त्ति न चाहत, 
ज्यु ज्ञानीके कोउ न्‌ आस॥१६९॥ 
देखे सनेन सने न देखे, 
सष रस गहै शू रेत न स्वाद्‌ । 


७ सै ९ पर्यत शलोकनका अभिप्राय ठेके प्रन्थकत्तोमे 
यह संवैयेका युगल ङिस्या है तिन तीन छकनक 
सुमुष्चुनकी बुद्धिम सम्यक्बोध ( अत्रिपरीतबोघ ) बास्ते 

अथे सहित र्वि हैः- 


९६४ 


॥ क्तौ भोत्ता होने आत्माकी बद्धस एता वतै नहीं । इख प्रशन का उत्तर ॥ [ विश्वारस्ागरे 
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॥ शोकः ॥ 
योगयुक्तो विञ्यद्धातम। विजेतात्सा जितेंद्रियः । 
सदेभूतात्पभूतात्पा ङवेन्नरि न ङिप्यते ॥ ७ ॥ 
अष्यायेः-- 
१ जो कमेर्प योगकरि वा तऋहमनिष्ठारूप 
सन्यासयोगकारे युक्तं है ओ तादीतें शुद्ध 
( रागद्वेषादिरहित ) है आत्मा ( मन ) जिस 
का | ओ- 
२ ताहीते जीते ८ षिषयकी प्रहणतातें विमुखता- 
क्‌ प्राप्त कयि) ह दोन्‌ प्रकारके इंद्िय जिसने । 
३ याहीति जीव्या दै आत्मा बाह्यवा्तनारूप 
स्वभाव जिसने । 
£ ताहीतें जह्यसे आदिच्के स्तवबपर्थत सप्‌ 
भूतनका आत्मभूत ( स्वरूपभूत ) भया है 
प्रत्यकूङ्प आमा जिसका । 
एसा सवातमभावकृ्‌ प्राप्त भया जों ब्रह्मवित्तम है 
सो रीरकी यात्रा (निवह) अथे क्क विधिपूवैक वा 
अविधिष्रवक कमेक करता इआ बी तिस पुण्य वा अ- 
पण्यर्प कृमंकारि ठेपदूं पावता नहीं किये कमं 
विषै अकरमेताकी दष्टिकारि सबेधकू पाता नहीं ॥७॥ 
अव योगयुक्तताआदिक विद्वानके पांचरक्षण- 
कारि विरिष्ट ओ आहारआदिकविषे प्रदत्त भये 
ब्रह्मत्तादूः दरनभादिक इद्रियनके व्पापारनविमै ^ 
कत्ता नही" एसी बुद्धिकरिके स्थित होना योग्य है | 
एते दो इ्लोककरिकि करै ईः- 
॥ छोकेौ ॥ 
मैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌ । 
पञ्यन्‌ णन्‌ स्पृशन्‌ जिव्रन्नश्च्‌ गच्छन्‌ स्वपन्‌ 
न्वसन्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रलपन्‌ विसृजन्‌ गहनन्वुन्मिषनिमिषन्नपि । 
इद्वियाणीद्वियार्थषु वत्तेत इति धारयन्‌ ॥ ९ ॥ 
अनयोरथेः-आतमाके स्वभाषकू जाननैवाला जो 
तत्ववित्‌ ८ ब्रह्मवित्‌ ) सो अपनी कूटस्थता असंग- 
ता ओ अन्तरवादिरपणताके ददोनरूप प्र्ञाकारि 
युक्त हया, आप बाहिर देखता हया सुनता 
इया, स्पशं करता हया, सृंघता हया, खाता 
इया; चता इया; निद्राकरं करत। हया) 


उच्छास अरु निश्वासं करता हया, बोरता 
हया मरुत्यागक्रू करता हया, छेनदेन करता 
हया ओ निमेष अरु उन्मेषं करता हया 
बी ““शब्दादिविषयरूप हद्वियनके अथेनविषे 
हंद्िय ही वर्त॑ते है । में द्रष्टा, श्रोता, स्प्र्, घ्राता 
( सूघनेवाका ), भोक्ता ओ गता नहीं द्वं ।› इस 
रक्रारके रक्षणषारी ही दत्तिकूं सवदा धारता हया 
““तिनतिन्‌ कमेनक्रू दद्वियही करदह म तौ अविक्रिय 
होनेते कटु बी नही करता दं । रकि तिसतिस 
क्रियाका साक्षी होनेकारि निच्ियरूपत तृष्णीं ही 
स्थित ह" } देसे माने किये आपकर तिसतिस 
क्रियोविषे निष्किथ ही देते ॥ 
अथे यह जो देहहद्रियनके व्यापारनविषै “नें ओ 
मेरा इस भावनाकृ्‌व्यागिके विद्टानले तृष्णीं स्थित हौना 
योग्य है ! (यह दोन्‌ रलोकनका इकडा अथे है) ८॥९ 

इहां यह रहस्य दैः-जतें ज्ञानीकू “भे असग 
ओौ निविकार ( अग्रिय ) त्रह्मचेतन ह्र)” यह निश्चय 
है । याते ज्ञानी वास्तवतें कछु बी क्रिया करता नदीं । 
ओ प्रारब्धके बल्यै ज्ञानीक्े देहदद्वियओदिककारि 
दानादि व्थरापारखूप क्रिया होवै दहै, सो प्रारन्धकै 
फर्का भोग है । परंतु तिप्त मोणविवै जो 
दृढ आसक्तिख्प राग होवे है । 

१ सो राग इद्वियनका किया नही दवे दै! 
काहेते ? इद्वियनकू दरीनादिक्रिथामात्रकारे 
तीथे दोनते ! ओौ- । 

२ सोराग आत्माका किया बी नौ हवै दहै। 
काहेतँ १ आस्माकू सदा सवैका साधारण 

निर्विकार प्रकारक होनेते । 

३ परिशेषते विषथनके गुणदोषके विचारक 
श मनवू ही अनुकूरताके ज्ञानसैं राग 

| 

४ सो राग ज्ञानीके अन्तःकरणमें हमै नहीं । 
काहेतै १ ज्ञानीके अन्तःकरणवृूं शांत (अन्तमुख) 
होनेते यह वातां “राग अबोधका ईिग रै” 
इत्यादिरूप शाके वाक्यनि स्पष्ट रै । 

यद्यपि सवैथा रागके अमाव हये मोजनादिख्प्‌ 

शरीरयात्राके हेतु व्यापारविषे वी प्रदततिके अभाने 


पचव्स्तरंगः ५ ] 


॥ गौध्यतत्वङा उपदेश ॥ 


१६५ 


0 


ज्ञानीवृ्‌ प्रारन्धका भो | वी नहीं होवेगा ओौ दर- 
सकत्पके विषय प्रार्धके मोणक्ता अभाव ज्ञानी 
बी सभवे नहीं| 

१ तथापि प्रार्धफख्के मोगविवे विचास्तें निदत्त 
नही होने योग्य एसी रोगादिक्ञकी न्याई प्रार्ध- 
जनित अदृढ (८ अकार ओ चिदात्मके भमज- 
तादात्म्यके अमावतेँं आभास्य ) राग 
होवे है । परु सो अ्ठराग स्वाधीन लतत ओ 
दग्धवीजकी न्यांई निब होनैते देहनिर्गाह्के हेतु 
शाल्नविहितमोणका हेतु है । व्यसने उवादक शाल- 
निषिद्धभोणका हेतु नहीं । 

२ किंवाः--ज्ञानीकू विषयनविषै सत्यताकी 
्रांतिके अमावतें ओौ मिध्यापनेकी बुद्धिते जन्य इट- 
वेराग्यके खद्धावते वी दठशग होवे नहीं । यह अर्थ 
अगे षष्ठतरंविवै प्रन्थकासनै ही निरूपण किया है | 

३ रविवाः-दोरपर करू करनैवाठे नटके अग्र 
देशमे सरभ्नचित्तकीी न्यांई ] किंवा परस्पर वार्ताङाप 
कनेवारी पनियारिके बीड सलप्रचित्तकी न्यां 
ज्ञानीके अन्तःकरणदृू आपातकरि विषयनविंे 
भधृत्त हनत ओ विशोष ८ खु्यता ) करि स्वरूप 
विषे संलम्न ८ अन्त >) होनिते ओ ताके जड 
( चिदाभासरहित › देह अरं दृद्वियनकू रागसे विना ही 
प्रा रज्धके फ़लभूत दशैनादिक्रियाकरि कृताथ 
होनैतें बी निष्ठायुक्त॒सामासअन्तःकरणसूप ज्ञानक 
विषयभोगविषे टढराग समवै नहीं । 

४ यद्यपि किसी प्रव्तिके हेतु प्रारन्धवाठे 
ज्ञानीका मनरूप हस्ती विषयनविषे किचित्‌ विक्षिप्त 
( प्रमादकृ प्राप्त ) होवे है । तथापि विवेक ( दोषदृष्टि 
ओ मिथ्यात्वबुद्धि ) रूष केसरी (सिह) के जागरणतें 
सो मनरूप हस्ती ज्चटिति प्रमादरूप विक्षेपदू छोडिके 
शांत होवे € । 

जातें ज्ञानीके चित्तविषे दढ राग नही । यातै- 

१ मोगके हेतु प्रारन्धके होते सो काकाक्षीकी 

नयांई ओ गगामगम्राधैकायवी न्या सुख्यताकरि 
स्वरूपदुखमें रमत। रै । ओ- 


ज्ञानीकू्‌ वी | 


२ अ०ख्यताकरि विष्टिगृहीतकी न्यां क्ठेराकृ 
पावताहुया तीनप्रारव्धकं फखकूं मोगता हे | ओौ- 
शिथिरुप्रारन्धकै एकरूप निषिद्रविषयकू प्रयत्ने 
व्याणता है । तौ वी तिक्तमोग किंवा व्याणविवै विकर 
( पागल ) पुर्षके चित्तकी न्यांडे ज्ञानीके चित्तकी 
अपुख्यताके अभिप्रायतें ओ ताके जड्द्रियकारि ही 
भोग ओ व्यागके करनैके अमिप्रायसे ऊपर के 
गीताके शछोकमें ^दद्रियनके अथनविवै दद्िय वत्तते है” 
एसे कहा ॥ ओ- 

याके १६६ वें सवेयेतै बी यागु विषय किं 
भोगहू इंद्रिय" इसत वचनकरि निषिद्ध र्विवा दृष्टदोष | 
विषयनके व्यक्ता जौ अब्टरगतें प्राप्च विहितविषयनकं 
भोक्ता इद्रियनकू कहा है । अन्तःकरण नहीं । ओ- 

यके १६९ वे सतरेयेके चलुथैपादविवे “भोगै 
युवति सदा सन्यासी" एवै कहं है} ताका यह 
अमिप्राय है किः- 

त्यागी ज्ञानीकू्‌ तो ल्वीभोग प्राप्त बी नदीं तौ 
ताकू च्रीमोगके होते सन्यासके निख्पणख्प निषेध 
कासेमव बी कहास होवेगा १ ओौ जो त्यागी 
होयके त्रीमोगविषै प्रवृत्त होवे तौ सो वांताश्ी 
( बमनमक्षक ) पुरुष त्यागी नहीं । किन्तु व्यागीके 
वेषके धारनैवाञे नटकी न्यां दभी होनेतैँ गृहस्थतें 
बी अधम हे | पूजाका पात्र नहीं। 

२ यातं परिरेषतै म्हस्थज्ञानीविषे ज्लीभोग प्राप्त 
है । सो गहस्थज्ञानी बी धृतमक्षणके अभ्यासीकू 
तैलभक्षणकी न्यां शाल्नरी तिस सततिके निमित्त 
ऋतुआदिकारुम पारिणीत चीका सग करता हे, विषया- 
स्तिमि नही । जो विषयविषै आसक्तिवान्‌ वेदात- 
वातीनिपुणग्हस्थ होवे तौ सो दृढरागरूप अज्ञान- 
के चिद्वक युक्त होनैते ज्ञानी नही, विन्तु अज्ञानी है । . 

इहां चरीखूप विषयका जो विचार है सो अन्य 
सवैविषयनके विचारका बी उपलक्षण है । ओ रागकी 
टृदृताका अभाव जो कहा है सो द्वेषआदिककी 
टृढताके अमावका बी उपलक्षण है । 


९६६  कत्ताभोक्ता होनेते आत्माक्षी बक्कस्च एकता बने नदीं, इख प्रश्न का उत्तर ॥ [ विचारखागरे 
प~~ 


सुषि परसि परसे नन रुषे, 
बेन न बोले कर विवाद ॥ म 
अहिन भ्र मर तजे न त्यागे, 
चखे नहीं अरु धावत पाद्‌ । 
भोगे युवति सदा संन्यासी, 
सिषर रुखि यह अद्धुतसंवाद्‌ १६५ 
याका अभिप्राय कै हैः- 
निजविषयनमे इंद्विय वतेः 
तिनते मेरो नाहीं संग । 
मे इद्रिय नहिं मम इद्रिय नर्हि' 
मे साछी कूटस्थ असंग ॥ 
त्याग ह विषय कि भोग हु इंद्रियः 
मोक कगे न रचक रंग । 
यह निश्चय ज्ञानीको जाते, 
कत्तं दीखे करे न अंग ॥१६६॥ 
हे अंग } भिय ! ॥ अन्य अथे स्पष्ट॥ १६६ 
( लयर्वितन ॥२७७-२८० ॥ ) 
॥ २७७ ॥ सुवपरपचकी ईंश्वरषूपता ॥ 
इस रीतिमे आचार्यने शिष्य गोप्यतच्वका 
उपदेश किया तौ वी शिष्यका मुख अत्यन्त 
ग्रसन्न नदी देखिके यह जान्याः--श्चिष्य 
कृतार्थं नही हवा । जो कृताथ होता तो याका 
॥ ३१४ ॥ वांछितपदाथेकी प्राक्तिसै चित्तकी 
चंचलताके हेतु इच्छारूप्र इत्तिके नारारूप निमित्ततें 
 स्थिरदर्पणकी न्यां अन्तमुंख उदय मई सास्ति्ी त्ति 
किति स्वरूपभूत आनदका प्रतिर्विब होतैहै। ता 
आनदकू अनुभषक्ररिके मुखकी परसनता होवे है । 
शिष्यकू ज्ञानद्वाश वांछित जो कार्यसहित अविदा . 
की निवृत्ति ओ परमानदकी प्रािरूप मोक्ष सो 
सिद्ध मथा नहीं । याते च्छाकी निदृति भरे नहीं । 








दश्च प्रसन्न होता । यतिं फेरि स्श्रलरीतिसे 
उपदेदा करनेकू-- 
छ्यचितन कहै हैः- 
॥ सवेया छंद ॥ 
माटीको कारजं घट जसे, 
मादी ताके बाहरि माहि । 
जरते फेन तरंग उदबुदा, 
उपजत जल्तें ज॒दे स नारद ॥ 


> 


एसे जो जाको ह कारज, 
कारनद्प पिछानह ताहि क । 
कारन इष खकर्को “सो भः, 


लयचितनजानह्‌ विध याहि १&७ 
सका-ज्से मादीके कारजके बाहिर 
भीतरी मादी है । यवै माटीका सवके सादी 
स्वरूप ही है । फेनआदिक जके कायै जठ- 
रूपरह । रसै नो जका कायै है सो ता 
कारणस्वरूपसै भिन्न नह । कितु काये कारण- 
स्वरूप दही है । ओ-- 
सकल प्रपंचका मूरुकारण ईश्वर है, यातं 
स्वकाय प्रपच ईइ्वरस्वरूपसें भिन्न नी । कितु 


सवप्रपचका स्वरूप इश्वर दी हे । 


“सो ईश्वरम हू" या रीतिसं ठ्यवितन 
जानिके त कर ॥ 


ताते अन्तभुखढृत्तिके अनुदयतें स्वरूपानदके प्रतिविब - 
का अमाव रै । याहीति तिस प्रतिविबगोचर 
अनुभवके अभावते मुखकी प्रसनता नहीं मई । तिस 
मुखकी अप्रसनतारूप किगतें इष्ट॒बस्तुकी अप्राप्ति- 
रूप अकृताथताकी अनुमिति रोवै रै ॥ 

॥ ३१५ ॥ कायेकू कारणरूप जानिके जो 
चितन सो ठक्यचितन किये दे ॥ 


पंचमर्तरंगः ५] छय चितवन ॥ २७७-२८० ॥ अनात्साका बह्विव छयाचंवन ॥ १६७ 


॥ २७८॥ साय सक्ष्मच्शिकी अपं चीत | (१४-१९) त्वक्‌ ओं पाणि वायुके सत्व- 








भूृतषपता ॥ गुणरजोगुणस्वरूप । 
७ (१६-१७श्रोतर ठ आ वाद्छू आकारके 
ठयचितनकरा सक्षेपतें यह क्रम दः-- तम 


१ स्थृलवबह्मड सारा पचीक्रतभूतनका| या रीतिरै सारी चक्ष्मदष्टि अपवीच्तभत- 
कायं है । तहां जो प्रथ्वका कायं सो | स्वूप 
पुथ्वीस्वरूप ओं जलका कायं जटस्वरूप्‌ 2 ६ ६ 
या रीतितँ जा भूतनका जो कायै सो | ‰अ ~ ॥ सवृजनास्मपद्िनका कम्‌ 
ताका ही स्वरूपदै । इस रीतिसँ सारा ह्म विषं छयवितन ॥। 


स्थलब्रह्मांड पचीक्रतभूतस्वरूप हे ~ 

हयं पचीक् ट यह चितनकारेके अर्वचीकृतभ्रूतनका बी 
कै कायं हँ । यातं अपंचीक्तस्वरूप ही | १ प॒थ्वी जलका कार्यं है ! यत्तं जल- 
पचाक्रत ह) भन नही ॥ ओं स्वरूप टै ॥ 


क 


१ अंतःकरणओादिक सृक््मखाष्ट वी | २ तेजक्रा कायै जल तेजस्वह्य ड ॥ 


क 


अपचीकृतप्रतनका कायं होनितंअपंचीक्ृ- | ३ तेज वाका कार्य हनत वायुस्वङूप रै 


तभूतस्वरूप है । तमे-- ° आकाराका कायं वायु आकाश्‌ 
( १२) अंतःकरण सरे भूतनके सस- स्वरूप हे ॥ 
गुणके कायं हे । यतिं सत्वगुण-| < तमोगणभरधान मक्तिका काये आङाश 
स्वरूप है । ओ- मकरतिस्वरूप है! ओ- 
( ३-७ ) भूतनके रजोगुणअशके कार्य | & मायाकी अवस्थाविरेष दही भक्ति है । 
प्राण रजोशुणस्वरूप हं ॥ यतिं म्रक्राति मायास्वरूप ३ ॥ 





( ८-९ ) गुदाहद्भिय प्रथ्वीके रजोण- | एकवस्तुके (१) प्रधान । (२) भक्ति 
अंशका कायं सो प्रथ्वीका रजो- | ( ३ › माया । (४ ) अविद्या । ( ९ ) अज्ञान 
गुणस्वरूप है । घ्राणहंद्रिय | (६ › शक्ति ये नाम ई ॥ 

पुथवीके सत्वगुणका कायं सो सत््व- (१) स्वंकार्यक्‌ अपनैमे खछीनकरिके भरख्यमें 


== है । स्थित उदासीनस्वरूपदू भधान कटै ह। 
( १०-११) देते रसना ओ पस्थ जल | (२) खक उपादानयोगव्‌ तमोगुणमधान 
सत््वगुणरजोशुणस्वरूप । स्वरूपं ंछृति करै है 
(१२-१ इने ओं पाद तेजके सच्वगाण- | (३) जसे देशकाखादिक सामभ्री विना दधद 
रजोगणस्वरूप । . पदाथकी ईद्रनारसें उत्पाते होते हे \ 





॥ ६१६॥ १ जिसँ प्रकषैकारे सर्वैजगत्‌ | २ विवा ५५५ ओ सत्वगुण ओौ “छ जो 
कर्यि हे एेसीजो सृष्टिका उपादानकारण सो | रजोगुण तिनकारे सहित “^ति" जो तमोगुण सो 
प्रकृति द ॥ तमोगुणप्रषानसखरूप भक्ति ₹ै। 


९६८ ॥ कत्तोभोक्ता होतें आत्माकी चद्यसे एकता वने नदीं । इख प्रशन का उत्तर ॥ [ विचारस्लागरे 
=-= --- ~ 





तहां इदजाल्कू भाया कहै रै । तैसे भिन्न नही । तेस चतनमै अधानरूप 
असंगअद्धितीयनह्ममें इच्छादिक दुर्घट हैँ शक्ति बह्मचेतनसें भिं नरी । 
तिन करे है, यतिं माया करै हं ।॥| या परकारतें सवैअनासमपदाथनका अहमविे 
( ४ ) स्वरूपदं आच्छादन करै है, याति | ठय्चितनकरके “ सो अद्यजल्लभरं हं " यह 
अज्ञान कहे है ॥ - चितन दरि । 


५ ए है, यातं | ॥२८ ०॥ ध्यान ओ ज्ञानक! भद्‌ । 


(६ ) स्वत कंदे बी रेह नही, किंत चतनके | अहयहध्यान ॥ 
अश्रित ही दै है । यत्ति चक्ति वी| ., जादू महावाक्यविचार्‌ कयित बी बुद्धिकी 


करै ह ॥ । स॑दतीदिक किसी मरतिवैधकते अषपरोक्षन्नान 
इस रीतिसें भक्‌ तिञ्यादिक मधानके ही | हबे नहा तादू यह र्थाचतनर्प ध्यान 
भेद हैँ । याते मधानरूप हं ॥ कल्या ह ॥ 


७सो मधान ब्रह्मचेतनकी शक्ति हे॥| ध्यान ओज्ञानका इतत्ना भद्‌ दैः 
जैसे परुषमे सामथ्येरूप राक्ति पुरुषसे | १ जीन तो भमाण ओ अरमेयके आधीन है । 


॥ ३१७ ॥ यद्याप नकृ दाक्ति ब्रह्मे मिनन । हेतु रषप्ारन्धङ्प भाविऽ्धं ( आगामी ) 
करै तौ अद्वतश्ुतिते विरुद्ध होवेगा । जौ अभिन्न कर प्रतिधका ग्रहण करना ॥ 


तौ तावूः ब्रह्मरूप होनेतँ त्रहमसे मिन्नताका राक्ति इन ज्ञानकी उत्पत्तिके प्रतिव्रैधघका निरूपण 

नामस कथन व्यथे होवैगा । याते शाक्तिकों ब्रहते | पंचदशी के ध्यानदीपनामं नवमप्रकरणके ३८ सें 

मेदजमेद दोन कहने होवैगे । ओौ मेदजमेद दोन | ९३ व इरोकपर्यत॒ तथा वेद्तपदाथमनूषाविंै 

ध्म तमप्रकाशकी न्यांई एकञश्रयविषे रहै नहीं । | करिया हे । जादू जिज्ञासा होवे सौ तहां देवे ॥ 

परंतु शक्तिका ब्रहके साथि रज्जुसं सपेके से्व॑धकी | ॥ ३१९ ॥ इहां यह रहस्य हैः-१ आति ज्ञान । 

न्याह कस्पितमेद ओ वास्तवञमेदरूप अनिवेचनीय- । २ स्पृतिज्ञान ओ ३ प्रमाक्ञान | इस मेदतै ज्ञान 

तादात्म्यसर्ेघ हे । ताते रक्तिका अपने राक्ति- | तीन भातिका रै । तिने - 

( आश्रय ) सै वास्तवमेदके अभावतैँ ओ कोर प्रमाण १ श्रातिज्ञान केवर वस्तु (भमरूपविषय ) कै 

करि भिननप्रतीतिके अभावकारे सो राक्ति रह्म आधीन है । जौ- 

मिन नही । वितु जैसे कष्पितसप॑परमाथसे रज्ज २ स्म्ृतिज्ञान तौ अपन विषयके सदरा षा 

ख्पहे। तेसं शक्ति परमाथेसे त्रहस्प ही है ॥ तत्सबधवस्तुके ज्ञानकारेके वा- अपनै विषय 
॥ ११८ ॥ इहां आदिशब्दकरिके (` पूतेद्टवस्तु ) के चिन्तनकारिके उदय भये 
१ बुद्धिमदताके सहवतिं विषयाराक्ति कतके ओ पूवेदृष्टवस्तुके मनोमयआकारके आधीनरहै | ओौ 

विपयेयदुराप्रहरूप चिविधवत्तमानप्राति- | 3३ प्रमाज्ञानके अंतेत जो सुखादिकका ज्ञान 


वधका ग्रहण करना ॥ ओ- सो न्यायमतर्मे ओ वाचस्पतिभिश्रके मतम 
२ धनपुत्रादिख्य प्रियबस्तुके नाडा भये पीछे नी तौ मनख्प प्रमाण ओ सुखादिरूप प्रमेयके 

तिनके अनुसंधान ( अविस्मरण ). स्प भूत्‌- आधीन है । 

प्रतिरवेधका ग्रहण करना ॥ ओौ- ` परंतु सिद्धातमे मनबिवै प्रमाणताके अनगीकासते 


| ३ त्र्मरोकादिककी इच्छा किंवा जन्मांतरे | सुखादिकका ज्ञान केवलप्रमेय ( सुखादिरूप वस्तु »के 


चैचमरस्तरगः ५] ॥ छयचितन ॥ २७०-२८० ॥ अनात्माकः ऋद्यविवे खयार्थवन ॥ १६९ 





विधि ओ परुषकी इच्छाके आधीन नह । ओ- | आधीन ज्ञान है । विधि ओं इच्छाके आधीन 

२ ध्यान विधिके तथा पुरुषकी इच्छा ओ | तह ॥ अ~ 
विश्वास त॒था हठके आधीन है । । _ ३ “शालग्राम विष्युरूप है" यह ध्यान 

९ जसे प्रत्यक्षज्नानमें प्रमाणने् ओं ममेय- | ॐ तदूर उत्तमणर मर्त हविं हं । तहा 
घटादिक है। तदहं नेका ओ वटकरा ई्व॑ध इयेतं | शालपरमाणत्ञ विष्युद्क तों चतुश्चुजग्रति, शाखः 
पुरुषकी इच्छा बिना बी घटका मस्यक्षङ्नान होत | चक) गद्‌; पञ्च, रक््मीसदित जने ह । ओ- 
है । भाद्रपदञ्चद्धचतुर्थकि दिन चंद्रदरीनका | नेवभमाणतें श्ाटग्रामद् शिला जनं है । 
निषेध है; बिधि नरी, ओं पुरुषद्रं यदं इच्छा | तथापि विधिविश्वासह्च्छति ““शाङ्ग्राम 
हवै हैः-“*मेरेकरं आज चंद्रन नही हवै" तो | विष्णु है'' यह ध्यान हव है । परंतु सो ध्यान 
बी किसी रीतिसे नेजप्रमाणका जो प्रमेयचद्रसं | नानायकारका ₹---- 
सबध हाय ज तों चद्रका अत्यक्षज्ञान अवय (१) कटू तौ अन्थवस्तुका अन्यरूपस ध्याने । 
ही हवै है ॥ इस रीतिं अमाणम्रमेयके | जेस शालग्रामका विष्णुरूपसें धयान; याद 

तीकध्यान कै है! ओ०~ 

दस प्रकारका सवेन्नान षस्तुके आधीन ह] 

१ इहां “वतु राब्दकारिक दश्वररचित वा मनो- 
मय ( परोक्षज्ञानके विषय ) वा भरमरूप वस्तुके साथि 
प्माणद्वारा वा साक्षात्‌ इत्तिके सवंधका ग्रहण हे । 
याते ज्ञान विधिआदिकके आधीन नदीं जौ-- 

२ ध्यान जो उपाक्तना सो वस्तुके आधीन 


क 


आधीन दहै ओ अन्य जे प्रमाज्ञान ह वे इद्रिय- हः 
अनुमानादिरूप प्रमाणका जो प्रमेयरूप वस्तुके साथि 
सबंध होवे है, तिसके आधीन होवै हे 1 तिनरमे~ 
१ दाब्दप्रमाणसे जन्य बह्यज्ञानरूप जो शाब्दी 
प्रभा है सो महावाक्यरूप ॒रब्द्रमाणका, 
जौ प्रत्यक्‌अभिनब्रह्मरूप प्रमेयका लक्षण्त्ति- 
खूप जो परंपरासव्र॑ध है, ताके ज्ञानके 
आघीन है । ओ- नहीं, वितु क्त्तोके आधीन है । 
२ अन्यङ्लोकिक षदार्थनका शाब्दीप्रमारूप । यद्यपि ध्यान वी मनकी इत्तिरूप हे, तथापि 
जो ज्ञान है, सो- सो पुरषकारे कयि इच्छाआदिकके आधीन दे, 
( १) कटु शक्तिद्रतिप संबधके ज्ञानक | वस्ठके आधीन्‌ नहीं | य तिं सो मानसन्ञान नहीं । 
आधीन है । वितु मानसक्रिया हे ॥ _ 
(१) कद्र ठक्षणादृत्तिरूपम॒संनंधके ज्ञानके ॥ ३२० ॥ तहां विधि ओ पुरकी इच्छा, 
आघीन है ॥ विश्वास ओ हठका उपलक्षण ( सूचक ) है ॥ जित 
प्रकारसे विधिआदिक चारक आधीन ज्ञान नहीं ] सो 
प्रकार पचदशीगत ध्यानदीपके ७४ वे इकर 
टिप्पणविषै हमनै रिख्या हे । याते इहां छिख्या नहीं । 
॥ ३२१ ॥ जाकी इत्ति राच्चद्रारा परोक्षष्यय. 
विषे स्थित होवे नही, सो पुरुष । पुरुषके प्रेषक 
शाख्रके वचनरूप विधिकारिके बोधित ॒( अन्यध्येथके 
प्रतिनिधिरूप ) वस्तुविषे अन्य (ध्येय) की बुद्धिकारिके 
उपासना करै । ता अन्यविषे अन्यकी बुद्धिकरिके 
उपासना ( ध्यान ) क प्रतीक ध्यान कदे दै ॥ 


| 


दस रीति 
८ १ ) कोह ज्ञान ज्ञेयरूप वस्तुमात्रके आधीन 


है । ओ- 
८ २ ) कोरे ज्ञान प्रमाण ओ प्रमेयरूप वस्तुके 
| संवंधके वा तत्सनेधके ज्ञानके आधीन है। 
अमप्रमा साधारणज्ञानके विषयकं ज्ञेय करै रै। 
तामे प्रमेयपना नहीं है । ओ- 
केवलप्रमाज्ञानके विषयकृू प्रमेय कहै है तमे 
हेयपना बी है । 





१७० ॥ कत्ताभोक्ता रोनेतं आत्माकी बह्यसें एकता बने नदीं, इस प्रश्नका उत्तर ॥ विचारक्षागरे 


~~~ 
(१०बङटरोकबासी षिष्णका शंखचक्रादिक । है । प्रतीक नरी । परंतु यह अहभ्रहध्यान है ॥ 
साहैत खतुथजमातरूपसें ध्यान हे । तहां अन्य- ध्येयस्वरूपका अपनेसं अभेदकरिके चितन 
का अन्यरूपसे ध्यान नरी । किंतु ध्ययरूपके | अहंम्रहध्यान किये है ॥ 
अलुखार यह्‌ ९ ॥ बङ्कटवासा वेष्णुका जा पुरुषकू अपरोक्षज्ञान नदी दहोवै ओं 
स्वरूप भत्यक्ष ता ह नहा । कवर शाख्रसं वेदकी आज्ञारूप विधिम विश्वासकरिकै हतै 
जानिये है, ओ शाखने रंखचक्रादिकसहित दी निरतर “मे जह्य ह" या वृत्तिकी स्थितिरूप 
विष्णुका स्वरूपम कट्या । यति ष्येयस्वरूपके अहभहध्याएन करे । ताक वी ज्ञान प्राप्त दायके 


अनुसार ही यह ध्यान रहै। ` । मोकी प्रापि हो है ॥ १६७ ॥ 
विधिविश्वासडच्छा विना ध्यान होत नहीं| 
( १) “यह उपासना करै" देसा पुरुषका | ^॥प्रणवक उपासना॥२८१-३०३॥) 


मरकवचन विधि कहि द । . | ॥ २८१ ॥ भरणवृका अहंहध्यान ॥ 
(२)ता वचनम श्रद्धा विश्वास करे | ~ न = 
हं । ओ- - | ओर रीति अदग्रहउपासना कहै हैः 
( ३) अतःकरणकं कामनाहूप रजांगशणकीं ॥ सवैया छंद ॥ 
बृत्ति इच्छा किये है ॥ € 
ध्यानके हेतु ये तीनि ह । ज्ञानके नहीं । । ध्यान अहरह प्रनवह्पको 
(४ ) ध्यान हस्त हवै रे । ज्ञानम हव्की कषयो सुरे्र तिअचसार । 
र अच्छर प्रनत बह्म सम स्प 
चित्तकी -ध्यान कहै है! तहा ं ग्‌ 
वृत्तिम विक्षेप हविं तों हसे बृत्तिकी 1 । 
स्थिति करे । ओ--- ‡ 
ज्ञानरूप अतःकरणकी बृत्तिस तत्काल | पैचीकरनप्रकार विचार । 
आवरणर्भग इयते ५ 4 उपयोग जो यह करत उपासन सो सुनि, 
[0 तुरत्‌ नसे ससार अपार ॥१६८॥ 
टीकाः-हे दिष्य ! प्रणवरूपका किये 








वेकंटवासी चतुथज विष्णुके ध्यानकी न्यांई 
भरँ जह्य हः" यह ध्यान बी प्येयके अनुसार 


॥ ६२२ ॥ तैसे “मेँ ब्रहम ह”) इस अक।रवाङा 
जो निगुणडपासनारूपं अरहैप्रहध्यान है, सो वी 
ध्येयानुसार्‌ ध्यान हे ॥ 

॥ ३२३ ॥ जसं संवादीभ्रांतिकारिके प्रडृत्त भये 
पुरषनवृ यथाथेज्ञानद्रारा इष्टवस्तुका लाम होवे है, तेते 
“म त्रहाद्) या वृत्तिकी स्थितिख्प अर्ैग्रहध्यान 
वरि, तावृ वी ज्ञानद्वारा मोक्षकी प्राति होवें है ॥ 

यद्यपि ध्यानका विष्यजो त्रह्यसो परमार्थरूप 
नही, किंतु मनःकस्पित है; बति भ्रमस्प रै । 





याहीतें ताकू विषय करनेवाली बृत्तिरूप ध्यान बी 
्रातिज्ञान दी हे, यथाथेज्ञान नहीं । तथापि 
मणिकी प्रभाविषे मणिबुद्धिरूप संवादीभांतिकरिके 
दौड़े पुरुषः मणिके ज्ञानद्रारा मणिकी प्राप्तिकी 
न्थांई उक्तध्यानसे ब्रहमका ज्ञान होयके मोप्षकी प्राप्ति 
समव हे ॥ 


सवादिज्रमका वणन पचदशीगत ध्यानदीपक्षे 
आरेभविषि ङ्ख्या है ॥ 


कया "= ----- - ~~ ~~~ ~ 


पचमस्तरगः ५] 


ओकारस्वरूपका अहंग्रहध्यान मांडर्वेय-पश्न- 
आदिक श्युतिके अवुसार सुरेश्वरचायेने कल्या 
हे सो तू कर । ताका संक्षिपते पकार यह हैः- 
प्रणव अक्षर ब्रह्मस्वरूप दटे॥ “सो प्रणवद्प 
बह्ममे हू" या रीतिसं अनुकव किये क्षणभाच्र 
अंतरायराहेत निजमत्िकी गति किये उत्ति 
धार काटिये स्थित कर । याक्ते समान आन ध्यान 
नहीं है ओ या ध्यानका मकार किये विशेष- 
रीति सुरे्वरक्रत पचीकरणनाम अथि विचार! 
चतुथपाद स्पष्ट ॥ १६८ ॥ 


॥ २८२ निगुण ओं सगुणभ्रणवकी 
उप(सनाका फरसहित कथन । 


यद्यापि प्रणवउपासना बहुत उपनिषदनौ 
है । तथापि मांडक्यउर्पनिषदमँ विरोष 
ताके व्याख्यानमें भाष्यकार ओ आनदगिरिनि 
ताकी रीति स्पष्ट छिखी हे । सो रीति वार्तिक 
कारनं पचीकरणमे छिखी है । तथापिं तिन 
म्रथनके विचारनैमे जिनकी द्धि समर्थं नही 
हे, तिनके अथं मणवडउपासनाकी रीति हम 
िखिदहै-दो मकारे मरणवक्रा चितन उपानिषदन- 
भ कट्या है । १ एक तौ परबरह्मरूपतै मणवका 
चितन कल्या है ओ २ दूसरा अपरबह्मरूपते 
कल्या है । 
१ निशेण बह्यकूं परबह्य कहे है । ओ-- 
२ सगुण ब्रह्मं अपरबरह्म करै है । 
१ परबह्यरूषते परणवका चितन करे । 
सो मोक्षकर भाप्त होवै हे। ओ-- 
२ अषरबह्यरू पते भ्रणवक। चितन कर 
सो बह्मरोककं माप्त होवे रे । 
रसे निरैण सगशणभेदत परणवउपासना दो- 
मकारकी है । ताते-- 





॥ ३२४ |[हां'“माद्क्य शन्दकारेके गौडपादाचार्थ- 


प्रणवक्ी उरवाक्घत्ा ॥ २८१-३०३ ॥ 


१७१ 





॥ २८ ३ ॥ निगंगहप ब्रणवउपास्चनाके 


चकृ{रकृ भ्रारभ। 


निगणडपासनाकी रीति छि 
नहा । काते { 
१९ जाङ् ब्रह्मरोककी कामना होवे 
निशणउपासनातिं वी कामनाल्प परतिरवधक- 
तें ज्ञानद्वारा तत्काल मोक्ष हवै नही, -किव 
बह्मखाकको ही भाप होवे हे । तहा हिरण्यगभ- 
के समान भोगनष्ं भोगिकै ज्ञान होवै तवं 
भक्ष होवे । आ-- 
२ जादू बह्मरोककी कामना नही दोषे 
ताक इस रोके दी ज्ञान हयक मोक्ष हषे है। 
इस रीतिक्ं सयणणडउषास्नाका फर बी 


निगुणउवासनाके अतभरंत टै । यति निशण- 
उपासनाका प्रकार कहै हैः-- 

जो कु कारणकायवस्तु रै सो ओक्ञार- 
स्वरूप टे! यतिं सवेरूप ओंकार है । 

१ स्वैपदाथंनमे नाम ओ रूप दो भाग है । 
तहां रूपभाग अपने अपनै नाम भागसं न्यारा 
नही । किंतु नमस्वरूप ही रूपभाग हे। 
काहेते { पदा्थका रूप कहि आकार, ताका 
नामस निरूपणकरिके म्रहण वा त्याग होते है । 
नाम जाने विना केवर आकारतें व्यवहार सिद्ध 
होवे नरी । यति नाम दी सार है ॥ ओ आकार- 
कं नाश दह्येते बीनाम देष रै ज 
घटका नारा दयेत शत्तिका शेष रै है । तहां धट 
प्रत्तिकासें प्रथक्‌ वस्त॒ नही, गत्तिकास्वरूपदै । 
तेस आकारका नाश हयेते मृत्तिकाकी न्यां 
शेष रहे जो नाम तासे आकार प्रथक्‌ नहीं । 
नाम स्वरूप ही आकार है ॥ 

किंवा जेस धघटशरावादिकनमे अत्तिका 
--- 
डत सद्क्यउपनिषद्‌की कारिकका बी प्रहण रै ॥ 


हं । सगणकी 


९७२ 


कतोभोक्ता दोतते भाश्पाशी चद्धसे एकता बनें नदीं । एस प्रशनका उत्तर ॥ [ विश्वारस्तागरे 





अनुगत ओ वैटैरारावादिक परस्परव्यभिचारी 


। यत्ति घटशरावादिक मिथ्या ।तिनमे अनुगत 
यृत्तिका सव्य है । तेस घट आकार अनेक 
है 1 तिन सवका “ घट " यह्‌ दो अक्षरनाम 
एकै । सो आकार परस्परव्यभिचारी ओं 
सर्वघटके आकारनमे नाम एक अनुगत रै 
यतिं मिथ्याआकार सदयनामंते पथक्‌ नदीं । 


इस रीति सवैपदा्थनके आकार अपने 
अपने नामस भिन्न नरी, कित नामस्वरूप ही 
आकार है । 


२सोसरेनाम ओंकारसे भिन्न नीं 1 कित 
ओंकारस्वरूप ही नाम हे । काटेतें {वाचक 
शाब्दं नाम कहै है। ओं कोकबेदके सारे 
राब्द ओंकारसै उत्पन्न द्ये है । यह श्चतिमे 
्रसिद्ध है । सप्रणकाथ कारणस्वरूप टोवै । 
याति ओंकारके काय जो वाचकराब्दसूप नाम 
सो ओंकार स्वरूप है ॥ 


रस॒ रीतिसं रूपभाग जो पदार्थनका 
अकारसोतौी नामस्वरूप है! ओं सर्वनाम 
ओकारस्वरूप है । याते सस्वरूप ओंकार है॥ 


३ जसे-- 
(१) सवेस्वरूप ओंकार है तेस स्वस्वरूप 
बह्म रै 


वाच्य है । वाच्यका ओं 





॥ ३२९ ॥ शराव नाम कूडका दै ओौ । आदि- 


दाब्दकारि अन्य मृत्तिकाके पात्रनका ग्रहण हं | 


॥ ३२६ ॥ घटशरावादिकनकी अपेक्षातें मृत्तिका 
बहकारस्थायिनी है यात सो आपिक्षिकसस्य किये है। 
एसा 


“घट 


॥ ३२७ ॥ धटकी अवेक्षा 


। यति ओकार बह्मरूप है । | 
(२) किवां ओंकार ब्रह्मका वाचक हे । बह | 
वाचकका | 
। अल्माकेरै। 





अभेद होवै है 1! यतिं षी ओंकार 
बह्यशरूप है । ओं 

८ ३ ) विचारदष्टिते जो अक्षर जह्यविषै 
अध्यस्त है । बरह्म तिका अधिष्टन है । 
अध्यस्तकां स्वरूप अधिष्ठ(नत न्यारा 
होवे नहीं । यति बी ओकार ब्रह्य 
स्वश्प टे ॥ 


यतिं ओंकारदूः बरह्मरूपकरिके चितन करै ॥ 


॥ २८५ ॥ चारिप्रादनके कथनपुवक 
आत्माका बह्म ओं विश्वा विराट्सै 
अभेद्‌ । विराट्विश्वके सत्त अग 
ओं उक्नीस युख ॥ 

७ ब्रह्मरूप ओंकारक। आस्मि सी अभेद 


चितन कैर । किते ! आस्माका बह्सै 
खुखथ अमेद्‌ है । ओं 


बह्मके चारि वद है । तैस आत्साके बी 


` चारि पाद्‌ ह ॥ 
॥ २८४ ॥ ओंकार ओं बरह्मका अभेद्‌॥ | 


पाद्‌ नाम भागकाहै।ताहीवू अश्च वी करैरै। 

(१) विराट्‌, दिरण्यगभ, इश्वर ओ ततपदका 
लक्ष्य इश्वर साक्षी, ये चारि वादं 
रह्मके है 

(२) विश्व; तेज, प्राज्ञ ओ स्वषदका 
लक्ष्य जीव सक्षी । ये चारि षाद 





। अमर किये हे तैसे वह नाम बी सत्य (८ नित्य) 


किये है । 


॥ ३२८ ॥ इहां पादराब्द जो है सो धान्यके 
पादकी न्ांड विभागरूप अथेका बोधक टै । गौके 


दोअक्षराखा नाम बडुकारपर्यत स्थायी रै । याते | पादकी न्यांई अषयव ( अंग ) रूप अका बोधक 


एष्यके क्षतं मरनैवारा बहइकारुस्थायी देव जेस 


नहीं । ` 





षखपस्तरगः ५] ॥ प्रगवक्ती इवाख्ना ॥ ३८१-३०३ ॥ ९७३ 
जीवसाक्षीकर री ठउरीय । ये चतुरश अफनै अपरे विवय ओ अपने अपे 
(१) समरिस्थूलगप्रपचसदित चेतन विशद | देवतक्षी सहाय चरि ३ । देवताविषयकी 

कषये दै । ` | सदाय विना केवर इनत भोग दवै नही । यतति 
(२) व्यष्टेस्थूटअभिमानी विश्च किये हे । | पचधाण ओ चतदेशिषुटी षिराद्ह्य विश्वक 


6 क के 


विराटकी ओ विश्वक्ी उपाधि स्थूर दह) | युख किये दं । तिनके सष्ुदायक्ता नाभ 











याते विराटूरूप ही विथ दहै। विरद न्यारा | चिषरी है) 
नष्टं | | श @ , (> + 
क वः सो चिषुद इस रीति कटी हैः- 
विराटृरूप विश्वके सात अंग हैः--- ८१५ [91] ५ द 
(शो नाहे । (१) [१] द्विय अध्यास्म दहै! ओ- 
(२) सी ह [२] ताक्ता विवय शब्द्‌ अधिभ्रूत दै । 
सूप नतर ह । [३] दिङ्ञाका अधिम्ानी देबता अधि- 

(२) वायु भागदहै। दैव टै, 


| 

1 

| 

| 

| 

| 

(४) आकार धड़ द । | 

(५) स मूजस्यान है! | (णवा ग 

(६) पृथ्वी पाद है] ~ | ज्ञ(नशक्तिवारे इद्विय ओं अंतःकरण 
अथ हिशे च 

(७) जा अभिमे होम करिये सो अग्रि खं २१०५. 

है । ये सातअंग विश्वके कटै हं । 

माड्क्यमे यद्यपि स्वगंरोकादिक विश्वके 


कि 


(ख) तिनके विषय अ{षशूलकदियेद) ओं 

(ग) तिनके सद।यक देवताः अधिदेक 
कहिये है । 

(२) [१९] सखचाहद्विय अध्यात्म हे । 


नः 


अग बनें न्ह, तथापि विराट्के अग हं । 
ता विराट्पं विश्वका अभेद दहै! यतिं विश्वके 


अग कैहै॥ [र] ताका विषय स्पशे अधिभूत है। 
तैसे विराटविश्वके उन्नी सुख ईः पंच [३] बायुतत्वका अभिमानी देवत। 

प्राण, प॑च कर्महद्िय, प॑च ज्ञानहद्विय ओं चारि अधिदेव ह । 

अंतःकरण, ये उन्नीस सुखकी न्यां भोगके (३) [१] नेंअरद्विय अध्य।त्म ह । 

साधन हँ । याति सुख किये ह । [२] डप अधिभ्रत है । 


इन उन्नी सते स्थूरशब्दादकनक्र बाह्यबत्ति [ २ ] स्य अधिदैव है ] 
करिके जाग्रत्‌अवस्थािषे भगं है । यतिं विराट्‌ (४) [१। रसन। शद जअञवातम है। 
रूप विश्व स्थूलका भोक्ता ओ वीह्य (र रस न ह 
कृत्ति मः है ओ जाभ्रत्अवस्थावाला ॥ ध म १ ह 
किये है । . € [१ ब्राणहद्रिय अध्य 

२| गध 
॥ २८६ ॥ चतुदश त्रिपुरी ॥ न मन्वमीकुमर अधिदैवे {भें 

भाणादिकि उन्नी जो भोगके साधन ह| वार्तिककार सुरेन्वराचायने पृथिवीका अभि- 

तिनविपै शरोत्रादिक दद्रिय ओं अंतःकरण चारि | मानी देवता घ्राणका अपिदैष कल्या है । सो बी 


॥ ३२९. ॥ बहिः प्रज्ञ | 








~ ९७४ 





॥ कतभोक्ता दोनैतें शत्माक्षी बह्यसें दकता बने नरीं ? इस प्रश्नका उत्तर ॥ [ विचाश्सागरे 


= 





वने हे । काटतें १ पथिवीसै घ्राणकी उरपत्ति है, 


याते परथिवी अधिदेव क्या है ओं सर्थकी वडवा- 
की नासिकां अभ्विनीक्ृमारकी उत्पत्ति कटी 
है । याते नासिकाका अधिदेव कहं अश्विनी 
मार ही कं है 
(६) [१] बाङ्हद्विय अध्यात्म हे । 
[२] वक्तव्य अधिभूत रै। 
[३] अग्निदेवत! अधिदेव हे । 
(७) [९] दस्तहद्विय अध्यात्म हे। 
[द] पदार्थका अरहण अधिभूत 
[३] इद अधिदैव है ॥ 
(८) [१] पादङद्विय अध्यात्म हे । 
[२] गमन अधिभूत दहै। 
[३] विष्णु अधिदैव टे ॥ 
(९) [१] य॒दाहद्रिय अध्यात्म रै । 
[२] मल्का व्याग अधिभूत टहे। 
[३] यम अधिदेव है ॥ 
(१०) [१] उपस्थटृद्विय अध्यासमदे । 


शि 


न 


ह । 


[२] ्राम्यधमके सुखकी उत्पत्ति अधि- ¦ 


भरूतटहे। 

[३] प्रजापति अधिदैवदहै 
(१९१) [१] मन अध्यात्महे। 

[२] मननका विषय अधिभूत टह । 

[३] चंद्रमा अधिदेव रहै ॥ 
(१२) [१] इद्धि अध्यात्मदहं। 

[२] बोद्धन्य अधिभूत है । 

[२] ब्रहस्पति अधिदैवदै। . 


॥ ३३० ॥ वचनत्रियाका विषय पदाथ वक्तव्य 
किये दै । सो पचनत्रियाद्वारा॒वाकद्रियका अधि 
भूत है 1 एस स्ेदद्वियनके आपञपकी क्रियाद्वारा 
जो विषयख्प अधिभूत है, वे जानि ठेनै ॥ कटर 
वचनादित्रियाकू अधिभूत कहै द सो स्थूखदृष्टि- 
बाठे जनके ज्ञानअथे है । श्रुतिअथेके विचारसे 
कहा नहीं । 





ज्ञानका विषय बोद्धव्य किये हे ॥ 
(१३) [१] अकार अध्यात्म हे । 
[२] अहंकारका विषय अधिभूत है । 
[३] रुद्र अधिदेव ॥ 
(१४) [१] चित्त. अध्यात्महे । 
[२] चितनक। विषय अधिभूत है । 
[३] कषेत्रज्ञ जो रक्षी सो अधिदेवटै॥ 
ये चत्देरा्िषुटी ओ पच प्राण ये उन्नीस 
विराट्रूप विश्वके जयुख दै 


॥ २८७ ॥ विश्व ॒विरार्‌ ओ अकारका 
भेदचितन ॥ 


जेस विरादते विन्वका अभेद है तैसे 


| ओकारकी प्रथममातचा जो अकार ताका बी 
| विरादट्रूप विश्वत अभेद टै । किते ! 


(१) जह्यके चारि पादनमें प्रथम पाद्‌ विराट्‌ 
ह। आ- 

(२) आत्मके चारिपादनमे प्रथम विश्व दहे। 

(३) तैसे ओंकारकी चारिमाचरारूप पादन- 
म प्रथमपाद अकार हे। 

याति अथमता तीनू समानध दनति 


| विश्च-विराद्‌-अकारका अभेदचितन कंरं। जां 
| सात अग उन्नी सुख विश्वकं कर 


॥ २८८ ॥ विश्व ओं तेजक्षकी 
विलक्षणता ॥ 


सोई सात अग ओं उन्नीस सुख तेजसके बी 
जानै योग्य है ॥ परंतु इतना भद है-- 





॥ ६३१ ॥ मेथुन ्रियारूप पडघभेके ॥ 

॥ ६६२ ॥ साक्षीचेतन, जाते चित्तका आश्रय 
होनैकरि चित्तके तांई अनुप्रह करै दै, याते ताका 
अधिदैव किये है । यादीत किसी आचाथनै चितन 
रूप स्प॑तिज्ञान साक्षीके आश्रित कहा दै । कू 
चिन्तका अधिदैव नारायण ( वासुदेव ) कहा हे । 


पचपरस्तरगः ५ | 

( ९) विष्वक्रेजो अगओौखखरै सोती 
इशररित दै । ओ-- 

(२) तेजसके जो इद्विय देव्ता विषयक 
बिपुशे ओ मधौदिअग सो मन्म 
मय हे । 

तेजपका भोग सक्षम 

(१) यद्यापे भोग नाभ सख अथवा 
दुःखके ज्ञनका है ताके विवि स्थूलता ओ 


सूक्ष्मता कटना बनें नरी, तथा वे बाह्य 


जो शब्दादिक विषथ हँ तिनके संध- 
तेजो सुख अथवा दुःखका साक्षा 
त्कार सो स्थर काये दै । ओ-- 
(२) मानस जो शन्दादिक तिनके स्जधते 
जो भोग दोषे सौ सक्षम कटिथि ॥ 
इसी कारणतै-- 
(९) विश तौ स्थूलका भोक्ता अतिविष 
कल्या ३ । ओ-- 
( ३) तेजस सृष्ष्मका भोक्ता कट्या है । 
काते ! 
(१) तेजसके भोग्य जो राब्कलदिक है सो 
ती मानस है । याते सक्षम ह । ओ-- 
(३) तिनकी अपेक्षाकरिके विडवके भोग्य 
बाह्यशब्दादिक है सो स्थूरू है ॥ ओं- 
विश्व ॒वहिप्ज्ञ है । तेजस अतःपज्ञ है । 
कित ! जो वि्वकी अंतःकरणकी वृत्तिरूभ परज्ञा 
है श वादिर जव है ओं तैजसकी नहीं 
जे ३ ॥ 
॥ २८९ ॥ तेजस हिरण्यगभं ओ उकार- 
का अभेदचितन ॥ ` 
२ ज्ञेसें विश्वका ओं विराटका अभेद है 


॥ ३३३ ॥ जसे पिष्ट ( अनका चूर्णं ) । जपे 


पिंडके बांधे हये एकरूप होवै हे ओ वषीके अनेत 
निदु तडाग ( ताव ) विषै एकरूप होवे है । तेसं 
जाप्रत्स्वप्तके ज्ञान सुषठुप्तिविषैे एकभविद्यारूप 


॥ प्रगवका उवासना ॥ २८१-२०३ ॥ 


१७५ 


तैसे तेजसद्ं बी हिरण्यगर्भरूप जानै । कित! 
ग्क्ष्मडपषाषे तजसक हं ओं सुक्ष्म ही दिरण्य- 
गभेकी हे । थाति दोनरूवाकी एकता जनि ॥ 
तेजसहिरण्यगभकी एकता जानिके ओकार- 
की दितीयमान्ा उकारसें तिनका अभेर्दाचितन 
र । कात ! 


(१) आ।त्माके चारिपादनम द्वितीयपादं 
तेजख है । 
(२) ब्रह्मके पादनमे हिरण्यगभे दूसरा 
पाद्‌ हे 1 
) ओकारकी भमिं द्वितीयमा 
उकार? ॥ 
दितीयता तीनू समानधमं है । याते तीनू 


कां एकतां चितन करे ॥ £ 
|| २९० ॥ प्रज्ञं इश्वर आं कारका 


अभेद ॥ षाज्ञके विशषण 1 

२ ओं पराज्ञकरं इंश्वररूप जाने । काहिते ! 

(९) भ्राज्ञक्षी कारण उपाधि है! ओ- 

(३) इेश्वरकी वी कारण उपाधिहै। 

दैश्र ओं मन्न पादनमें ततीय है ॥ 

(३) ओंकारकी त॒तीयमा्ा मकार दे ॥ 

तीसरापना तीने्मे समानधमं हे । यातत 
तीन्नकी एकता जाने ॥ 

(१) यह भाज्ञ परज्ञानवन ह । काते {जाग्रत्‌ 
ओ स्वपके जित्नैज्ञान रै । सो सुषुपिविषै 
धन किये रकं अविारूप होय जवे । यतिं 
प्रत्ता नधन किये है । ओं- 

(२) आनेदसुक्‌ बी यह मराज्ञ अतिने कल्या 
है। काते ! अवियासँ आचरत जो आनेद्‌ है ताङ 
यह प्राज्ञ भाग है । यति आनदखक्‌ किये है 


होवै रै ] तिस अविद्याविषै स्थित जो अधिष्ठान 
कूटस्थसदित चेतनका प्रतिनिबर्प ॒प्राज्ञजीव सो 
““प्रज्नानघन'” कहिये है ॥ 


९७६ कृतभिोक्ता रोते आस्माकी बद्धस एकता वनै नही । इस भरशनका उत्तर ॥ [ विचार्सागरे 
द्य जज्जजजज =-= =-= === 


जसे तेजस ओ विश्वका भोग ॒नजिषुरीसे रेसाजो तुरीय है ताक परभात्माका चतथ 
होवे तैसे पराज्ञके भोगकी वी चिएुटी | पाद्‌ इर साक्षी युद्धजह्यरूप जान ॥ 
किये हैः--  ॥२९२॥ दोस्वरूपवाठे ॐकार ओं आस्मा- 


(१) चेतनके मतिबिवकदित जो अविचाकी | कृ भात्रा ओ पादरूपं अभेदधितन ॥ 


इत्ति है सो अध्यात्म है । इस रीतिस दो भकारका आत्माका स्वरूप 
२) अज्ञानसे आचरत जो नंद सो 
(२) अ 7डेत जा स्वरूप आनद क्या । एक तौ परमाथेरूप है ओं एक 





अधिशूत हे । ओ-- | 
| सप्रक्नाथेरू१ हे ॥ 
ए: न | (९) तीनिपाद्‌ तौ अषरभार्थरूप ह । ओ 
| (२) एकपाद्‌ तुरीय वरमार्थरूष हे ॥ 


( ९) विश्व तौ वहिशभज्ञ 1 ओ-- 
२ ) तजस अंतःप्रन्न है । ओ- 
१ 0 म । कारके नीद स्वरूपदे॥ 


( ३? भात्त भन्ञानघन है ॥ | (अकार उकार ओं मकार ये तीनेमात्रा- 
॥ २९१ ॥ वास्तवं विन्द्आदिकं तीनकी रूप जो बणेहैसो तीं अवरमार्थरूव 


क 


२ जरस आमक दो स्वरूप ह, तसे ओं" 


कता। तुरीयका इश्वरसाक्षीसै अभेद ॥ ह आ-- 
~ „„ _ „ „_ _ | @ तीनूमजराविषै व्यापक जो अस्ति- 
„ षता जा तान्का भद्‌ ह साउपाधिके भातिभ्रियरूप अधिष्ठानचेतन दै सो 
ह । परमाथैरूय है 
(१) विश्वकी स्थूर सृष्ष्म अज्ञान तीनि| जा ओंकारका परमा्थूप है ताद श्वुति- 
उपाधि है । ओ-- | वित अमात्र शब्दकरिकै क्या है । कादेतं ता 


(२) तेजसकी सृक्ष्म अज्ञान उवाधि है ओ- | परमार्थस्वरूपरिपि माजाविभाग है नही । यपि 

(३) प्रज्ञकी एक अज्ञान उषाधि दै ॥ | अमात्र किथे रै 

इस रीतिसं उपाधिकी न्यूनताअधिकतासे ¦ इस रीतिं दोस्वरूपवाङा जो ओंकार है, 
तका भद्‌ हं । परमाथेकरिके स्वरूपसे भद ! ताका दोस्वरूपवारे आत्मासे अभेद जानै ॥ 


नदीं ॥ | १ उष्टं ओ समशेजो स्थृभ्रप॑च ता्सहित 
विश्व) तेजक्त ओ भा्ञ, इन तीशषिषै अनु विश्व ओं विराट्‌ आकारस अभेद 
गतचेतन है सो परमाथत तीनू उप।धिके संवस | जाने ॥ आत्मके जो षाद्‌ हैँ । तिनविषे 
राहत है ॥ तान्‌ उपाधका अधिष्ठान तुरीय हे। | (१) {वरव आदि हं, ओ-- 

( १) सो बहिःपन्न नी । ओ- (र)ओंकारकी मा्ाविषे अकार आदि है, 

( २ 2 अंतः नही ओ- यति दोनू्ूः एक जाने ॥ 

( २३ ) मज्ञानघन बी नही । ३ स्नकमप्रपचसदित जो दिरण्यगभं तेजस 

(४ ) कमेहृद्वियका ओं ज्ञानहद्रियका विषय हे । ताक उकाररूप जने ॥ 

नही । ओ- (१) तेजस वी दृररा है ओ-- 


(९ >) बुद्धिका विषय नीं । (२) उकार बी दूसरा हे। 
(& ) किंसी शब्दका विषय नदीं ॥ | यतिं दोन एक जानै ॥ 


पचमश्वरंगः ५] ॥ भ्रगवकी उणाव्वना ॥ २८१-३०३ ॥ ८ खथचिवनका अवाद ) १७७ 


~ स्यः 





३ कारणउपाधिसहित जौ ईश्वररूप याज्ञ १ बिश्व््ष जौ अकतार है ताका तैज- 
हे ताक मकाररूप जानै ॥ सरूप उक्ारमें ख्य वनै रै ॥ ओ- ध 
(९) जैस ३ वर्प आन्न तीसरा है । २ सक्ष्मकी उत्पत्ति ओं ल्य कार्ण 


(२) तेस मकार वी तीसरा है । हवै है ! यतिं तैजखरूप जो उकार है ताका 
यति इश्वररूप भाक्त ओं मकार षकं | कारण जान्ञङूय जो मव्छार है ताके विषै र्य 
जनि ॥ सने है ॥ 


ॐ तीनूविषे अनुगतं जो परमाथेख्प ठरो य॒ | स्थान विं विश्वआदिनके अहणेते समष्टि 
है तार आकाखणकी तीनिमत्राविषे | जो विराट्‌ आदिक दँ तिनका ओौ अपनी अपनी 
अबुगत .जो _ओकारका _ परमाथूप | जो जिषुटी है, तिन स्वका ग्रहण जानना ॥ 
अमात्र है तासे अभिन्न जानं ॥ _ रे जा आाज्ञरूप मकारविषै उकार ङ्य 

(१) जैसे विश्वादिकविषं ठुराोय अबुगत ई 1 | कियाहै ता मकार वसीयशूष जो ओंकारका 
(२) तेसं अकारादिक तीनि माजाविषे | परमार्थूप अमान् है, ताकते ववै लीन करे । 





अमा अवुगतहै। _  _ . | केतं १ ओंकारके परमाथंस्वङ्पका ठुरीयज 
यतिं ओंकारके अमाव्ररूपदूं ओ दठरीयरं | अभेद है ॥ सो तरीय जह्यङ्प है ओं यद विष 
एक जानै ॥ हेर प्राज्न दनं कल्पित है ॥ जो जाके विषै 


इस रीतिसं आत्मके पाद्‌ ओ ओंकारकी जो | कल्पित दोषै है सो ताका स्वरूप होत है । यतति 
माना है तिनकी एकता जानिके खयर्चितन | ्वरसहित माज्ञरूप मकारका ऊय वनै ३ ॥ 
केरे ॥ इस रीति जो ओंकारके परमार्थस्वरूप 
॥२९३॥ ठयचितनका अनुवाद्‌॥ (एक- | अमा्रविवे सेका क्य क्रिया ह “सो मेँ हू" 
एकमाचाशप विश्वदिककी रेस एका्रचित्त होयके चितन कंरे ॥ र 
स्थावरजंगमरूप,) असग, अद्य, अततसारी, 
अन्यन चद्पवा ) निस्यखुक्त) निभेय ओं जह्यरूप जो ओंकारका 
सो ख्यार्चितन किये हैः ३ परमार्थस्वरूष सो तैं हू" ठेसा चितन कृरनेसत 
९ विश्वरूप जो अकार है सो जसरू१ | ज्ञान उद्य होवे है । यतिं ज्ञानदारा स॒क्तिरूप 
उकारसे न्यारा नही, कितु उकारखूष ही ह । | फलका देनेवाला यह ओंकारका निंणउपा- 
सा जो चितन करनासो या स्थानमे खय | सन है सो सर्वँ उत्तम हे ॥ 
कहिये है ॥ रसा ही ओर माजाकिि बी जानि 


ठेना ॥ ओर- ्‌ ॥२९४ ॥ॐकारर्चितनमें परमहस्तक। 
२ जा उकारविषै अकारका ठ्य किया है । अधिकार ॥ 

ता तैजसरूपष उकारका भान्ञरूप जो | 

मकार है ताके विषै क्य करे ॥ ओ- जो पूवं रीति ओकारे स्वरूपद्ूं जान ३ 


३ भान्ञरूप जो मकार हे तादः उरीयसूप । सो खनि है । जो नहीं जाने है, सो खनि नर 
जो ओंकारका प्रमाथेरूप१ अमाज है ताके विषे | कहते सुनि नाम मनन करनैबाठेका है । य 
लीन करे । काते १ स्थूल उत्पत्ति ओ र्य | ओंकारका चितन मननरूप है । जाके ओंकारका 
स॒षमकिषि होवे दै। यतै-- । चितनरूप मनन नही सो मुनि नश ॥ 


१६ 


१७८ ॥ कत्ताभोक्ता दोनेतं आत्माकी ब्ग एकतां थने नदी, इख भ्रशनका उत्तर ॥ [ विचारसखागरे 





यह सांडक्यउपनिषद्की रीतितै संक्षपते 
ओंकारका चितन कल्या हे ॥ ओर वी वृसिह- 
तापिनी आदिक उपनिषदनँ थाका भरकारहै ॥ 
यह ओंकारका वतन परमहंसोका गोप्यधन 
है ॥ बहिरखपुरुषका यादिष अधिकार नहीं । 
अत्थत्अतसुखका अधिकार है 1 ग्रहस्थका 
यामे अधिकार नहीं । धनपुञ्रखीसंगादिकराश्त 
परमहंसका अधिकार हे । 

॥२९५॥ ॐकारके ध्यानवाठेकू 
फल ॥ २९५२२९६ ॥ 

१ पूर्व॑प्रकारते ओंकारका बह्यरूपतै ध्यान 
कियते ज्ञानद्वारा मोक्ष होवे हे । 

२ परतु जा पुरुषको इस टखोकके भोगनमें 
अथवा बह्यरोकके भोगनमें कामना होवे तीव 
वैराग्य नही होवै ओ दसं कामनाक्रौ रोकिके 
धन पुज्रादिकनक़ त्यागिके परमदहंसगुरुके उपदेश- 
तै ओकाररूप जह्मका ध्यान करै ताद्रू भोगकी 
कामना ज्ञानम प्रतिबेध हे। याते ज्ञान नहीं 
हवे है । किंतु ध्यान कसते दी शरीरत्यागतें 
अनैतर अन्यदा्णीरकी भाति होवे ॥ 

(१जा इख लोक्छच्छी भोगनक्छी कामना 
रोप्किके ध्यानम ल्गाहोैतौ इस रोके 
अत्यतविभरतिवारे पवि्रसत्संगीकर्मे जन्म 
होत हे ॥ तहां पूरवैकामनके षिषै सारे भोग पराप्त 
हवे द । ओ पूवेजन्मके ध्यानके संस्कारनतें फेरि 
विचारे अथवा ध्यानम परवृत्ति होवे टै । त्ति 
ज्ञान होयके मोक्ष होवे दै ॥ ओ- 

॥ २९६ ॥ (३) ब्ह्मलोकके भोगनकी 
कामना रोकिके ओकाररूप जह्यके ध्याने 





क्म्या हवै तौ शीर त्यागिके जह्मरोकवूं जावे 
है ॥ तहां मबुष्यनकर, पितरन कृं, देवनं इरेभ 
जो स्वतं्ता है ताके आनंदं भोगे है ॥ 
जितनी दिरण्यगभकी विभति ह, सो सारी सत्य 
संकल्पादिक विश्रूति इसक्र भप्त दोव र ॥ 


॥२९.९७॥ ब्रह्मरोकके मागेका कम ॥ 


जा मागे ब्रह्मलोकदं जवै है सो मैर्गिका 
करम यह `हैः-जो पुरूष बह्मकी) उपासनामे तत्पर 
है ताके मरणसमय इद्रिय अंतःकरण यद्यपि 
सारे मूत है । कीं जानत समर्थं नही । ओं 
यमके दत ताके समीप आवे नही जो ताके 
सिगशरीरद्र छे जावि । परंत॒- 
९ अभिका अभिमानी दवता ताकु 
मरणसमय शरीरस निका्षिके अपने कोक 
ठे जावैदहं॥ 
२ ता अभिखोकतें दिनका अभिमानी 
देवता ठे जावै है ॥ 
३ तिसते शुद्धपक्ष का अभिमान देवता 
अपने छोकद्रं ठे जवै है । 
 तिसतें अगि उत्तरायण जो षट्मास है 
तिनका अभिमानी देवता छे जवे है। 
९ तिसते अगि संवत्सरा अभिमानी 
देवता ठे जावै रै। 
६ तिसतें अगि देवत्मेकका अभिमानी 
देवता छे जवे है । 
७ तिसतें अगे वायुका अभिमानी 
देवता के जावै है। 
८ तिसंते आग सूयंदेषता छे जवै है। 
९ तिसते आग चद्रदेवता ठे जै है। 





॥ ३३४ ॥ यह मागेका क्रम युरवेदकी शशा- | द्रि ओ अःतकरण अन्यप्राणिनकी न्याई मूत 
वाद्यउपनिषदूके अंतविषे मौ छंदोग्यविषे छिख्या दै । | होवे ह । ओ याते स्तः कहीं जानै समथ नहीं । ओौ 
॥ ३३९ ॥ मरणसमय स्थूलशरीर किग- | क्रियाराक्तिवाे ध्राणवर स्वरूपत अचेतन होनैकारि 
शरीरके व्रियोगते चतनाके अमावकारि उपासकके | इच्छाके अमावते तिसकारि तिनका गमन समवै नही। 


पचभस्तरंगः ५] ॥ प्रणवको उपाखना ॥ २८१-३०३ ॥ ( स्ताथुज्वमोक्षक्ना बशन ) १७२ 








१० तिसर्ते अगे विजलीका अभिमानी | ककं ज॒द्नह्यकी पापि चाध्यि तथावि ज 
देवता अपने लेके छे जव दै। | बह्मकी भाति ज्ञानक ही होत ह ओं कामनाङ्प 


ॐ ऋ, 9 


११ तहां विजरीके छोकमे तिस॒ उपासखकके | मतिवंधते जाद ज्ञान हया नदी ताकू कार्य- 
हिर ©. ^ अ ०. ~~~ = न~ २ = ह 
सामने दिरण्यगभंकी आज्ञातं दिव्य ुरुव | ब्रह्मी भाततिरूप सायुञ्यरूप मोक्ष होवै है ॥ 
हिरण्यगभलाकवसा 1द्रण्यगनस्मानः | १ बह्मलोकमँ प्राप जो उपासक है ताकु 
रूप ताके केन अवि टे । सा रव हिरण्यगभके समान विशाति भप्त दोवै हं 
विजठीके छोकते वङूगलोकक्रं ठे ३ सत्यसंकल्प होवे है ॥ 
कत अ ~ ^ अ ~ न्ये ०७ (स [~प © 

जान € । विजलीोका अभिमानी देवता | ३ जेस शरीरी इच्छा करे तेसा उसक्छा 
साथे आवे हे ॥ 


लो म 9 ४ 9 नि 2 क शरीर होवे हे ॥ = 
१२ वृरुणलोकते इद्रलोा कक ठ जाव ह| ७ जिन भोगनकी बछा करै सो सरि भोग 
ओं वरुणदेवता बी ईद्रलोकताडी 


ह्व ५ सकरपते ह पराप्त होवे हे ॥ 
^ = क भ 

° परान क प जो एकत समय हजारशरीरनसे जदेजदे 
५] भ दे । शू भोगनकी इच्छा करै तौ तादी समय 

९२ पित्त आग इद्रदेवता भजापातेक हजारदारीर ओं उनके भोगनकी जुदी 
लक्तोडी सपि रहे । | _ शदी साम् उपल हे॥ ओी- 

१४ तसतं आगे म तिन दोर | बहत क्या कनो कु संकल्प कैर सोई 
त जर ५ तम | सिद्ध होवे है परंतु जगती उत्पत्तिपालन- 

4 क कनि क च, क, क क ‰9 क 

नहा यात नल्मटाकंम ता द्व्उहपकः | संहार छोडिके ओर सारी बिभ्रति इधरके समान 
साथि सो उपासक माप्त होवै हे॥ 


= न हवै है । यादीढूं सीयुज्यमोश्च करै है ॥ 
बरह्मरोकका अधिपति दिरण्यगभं हे । 
स॒क्ष्मसमष्टिका अभिमानी चतन दिरण्य- 


देसे हिरण्यगभके समान इवा बहुतका 
ड व © 9 + १ 
स हे है सकल्पसिद्ध॒दिव्यपदाथनक्ं भोगिके मख्य 
गभ कर्टिव हं । ताहू कायत्र्म कह € ॥ | कार्म जब हिरण्यगभके छोकका नाडा होत 
कायब्रह्मके निवासस्थानद्ूं बह्मलोक 
कहै हं ॥ 


तव ज्ञान होयके उपासक विदेहमोक्षकी प्रा्षि 
॥ २९८ ॥ सयुज्यमोक्षका वणेन ॥ 


हव ह ॥ 
यद्यपि पूवं रीति आंकारकी उपासना 


ज = य = = अ जि अ = क = = ~ ~ = 


॥ २९९ ॥ ॐकारके अह्रहध्यानतें 


युद्ध जह्यरूपकरिके कदी ३ । युद्ध बह्मके उपास- नहरोककी भाक्ता नियम्‌ ॥ 
------------| जैसे अकाररूपब्रह्मकी उपासना करने 
॥ ३२६९ ॥ "न न 


१ राजाके प्रजाकी न्या $वरके लोकविषि| ४ तिसतें प्रष्ठ राजाके येष्ठपुत्रकी न्या इसके 
वासका नाम सालोक्यश्ुक्ति दै। समान सत्यसषकट्पादि रेश्चयै ८ विभूति ) की 
२ तिसते श्रष्ठ राजाके रकिकरकी न्यां ई्धरके प्राप्तिका नाम सार्श्णुक्ति हे । 
समीप वास करनेका नाम साभभाप्यसुक्ति दै।|। इस रीति शाल्रविषे फठरूप चारीप्रकारकी 


३ तिसतें श्रेष्ठ राजाके अनुजकी न्यांई ईश्वरे | मुक्ति कही है । तिने अत्यकी सार्खक्ति श्रष्ठ है । 
समानरूपकी प्रापिका नाम सारूप्यञुक्ति दै । । तिस सार्हिसक्तिक 8 सायुज्यमोक्ष नी कहै र ॥ 


९८० ॥ कन्तोभोक्ता दोनैते आत्माका बह्यसे एकता बने नदी । इस अश्नका उत्तर [ विचारसागरे 
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बाला ब्रह्मलोककी पापिद्वारा सोक्षद्रं माप्त होवे 
ह । तेस ओर बी उपनिपदनमे बह्यकी उपा- 
सना कही है तिनते यही फल होषि रै । परत 
अहंअहउपासना विना ओर उपासनाते बह्मरोक- 
की प्राप्ति होषै नही । यह वातां स॒त्रकारनै ओ 
भाष्यकारेने चतुथंअध्यायमें प्रतिपादन करी रै॥ 
९ जसे नरदेश्वरका शवरूपते ओं चाल- 
ग्रामका विष्णुरूपते ध्यान कष्या है सो 
भतीकूध्यान है 1 अर [। ओं 
२ मनका ब्रह्मरूपतें ओ आदिव्यका बह्य- 
रूपतें ध्यान कल्या हैसो बी प्रतीक- 
ध्यान हे। अहरह नरी । 
तिनते बह्मटोककी प्राप्ति रोवे नही ॥ 
सुण अथवा निर्गणब्रह्मक्र अपनैते अभेद 
करिके चितन करे ताकु अहभ्रहध्यान करै 
है, ताहीतें ब्रह्मोककी मरापनि होवे है । 


॥ ३०० ॥ उत्तरायणमागेसे बह्मटोकमैं 
गयेकृ फोर सेसारकी अप्राप्ति ओ 
ज्ञानद्वारा मोक्षकी भ्रात्ति । 


पूवे कट्या जो मागे ताक उत्तरायणमां 
कहै रँ ओ देवमा बी कै टै । 

ता देवमागंतें - बह्मटोककू जो उपासक 
जाव ह तिनक्ू्‌ फेरि संसार नह होता। कितु 
ज्ञान होयके विदेहशक्तेकूं पराप्त होवे है । 

तहां ज्ञानके साधन जो गुरुउपदेशादिक हैँ 
तिनकरी बी अपेक्षा नही कितु ब्रह्मराकमे 
शुरुडपदेशादिक साधन विना दी ज्ञान होवे है। 
काते { जह्यलोकयें तमोयणरजोयणका तौ ठे 
ची नहीं । केवर सत्वगुणप्रधान वह॒ रोक है । 

१ तमोगणण नहीं, याते जडता आल- 

स्यादिक नही । 


२ रजाशण नही, याते कामक्रोधादिरूष 
रजयुणका कायं विक्षेप नरी । 


३ केवलसत्वशण हे, यातं सत्त्वयुणका 
कायं ज्ञानरूप म्रकाड ता लोकमें 
मधान हे। 


॥ ३०१ ॥ हिरण्यगभवासीकू असग 
निविकार ब्रह्मरूप आत्माका भान 
होवे हे, ततिं कारण । 
ओंकारकी बह्मरूपते जो पर्वं उपासना 


करी है तब ओंकारकी माजाका अथे इस रीतिं 
चतन किया है-- 


“.स्थूल्उपाधिसहित विराटविश्वचेतन 
अकारक्ा वाच्यहे॥ 
२ सृक्ष्मरपाधिसहित चेतन हिरण्यग्भेतेजस 
उकारका बाच्यहं। 
२ कारणरउषाधिसदहित चेतन टश्रपराज्ञ 
मकारका वाच्यरैे ॥» 
एसा अथं जो पूवे चितन किया दै ताकी 
ब्रह्मलोके स्मरति दोषै है ओं सत्वगुणप्रभावते 
एेसा विवेचन हवि हैः- 
१ स्थलउपाीधिकरिके चेतनम विशट्षना 
आओ दिश्वपना भरतीत हो है ॥ 
(१) स्थलसमष्टिकी दशति विराटणपना 
है ॥ ओ- 
(२) स्थरव्यश्की दष्टितें बिदवपना है 
ओं सम्ेयष्टस्थूलकी रष्टि विना बिराट्भाव 
ओ विश्वभाव मतीत दोषे न्ह । किंतु चेतन 
मार दही प्रतीत होवे है । 
र तेसे सृक्ष्मउर्पाधसहित हिरण्यगभं 
तेजसचेतन उकारका वाच्य है ॥ तहां 
(१) समष्टक्ष्मउपाधिकी रशत चेतनम 
दिरण्यगभेता प्रतीत होवे है । ओ- 
(२) व्यष्टिसक्ष्मउपाधिकी दधिं तेजसता 
प्रतीत होवे है ॥ 


ड 


गि शि 170: ) 
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। 


वचमम्तरगः ५] ॥ भ्रणवकीो उषाखना ॥ २८१-३०३ ॥ ( ॐ ओ मदावाक्याथक्ती दकता ) १८१ 








मृकष्मउपाधिकी दृष्टि विना हिरण्यगधता ओं | २ देसे भाज्ञका ईन्वरते अभेद ह । ओ- 


तेजसता मतीत हेत नदीं ॥ २ तेजसा दिरण्यगर्भतें अभेद्‌ ह । 
३ तसै मकारका वाच्य ईश्वर भाज्ञ| ३ तथा बिश्वका विराटूत्त अभेद ह। 
दै ॥ तहां-- या भकतारते स्थूल्उवाधिवाडेका सृ्ष्मउषा- 
(१) समष्टिभज्ञानडपाधिक्ती दिते चतन धिवाङ्तं वा कारणउपाधिवल्तें भेद नहीं 1 
ईश्वरता मतीत हेवं ३ ! ओ | काटेते ! स्थूटसृष्ष्मकारणउपाधिक्ा डा त्यागे 
(२) ष्यरित्तानउपायिकी दन्ति चते चेतन स्वूपमें किंसी मकारा भेद मतीत दोषे 


प्राज्ञता मतीत होवे है नधा 
रु ° ^ अनात्मासि बी चतनक्ता भद्‌ नदीं । काहेतें ! 
अज्ञानउपाधिकी दष्ट विना इदवरता ओ | अनात्मदेदादिक अवियाक्षाल् अकत होरे । 


प्राज्ञता मतीत होवै नरी । परमाथेसे नही । तिनक्ा बी चेतनत भद बनं 
जो वस्तु जाके विषे अन्यकी इष्टिं रती | 1 ^ __ _ . 
हेव सो ताके विवै परमार्थसँ होतै नदीं1| एस सवभदरहित, अकम्‌) निकार) नित्य 


जो जाका रूप अन्यकी दृष्टि विना भरतीत हो । सक्त, बह्यरूप आत्मा उरो क्ारक्ा लक्ष्य 

सो ताका परमार्थरूप देर है । जैसे एक परुष | स्वय॑भकाशरूप तिस उपासक आन होवे 

पिताकी टष्टिसिं पुरता ओं दादाकी दृष्तं ई। ततिं हरण्यगभठ कबाह सस्र हव 

ी्जतादिक रूप भान होवै है सो परमार्थे नी। | नही । 

पुरुषका पिड ही परमाथ हे । तसे स्थूलसक््म- | ॥ ३०२ ॥ ॐ ओं महावाक्थके अथेकी 

कारणउपाधिकी दष्ितं जो विराट्‌ विदवादिक एकता ॥ 

रूप भान होवे ह सो मिथ्या ह । चेतनमा दी 8 
यदापि महावाक्यके विवेक विना ज्ञान होवें 


सत्य हे ॥ नरी, तथापि ओंकारका विवेक दी महावाक्य 
= ते ! < 
सो चतन सवभेद्राहित है । काह का विवेक हे । 


९ विराट्‌ ओं विश्वकानजोभद टै सो ललोतिहीर 
उपाधि तौ दोरूकी यद्यपि स्थूरु दै १८१) स्थूलउपाधिसहित चेतन अकारक 


तथापि सर्मष्टडपाधि विराट्की ओं नाय 
व्यषटिडपाधि विश्वकी । सो समश्िव्यष्टि- (२) स्थूलउपाधिद्र त्यागिके चेतनम 
त हि त च अकारका लक्ष्य) 
उपाधि तिनका भद हे, याते स्वरूपतें 
भेद नही ॥ | २८९)तेसेसूक्ष्मउपाधिसाहतचेतन उकारका 
काच्य टे) 


स तेजसका दिरण्यगभंतें भेद 
सी समष्टिव्यटेउपाधितें है, 
नही । ` 
३ तैसे ङेश्वरते भात्तका भेद वी समि 
उ्यष्टिडपाधिके दते है । स्वरूपत नदीं । 


(२) सृक्ष्मउपाधिकू त्यागिके चेतनमाञ् 
उकारका लक्ष्य हे । 

३८९) कारणडउपाधिसषहित चतन मकारक्ा 
वाच्य हे । 





॥ ३३७ ॥ ज्ञानद्वारा मोक्षरूप फर होवै दे । 


१८द्‌ 


॥ कत्तोभोक्ता दोनेते आतमाकी जहस एकता वनै नीं । इख प्रनका उत्तर ॥ [ विचारखागरे 








(२) कारणउपाधिदूः त्यागिके चेतनमात्र 
मकारका छ्श्चय्‌ है। 
इस रीतिसे-- 
९ उपाधिसहित विश्वादेक अकारादे- 
मा्ाका वाच्य है। ओ-- 
२ उपाधिरहित चेतन सवेमाजा्ओके 
लकय है ॥ 
१ तेस नामरूप सकरूउपाधिसहित चतन 
ञ्कारबणेका वाच्य है ओ- 
२ नामरूपसकउपाधिरहित चतन अकार्‌ 
वणका कश्य है । 
रेत कारका ओं महावाक्यनका अथ 
एक ही है । याते ओकारके विवेकत अद्वेतज्ञान 
होवे हे ॥ 


॥ ३३८ ॥ 'शइ्टां यह अभिप्राय दहैः-जो 
जिज्ञाघुकी वेदांतके श्रवणमननरूप विचारविषे प्रृत्ति 
भई है ताकू विचार छोडिकि अन्यसाघन कत्तव्य 
नहीं । | 

१ जो कदाचित्‌ सो विचारी पुरुष॒ विचारकू 
छोडिकि अन्थसाधनविवे प्रवृत्त होवैगा तौ 
आरूटपतित होवैगा । 

२ कवा तक्‌ “करं रटे न्याय” ( ज्ड्ड्‌ 
गमायके हाथ चाटनेका दृष्टा ) प्राप्त होवेगा । 

याते सो विचाररीक पुरुष ॒ट्ढवोधपर्यत विचार 
करे । ओ- 

१ जाकी विचारविषै प्रवर्ति दोवै नहीं तादृ 
निगोणउपासना कचचेव्य है । ओ- 

२ जका निपणडपासनामे अधिकार नदीं 
तादृ ““उपवासतें भिश्वा श्रेष्ठ रै" इस न्याय- 
करि स॒गुणउपासना दिरूप कत्तव्य करै है ॥ 

॥ २२९ ॥ 

१ मायाविरि्टेवतनरूप कारणन्रह्म सगुणरेश 

२ विवा ताके उपरक्चणः ज दिरण्यगमे, 

। र 


रेस आचायय॑के सुखते श्रवणकरिके अट्ट 
जो मध्यमद्धिष्य सो उपासने प्रवृत्त 
होयके ज्ञानद्वारा परमपुरुषाथमक्षङ्ग्‌ प्राप्त हवा 
॥ .९६८ ॥ 


॥ ३ ° ३। निगुणउपासनाके अनधिकारीकू्‌ 
कतेग्य । 
निैणउपासनमि जाका अधिकार नर्ही+ 
तादु कत्तव्य कटै हैः-- 
॥ सवेयाछद्‌ ॥ 
जो यह निशुनध्यान नहि तौ, 


सगनईस करि मनको धमि । 


वैश्वानर, हरि, हर, गौरी, गणेश, सूये 
अरु तिनके अवताररूप कायेन्रह् सगुणईेश्च 
कटिये हे । 


३ किंवा सिनकी प्रतिमादिखूप प्रतिनिधि 
( तिनके ठिकाने स्थापित ) सो इहां सशणरईश्च 
किये है । 
उक्त उपास्यनम पूवप प्रष्ठ हे । 
यद्यपि आगे सप्तमतरणउक्त रीतिकरि माया- 
विशिष्ट चेतनरूप कारणनत्रहम ही ईङापदका सुख्यअथे 
है ओ सोई उपास्य हे । तथापि “मायाकू प्रकृति 
८ सारे जगत्का उपादान ) जानै । ओ ब्हकू महे- 
श्वर जानि" इस श्रुतिकरि मायाविरिष्टचेतनते मिन 
वस्तुके अमावते श्रीविारण्य स्वामीने सवेमतसे 
अविरुद्ध ईश्वरका चित्रदीपविषें निरूपण किया है। 
ताके अनुत्तार दिरण्यगमोदिक सवेउपास्यवस्तु बी 


ईश किये है । तामे 


॥ ६४० ॥ मनको धाम किये स्थानक ( निवास) 
कर ॥ 





पचमस्तररगः ५] ॥ निर्णउपाखनाके अनधिकारीदृं कत्तव्य ॥ १८३ 
















सगुनउपासनहू नहि है तौ, भयो कताथ अहष्ठि ॥ 
करि निष्कामकमं भनि राम ॥ पडे ज्ञ याहि तरंग तिहि 


जो निष्काभकमंहु नहि है 

तौ करिये सुभकम सकाम 

जो सकाम कमेहु नदीं दवे 

तौ संड बारषार मारि जाम ॥३३९॥ 
॥ दोहा ॥ 

ओंकारको अथ लखि 


 ॥ ३४१ ॥ फरुकी कामनासें रहित स्ववणाश्रमके 
कमेवूं $श्वरापेणबुद्धिसे कर ओ तिसके साथि नाम- 
कीतेनादिकारिके रामकू्‌ मज । 

अथवा निष्कामकमेकरिके राम भजि किये सो 
कूर्म रामवू अर्पण कर । फलकी कामनासै रहित 


दाद्‌ करहु घुहष्ि ॥ १७० ॥ 


इति शीविचारक्षागरे गुस्वेदादिव्यावः- 
हारिक्षतिपादन-पध्यमाधिकारि- 
साधनवणनं नाम पचमस्तरंगः 
स्मात्र: | २॥ 











होयके रामके अथे क्रिया जो पुण्यकर्म सो वी 
रमक प्रनताका देतु दोनेते रभका ही भजन हे । 

% ` इहां “सट कलहिये हे दुष्ट ! ओ भर 
जाम' किये मरके जन्मकू पाव ॥ 











॥ ष्ठस्तरगः ॥ & ॥ 
ॐ न 
(० 
4 अथः छीगुरूकद्‌ा दिस्लाकककिष्यः्‌ कणैः स 





॥ ३०४ ॥ ॥ उपोद्धात ॥ 
॥ दोहा ॥ 

चेतन्‌ भिन्न अनात्म सब 
मिथ्या स्वपरसमान । 
युं सुनि बोल्यो तीसरो, 


तकैदशटि मतिमान ॥ १ ॥ 

टीकाः 

१ चतुथतरगमे उत्तम अधिकाशीकदूं 
उपदेशका प्रकार क्या । 

२ पचमतरंगमे मध्यमअधिकारीकूं कल्या 

३या तरगमे कनिष्टठअधिकारीक 
उपदेशका प्रकार करै रैः 

जाकर दा बहुत उपज ताकी यद्यपि 


बुद्धि तीव्र रेव है, तथापि वह कानिष्ठ- |. 


अधिकारी हे । ५ 
यह तरंग युक्तेप्रधण्न है, याते सुनै-अर्थं 
जाकर कतकं उपने तारं इस तरंगका उपयोग है। 
ऊतकटूषितबुद्धि कनिष्ठ अधिकारी हो 
३ । तात्र उपदेदाका प्रकार या तरगमें है ॥ 
पठे तरगमे भ्रणवडपासना ओं जगतकी 


उत्पत्तिनिरूपणसे पूष यह कल्याः-““जो चेतन- 


॥ ३४२ ॥ नैयायिक स्वप्न्‌ जाग्रत्विषै अनुमव 
विये पदाथेनकी स्पृतिरूप मानसविपयांस करै ई 








से मिच्च अज्ञान ओं ताका कार्य अनात्म 
किये है । सो , अनासपदाथे सरि सवप्नकी 
न्याइ मिथ्या ठै” इस बातों सुनिके दोन 
भायूदरं मश्रतें उपराम देखिकै-- 
च 
(तकेटष्िक प्र. ॥ ३०५-३०६ ॥ ) 
॥ ३०५ ॥ भरश्चः-स्वषर्छं तसै जानत्‌ 
पदाथं मिथ्या सेभव न । 


तकदष्टि षश्च करे ह- 
त ॥ दोहा ॥ 
परिटी जाने वस्वकी; 


स्यते स्वप्रमे होय । 
जागतमें अज्ञात अति । 
ताहि ख्ख नहिं कोय ॥ २ ॥ 
टी काः-प्रवे जो अर््य॑त अज्ञात पदार्थं है 
ताक स्वप्ने ज्ञान होवै नहीं । कित 
जाग्रते जाका अचुभवज्ञान होवै ताकी सवप्नम 
स्मृति होवे दे। यातेंस्मृतिज्ञानके विषय जाग्रवके 
पदाथे सत्य होनैते तिनका स्वप्नं स्ग्रतिरूप 
ज्ञान बी सत्य है । यति स्वके दृ्टातसँ जाग्रत्‌- 
के पदाथनवृूं मिथ्या कहना संम्तरै नही । 


तिनके मतके अनुसार शिष्य प्रश्न करै है ॥ 


वछठस्वरमः ६ ] 





॥ ३०६॥ प्रश्नः-स्वप्न मिथ्या नही ॥ 
अन्य प्रका स्वभन्नानके विवय वद्‌ाथनरक 
सत्यता प्रतिपादन केरे दैः 
॥ दोहा ॥ 
अथवा स्थूरहि स्मि तजि 
बाहरि देखत जाय । 
गिरि सखुद्र वन वानि गजः 
सौ भिथ्या किं भाय॥ ३॥ 


दपीक्ाः-अथवा किये ओर मकारं 
स्वका ज्ञान ओ ताके विषय पदाथ सत्य €” 
मिथ्या नरी । कांतं { स्व्प्मवस्थाम स्थूल- 
राशारकरं त्यागिके रिगशरीर वाहूरि निकसिकं 
साचे गिरिससुद्रादिकनक्र देखे है, यतिं स्वम 
मिथ्या नरी ॥ | 
( अंक ३०५९-३०& गतं प्रश्रके उत्तर 
॥ ३०७-३२८ ॥ ) 
॥ ३०७ ॥ जातके पदाथनकी स्वप्ने 
स्थति नही ॥ 
॥ दोहा ॥ 
यृह हस्ती आग खरो; 
एेसो होवे ज्ञान । 
स्वप्रभांहि स्श्तिह्य सो, 
कैसै होय स॒जान ॥ ° ॥ 


टीकाः 
९ पू्वकारसं्वंधी पदाथका ज्ञान स्मरति 





॥ ३४३ ॥ प्रत्यक्षक्नानकी सामग्रीसहितं सस्कार- 
जन्यक्ञान, प्रत्यभिज्ञापत्यक्ष किये है । ओ ताक 
सस्कारसहित इद्रियसर्वधते जन्य कहँ तौ सो रक्षण 
बादयप्रप्यमिज्ञाप्रयक्षम तौ घटेगा । परंतु मांतरप्रत्यमिन्ञा- 


॥ जान्रवकै पदाथनकीं स्वव्नमे स्ति नदीं ॥ 





१८५ 


होवें है । जसं प्रवं दले हस्तीकी “तो 
हस्ती" रेसी स्थति हवै है । ओ- 
२ “यह्‌ हस्त्री सभ्ुख स्थित है देता 
ज्ञान स्घ्नाते नहीं, किंतु चत्यश्च 
{हयं ३ आ 
स्वभे तो “यह हस्ती आगे स्थित है, 
यह पवेत है, यह नदी है” ठेसा ज्ञान 
हविं है, यातं जाम्रवर्मे देखे पदाथनकी स्वयै 
स्यति नहीं । कितु इईस्तीदिकनका अत्यक्ष 
ज्ञान हवै ३ ॥ ओंर- 
जो देसं करटः“ जातम जानै पदा्थनका 
ही स्वभ्रमं ज्ञान होवे है। अज्ञातपदार्थका ज्ञानं 
नहीं हविं । यति नाथतपदाथनके ज्ञानक 
सस्कारनंते स्वके ज्ञानकीं उत्वत्ति हतै ३ ॥ 
सस्कारजन्य ज्ञान रश्घति कंहियिरहै । यतति 
स्वप्नका ज्ञान स्थतिरूप ह" । 
सो शंका बने नही । काहेतें १ अत्यक्षज्नान 
दो मकारका होवे हः-१ एक अभिज्ञारूप मत्यक्ष 
होते है । २ दसरा मत्यभिज्ञारूप अत्यक्ष हवै है। 
१ केवठद्वियसंबंधते जो ज्ञान हवै सो 
अभिज्ञाभत्यक् किये ई । जैसे 
नेजके सर्वधतें हस्तीका “यह हस्ती है" 
ठेसा ज्ञान अभिज्ञाभत्यक् है ॥ ओ- 
२ पूरवज्ञानके संस्कारनतें ओ इद्वियसं्बधतें 
जो ज्ञान होवे सो भत्यभिज्ञाघ्रत्यक्ष 
किये हे । जेसे पूवं देखे हस्तीका “सो 
हस्ती यहे " रेसा ज्ञान हेब सो 
भत्यभिन्ञाप्रत्यक्ष रहिये हे ॥ 
तहां पूवे हस्तीके ज्ञानके संस्कार ओ 
हस्तीसे नेजका संवध मत्यभिन्ञाभव्यक्षका हेतु है, 








प्रयक्ष्मै ता लक्षणकी अध्यापि होबौी । यते 
प्रत्यमिज्ञाप्रलयक्षका प्रथम कदा जो रक्षण सोद 
निर्दोष रै } बाह्य आतर साधारण रै | 


९८६ 


॥ अक ३०५-३०६ गत भश्नके उत्तर ॥ 


[ विन्वारसागरं 





यात ““सस्कारजन्यज्ञान स्यतिरूप ही रोर है" 
यह नियम नही । कितु अत्यभिज्ञाम्रत्यक्ष बी 
सस्कारजन्य होवै है। परंतु हंद्वियसंवंध विना 
केवर्सस्कारजन्य ज्ञान होवे सो स्थतिज्ञान 
किये है । | 

१ स्वम हस्तीआदिकनका ज्ञानं केवल- 
सस्कारजन्य न्ह; कितु नेद्ारूप दोपजन्य हं 
ओं हस्तीआदिकनकी न्यांई स्व्नमे कल्पित 
इद्रिय वी दँ । याति हद्वियजन्य है । 

यद्यापे स्वप्नके पदाथ साक्षोभास्य रहं. 
इद्वियजन्यज्ञानके विषय नहीं । तथापि 
अविवेकीकी दष्टितें स्वप्रका ज्ञान इद्वियजन्य 
किये है ॥ ह 

इस रीतिसें स्वप्का ज्ञान जाग्रतके पदाथ 
नकी स्म्रति नही ॥ ओं- 

२ निद्रासं जागिके पुरूष रेस कटै टैः-^‹ 
स्वपमे हस्ताआदिकनक् द्खता भया” । जो 
हस्तीआदिकनकी स्वभमे स्मरति होवे तौ 
जागिके एसा कल्या चाहिये “५ स्वपरमे हस्ती- 
आदिकनकू स्मरण करता भया रेसे कों 
नरी कहता । याते जाग्रत्‌के पदाथेनकीं स्वप्न 
स्मरति नदी । ओ- 

३ ““जाम्रतमे जो देखे सुने पदाथ हं तिनका 
ही स्वप्नमे ज्ञान हेः" यह नियम नहीं । कितु 
जाग्रतु अज्ञातपदाथनका वी स्वप्नम ज्ञान होवे 
है । कदाचित्‌ स्वप्नमे से विलक्षणपदाथं 


म 


प्रतीत होवे हे, जां सारे जन्मवेषं कदी देखे-षुने 


न 


वि 





॥ ३४४ ॥ इहां यह विशेष दैः- | 

१ संस्कारजन्यं ज्ञानक जो सति रवद तौ 
प्रत्यभिक्ाज्ञान बी सेस्कारजन्य है, तामे स्मृतिके 
लक्षणकी अतिन्या्ति दोतैगी । ताके निवारण- 
अथे स्मृतिके रक्षणमे माञज्रपदका निवेरा 
क्रिया चाहिये । 

२ जो सस्कारमात्रनन्य ज्ञानक स्मृति कर तौ 











क 


होवें नही, यति तिनका ज्ञान स्घ्रति नही ॥ 


यापि ““इसर जन्मके पदा्थनके ज्ञानके 
सस्कार दी स्मृतिके देतु हे” यह्‌ नियम नही, 
किंतु अन्य जन्मके ज्ञानक सस्कारनते षी स्मृति 
होवे है । कारें ! अनुकरूज्ञानते प्रवृत्ति हवे हे, 
अनुद्ूरज्ञान विना भवृत्ति होवें नर्द । याते 
वारुकेको स्तनपानम जो प्रथमप्रब्त्ति टि हं 
ताक्ता हेतु वार्कंदूं वी ““स्तनपान मेरे अयुद्रूक 
हे" एेसा ज्ञात्त हवै है । तहां अन्यजन्मविंषे 
जो स्तनपान अनुक्ता अनुभव करीं ह । 
ताके सस्कारनते वारक प्रथमअनुकखताकी 
स्थति हवै है। याते जन्मांतरके ज्ञानसंस्कारन्ते 
वो स्थति हाप हदं । तख इस जन्मावेषं अज्ञात 
पदा्थनकी वा अन्यजन्भके ज्ञानके सस्कारनतें 
स्वप्नविषे स्थति सभवे ६.॥ 

तथापि कोहं पदार्थं च्वप्नमे रसे प्रतीत 


७. ७, 9 


होवे ह, जिनका जाग्रतुमे किसी जन्मविषे ज्ञान 
संभवे नही । जेस अपने मस्तककेदनक्रं आप 
नेजनसं स्वपर देखै है। तहां अपना मस्तकछेदनं 
नेचनसे जाग्रतलनँ देखे नही । याते जा्रतूषदाथेन- 
कै ज्ञानके संस्कारनते स्वरम स्थति नहीं । 

५ एसे स्वक स्थ्तिरूप खंडनमें अनेकथुक्ति 
ग्रथकाररोन करी है, परंतु स्वप्नक्‌ स्यति मानने 
पुवेउक्तदूषण अतिप्रबर हं जो स्य्तिज्ञानकां 
विषय सम्युख म्रतीत होवे नही । ओं स्वप्नके 


हस्तीआपदिक सम्मुख प्रतीत स्वकार्भे होषै हे । 
यतिं हस्तीआदिकनकी स्वप्ने स्थति नदी । 


¢ 








तस्कारमात्रख्य सामग्रीकू अनुभवनाराके 
` अनतर सदा विद्यमान होनैतें सदा स्मृति इई 
चाहिये । इस ॒दोषके निवारणञथे स्प्रतिके 
लक्षणे उद्भतपदका नौ निवेश किया 
चाहिये ॥ 
इस रीतिते ““उद्ूतसस्कारमात्रजन्यज्ञान स्मृति 
है । यह स्मतिका लक्षण निर्दोष दै 





वश्रस्तरगः ६ ] ॥ स्वप्नं छिगशरीर बादरि जाथक देवद 7 चरीं ॥ १८७ 


मिय) 


॥ ३ ०<८॥ स्वप्नेम छिगशरीर बाहिर जायके | इद्रियनेम॒वी. ज्ञानक्ति नर्ही । क्रिया- 
जाग्रतके पदार्थोक््‌ देखता नही 1 क्ति है । यति भाण जौ करमहदिय शरीर 
य्‌ 


"छिगरारीर बाहरि निकतिके साचे भिरि €! यति मरणनिमित्तते दाहादिकृनर्क रिछा 


(= = 


५ 





“भभ # 


वे है! ओं बादरि अंतःकरण ज्ञानईद्धिय जहा 


सखद्रादिकनकू देखे है"? याका-- ४ 
उत्तर ॥ दोहा ॥ साचे पवतादिक्नक्रु देखिकं भाण ओ कम 

बारे छिग जञ नीकं = | दंद्वियनके समीप अवि ह। 

1९ लग ज नकिल | सोषी वनै नहीं । कटे ! 

देह अमृ होय । | १ स्थृखग्रकष्मसमाजमं सेका स्वाभा राणं 
परानस्‌हित्‌ सुंदर खसे, | हे । भ्राण विना शरीरदरु देखिकं क्षणमा्च बीं 
याते छिगहि जोय ॥ ५ ॥ । रहने नदीं देते; बाहरि ठे जवि है, दाह कर ई, 
स्परोत लान करं ह । यति स्शच्शरीरका सार 


नि ् क न्न क = (9 

टीकाः-जो स्धूरशरीरते निकतिके ठ्ग्‌- | माण है, तैस सद्मशगस बी अथान भाण है। 
शरीर बाहरि साचे गिरिसखद्रादिकनक्ं देखे 
तो रिगशशरके निकसनैते जैस मरण- | = भाणद्वियाीदके परस्पर शष्ठताविद्‌ाद्करिकं 
अवस्था शारीर भयंकररूप तीत हेत है, तेस | भजापतिके समीप जायक्ते कल्या ` हं भगवन्‌ । 
स्वअवस्थाविवै बी छिगके अभावे स्थूल- | इभा 4 कन ६ तवं भरजापतिनं क्या 
शरीर अमंगल किये भयंकर हवा चाहियि 1 | “ठम सरे स्थूलशरीरं भवेश्च करिके एक एक 
तेसं प्राणराहित मृतकसमान इवा चाये । ओं । नकसत जाव । ।जसक नक्त शरीर अम- 
स्वभअवस्थामं रसा हवै नही, किल॒ स्वम- | गलरूप होऽके गिरि षडे, सो तुमरभे श्रेष्ठ 8 
अवस्था स्थलशरीर भ्राणसहित हवि है । ओं | भजापतिके वचनत नतरादिक ई द्वियनते एकएक 
जाग्रतकी न्या सुद्र कलि मगलरूप होत है। | के अभावे अधादिरूप इारीरकी स्थिति देखी 
याति स्थूलदारीरके बाहर ठिगशरीर स्वप्नाव- | ओ माणके निकसनेका उद्योग करत ही शर 
स्थन निकसै नहीं । ओ-. गिरने लगा । तथ स्वने यह निश्चय किया । 

जो सै कर्ैः-स्पप्नअवस्यमि प्राण तौ | माया सनका स्वाम नाण 2 । 
जात नरी, किल अंतःकरण ओ इद्रिय बादरि | इस कारणत जितने शरीरम भण. रहै । 
प्ैतादिकनमेँ जायके तिनक् देस है; बाहरि | उतने रहै द । शरीरत माणके निकसे 
नहीं जावै यतिं स्शूलश्चरीर मरणअवस्थाके | निकस जाव है । यतिं सृ्ष्मसमाजका राजाकी 
समान भ्॑कर हो नहीं । ओं माणका बाहरि | न्यांडं माण ही मधान है । ताक निकसे विना 
जानेका कु भयोजन बी नही । काहेते १ | अंतःकरण ज्ञानइद्रिय बाहरि निकसं नही । 
माणम ज्ञानशाक्ते नीं । कितु क्रियाशक्ति है । | रक्छिवा अतःकरण ओ ज्ञानरद्विय भूतनके 
याते बाहरिके पदाथनके ज्ञानकी जिन | सत्वशणके काये है । तिनमें ज्ञानराक्ति है। 
सामथ्यं है सोई जवं है। ज्ञानराक्ति अंतःकरण | क्रियाशक्ति नहीं । भाणमे क्रियाशक्ति है । 
ओं ज्ञानहंद्वियनम है । भाणकी न्यां कर्म- | ताके बरूत मरणसमय ङिगरशेर इस स्रक्‌ 


॥ ६४९ ॥ इहां प्राण ओ इद्ियशन्दकारिके | तिनके अभिमानी देवनका ग्रहण रै ॥ 


{4 1 


॥ खिद्धांतः-जाभ्रतस्वप्नक्षी उद्यता ॥ २३०९३२८ ॥ 


[ विचारखागरे 





त्यागिके कोकांतरदू जावेहै । ओ भाणके टी वरते | के सूथेते तपे सहैक शगतैं प्रवे ओं नीरपवेत 
इद्ियद्वारा अतःकरणकी इत्ति बाहरि धटादि- | गगति पश्चिम देखे हं । तहां रात्रिम मध्याह्यका 
कनके समीप जावै है। ओ पराणके सहारे विना | सूयं नही । गगात पूषेदिशमे हद्दरारएरी नदी 


अतःकरणादिकनका बाहरि गसन सभ्यं नही) 
इसी कारणते योगशाखमे कल्या हैः-- भाण- 
निरोधके विना मनका निरोध होवे नह ॥ भराणके 
सचारते मनका सैचार होवै हे । माणनिरोधतें 
मनका निरोध होवे हे"? । याते मनका निरोध- 
रूप जो राजयोग ताकी जिसद्र इच्छा हव, 
सो प्राणनिरोधरूप हव्यागका अट्ष्ान केरे । 
याते वी प्राणके अधीन अंतःकरणका गमनं 

। ताके निकसे विना अंतःकरण ज्ञानरद्विय 
बादरि निकरं नहीं । ओ- 

३ स्वप्नअवस्थामे स्थूटक्रीर म्राणस्मेत 
प्रतीत दोषे है । यातं ““बाहरि जायके साचे 
पदाथनक्ू्‌ स्वप्नमें देखें हे" यह सभषे नरी ॥ 

छाक्वा कोई पुरुष अपने सवधीसे स्वप्नमें 
मेलके जो व्यवहार करे तां जागिके वहं 
सर्वधी मिटे । तव रेसे नीं कहता जौ 


राचरिकू्‌ हम मिरे थ ओ अशुक व्यवहार किया 


था । ओं पूवेपक्षी रीतिसिं तां बादरि निकासिके 
#सिंभि व्यवह साचा करेया रहे। 


ठ 


ता सर्वधीसैं मिटिके 
ता मिख्नेका ओ व्यवहारका ज्ञान से्वेधीकर 
चाहिये ओं मि । जव सवेंधीने कल्या किये 
ओं सिद्धांतमें तो सवधी ओं ताका मिटाप 
सच अंतर ही कालिपत हे ॥ 

« किवा जो बाहरि जायके साचे पदाथनकृू 
देखे तौ रामे सोया पुरुष हरिदास अध्या 


॥ ३४६ ॥ ““हे सौम्य ८ प्रियदर्यन ) ! प्राण 
(रूपमखमे विवे) दै (८ पक्षीकी न्यांई) वेन 
जिसका एसा मन रहै" इस श्र॒तिकरिके मन प्राणके 
आधीन हे । यह स्पष्ट जानिये हे ॥ 

॥ ३४७ ॥ इहां महर किये हरिद्ारपुरीमें स्थित 
मदिर ॥ 


ज या 


ओं गतिं पश्चिम नीरपवेत नहीं । यतिं वी 
साचे पदाथेनका देखना स्वप्ने असंभव है॥ ओं 

जाग्रत्‌की स्थति अथवा इईश्वरछ्रत पेता- 
दिकनक्रा वाहरि निकसिके स्वप्नेम ज्ञान देवि हे। 
इन दोनू पक्षनका निराकार किया ॥ 


( सिदातः-जायतस्वपरकी तुल्यता 
॥ ३०२९३२८ ॥ ) 
॥३०९॥ सारा जिपदी्रमाज स्वप्ने 
उपजे है ॥ 
सिद्धात्‌ कहै हैः- 
॥ दोहा ॥ 
यातं अंतर उपजै, 
विषदी सकलसषमज । 
वेद्‌ कहत या अथक, 
सब प्रमानं सिरताज॥ & ॥ 


टीकाः-जाग्रतके पदाथनकी स्मरति ओ 
बादरि छिगका निकसना तों सभवे नरी । 
तथापि जाग्रत्‌की न्या ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञय पुटी 
स्वप्नमें प्रतीत होवे है । याते कठकी नाडी 
अतर्‌ दी सब कुछ उत्पन्न होवे है 

सबप्रमाणका सिरताज काहिये मधान जो 
वेद है तनि यह क्या रै । ॐनिषद्मे यह्‌ 


॥ ६४८ ॥ "न तत्र रथा न रथयोगा न पंथानो 
भवत्यथ रथान्‌ रथयोगान्‌ पथः खजते, अथः-- 
“तहा ( सखप्नविषै ) रथ नीं है । अर्‌ घोडे नहीं ह 
जौ माग नहीं है [ किन्तु खप्नका अधिष्ठान साक्षी 
किंवा त्र्मचेतन है ]। जाग्रते अनेतर ही रथ घोडे 


| ओ मागेनकू खजता है" इस श्वतिमे स्वप्नकारमे रथादिः 


वष्ठस्तर्दगः ६ ] ॥ क्षारा चिवुटीदम्पल सवप्नम उष ३ ॥ १८२ 





म्रसेग हैः-“जा्रतरूके पदाथ स्वसमे नहौ वीत हनितं 1 तिनके ज्ञानकी विषयता स्वसके पवेता- 
हवै ह। कितु रथओ घोडे तथा मागे वसं | दिकनद्रु षन नही ॥ 
रथम वैस्नेवाठे स्वप्न नवीन उत्पन्न देवे दै ३ च्लि व्यावहारिकं जो इद्वियदहेंसो 
याते पर्व॑त, सम॒द्र,नदी, वन, जाम, पुरी; सूयंःचद । अपनं अपने गोढकद्क व्यागिके कायं करनं 
जो कछ स्वभ दीवि है सो नवीन उयनै ह ॥ स्षमथे दवं नहीं। ओं स्वभअवस्थामें हस्तपादवा- 
जो स्वप्न परव॑तादिकं नरी होवें तौ तिना ॐत नवर इतर दीखेरहै ओ हस्तमे 
प्रवयक्षज्ञान स्वप्ने हवै है सो नहीं हुवा चादिये। | ‰<+ € गॐ करता वावन करे है । यते 
काते १ विषयत इद्रियका सवथ वा अतःकर- | स्वभमे रंद्ियनॐी उत्पत्ति अव्रयमाननी चाहिये) 
णकी बृत्तिका स्वध भत्यक्ज्ञाचका इदु सल इ) डल अ (तनक्रा जून तथा 
है । यतिं पर्वतादिकविषय ओं तिनके ज्ञानके | उखड्लक्ञानक आय्‌ चभतति स्वन्नमे भतत 
साधन ईद्रिय तथा अंतःकरण, सारे अतर | होर € ओं विना हयं पदाथ मतीत ही वे नौ ॥ 
स्पन्न होवे ह ॥ | छ यातं सारा नदुटस्चमाज स्वञ्ननं उत्पन्न 
थयपि स्वप्नके पदाथ शुक्तिरजतादिकनकं | हो 
न्थांर साक्षीभास्य दहं । अतःकरणहद्वियनका 
स्वप्नके ज्ञानम उपयोग नही । याति ज्ञेय जो 
पवतादेक रह तिनकी रही उत्पत्ति. स्वप्न 
माननी योग्य है। ज्ञाता, ज्ञान ओं इद्रियनकी 


उत्पत्ति माननी योग्य नही ॥ | अन्यरूपते भान होवे सो श्रम किये ह । 

९ तथापि जस स्वप्नमे पवतादक मताते | सिद्धातमं तो जैसा पदार्थं हतै ता ही ज्ञान 
होवे ह तसं इद्विय अतःकरणयाणसाहत स्थूल- | होवे है 1 यतिं श्रमस्थरतँ बी विषयकी उत्पात 
रारार वा स्वप्नमं भरतात हवि ह) यात तनक | अवय होवे है । विषय विना ज्ञान होवे नहीं ॥ 


> 


अनिवेचनीयख्यातिकी यह रीति ह-- 
| जितने ्रमज्ञान ह, तिनके विषय सरे आनै- 
| वैचनीय उस्पन्न हेव हं ॥ विषय बिना कोई 
ज्ञान होवे नदीं । यह सिद्धांत ह ॥ 

ओर शाख्ननके मर्तमे तौ अन्यपदाथंका 


नउ मात क इस रीतिसै स्वप्नमें निषुटीकी मतीति होने 
दिवा स्वप्नके पदा्थनविषे ने दिकनकी | साया समाज उत्पन्न होवै है ॥ याक विषे- 
विषयता भान हेहै सो व्यावहारिक नेत्ादिक्न- | ॥ ३१० ॥ स्वमक उत्प्तिकी शंका 


की विषयता तो स्वभरके मातिभासक पदाथनान्‌ष = ~ 
वन नहीं । करैतेतमसत्तावारे पदायै ही आपस | ०5! ४.४ न्‌ ५ 
साधकवाधक होवे ह । यह प॑चमतरंगमे मतिषा- परिणाम आ चतनक्‌ व 


दन करी हे । यतिं उयवष्टारिक नेजादिक. शरीरस | स्वप्नको सिद्धि ॥ ३१०-३११ ॥ 
हे वी, तिने स्वके पदाथनकी विषमसत्ता|। रेसी शंका होवै हैः स्वप्नके जो पदार्थ 








तीनकारे उपरक्षित सारे जगतुकी नवीनसृष्टि | सो उक्तश्॒तिके अथे ( स्वपखष्टि) कै व्डकरै है । . 
( उत्पत्ति ) कही है ओ्ये खष्टिराह हि ८ उक्त- | याते स्वपरविषे जाग्रतके पदाथेनकी स्मृति विवा 
श्रुति जाप्रत्‌ जौ सुुप्िकी संषिविषे स्टिकू | छिगद्रीरका बाहार निगमन होयके तिसकारे साचे 
कहै है )"» यह उक्त श्रतिरूम मूरास व्यासू है 1 । गिरिसमुद्रादिकनका ददान सभवे नहीं ॥ 


९९० 


॥ किद्धातः-जभतस्वप्नङी स्थता ॥ ३०९-३२८ ॥ 


[ विचारखागरे 








भरतीत होवै हं, तिनकी उत्पत्ति अंगीकार होवें 
तौ जैसे स्वप्नदृ्टतिसे जाग्रत्‌के पदार्थं मिथ्या 
सिद्धातमे कहे ह, तेसं जाग्रत्‌के पदाथनकी 
न्यां उत्पत्तिवाठे होनेतें स्वप्नके पदाथं टी सत्य 
हुये चादिये। ओं स्वप्नके मां हि पदाथनकै उत्पात्त 
नही मानै तष यह दोष नरौ । कारतेएजाग्रतके 
पदार्थं तौ उत्पन्न. हुये मतीत होवै ह ओ स्वप्ने 
पदाथ विना हये भतीत होवे दै । याति स्वप्नमें 
विना इये पदाथनका ज्ञान श्रमरूप हे हे । 


तिनकी उत्पत्ति माननी योग्य नरी ॥ ता- 
॥ ३११ ॥ शकाका समाधान ॥ 


॥ दोहा ॥ 
साधन सामभरी विना, 
उपज शठ सु रोय । 
बिन सामी उपज 
य तिहि मिथ्या जोय ॥ ७॥ 


कि 9 कि 


टराक्छाः-१ जस वस्तुका उच्फात्तमे जतना 
देशकालादिसामग्री साधन किये कारण दहै, 
उतनीं सामग्री विना उपज सो मिथ्या किये 
है। ओं स्वप्नके हस्तीआदिकनकीं उत्पात्तिकं योग्य 
देशकाल है नही । बहुत कार्म ओ बहुत देश - 
मे उपजन योग्य हस्तीआदिक क्षणमार काटे 
सृक्मकंव्देशमें उपजे है । याते भिथ्या है । 
२ यद्यपि स्दप्नअवस्थामे काठ्देड बी 
अधिक भ्रतोत दोव र तथपि अन्यपद्‌ार्थनकी 
न्यांईं स्वप्नमें अविककार ओ अधिकदेश वी 
अनिवंचनीय भातिभासिक उत्पन्न दोवैदै । 
काते { विषय विना भत्यकषज्ञान होवे नही जो 
स्वप्नमै अधिकदेरकारुका ज्ञान हविं हे। व्याव- 
हारिक देशकार न्यून हैँ याते भातिभसिकउत्पन्न 
॥ ३४९ ॥ इषं यह कछु विष दैः-- 
१ स्थूलसुक्षमदेदद्यमवच्छिन कूटस्थचेतनरूप 
पारमार्थिकजीव दे । जौ-- 


.41 


र 
च~ क, ऋ 


होवे हे । परतु स्वप्रअवस्थामे उपजं जो मातिभा- 
सिकं देशकाल ह सो स्वममअवस्थाके दस्तीआदिः- 
| कनक कारण नरी । काहेताकारण हवि सो पट्टी 
| उष्रजे है ओं काये पीछे उपज हे ॥ स्वमके देश- 
कारु ओं 'हस्तीअऱदक एक ही समयमे है 
हे । याति तिनका कायकारणमाव घने नदीं ॥ 
ओं व्यावहारिक देशका न्यून है । हस्ती- 
| आदिकनके योग्य नहीं । यातिं देशकाटरूप 
` सामग्री विना उपज है । याति स्वप्नके पदार्थ 
| भिथ्याह। 
| ३ आर वो माता आदि क्के दृस्ती 
| कनकी सामग्री स्वम नदीं टे । यद्यपि सखप्न- 
म प्राणी पदाथनके माता पिता बी मतीत हत 
हे। तथा पे स्वप्नके माता पिता पुञकी उत्पत्ति 
कं कारण नहा । कांतं {माता पतता आप्र 
एक क्षणमे साथ उपज हं। याते तिनका काय- 
कारणभाव नदीं ॥ जा निद्रासाहत अविदाम 
वप्नके पदार्थं उपै है सो अविद्या तिन पदा- 
भून विषे मातापना पितापना ओ प्नपना उप- 
। जवि हे ॥ इस रीतिसे स्वप्नके पदाथनकी उत्प- 
। त्तिमे ओर कोई सामग्री नदीं, किठ अविया दी 
निद्रारूप दोषसहित कारण है । जो दोबसाहैत 
अविद्यासं जन्य हवि सौ शुक्तिरजतकी न्याह 
मिथ्या हवै है । यति स्वप्नके पदाथे सत्य 
नही । मिथ्या हे ॥ 
तिनका उपादानकारण अंतःकरण है अथवा 
साक्षात्‌ अविदाही तिनका उपादानकारण है ॥ 


९ पहर पक्षमे साक्षीचेतन सप्नका 
अधिष्ठान है । ओ-- 

रदूसर पक्षमें बहचेतन स्वप्नका अधिष्ठान 
हे॥ 





२ माया आरत कूटस्थविषे कल्पित अतःकरणमें 
चिदामासरूप ॒देहद्रयमे अमिमानका क्ती 
व्यावहारिकजीव ३ । ओ-- 


ष्ठस्त रगः ६ | 


॥ जाग्रवस्वध्नश्नो खत्ताके भेदं ॥ 


२९१ 





इस रीतिसे अतःकरणका अथवा अवियाका | कर्पितकी निवृत्ति हेहै । ओ स्वप्नका अधिष्ठान 


परिणाम ओं चेतनका विवत्तं स्वघ्न है ॥ याक 

वष-- 

॥ २१२ ॥ -त्रिविधसतायक्षम विलक्षण 
जाथतस्वप्नकी दोक्षच्ताके मानैतें 
अविटक्षणता ॥ २३१२-३ }) 





| आवहान्‌ जह्य 
| तेच बेदांतसिद्धांतपे जाग्रत्क व्यावहारिक 
। पदाथनक्रा बी अधिष्ठान जह्य है ओ उपादान- 


| बह्म रै } याति जह्यज्ञान विना अज्नानीकर जाग- 


रण्भं स्वप्नकी निव्त्ति नहीं इडं चादिये । 
॥} ३९१३ ॥ अन्यशकाः स्वप्नका 
ओं उषादानकरण अविद्या हें । 


एेसी शंका होवें हैः- दूसरे वक्षमं ब्रह्य- | कारण अषिदा  । यतति 


चतन स्वप्नका जार्धहाच क्या जा अब्दया 


उपादानकारण कदी । तहां अधिषठानज्ञानसं ई ! 


९ जायतक्ते पदाथेनकूं व्यावहारिक करै 
ओ- 


३ निद्रारूप मायासं आदत न्यावहारेक जीवङूप | उपादान मानना होत है । जघ्रत्‌ बोध ता स्वप्नदी 





इस भेदत जीव त्रिविध है | तिसके वादी जें 
विदयारण्यच्वामीदिक है तिनृनै स्वप्रका अधिष्ठान 
व्यावहारिक जीव ओौ जगत्‌ कल्या है । तिनमे- 

१ स्वप्नके जीव (दरष्टा) का अधिष्ठान जायतुका 

जीव ८ द्रष्टा ) ₹े। ओ- 

रस्वप्नके जगत्‌ ( द्दय ) का अधिष्ठान जायत्‌ 

का जगत्‌ (टस्य ) ह| अर्- 

३ स्वप्नञध्यासका उपादान व्यावहारेक जीव 

जतूका आवरके निद्रार्प अवस्थाज्ञान 
( तूडाज्ञान `) हें । 

व्यावहारिक द्रष्टा ओ द्य जड ह तावू सत्ता- 
सपति देनैखूप अधिष्ठानता समवे नहीं । याते १ 
अहकारावच्छिनचतन २ वा अहंकारञअनवच्छिन चतन 
स्वप्नका अधिष्ठान हे । यह दो मत॒ समीचीन रहै | 
तिनमै- 

१ प्रथममत मानँ तौ अहंकारञवच्छिनका 
आच्छादक तूखाज्ञान ही स्वप्नका उपादान संमत है । 
जाग्रते बोधसैँ जहयज्ञान विना ताकी निटरत्ति बी 
समवे है । ओ- 

२ अवियामें प्रतितिबरूप जीवचेतन वा निबरूप 
दस्वरचेतन विवरणकारकी रीतिसै व्यापकं होते 
अहंकारम्नवच्छिनेचेतन हे ताकरू सप्नका अधिष्ठान 








तु उपादानमं विख्यख्यं 
निदत्ति होवे टै । परतु अदेकारअनदच्छिन वचेतनदू 





स्वप्नका अधिष्ठान मानै बी दारीरके अंतरदेशास्थ 
| चेतन ही अधिष्ठान संभवे हे । बाह्यदेशस्थ चेतन नदीं 


अविदाम व्रति जीवचेतन वा अविदाम धिम 
ईैसवरचेतन दोन्‌. अहंकारअनवच्छिनि है जौ व्यापक 
होनेतें शारीरके अतर क है | अतरदेरास्थ चेतनम ही 
जो स्वप्नकी अधिष्ठानता दै । ताका अतःकरणदृं 
अवच्छेदक मानै तौ अहंकारअवच्छिनदू अधिष्ठानता 
सिद्ध होवे है ॥ तिसी चेतनम स्वप्नकी अधिष्ठानताका 
अन्तःकरणकूं अवच्छेदक ८ व्यावतेक )) नहीं मानै तौ 
अहुकारअनवच्छिनवू अधिष्ठानता सिद्ध ॒ोवै है । 
अहेकारअनवच्छिन, अवियाप्रतिबिब ओ विंब दोन हैँ 
ओौ मतमेदसै दोनुकृू स्वप्नकी अधिष्ठानता है, तथापि 
अविदाम प्रतिर््रिवख्य जीवचेतनकू अधिष्ठानता 
कहना ही समीचीन रै ॥ 

किंवा अविदामे प्रतिविबकू कस्ित होनेते 
अधिष्ठानताकी अयोग्यता है ! याते अन्तःकरणडपदहित 
वा अविदयाउपहित्‌ साक्षीचेतन ही स्वप्नका अधिष्ठान 
ध दे। ये सवे जिसत्तावादिनकी रीतियां 

॥ अ।- 

टषशटिखििवाद की रीतिं सवे अनात्मपदाथेनकी 

एक ( प्रातिमासिक ) सत्ताके होनेते जाप्रतस्वप्न दोनूक 


माते तौ ताका आच्छादक मूलाज्ञान ही शूष्नका , त्रह्मचेतन ही अधिष्ठान मान्या है ॥ 


१९द्‌ 


॥ खिद्धांतः-जाग्रतस्वप्नकीं तुस्यता ॥ ३०९३२३८ ॥ 


[ विचारस्रागरे 


या य 





स्वप्नक्‌ जतिभासिक करै हे । 

एेसा भेदं नही हवा चाहिये । कटितैदोरका 
अधिष्ठानं जह्य है ओ उपादानकारण अविद्या 
हे 1 यति- 

१ जाग्रत्‌ स्वप्न दोन्‌ व्यावहारिकः ह्ये 

चाहिये । 

२ अथवा दोतरं प्रातिभासिक हये चाहिय 

॥ ३१४ ॥ सो दोन्‌ दौका वने नीं! 
काते ! 

भरथमरकाका समाधान यह हैः 
निदृत्ति दो प्रकारकी होवै है यह पै ख्याति- 
निरूपणे करी है ॥ 

९ कारणसाहत कायका वेनाशरूप त्यत 
निदि तौ स्वप्नकी जायत्‌मे जह्यज्ञान बिना 
बने नरी । 

२ परंतु दंडके परहारं जैसे धटका शत्तिका 
ल्य होवैहै । तैसे स्वप्नकीदहेतु जो निद्रा 
दीष ताके नाते वा स्वप्नकी विरोधी जाग्रत्‌ 
की उत्पत्तिते अवियामें लयरूक निक्रत्ति 

स्वप्नकी जह्यज्ञान विना संभ्वे हे । 

॥३१५॥ ओर जो शक्छा करीः-““जाग्रत्‌ 
स्वप्न दोन समान इये चाहिये खो बने नहीं। 
कात ! 

१ जातके देदादिक पदाथेनकी उत्पत्ति 

तो अन्यदोषरहित केवर अनादि अविचा 
ही उपादानकारण है । ओ- 

२ स्वप्नके षदाथंनमें तो सादिनिद्रादोष बी 

अवेदयाका सहायक हं । 

१ यातं अन्यदोषराहेत केवर अविर्याजन्य 

व्यावहारिक किये ₹ । ओ- 

२ सादिदोषसहितं अवि याजन्य पराति- 

भासिक किये ह । 


` ॥ ६९० ॥ तूलावियाजन्य ॥ ` 





------ 


` ` =-= = 


१ स्वप्नके पदाय निद्रादोषसदहित अविदया 
जन्य होनेतें भातिभासिक दह । ओ- 
२ जाग्रतके षदाथे अन्यदोषराक््ति अविचा- 
जन्य होनेते व्यावहारिक किये द । 
इस रीति स्वप्नके पदथन जाग्रतूषदा्थ 
नते विरुक्षणता है । परतु यह संप्रूणे तीन प्रकार 
की सत्ता मानिके स्थूरुरष्टिसं की हे । 
विचारदष्टितं तो- 
१ तीनि भकारकी सत्ता बनें नदीं । ओ- 
२ जायतस्वप्नकी परस्परविलक्षणता बी 
बने नटीं ! 
॥ ३१६ ॥ यद्यापे बेदातपरेभाषादिक 


| ग्रथनम पूवेभकारेतं न्यर्विहणरक ओं भराति- 
मात्क्षदा्थनक्ा गद्‌ कल्या ह । यातं तां 
सत्ता माना इ । 


तेस विारण्यस्वामीनै वी वीनि सत्ता मानी 


है । काते † यह भरसग विन्होन छिखा हैः-दो 


प्रकारके देहादिकं पदाथ दः 
१८१) एक तों इश्वरराचेत ह । च बाह्य 
हे। ओं 
(२) दसरं जीवके संकरपराचेत हे । सो 
मनोमय किये रै! ओं अतर दै ॥ 
तिन दोनूमे- 
२८१) जीवसंकल्पते रचित ॒ अंतरमनोमयं 
साक्षीभास्य ह । ओ- 
(२) इन्वरराचित बाय ह, सो भरमाता- 
` प्रमाणके विषय ई ॥ ओं- 
३८१) अतश्मनोमय देहादिक टी जीवकं 
 सखड्शखके हेतु ई । ओ- 
(२) बाह्य जो हेश्वररवित है, । सो सुख- 
दुःखके हेत नहीं । 
‰८१)यतिं अतरमनोमयपदाथेनकी निवृत्ति 
सुख्षकरं अपेक्षित है ॥ ओ-- 





8१ ९ 


वष्ठस्तरगः; ६ 


॥ जायरतल्वप्नकी खत्ताके भेद ॥ 





जीवखष्टे गातिभाखिक्छ हे। ओ-~ 

२ इन्ध्रयष्टि व्यावहारिक ॥ 

एसे ओर अ्रंथकारोनि बी सत्ता तीनि परका- 
रकी कही है ॥ 

९ चेतनकी परभा्थ॑सनत्ता है । ओ-- 


(३) बाद्यप्रपच सखुखङड्ःखका रतु नरी) 
यतिं ताकी निच्रत्ति अपेक्षित नही ॥ 

जख दो पुरुषनके दो पु बिदेशमें गये 
तिनभें एकक्ा पुत्र मरि जत्वं) दकता जीवता 
होवे । सो जीवता पुर बडी विश्रतिष्रं भप्र दायके 
किसी पुरुषद्वारा अपने पिताक अपनी विभूति- चेतनरसे भिन्न॒ जडपदाथनकी दो मकारकीं 
म्राप्तिका अ। द्वितीयके मरणका समाचार भजं! | सत्ता है ॥ एक व्यावहारिकसत्ता ओं दृश्य 
तहां समाचार सुनादनेबाखा इष्ट हविं । याति | भातिभाक्िकसत्ता है ॥ 

१ जीवते पुरक पितारं कैः-तेरा पु्| २ खष्टिके आदिकाले हेश्वरसक्षस्पते उवजे 


मरिगया 1 ओ-- | 

2 मरे पुत्रके पितारं कहैः-तेरा पु शरैर 

ते नीरोगटै । बडी विभरतिक् भर 

हुवा 
समाजतें अवैगा ॥ 

ता वचकव चन सुनिके--- 

१ जीवते पुञ्ञका पित्ता रोवे है। बड़े दु 

खको अनुभव करे है 1 ओ-- 

२ मरे पुचक्ता पिता डे हषेदू पराप्त होवे 

हे । इस रीतिं देशातरवेषं-- 

१ (१) इश्वररचत पञ्च जीवं हंता वी 
मनोमयपएतर मरि गया ! याति दश्ख 
होवे हे॥ | 

(९) हश्वररचित जीवतेका खख होवे 
नहीं । 

२८१) तेसं दसरेका इश्वररचित पुर मारं 
गया है । ताका दुःख होवे नहा 

(२) मनोमय जीवे है । ताका सुख होवें 
हे ॥ यति-- 

१ जीवश ही सुखडःखकी हेठ हं । 

२. ईश्वरशृष्टि सुखडःखकी हेत नी ॥ 

इस रीतिक्षँ वियारण्यस्वामीने जीवखष्टि ओ 

हेश्वरखष्टि दो मकारकी कदी हं ॥ तहा-- 





। थाड काट हस्तीआङूढ बड | 





जो कैवङूअबिदयके कायै पचत ओ 
तिनके कायकी उयावदह्ारिकखता ₹ै। 
२ दाबसाहत अबेचाकं कायं स्वष्नश्युक्ति 


रजतादिकनकी पातिभासिकसत्ता 
॥ 
इस रीतिसं 
१ जाग्रतुपदाथनकी ठयावहारिक्खत्ता । 
ओं-- 


२ सप्नकी भालतिभासिकखन्ता कश है। 

॥ ३१७ ॥ तथापि अनात्मपदा्थनकी 
स्वैकी मातिभासिक दी सत्ता हे 1 यत्ति दो 
प्रकारकी दी सत्ता है ॥ 

१ चतनकी परमाथेसत्ता है । ओ- 

२ चेतनसे भिन्न सकङ्अनात्माकी भात्ति 

भासिक डी सत्ता है। 

जाग्रतस्वप्नके पदाथनकी किचितमात्र वी 
विलक्षणता सिद्ध होवे नह । या उत्तमसिद्धांत- 
कू प्रतिपादन कैर हः-- 


॥ चोपाई ॥ 
बिन सामी उपजत याति 
स्वग्रसषटि सब मिथ्या तति । 
देशकाख्को लस न जें, 
सवेजगत उपजत है तमे ॥ ८ ॥ 








=-= 


॥ ६९१ ॥ शहा ३१७ से ठेके ६२९ पथैत | दष्टृष्टिवादका ही प्रतिपादन किया है ॥ 


१७ 


९९४ 


॥ सिद्धांतः-जाभ्रतंस्वप्नषी तुरेषता ॥ ३०९२३२८ ॥ 


[ विचारसखागरे 








. स्पप्रसमान ट जग जानु 
रेस सत्य्‌ ताद मति मान्‌ड्‌ । 
जामत्माहि स्वर नहिं जस, 


स्वप्रमांहि जाग्रत नहि तेसे ॥ ९॥ 

टीकव्छाः-देशकारुसामथी विना स्वप्नके 
हस्ापैतादिक उपने हं । याते मिथ्या कषये 
है ॥ तैस आकाशादिभरपंचकी खट जद्यतें होषै 
है, ता बह्मविषै देशकार्का ठेदा वी नरीह ॥ 
स्वप्नविषे हस्तीपवैतादिकनके योग्य तौ देश- 
काल नरी हे । तथापि अल्पदराकाल ह । तेस 
आकाशादिकनकी खष्ििं अल्पदेश्कार बी नही 

॥ ३९२ ॥ इहां यह रहस्य हैः-जेसेँ कोई 
दो बरि्टपुरुष श्ून्यवनमे अपनी अपनी बरि्ठताका 
विवादकारिकै स्वस्ववर्की परीक्षाभथे ““जो अन्यः 
मारे सो बिष्ट” एसी प्रतिज्ञा करके उभयफख्युक्त- 
शक्ति ( रा्रविदष ) कू बीचमे धरिके तिसके एक- 
एक फर्कूर हृदय देशम लगायके परस्परके सम्मुख 
वल्के करौनैकरिके दोन्‌ गृतयुकु पाँ । तेसं त्रहमरूप 
ड्यवनमें जाग्रतप्रपच ओ स्वमप्नप्रपेचरूप दो बरी पुरुष 
है । तिन॑का परस्परविषे पर्स्परके दृष्टां तसे परस्परका 
प्रहार होवे है । सो दिखावै हैः- 

१ देशकालादि सामम्रीते विना उपने सो शरुठ 
रोवे है । जसं देशरूप सामभ्रीके प्रण होते बी काररूप 
सामम्रीकी न्यूनतासै उपज पांखका परेवा, टीकरी- 
की अञ्ञरफी, चमङ्खेका सपे, इत्यादिक रे्रनाछिक - 
(बाजीगररचित ) पदाथ मिथ्या कहिये है ॥ 

तैसं हितानामक कंठकी नाडीरूप अल्पदेडा जौ 
अल्पका विषे उपञ्या स्वप्नपपंच मिथ्या है । ताके 
दृष्टा तसै ( तिके सदा होने ) जाग्रतूप्रपच मिथ्या 
है ॥ रेते स्वध्नके दृष्टातरे जाग्रतका प्रहार है ॥ 

२ तेसं ही देरकाल्प सामप्रीके ठेरातै रहित 
रहमविषे जम्रतप्रपच प्रतीत होवै है । यते सो असत्‌ 
ह । काहेते ! प्रतीयमान देश कारु तौ जाप्रतूपरपचके 
अन्तगेत है। तिन मिन देदा कार प्रपचके कारण 


हे । काहेतें { देशकालरहित परमासमासे आकाज्ञा- 
दिकनकी खि कही ३ ॥ इस कारणतै- 

१ तैत्तिरीयश्रुतिमे आकाञ्चादिकनकी कमते 
ष्टि कही टै । देदाकार्की सृष्टि नरी 
कही \ ओ- | 

२ सूत्रकार भावष्यकारने वी देशका 
खष्टि नही कर ॥ 

शष्ट नाम उत्पत्तिका है ॥ 

तहां तेत्तिशीयश्चतिक्ा ओ सब्रकारभाष्यक्रार- 

का यही अभिप्राय हैः-आकाश्ादिक पप्चकी 
उत्पत्ति देकारसामग्री विना होवे है + । यतति 
आकारादिक स्वप्नकी न्यार मिथ्याहं ॥ 


कह । ताव प्रया चहियेः-(१) वे देशकाल त्रै 
अमिनदहें। (र)वा भिनहै! 
(१) अमिन कटै तौ त्रत मिन देशकार्के 
अमावते देराकारूरहित ह्मविषे प्रपचक्ी 
प्रतीति सिद्ध मई ॥ ओ- 
(२) जो ब्रह्मते भिन्न देराकार कटै तौ ८ १)बे 
सत्य हें | (२) किवामिध्यादहं ? 
[१] स कै तौ अद्वैतश्रतिसे विरोध होवैगा ! 


[२] मिथ्या कहै तौ तिनवृ वी प्रपेचकी न्या 
काथ होनेतँ तिनके कारण बी कोई देर- 
कार कहे चादिये ॥ 

(क) जो आपके कारण आप ही है तौ आत्माश्नयं 
होवेगा । ओ- 

(ख) जो प्रथमदेशकार्के कारण द्वितीय ओ 
द्वितीयके प्रथम कहै तौ परस्परकी 
उत्पत्तिविषै परस्परकी अपक्षाके होतैतै 
अन्योन्याश्रय होवैगा । जौ- 

(ग) जो द्वितीयके तृतीय, फेर तृतीयके प्रथम- 
देरकार कारण कहे तौ चक्की न्यां र जमण- 
खूप चुक्रिका होवेगी । 

(घ) जो तृतीयदेशकार्के कारण चतुथे ओौ 
चतुथके कारण पंचम कहै तौ अनन्तदे् 


ष्ठस्तरगः ६] 





॥ देश काठ आक्ताशादिक्नध्ंचके कारण ब्दी | 


=== === 
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॥ ३१८ ॥ यद्यपि मधुश्रदनस्वामीने देश- | काठकी उत्पत्ति विना पूर्व॑काठ असिद्ध है । 


कार साक्षात अवियाके काये कटे हयात माया- 
विश्चेष्ट परमाव्ासें पहली भायाके परिणाम 
दृदकाल होवें हे।तिसतं अनन्तर आक्राशादिकन- 
की उत्पत्ति होवे टै । याति योग्यदेश्चकाख्तं 
आकाशादिक म्रपचकी उत्पत्ति संमभ्वैहे॥ 
तथापि मधुसदनस्वामीका यह अभिप्राय 
नहीः-जो देशकाठ भरथम दोव हं ओ आकाञ्चा 
दिक उत्तर होवे हं 1 केतं ! 
१ अतीतकाल्मे होवे सो भथम 
कटय हे ॥ 
२ भविष्यकालमें हवि सो उत्तर क 
जादू पाछे कटै हे ॥ 
आकारादिकनकी उत्पत्तिते रथम देशकाल 
उपने हे । या कहनैतें आकाशादिकनकी उत्पत्ति 
काते पवंकालउपाहित परमाप्मा देशकाटका 
अधेष्ठान ह । यह सिद्ध देवेगा याति देरका- 
टकी उत्पत्तिम्‌ पूवेकार्की अपेक्षा होवैगी 1 ओ- 


कालकी धारारूप अनवस्था होवेगी | 

यातं ब्रह्मविषै कोई वी देशकाल सिद्ध होवै नहीं ॥ 

इस रीतिसे देशकालरहित त्रहते जाग्रतूजगत्करी 
उत्पत्ति प्रतीत होवे है । यते जाग्रतुभपंच असत्‌ 

( तच्छ >) हे ॥ 

किंवा जामग्रत्कालमें स्वप्नपदाथनकी स्मृति हीवै है 
ओौ स्वप्ने बहुत करिके जाग्रत्के पदाथनकी स्मृति 
होवै नहीं । याति बी जाग्रतूप्रपेच असत्‌ है । ताके 
दृष्टां तसे ८ तिसके सदश ॒होनैकारि ) स्वप्नप्रपच बी 
असत्‌ ८ वन्यापुत्रके समान ) है । ओौ जब जाग्रत्का 
अमाव है । तब ताके अन्तगेत समाधिअवस्थाका बी 
चेतनम अमाव है । ओ जब जाम्रतूस्वप्नका अभाव है 
तब दोन्‌ अवस्थाविषै वतेमान बुद्धिके अमावतें ताका 
विख्यरूप सुषुप्ति ओ सुषुप्तिके अन्तगेत॒ भरण 
मूछोका बी अमाव हे । 

इस॒रीतिर ह्वै सारे प्रपचकी असिद्धिते 


अजातवाद सिद्ध होवे हे । 


क £ 


जा बव 


र 
न 


यात आकारादिकनते पुवकाट्म देञ्चकाटादेक 
हषे हं । यह कहना बने नहीं । किंतु 
सधुस्दनस्वामीका यह अभिवायहै 
१जस भरतभौतिकयपंच मतीत देवें है ।ओ- 
तैसे देशक्ाङ वी घतत हवे है! ओ- 
(९) आत्मासि भिन्न कोड नित्य इई नहीं। 
यति देदकारू नित्य नदी! ओ-- 
(२) चिना इयेकी अतीति होवे नई । यतिं 
आकाशादिकनकी न्णां दे्चकाट्की 
वी उत्पात दहीवे है) 
सो देशका मायाके परिणाम हँ ओं चतनके 
विवते ह । जो षिवते हवै सो किसीका कारण 
होति नहीं । याते आकाश्चादिक भपंचकी उत्व 
तिमे देशकालं कारणता उनै नरौ ॥ 
र क्िवा कारण प्रथम होवे है) कायं 
उत्तर होवे है ॥ आकारादिक पपंचतें देश्चकाक 
पथम होवे है । यह कहना वने नहीं } यह वातां 


॥ ३९३ ॥ देशकालकी उत्पत्ति प्वेकाक 
( भूतकाल ) कू कारण माने तौ ता ( प्रवेकाङ ) की 
उत्पत्तिस किंसी कालवृ कारण मान्या चाहिये । ` 
जो सो आपकी उत्यत्ति्मँ आप ही कारण रै 
तो आत्माश्रय होवेगा । ओै-- 

२ ताका अन्य पूवैकार ओ अन्यका आप कारण 
कहै तौ अन्योन्याश्नय होवेगा । 

३ जौ द्वितीय प्रवेकार्का कारण तृतीय पएूवेकार 
ओ तृतीयपूर्वकारुका कारण प्रथमप्रवैकाख 
कहै तौ चक्रिका होक ॥ 

४ जो तृतीयपूवैकारुका कारण चतुथपुवंकार 
ओ चतुथेका कारण पंचमपूर्वकार कहै ! तौ 
अनवस्था होकोगी ॥ 

इसत रीतिसे दोषसमूहके सद्धावते देशकारुकी 

उतपत्तिम पुेकषाखवूं कारण्‌ मानना अयुक्त दै ॥ 


९९६ 





॥ खिद्धादः-जाभ्रतस्वप्नस्ी तट्यता ॥ ३०९२३२८ ॥ 


[ वि्वारस्लागशे 





नेर ही काहि आये है । यति बी देदाकालकू 
आका्ञादिक प्रपचङी कारणता सने नरौ! 
कित प्न पितापुञ्रकी न्या देशकाटसहित 
आकाशादिक पर्पच मायाबिरिष्ट परमासि 
उत्पन्न हवै है ॥ ओ-- 

कोई पदार्थं किसी देशम किसी कार्म उपने 
है, अन्यदेदामें अन्यकाल्मे नही उषजे है । इस 
रीतिक्तँ सरे पदाथ मरल्यकार्मे नरह उपने है । 
खाशकालमे उपने ह । याते देदाकाठद्ं कार- 
णता अतीत वी हैर तौ बी जा मायाति देश- 
कारसहित भ्रपचकी उत्पत्ति दोव है। ता मायाति 
टी देदाकाल्मै कारणता ओं अन्यम्रपचमे काय 
ता प्रतीत हविं है। 

आकाशादिप्रपचके देर कार कारण नीं । 
याक विषै 
॥ ३१९ ॥ जह्मकी कारणता देशकाटमें 

भतीत होवे है इत्यादिस्थख्भ 
अन्यथाख्यातिका अंगीकार 
॥ २१९२२२१ ॥। 

देखी रोका होवे हैः-पूवेपक्षी] विना इये 
पदाथेनकी तो प्रतीतिं होवे नहीं! ओ सिद्धातमें 
अगीकारनही । जो विना इयेङी मरतीति 
मानै 1 तो-- 

९ असत्ख्यातिका अगीकार होवेगा ॥ ओ- 

२ विनाद्य वेध्यापुव शश्चगादिकनकी 

मरती।ति इई चाहिये । 
ग ® क (~प ही 

याते विना हूयेकी प्रतीति होवे नरौ ॥ 

यतति देशकाले कारणता नदीं हेते तौ 
दे शकाल्मे ` सवेषदाथंनकी कारणता मायाके 
बरूते वी अतीत नही हर्‌ चाहिये । ओं कारणता 
देशकाले भरतीत होवै है । यातं देश कार स- 
अपंचके कारण ह । ओ-- 

जा सिद्धांत ेसे करटैः-स्ेमपचका 


कारण बह्म है । जह्यकी कारणता देशकाले 
्रतीत होवे है। ओ देदाकाल्मे कारणता नरी ॥ 
सखो बी बन नही । काहेतै-- 

९ जसे देशकार्का अधिष्ठान ह्म ३ 
तैसे स््प्रपचका अधिष्ठान अद्य है । देदा- 
काले री बह्मकी कारणता प्रतीत होवै। अन्यभ 
नही । या कहने कोई हेतु नही । यतिं अधि- ` 
छाननद्यकी कारणता देशकार्मेँ प्रतीत होवे तौ 
ब्रह्य सव प्रपचका अधिष्ठान है। यतिं सर्वप्रपचभे 
कारणता भरतीत इई चाहिये । किसी कारणता 
ओं किसीमें कायेता देता भद्‌ नदीं चाहिये । 

२ छवा देशाकार्मे कारणता नही रओं 
बह्म कारणता है ! सो जह्यकी कारणता देर- 
कार्म प्रतीत होते है। या कहनेते अन्यथा- 
ख्यातिक। अंगीकार होवैगा । काते १ अन्थ- 
वस्तुकी अन्यरूपत प्रतीतिद्र अन्यथाख्याति 
करै है । देशा कारु कारण नहीं । याते कारणत 
अन्य अकारण है ॥ तिनकी अन्यरूपते कषये 
कारणरूपतें प्रतीति माननम अन्यथाख्यातिका 
अंगीकार होवेगा । ओ सिद्धा तमे अन्यथाख्याति 
अंगीकार नरी । 

जा या स्थानम अन्यथाख्याति मतै तौ 
क्तम अनिवंचनीय रूपेकी उत्पत्ति सिदां तम 
मानी है सो निष्फल होवैमी । काहेते १ अन्यथा- 
ख्यात दो मत हैः- | 

(१) एक तौ अन्यदेशमें स्थित पदाथेकीं 
अन्यदेशमे मतोति अन्यथारूयाति दे। 
जसे कांताकरमे स्थित रजतकी 
सम्मुख शक्तिद शमे प्रतीति अन्यथा- 
ख्याति हे। 

(२) अथवा अन्यपदाथेनकी अन्यरूपत 
रतीति अन्यथाख्याति दै । जसे 
शक्तिकी दी रजतरूपते प्रतीति अन्यथा- 
ख्याति किये हे ॥ 


षद्ठस्तरमः ६ ] 


॥ अन्यथास्याचिका अगीद्कार ॥ 





रेस सरे अमस्थर्परे अन्यथाख्यातिं 
निवाह सभवे है । अनिव॑चनीय रजतादिकनक्ी 
उत्पत्तिकथन असंगत दवेगा ॥ ओँ 

जो सिद्यांती एसे कटैः-विषयके समा- 
नाकार ज्ञान होवे है। अन्यवस्वका अन्यर्पतें 
ज्ञान सभवे नदौ । यार्त रजताकार ज्ञानक्ता 


चरे, च 


विषय बी अनिवचनीय रजत उस्पच्च दोपे 

या अद्ैतसिद्धातमें कारणत अन्य जो देश कार, 
तिन विषे बद्यकी कारणताका ज्ञान सभ्ये 

यतिं देशकालमे कारणता जो प्रतीत होवे है 
ताका विनाहुयेका अथवा बह्यमे ल्थितका भान 
संभवे नही 1 किंतु देशकाल ही कारणता ह । 
ताका भान हेहै ॥ 

इस रीतिसे "“आक्ायादिक प्रपचके कारण 
देश कार नही” । यह कथन असंगत हे ॥ 

॥ ३२० ॥ [ सिद्धातीः-] सो शक्मा बनै 
नहीं । किते ? बह्मकी कारणता देशकार्परँ 
मतीत होषि है। 

जेस जंपापुष्पसंवधी स्फटिकमयं पुष्पक्षी 
रक्तता पमरतीत होवे है। अधिष्ठानकी सत्यता 
स्व प्नकाल्मै मिथ्याहस्तीपर्वतादिकनमे प्रतीत 
होवे है । तहां स्फटिके अनिर्भचनीय रक्तताकी 

र्पत्तिका अंगीकार नदी । किंतु पष्पकीं 
रक्तता स्फटिकमे प्रतीत होवे है, यते श्ेतस्फ- 
टिककी रक्तरूपंत मतीति होनैतें रक्तता ज्ञानमें 
अन्यथाख्याति ही मानी है ॥ 

तेस स्वस्मै मिथ्यापदाथनविषे सत्यता 
मतीत होवे । तहां अनि्वेचनीयसत्यता तिन 
पदा्थनविषे उत्पन्न होपै। यह कथन तौ “सत्य । 
मिथ्या हे” । इस [ व्याघातदोषवाङे] बचनकी 
न्याह संभवे नही ओ विना हृयेकी प्रतीति हो 
नही । किंतु स्वप्नके अधिष्ठानचेतनकी सत्यता 





॥ ३९४ ॥ जावकके पुष्प । जादीकूं किसी 


ज्ञाने अन्थथाख्याति ही मानीदै । तेस 
अधिष्टानव्रह्यकी कारणता देश्चकाट्मे अन्यथा- 
ख्यातिप्े मतीत हषं हे । आर-- 
 ॥२३३१॥ जो देसे कहः-इतनें स्थान- 
भे अन्यथाख्याति मानें तों सरे अममे अन्य- 
थाख्याति हौ माननी चाहिये ॥ 

खो चोच्छा वनै न्दी ¦! कहते ! य॒क्ति- 
रजतादेकनमे अन्यथाख्याति माननम यह दोष 
कल्या हैः-विंषयते विलक्षण ज्ञान बने नदी ।॥ ओ- 


जहां स्फटिकमे रक्तताका ज्ञान हवै, तशं 
रक्तपष्पकः स्फटिक्वै संबंध ह । यतिं स्फएटिक- 
सवधी पुष्पकी रक्तता स्फटिके पसीत होत रै। 
काते ? अंँतःकरणकी वृत्ति जव रक्तषएष्पाकार्‌ 
हवि, ताही वृत्तिका विषय रक्तषुष्पसर्वंधीं 
स्फटिक हे याति पुष्पकी रक्तता स्फटिक्मे अतीत 
हवि हे ॥ ओ [तेस] ञ्क्तिका तौ रजवरूपते ज्ञान 
सभवै नदौ । काहेते १ शक्तिदेशमे अनिवेचनीय 
तथा व्यावहारिकरजत तो अन्यमतमे है नरी । 
किंतु शुक्ति है । ता शगुक्तिके सवेधस शुक्तके 
समानाकार दी अतःकरणकीं बृत्ति होविगी । 
रजताकार अतःकरणकी वृत्ति होवै नही । यतिं 
अविद्ययाका परिणाम । चतनका विवते  अनि्व- 
चनीयरनत ओं ताका ज्ञान । दोन्‌ उत्पन्न 


होवै है । ओ-- 


स्फटिके रक्तता प्रतीत हवै 1 तहां उत्तिका 
स्वध स्फटिकं ओ रक्तपुष्प दोनूसै होवे ह । 
रक्तपुष्पके स्वधते रक्ताकारदत्ति होवै है । ता 
वृत्तिका स्फटिकते बी सध है ओं स्फटिके 
रक्तताकी छाया है । याति पुष्पका धमै रक्तता 
स्फटिकंमे तादी बृत्तिका विषय है ॥ 





देँ जावलीके, किंवा जाषद्के पुष्प नी कहते ह | यह पुष्प काठरगबाङा होवै ३। 


१९८ 


॥ खिद्धातः-जाश्रतस्वप्नकी उद्यता ॥ ३०९-३२८ ॥ 


[ विचारसागरे 








इस रीतिसैँ 
९ जहां दो पदाथनका संबध है तहां 
एकके धर्मेकी दृसरेमे अतीति सभवे 
है । तहां अन्यथाख्याति ही सभ्वेहे॥ 
२ जहां दोन पदाथनका संबरध नही) तहां 
अन्यथाख्याति नही; कितु आनवेच- 
नीयख्याति हे । 
जैसे पुष्पसंबंधी स्फटिकमे पृष्पकी रक्तता 
म्रतीत होवै है तेसे स्वप्नके हस्तापवंतादिकनका 
बी अधिष्ठानचेतनते सबंध है। याति चेतनका 
धमे सत्यता बी चतनसंवेधी हस्तीपवेंतादिकनमे 
मरतात होवें हे । सो अन्यथाख्याति हं ॥ तस 
अधिष्ठानचेतनका धमे कारणता अपिष्ठान- 
चेतनसबेधी देशकार्मै प्रतीत होवे हे ॥ 
॥ ३२२ ॥ लाथतभपच सभथी विना 
होवे है । यासे स्वप्नसमान मिथ्या हे। 
ओर जो पूवं रका करीः-“अधिष्ठान- 
चतनका स्वध सर्वैप्रपचतैहै। जो संर्वधीका धमे 
अन्यथाख्यातिसं अन्यमे भरतीत हविं तों चत 
नकी कारणता सर्बभ्रपचमे प्रतीत इई चादिये' । 
सो शका बने नरी । काहतें ! 
१ जेस स्वप्नमें दो शरीर उत्पन्न दतै है । 
(९) एकशरीर पितारूप मतीत होवे है । ओ 
(२) दूसरा शरीर पुरूष मतीत होवे है ॥ 


तहां दोन्‌ शरीरनका स्वप्नके अधिष्ठन- 
चतनतें स्वध वीह । तथापि पितारारीसं 
अधिष्ठानचेतनकी कारणता प्रतीत हवै है ओं 
पुत्रश्चरीसे कारणता अरवीत हतै नौ । किंतु 
पिताजन्य पत्र है । इस रीतिसें पु्रदारीरमे कायता 
अतीत होवे है ॥ इस रीतिसे यद्यपि अधिष्ठान 
चेतन संबंध तौ सवका ३ । तथापि देश- 
कार्ये चेतनधम कारणताकी प्रतीति होवै रे । 
ओरनमें कायैताकी प्रतीति होवे है ॥ 


जि सा य य य 


२ उथवा अधिष्टानचेतन अक्षगदहै सो 
किशीका परमार्थत कारण नहीं । मायामे 
आभास यदयपि कारण है, तथापि आभासका 
स्वरूपं मिथ्याटोवैहे॥ जो आपदीमिथ्या 
होवै सो दृसरेका कारण वनै नहीं । यति 
परमात्माविषे म्रपेचकी कारणता होवे तो ताकी 
देशकाख्यें रमते परीति संभवे । सो परमात्मा- 
विवे कारणता हे नह । परमातमा कारणता- 
दिक ध्मरहित असंग हे, ताकी कारणता देशच- 
कार्म मतीत हते है, यह कहना संभवे नकौ । 
किंतु सायाक्रत अनिर्वचनीयदेशकार अनिवंच- 
नीय कारणतावाठे हवै ह ॥ ओ- 

परमाथत देशकाल कारण नरी । जैसे 
पुत्रहीन पुरूष स्वप्नं पुत्र पौत्र दोनूषाकूं देखे। 
तहां पञ्पोजरारीर अनिवेचनीय होवें हे। 
ओं पञ्रशरीरमे पौत्रश्चरीरकी अनिवेचनीय- 
कारणता होवे दै ॥ तहां परमाथसं एरदारीर ओ 
पोजदरीरका परस्परका्यकारणभाव नीं होवें 
हे । तैसे अनिषैचनीयकारण देराकार भरतीतं 
होवे ह । परमा्थसे देशकारु ओं आकाशादिक 
प्रपचका कार्यकारणभाव हे नरौ ॥ 

इस रीतिं दराकारसामर्र विना जाग्रतूप्रष- 
चकी उत्पत्ति होवे ह । याते स्वम्मकी न्याइ जाग्रत्‌ 
बी मिथ्या हे ॥ ओर-- 

जसे स्वप्नके सखीपुजादिक स्वप्नमे ही सुख- 

{खके देतु है । जाग्रतूमे तिनका अभाव हे । 
तेस जायतके पदाथेनका स्वप्नमे अभाव होवै 
है । दोत्रं सम ह ॥ ओर- 


॥ ३२३ ॥ जाभ्रतके पदाथ ज्ञानके 
साथि ही उसन्न होवे है । यतिं दृसरी- 
जाग्रत रहै नहीं ॥ ३२३-३२४ ॥ 


जो एेस करैः-"जाग्रत॒से स्वप्न दोयके 
फिरि नाग्रत्‌ होवे, तहां परी जाग्रतुके जो 


वष्ठस्तरगः ६ ] 


॥ जामनत्भषन्वक्छ भिध्यापनौ ॥ 


१९९ 





पदाथ ह सोई स्वप्नठयवदहित दूसरे जाधत्‌मे 
रहै है ओं अथमस्वप्नके पदाथं दूसरे स्वव्नमें 
नहा रहै हँ । यति स्वप्नके पदाथेनतं जातके 
पदाथे विलक्षण है 
सो शका बी सिद्धातके अज्ञानी मृूढनकी 
दति हव है । काते ! देसी मूखैनकी इष्ट 
हे । ससारप्रवाह अनाद्‌ ह, तमे जीवन 
जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुपि दोषे हं ॥ 
१ जाग्रत्‌कालमें स्वप्न सुषुप्रि नष्ट दै 
हे । ओ- 
रस्वष्नकाल्भे जाग्रत्‌ सुषु न्ट होवें है 
2 तसे खषाप्तक्छालमं जामत्तू स्वप्न नष्ट 
होवे है 
परंतु ““स्वप्न सुषुसि होवे तव जाग्रत्‌कारके 
ल्वीपुज्पशचुधनादिक दरि होवें नरह कितु बनें 


रहँ । तिनकाज्ञानदी दरि हवै दै ॥ फिर 


जायत्‌ होवे तब प्रथमजाग्रतके बिद्यमानषदा्थ- 
नका ज्ञान हवै है यह अज्ञानी मूखेनकीं 
हाट है ॥ ओ- 

॥ ३२४ ॥ सिद्धांत यह है 

१ सारे पदाथं चतनका विवतं हें । 

अवियाका परिणाम है ॥ 
यतिं श्चक्तिरजतकी न्यां जिस कार्म जो 

पदाथं प्रतीत हतै तिस कालम अविष्ठानचेतन- 
आशित अवि्ययाका दिविध परिणाम होवे हे ॥ 


१ अव्ियाके तमोगण्॑राका घटाद 


विषयरूप परिणाम होवै है । ओं- 
2 अवेयाके सत्व युणका ज्ञानरूप परि 
णाम होर 


यय पि चेतनः ज्ञान करै ह । यात सत््व- 
गणका परिणाम ज्ञान ह। यह कहना बनै नहीं । 
तथापि सारे व्यापकचेतन ज्ञान नहीं । वितु 
साभासडृत्तिमे आष्ट चतनक्ं ज्ञान करै है 
यतिं चेतनम ज्ञानव्यवहारकी सपादक इत्ति ह । 


जैसे रकम कै 
हुआ. पटका ज्ञान नष्ट 


दोन साथि ही उत्पन्न हो 
होवै हं । यह वेद्का गूढसिद्धात ह ! यतते 


इस रीति चतनम ज्ञानपनेकी सपादक त्ति 

एस रीतिसं चेतनम ज्ञानपनैकी उपाधि छत्ति 
है, ताके विवे वी ज्ञानराब्दका प्रयोग छै है ॥ 
हैः-““ घटका ज्ञान उत्वन्न 
हआ" तहां ब्र्तिमें 
आरूढ चतनका तो उत्पत्तिनाश्च सभवे नही ) 


चुतचतकं उप्पाच्तनाश् हवं ३।आ ज्ञानक उत्पात्त- 


नाक्च कहं हं) याते वृत्तिम वी ज्ञानङब्दका 
क क, क, 

रयोग हवे है ॥ 
सो बात्तिरूप ज्ञान सत्वगणक्ता परिणाम हे) 


| यह्‌ कहना संभवे है ॥ 


शता चाततिरूव वरिणाभमे चतनका आभासं 
होवे हे । 
२ घटादिकं विषयद्ूप परिणाममे चतनज्ञा 
आभास होवे नहीं ॥ 
काटैत { विषयं ओ चत्त यद्यपि दोन 
अविच्ाके परिणाम ह । तथाषति- 
१घटादिकत विषय तो अवियाके तमोगुणका ` 
परिणाम है, यतिं अलिन रै तिने 
आभास होवे नदीं ॥ ओ- 
२ बृत्ति सत्तगणका परिणाम स्वच्छ टै । 
तामे आभास होवे दै ॥ 
इस रीतिसे- 


९ बत्तिकू चेतनके आभासग्रहणकी योग्यतां 
होनैतें इत्तिअवच्छिन्नचेतनङूं ज्ञान कटै 
है ओ सक्षी करै 

` २घटादिकं विषयकं आभासम्रहणकी योग्य 
ता नदी । इस कारणते विषयअवच्छिन्न- 
चेतन ज्ञान नहीं ओ साक्षी बी 
नहीं ॥ 


इस रीतिस जा्रतके न प 
साथे ही नघ 


०० 


॥ सिद्धातः-जाग्रतस्वप्नकी तुस्यता ॥ 


[ विचारसागरे 





न» „ज 


जाग्रत्के पदाथं दूसरी जाग्रते रहे दै । यह | कारणते होवे ह । साक्षात्‌ अिद्यासे नही । नो 
कहना संभ नही ॥ साक्षादअविद्याके परिणाम होवें तो आकाशाः 
॥३२२॥ जाय्वके पदारथनका प्रस्पर | दिक कमत पचभूतनकी उत्पति ओ चीकरण 
९ ५ तिनसें बह्यांडकी उत्पत्ति तिस कही है सो 
कवकारणनन नहा | असंगत होवैगी । याते इेश्वरखाष्टे जाग्रत्‌के 
॥ २२५--२२७ पद्‌[थे अपने अपने उपादानके परिणाम दहं) 
यद्यपि स्वप्नतं जागे पुरुषक्रं एसी ्रत्य- | आवदखाक्र साक्षात्‌ पारणाम्‌ नहा ॥ 
भिज्ञा हविं हेः 'जो प्रवे पदाथं थवी ये ९ स्वप्नद्े तों सरे पदाथ अकेयाकं पर 
पदाथ ह" । यतिं जाग्रत्‌के पदाथैनका ज्ञानके | णाम दँ 1 विनका एक अविद्या उपादान होनैते 
समकार उत्पत्तिनाद नदीं होवें हं । कत्‌ ज्ञान- | तिनपदाथृनको ओं तनक ज्ञानक एकञअविद्यासें 
से मथम विवयमान होवे है । ओ ज्ञाननाश्तें | एककारमे उत्पत्ति सभवे है } 
अनंतर बी रहै दहै। तथापि जेस स्रप्नके। २ जातके पदार्थं भिन्न भिन्न कारणस 
पदाथ्‌ तिस क्षणमे उत्पन्न होवे हे ओं एसे भरतीत | उत्पन्न होवें ह । कायते पहली कारण होवे है ओ 
होवें हैः-“मेरे जन्मसे बी मरथम उपज ये पवंत- | कारणमें काथेका खय होते टै । यतिं घटकी 
समुद्रादिक हे” तहां तत्कारु उपने पदाथनमे | उत्पात्तक्च प्रथम ओं घटनारते अगे खूत्िण्ड 
वहुकारुस्थिरताकी श्राति हवे दै । याते जा | रहं हं । इस रीतिसे कोई पदाथ असर्पकारु स्थिर 
अविदयाने मिथ्यापवेतससुद्रादिक उपजाय ईह) | ओं कौहं आधेककार स्थिर काये कारण हं । 
तिसी अवेयासे बहुकारस्थिरता ओं स्थिरताकी | तेस स्वप्नकं नहीं \ 
अतीति अनिंवचनीय उपजै है तैस जाग्रतुके 
पदाथेनविषै बी अनेक दिन स्थिरता हे नरी कितु | जा 
अविद्यावलसे मेथ्यास्थिरता बी पदाथनके | वि 
साथि उपजिके प्रतीत दोवै टे ॥ ओं- 





॥ ३२६ ॥ खों शक्छा वनै नही । काते! 
ग्रतके पदाथनकी न्याह स्वप्नके षदाथन- 
षे घी कायेकारणभाव अतीत हवि दे ॥ जसं 
| किंसीक्क एेसा स्वप्न दविः-मेरी गङके वस्स 


जो णेस कहः- हवा है अथवा मेरी खीके पु इवा है । तहां गउः 
स्वप्नके पदाथं साक्षात्‌ अविद्याके परिणाम | ओं खी विवे कारणताकी भरतीति ओ वहकार- 

ह । ओ- स्थायिताकी परतीति हविं हं ॥ वत्स ओ पुञ- 
२ जाम्रतके पदार्थं साक्षात्‌ अविक परि- | विषै कायता ओं असल्पकाटस्थिरता. प्रतीत 
णाम नदीं । होवे है ओ सारे समकारु ह । कोर किसीका 
किंत घटकषीं उत्पत्ति दंडचक्रङकरकारै | कारण नदी ! किंतु गऊ वष स्री आदिकनका 
होवै ह । तैस सर्वैपदार्थनकी उत्पत्ति अपनेअपने | अविद्या ही उपादान ह। तेस जाग्रतविषे बी कोई 





भानि 





॥ ३९९ ॥- जाप्रतके पदाथनका “वे पूवैजाग्रत्‌- 
विषै देखं हये पदाथ ये ई” शस आक्रारवाखा प्रयमिज्ञा- 
ज्ञान निद्रातै उठे पुरुषवूं होवे टै । सो ज्ञान नदी 
परवाह, दीपरिखा, आकारागत ताराकी स्थिति 


ृक्षके फर, इनके प्रत्यमिज्ञाजञानकी न्यां अमरूपं 
है । याम सुख्यद््टंत स्वप्न हे 1 सो ऊपर प्रम्थकारनै ही 
ङिल्या है ॥ 


षष्ठस्तर्गः ६ । 


॥ दश्िछषिवाद्का अंगीकार ॥ 


२०१ 





लस्थाथिकार्य॑रूपते स्वप्नकी न्याह मवीच दवि दै। 
कोरे किंसीका परस्पर कार्यकारण नरी । कितु 
साक्षात्‌ अविदयाके कायदे । ओंर-- 


॥३२७॥ श्रतिकिषे जो कमते खष्टि करी रै 
तहां खष्टिप्रत्तिपादनमें अत्तिका अभिप्राय नही । 
कितु उदितवोधनमे अभिप्राय हे ॥ 

सरे पदाथे परमात्मासें उपजे ह, याते ताकत 
विवसे हे । जो जाका विवतदहोवेसो ताका री 


स्वरूप होवे है। याते सारा नामरूप बह्यते पृथक्‌ 


अधिककालस्थायेकारणस्वरूपतें कोई न्यूनका- 





ज्ञानाकार ओं ज्ञेयाकार्‌ अविद्याकां परिणाम 
एक ही काटे उपजहे । साथ दही नष्टि है। 
यति जवं पदाथक भती हवि तब ह मतीते- 
छा विषय पदाथ होवे है । अन्यकाख्में नहीं 
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हविं दै । यादीक्क दिख $वाद्‌ कहै ह ॥ 


या पक्षम पद्ाथको अज्ञातसत्ता नदीं । ज्ञात 
सत्ता हे । अदेवाद यह सिद्धातपक्ष है। या 
पक्षमे दो सत्ता है, तीनि नही । कटितेएभनास- 
पदाथं सारे स्वप्नको न्याह मातिभासंक है ) 
प्रतीतिकाल भिन्नकाख्यै अनात्माकी सत्ता 


नदीं । व्रह्म ही हं । इस अथंका वोधन करनदूर खष्ट | नद» याते तात्रा त्यावहारक सत्ता नहा ॥ 


कही है । खष्टिका ओर प्रयोजन नहीं । 


तहां मका जो कथन ह सो स्थूरुदष्टद् 


विषरीतक्रमतें कयचितनके निमित्त है । ताका 
बी अद्भितबोध ही मरयोजन है । याते कमकथनमें 
ती अभिप्राय नरौ ॥ 

खश्टिमिं कम नदी है, किंतु सरे पदाथ एक 
अविदयासँ उपज हँ । तिनका परस्परकार्थकारण- 
भाव ओ पूवेउत्तरभाव अविद्याक्रतस्वप्नकी 
न्यां मिथ्या प्रतीत होवे है ॥ ओ- 

श्च तिने तिनकी आपसमें कायैकारणता ओ 
पूव॑उत्तरता कटी है । सी रयचितनके निमित्त 
कही है । ध्यानम यह नियम नहीः- जंसा स्व- 
रूप हवै तेसा दी ध्यान रोवे हे ॥ 

यति जाप्रत्‌के षदाथनका आपसमे काकाः 
रणभाव नही । किठ- 

॥ ३२८ ॥ इषटिर्टवादका अंगीकार ॥ 
सारे पदाथ साक्षात्‌ अवियके कायं है 
शुक्तिरजतकी न्यांईं वा स्वप्नकी न्यांई अवि द्याकी 
बराततिउपाहत साक्षीति तिनका मकाद दोवै है । 

यतिं सरे पदाथ साक्षीभास्य है ॥ ओ- 





|| ६९५६ ॥ ट्ट किये अविदयाकी इत्तिख्प 
ञान, ताके समसमयमे दी ष्टि किये भपचकी 





या पक्षम सारे अनासपदाथं साक्चषीभास्यदहे। 
म्रमाताप्रमाणका विदय कोई वो नही । काते ? 


अतध्करण ओ इद्विय तथा धटा्कं सा 


जिपुटो ओ ज्ञान, खप्नकी न्याह एककाल्मं 
| उपजे दँ । तिनका बिषयविषयीभाव बने नीं । 


जो घटादिकं विषय ओं नेजादिकं इद्िय । तेस 
अत्ःकरण । ये ज्ञानते प्रथम होवें तौ नेजादि- 


| दवारा अंतःकरणकी बृत्तिरूप ज्ञान प्रमाणजन्य 


होवे सो अतःकरण ईद्विय ओं विषय तीं ज्ञानके 
परवंकाठ्मे है नदीं। किंतु ज्ञानसमकार दी 
स्वप्नकी न्यांईं अिपुदी उपने है । यतिं जिएदी- 
जन्य ज्ञान कोई बी नही; तथापि ज्ञानविंषे 
स्वप्नकी न्याह जपटीजन्यता मतीत होत 
यतिं जाग्रत्‌के पदाथे साक्षोभास्य हैँ ॥ पमाण- 
जन्य ज्ञानके विषय नदीं। याते बी स्वप्नके 
समान मिथ्या ह । किवा- 
१ जायतूमें कितने पदार्थनदू मिथ्यारूप- 
करके जानं 
ओरनदू सत्यरूपकारकि पेत जाने ३ 
(१) अनादिकारके पदाथ है, तिनमे को$ 








उत्पत्ति, ताका जो कथन सो दाखाष्टवार्‌ 
किये याहीकू भजातबादं बी कहते है॥ 


२०२ ॥ अनादिकारुका बध नहीं तौ श्रवणादिकं निष्फल दोवैगे, इखका उत्तर ॥ [ विचारसखागरे 


नष्ट हो है ओर तिनके समान उत्पन्न | ॥३२९॥ भ्श्रः--स्वप्नकी न्यां स्वल्प- 


षः] है 9 ¢ कक =. = च कष 
ध जत भपचवारको उच्छद ६ | कटस्थायी ससार होवे तो अनादि- 
| कारका बंध नहीं होवैगा ॥ बध- 


(२) जाद ज्ञान होवे है ताक भपचकी प्रतीति १२ 4 
होवे नही । ओरनकरं भपचका अतीति निन्रात्तखूप मोक्षके निमित्त 
हव है । भवणादिकं साधन 
(३) ता ज्ञानंके साधन वेदशरु दै । तिनते निष्फल होगे । 
परमसस्यकी माति हा ह । ॥ शिष्य उवाच॥ 
रेसी प्रतीति जाग्रते दोषे है । तदा- ` ॥ दोहा ॥ 
९ किसी पदाथमे मिथ्यापना । 
२ किसीमें नारा । खख हजारन करपको; 
र किसीमिं उत्त्ि। यह उपज्यो संसार । 
% वेदयरुते परमपुरुषाथेकी मापि । तें ज्ञानी युक्तः ह) 
ये सारी अविद्याकृत स्वप्नकी न्यां मिथ्या बच अज्ञ इजार्‌ ॥ 3३३ ॥ 
६॥ कः ठो स्वप्रसमान जो, 
9३ | छन पिका दवे जाम॥ 
हे । ओ- म ५ कीन) को सक्त ह, 
२ जाग्रत्‌की न्याह स्थायी पदाथ मरतीति होवि श्रवणादिकं किह काम ॥ ३२॥ 
दे ओ- टीकाः-इशवरखा अनं तकर्पते अनादि 
३ तिनतें बहकाभोग हव ई ॥ है, तामे ज्ञानी सुत्त होवे है । अज्ञानीदरं वेष 
यति जागरत्पदार्थकी स्वप्न किचित्‌ विलक्ष- | रहं द । १ 
णता नही । कित आसममिन्न सवं मध्या ह ॥ | जो स्वप्नसमान होत तौ स्वप्न एकक्षण घडी 


तथा प्रहर होवे है । तैसे ससार बी श्चषण अथवां 


॥ ३९७ ॥ यह दृष्टिसिवादका निष्क 


ए त मतिपादन ददर जदेततसि दिआदिकभाकर्रथनम व याका प्रतिपादनं 

उपनिषदूके व्याख्याने माष्यकार ओ वार्तिककारने ६ । म्‌ न जिजञाप्ना हो सो त भने 
` किया हे। गौ शांकरमाष्य भर्‌ आनदगिरिङत व्याख्यान. | देख ॥ परु ` अक्त ( गृहके कोण ) विषै जो मघ 
सहित मांदूक्यउपनिषदूकी कारिका करिया हे । | मिले तौ पवैतविभे किसअथे जाना १" इस न्पायकार 
ताकी वेदातदीपिक्षानामक माषाटीकाविषे हमनै स्पष्ट | जा जिज्ञाघुदैः याही प्रथविषै या दष्टिखष्टिवादरूप 
डला है जौ वासिष्म्रन्थैः तथा वेदांतपुक्तावरीमं तथा | उत्तमसिद्धातका ज्ञान होवे, तावू अन्य बहुतप्रथनके 


दृतिप्रमाकरके अष्टमप्रकारामे तथा आत्मपुराणमे जौ | देखंनैका बुद्धिके विनोद विना जर प्रयोजन. नहीं || 


षष्टस्तरंगः ६ ] ` 


एकाच 








घडी वा प्रहरकाट वा किचित्‌ अधिककाठ 
होगा । 

१ स्वप्नकी न्यां स्वल्पकाटस्थायिं 
होवे तौ अनादिकाटका बन्ध नहीं 
होगा! ` 

२ वधानिचरृत्तिरूप मोक्षके निमित्त श्रवणा- 
दिकसाधन निष्फल होगे 1 

[युरुः-] यद्यपि पू्वरक्तसिद्धतमे- 

१ बधमेोक्ष वेदंरु अंमीकार नीं 

२ कितु चतन नित्यमुक्त है । 

३ अविद्याके परिणाम चेतनम नाना- 
विवतं होवे है, ताते आत्मरूपकी किचिन्‌- 
मात्र वी हानि नही ॥ 

४ आत्मा सदा असंग एकरस है । 

९ आजतोडी कोई सक्त इवा नरी । अगे 
होवे नही । किंतु चतन निव्यसक्त टै । 

६ अवियाके ओं ताके परिणामका चेतने 
किसी कार्म स्वध नही, यतिं वेध ओ 
वेदगुर भवणारेक ओं समाधि तथा 
मोक्ष इनकी प्रतीति बी स्वप्नङी न्यां 
अव्रिदयाजन्य है । यातं मिथ्या है ॥ 

७ इनविषे बहुकारुस्थायेक। बी अविया- 
जन्य ह ॥ 


॥ ३९८ ॥ इहां यह अभिप्राय दैः-इस दष्ट 
सृष्टिवादमं एकजीवके अगीकारते अन्यजीवरूप गुरु 
किंवा शिष्यका अगीकार नहीं । कितु स्वप्नगत एक- 
मुख्यजीवते भिन्न॒ जन्यजीवामासकी न्यांई अन्य 
जीवामास प्रतीत होते है । तेत ही आभासरूप गुर्‌ 
किंवा रिष्य है तिस ॒युरुविषै ईश्वरभावपूर्वैक भक्ति 
क्रीती है सो बी स्वप्नगुरुके मक्तिकी न्या मिथ्या 
( प्रातिभासिक सत्तावाी ) है ॥ या पक्षम जीव- 
श्रादिकषटूपदाथे स्वरूपस मने है । तिनके 


मध्य- 
१ त्की परमा्थंसत्ता दे ॥ ओ- 


अग्रधदेवक्क्‌ स्वग्रक्ती अतीति ॥ ३३०-३३१ ॥ 





२०द्‌ 






तथापि या सिद्धांतक् न्दी जानिके स्थक- 
षिका म्रश्नहे॥ 
(अगधदेव [ इच्छारहित आत्मदेव | 
क्न स्वप ॥ ३२३०-२ ॥ ) 
(८ ॥ गतग्रश्चका उत्तर ॥ 
३२०- ३३८ ॥ ) 
॥ ३३० ।। अगृधदेवक्‌ स्वप्नकी भतीति 
|} ३३ ०--२२१ ॥ 
॥ गुरूवाक्य ॥ 
॥ दोहा ॥ 
अग्रधदेवक्‌ स्वभे, 
रम उपञ्यो जिहि रीति ॥ 


सिष तोक यह्‌ उपजी, 
बंधमोक्छ परतीति ॥ ३१२ ॥ 
टीकाः-हे शिष्य ! जसे निद्रादोषते स्वप्नमैँ 
अध्यापक, अध्ययन, वेदराख, पराण, धमेशाखः; 
अध्ययनकर्ता,क्म ओं तिनका फर प्रतीत होवे 
है ओं तिन स्वैपदा्थनमे सव्यताकी आराति होवे है 





२ ब्रहम मिनन प्रपेचकी व्यावहारिकसत्ता 
हे ॥ ओ- 


३ अन्य प्रवाहरूपसे अनादि सकलकायेप्रपचकी 
मातिभातसिकसत्ता हे । 

` याते उत्तर उत्तर अध्यासके कारण प्रवेषरवे अध्यासके 
ज्ञानजन्य सस्कारकी आश्रयभूत अविद्याके विद्यमान 
होनैते ओ ई्रके विमान होनेते क्षणिकविज्ञान- 
वादक्री किंवा अनीश्वसादकी प्राप्तिभदिक दोष नहीं 
यह अथे अद्वैतसिद्धि मधु्दनस्वामीनै किख्या है। ` 
यह ॒वात्तं जीवके प्रसगे कही ॥ 


२७ 


अनादिक्षाछका वध नदीं तौ श्रवणादिकं निष्फल दोर्वेगे, इसका उत्तर ॥ [ विचारसगरे 








लथाि सो स्वप्नके सारे पदाथ मिथ्या हे । 
तरस जाभ्रतके सारे पदाथ मिथ्या हं । तिन 
विवे सत्यताप्रतीति खम है। 

दोहमे बधमोक्षग्रहणते सवे अनारमाका प्रहण दै 

जसे तरद हम रु प्रतीत होवे है, वेद- 
अ्थका बधविघातक उपद्र करैरै, सो तेर 
मिथ्या भरतीति ह ॥ 

जसे अगधदेवदू स्वप्ने मिथ्यापरसीततिके 

विषय गस्वेदादिक अनिवचनीय उपजे दै, 
तैसे तेरी भतीतिके विषे भरसे आदि लेके सारे 
अनिवेचनीय मिथ्या हे ॥ 

॥ ३३१ ॥ सो अगधदवका एेसा स्वप्न 
हुवा हेः-एक अगध नाम देवता अनादिकाटका 
नेद्रामे सोवताहुवा स्वप्नक्‌ देखता भया । ता 


क चे, (नपि, 


स्वप्नम्‌ तस परुषद््‌ एसा प्रतात इइ जा.-- 
3६१ 


९मे चडांखह। 
२ महदुःखी हू। 


२३ आस्थ मजा रुधिर त्वचा मास मेद्‌ वायं 
रूप सप्तधातुसे मेरा मख भ्या ओ- 
छ महाघोर भयंकर सपे दस्ती आदिक | 


युक्त जो वनं ताके विवै मेँ अमणकरूंपू। 


सो देवता अपण करता हआ ता वनेम 


अर्नतस्थान दखता हवा ॥ 
१ कहू नाना भयकर्‌ प्राणा सन्मुख भक्षण 
करने धावन कैर ह । ओ-- 





२ कर रधिरुधिरसें भरे कुड हँ । तिन्ह 
पड प्राणी दाहाकारशब्द करे है । ओ- 

२ कहू लोहके तप्तस्तभ है तिन्दसे वेध घुरुष्‌ 
रोते है । ओ- 

४ कटर तप्तबाढयुक्त मागे रोके नप्रषाद्‌- 
परुष जाव ह ओं तिन्द पुरुषनक्रु राज- 
भट छोहमय दंडनसे ताडना करे है । 

इस रीतिधै-- 


९ नाना जो भ्येकर स्थान रै, तिनं सो 
द्वतता देखता इवा । ओं-- 

- देकदाचित्‌ आप वी अपराधकरिके स्वप्ने 

तिन्ह इःखनद्रू माप्त हाता भया । ओ- 
कटू दिव्यस्थान देखता हवा । 


कि 


९ तिन्ह स्थानयरै उत्तमदेव विराजे हे। 

२ तिन्ह देवनके दिव्य भोगदहे। 

३ अशृतके दशन भात्रे तिन्ददरु तपति रहै दै। 

८ क्षधातरषाकी बाधा तिन्ह देवनक्र होवें 
नक्ष । ओ-- 


५ मलमूराहैत जिनका प्रकाशमान शीर 
हे। ओं- 

& उत्तम विमाने स्थित ोयके कोई देव 
समणकरेहे ।सो विमान ता देवकीं 
इच्छाके अनुसार गमन केरे । ओ-- 

७ करै रंभा उषशीसे आदि लेके अप्सरा नृत्य 


॥ ३९९ ॥ गृधा कटिये इच्छा, ताते रहित ओ का आरोप किया रै । इस्त गो्यभथकी प्रटता 


देव केहिये स्वप्रकाशा, एेसा जो जुद्धचेतन सो इहां 
अगरधदवपदका गूढ अथं है । ताक जाग्रतस्वप्नरूप 
विलक्षणतारहित अनादिनिद्राकारे कल्पित यह प्रतीय- 
मानप्रपचरूप स्वप्न भया हे । ता प्रपचकी विखक्षणता 
के अभावे जाग्रदादिअवस्थाके मेदका अभाव है। 
यातं तिस एक ही प्रपचकू दृष्टांतरूपता ओ दार्त- 
ख्यता यद्यपि बने नहीं । तथापि प्रथकासनै तिसी 
अथकूं गोप्य रारिके एक ही चेतनम दष्टंतदा्टीत- 


हम आगे बी टिप्पणविवै प्रसंगे जहांतहां करगे ॥ 
॥ ३६० ॥ संसारकू ॥ 
॥ ३६९१ ॥ देहद्यका अभिमानी जीव हं 
॥ ३६२ ॥ ससार ( जगत्‌ ) 
॥ ३६३ ॥ इहासे नरकनका वणन हे ॥ 
॥ ३६४ ॥ पिरू ( प्रय) ॥ 
॥ ३६५९ ॥ इहांसे स्वभैरोकका वणन रहै । 


ष्टुस्तरभः ६] 


॥ अगरधदवद्कं स्वभ्मक्ती रतीति ॥ २३० ३३१ ॥ 


२०९५९ 





करे रै तिन्दके सेपूणेअग दोषरदित दै । 
ओं संएण खी गुणयुक्त दै ॥ 

८ उत्तमसुगध विन्दके उरीरसे कामिका 
प्रकारक अविंटेओं कटर तिन्दसं देव 
रमण करे हे । ओ- 

९ कदाचित्‌ आपि बी देवभावद्ू राप् दौय- 
के तिन्दसें बहतकाठ रमण कर है । ओ- 

१०कदाचत्‌ तिन्द अप्सरानसें दिव्यस्थानमे 
रमण करता हुवा अकिस्सात्‌ लधिरमपूरित 
जो कुड हं । तिन्हविषे मञ्जन करे हे । ओं 

एकस्थानमे स्का "अधिपति परुष स्थित हे! 
ताके आज्ञाकारी अंतुचर ताके अगे स्थित हें । 

९ कितने दँरषनक्ूं सो अधिपति ओं ताके 
अनुचर सौोम्यरूप मतीत होवै द । ओं 

२ कितने वुँरुषनकरू महाभयैकररूप मतीत 
हवि है। ओं 

३ ता वने स्थित पुरूषनकुं कके अनुसार 
फल देवै 

इस रीतिसे अगरधनाम देवता स्वप्नकार्में 

नाना जो स्थान है तिन्दक देखता दवा । ओं 
९ कहू अन्यस्थानमे त्रह्यण वेदकी ध्वनि 
करे हैँ । ओ-- 

२ कं यत्तशालमिं उत्तमकमं करे ६ । ओ- 
कहू उत्तमनदी बहे है । तिन्दमे पुण्यक 

निमित्त कोक सान करे रै । ओ-- 


॥ ३६६९ ॥ काव्यअरुकारादिसाहिव्यम्रन्थनमें जो 
ल्ियाके सुन्दरता आदिक ३२ गुण कहै हँ । तिन- 
कारिक युक्त रएेसी । 

॥ ३६७ ॥ अमुघदेव । 

॥ ६६८ ॥ पुण्यके क्षीण 
अदृष्टे उदय भये । 

॥ ३६९ ॥ धमराजा । 

॥ ३७० ॥ यमदूत । 

॥ ३७१ ॥ पुण्यवान्‌ 


भये ओ पाप्य 





८ कहू ज्ञानवान्‌ आचाय शिष्यनक् ब्रह्म 
विद्याका उपदेदा करदे । ता बह्म 
विदयाकरं माप्त होयके वा वनसे निकसि 
जवं 

इस रीतिं स्वप्नविषं अगरधनाय देवत्ताक्षण- 

पामे नानाआश्चर्यङूप पदार्थं ता वनम देखत्ता 
हुवा । चाद देसी अतीति स्वप्नं हई जोः 

१ ते अनेत्तक्रालक्ा या वनम स्थित हं । 

२ या वनका कदी उच्छेद्‌ होवे नही ॥ 
(१) कदाचित्‌ ्वगवान्‌ चारि अुखनंसं 

नीनाबीज निका्िके वनक्षी उत्पत्ति 
कर है । ओं- त 
3.92 अ ~ न्ट 
(२) जंरसेचनस पाडन रे हे । ओं- ५ 
(३) कदाचित्‌ धोरहास्यकरिके युखरै 
अभि निकासिके वनका दाह केरेह॥ 
 वनकीं उत्पत्तिके संगि मेरी उस्वत्ति होवे 
है ओं बनके दाहसगि मेरादाह हप 
है । ओ- 

९ सवेवनका दाह करके सो चागवान 
एकदीरेहैरै। 

& ता राशसम बनके वीज रहै है ॥ 

यह भरतीति स्वप्नवेदके श्रवणे ता अग्रध- 


देवताङ्ं स्वप्न ही विषे हई ॥ 

॥ ३७२ ॥ पापिष्ठजनोकू्‌ । 

॥ ३७६ ॥ इहासे मृत्युलोक [ गत भरतखड ] का 
वणेन है । 

॥ ३७४ ॥ त्रह्मविष्णुरिवरूपसे जगत्की 


उत्पत्ति, पारन ओौ सहारका कत्ता इेदवर । 

॥ ३७९ ॥ जीवनके परिपक भये अदृष्ट | 

॥ ३७६ ॥ केके अनुसार सुखदुःखके अनुभव- 
रूप मोगके दे 

॥ ३७७ ॥ प्रख्य ( सहार ) । 


२०६ 


॥ अनादिकारका वध नदीं तौ श्रवणादिकं निभ्फरू दोग, इसका उत्तर ॥ [ विन्वारक्षागरे 


------- ~~~ 
॥ ३२३२ ॥ अगधदेवका स्वप्ने गरु । मे मंगल अवश्य करे । काहेते १ जो प्रथआरभ- 


मकप ॥ 

तब वारंवार अपना जन्ममरण सुनिकेता 

अग्रधदेवने बिचार किया जोः--- 

९ किसी प्रकारसै बनके वाहरि 
जाड । ओं--- 

९ वनके बाहरि नदी बी निकस तौ बी 
चांडलिभाव मेरा द्रि होय जवि ओं 
देवभावं सदा बन्या रहै ॥ 

३ सो ओर तो कोई उपाय बनते निकसनै- 
का है नही । जह्यवियाके उपदे करने- 
वारे आचाय अपने शिष्यनकरू बनके 
बाहर निकास हँ ॥ 

यह विचारि आचा्थकू्‌ स्वप्नकाले ही 

सो अगरधदेवता माप्त हवा । सो विधिपरवेक माप्त 
हुषा जो शिष्य ताद्रू आचाय देववाणीरूप 
मिथ्याग्रथ उपदेश करता हवा ॥ 


॥३३ ३॥ मिथ्याआचायेका भिथ्याशिष्यकं 
मेथ्यासस्कतग्रंथसे उपदेश ॥ अरन्थके 
मगलाचरण ॥ २३२३२३-३३८ ॥ 


र्करत्रेथ जो मिथ्याआचा्यने मिथ्या- 
ष्यक उपदेदा किया, ता भ्रथकू भाषाकारके 
ख्विदहं॥ 
सस्करतगंथके भाषाकरनैमे मगर कर है।काहेते 
१ मगल करनेते जो यथकी समािके मति- 
वधक विघ्र दै तिन्हका नाश होत है। विघ्न नाम 
पापका है । पापते यभकायेकी समाति दोषै 
नही । ता पापका मगर्ते नाश होवे ३ ॥ ओ- 
२ जो पापरदित होवे सो बी अथके आरभ- 


निकसि 


नकौ 
नकी 





॥ ३७८ ॥ चांडाख्माव किये जीवभाव ओरौ 
देवभाव किये ब्रह्मभाव ॥ 
॥ ३७९ इहां संख्छृतप्रन्थके कथनकारेः कोई. 


म मगर नर किया, तौ अ्रथकर्ताविषे 
पुरुषनदू नास्तिकर््रांति होयके म्रंथमे परव्रत्ति 
दोषे नरी ॥ 

सो मगर तीनि भरकारका हैः-एक वस्तु- 
निर्देशरूप है । ओ दूसरा नमस्काररूप दै । ओं 
तीसरा आरीवौदरूप हे । 

सयुण अथवा निगेण जो परमात्मा सो 
कस्तु किये हे, ताके कीतेनका नाम॒ वस्त- 
निदेश किये है ॥ 

अपना अथवा रिष्यनका जो वांछित- 
पस्तु, ताके म्राथनका नाम आशी्बादशूष 
मगल किये हे । सो अपने वांछितका माथन 
चतुथं दोहेमे स्पष्ट है, शेष्यके इष्टका मथन 
पचम दोेमे स्पष्ट है ॥ 


॥ २३४ ॥ गणेश्च ओं देवीकरं इंश्वरता 
पराणे प्रसिद्ध हे । याते अनीश्वरका चितन 
नही । ओ पराणमे गणेरका जो जन्म है 
सो जीवकी न्यां कमेका फर नही । रितु 
रामकरृष्णादिकनकी न्यां भक्तजनके अनुग्रह 
वास्त परमात्माका टी आविर्भाव होवे है। यहं 
व्यासभगवान्‌का परम अभिप्राय हे.॥ 

या स्थानम यह रहस्य हैः-परमार्थदृशटसे 
जीव बी परमात्मा भिन्न नही । परत जन्म- 
मरणादिक बैधका आव्माविवे जो अध्यास सो 
जीवका जीवपना है । सो जन्मादिक बध 
गणेञ्चादिकनकूं आत्मामं मतीत होवे नही । 
याति जीव नरौ ॥ इस रीतिसं गणेशादिकनक्ू 
ईश्वरता है । यतिं मरथके आरंभमे तिन्दका 
चितन योग्य दहै 





एक अगधदेवके दष्टांतकारि युक्त संस्छृतप्र॑थका ग्रहण 
नहीं, वितु इस प्रथके मूलरूप अनेक संस्छतग्रथनका 
प्रहण हे ॥ 


षष्ठस्तरंगः ६] ॥ मिथ्याचार्यका मिथ्याशिष्यकू मिध्या्चथसते उपदेश ॥ ३२२३-३३८ ॥ 


नानारूप ईश्वरका जो कथन है, सो सवद 
ईश्वरता द्योतन करन वास्ते दै । ओं ई्वरभाक्ते 
ओ गुरुभक्ति विद्याकी मापिका सख्य साधन है 
इस अथक वी चयोतन करनैवास्ते दै ॥ 


॥ ३३५ ॥ अथ निगणवस्तुनिर्दैशद्प 
मगर ) 


॥ दोहा ॥ 
जा विथु सत्य प्रकासतेः 
परकासत रवि चन्द्‌ । 
सो सादी मेँ बुद्धिको, 
सुद्धशप आनद ॥ १ ॥ 
॥ अथ सगुणवस्तुनिर्देशखूप मगर ॥ 
॥ दोह्‌। ॥ 
नासे विघ्र समूरतें 
श्रीगणपतिको नाम । 
जा चितन बिन ह नीं 
देवनहूके काम ॥ २॥ 


3 प रे 


टीकाः-िंपरवधमें यह वाती मसिद्ध ई ॥ 


॥ ३८० ॥ गणेश विष्णु रिव देवी ओौ 
आचाये इनकू ॥ 


॥ ३८१ ॥ मयदानवरचित तीनपुरके नाशम 
रदृत्त मये महादेवका जब विजय भया नहीं, तब 
सो सदेवसहित होयके विप्रराज जो गणेश ताक 


. २०७ 


| अथं नमस्कारदह्न मगर ॥ 
॥ सोर ॥ ~ 
अघुरनको संहार, 
र्मी पारवतीपती । 
तिन्ह पनाम इमारः 
भजतनक्र संतत भजे ॥ ३ ॥ 
॥ अथ स्व्वाछितत्राथंनाह्य आशीर्वाद ॥ 
॥ मंगर ॥ दोहा ॥ 
जा सक्लीकं सक्ति द 
करे इस यह साज 
मेरी बानीमें बसहु, 
गर॑थ-सिद्धिके काज ॥ 9 ॥ 
अथ शिष्यवांछितभार्थनडप आशीर्वाद॥ 


॥ दोहा ॥ 
बधन सुखकरन ओरी, 
दाद्‌ दीनदयाल । 
पटे सुने जो भंथ यह, 
ताके हरहु जजर ॥ ५ ॥ 


पूजतां भया । तिसकारि महादेवके विजयद्रारा देवन 

का काये ८ निभेयपना ) सिद्ध भया । यह प्रसंग 

पुराणमें प्रसिद्ध हे ॥ | 
॥ ३८२ ॥ जन्मादिदुःख ॥ 


२०८ 


॥ अनादिक्षारूका दध नदीं तौ श्रवणादि निष्फल होवेगे, इसका उत्तर ॥ विच्वारसखागरे 
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॥३३६॥ अथ वेदा्तिाखकन्ता अिये- 


नमस्कार ॥ ३८९५ ॥! 
॥ कवित्वं ॥ 

वेद्वादवृक्ष बनं 

भदवादी वाथ आयः, 

पकर इलाय क्रिया 

कटकं पसारिके । 
सरल सुसुदध सिप्य 

कृज पुनि तोरि भिरि 

सूलनमें फेरत 

फएिरत फेरि फारिके । 
पेखी सु पथिक भग- 

वान जानि अनुचित, 


॥ ३८३ ॥ . वेदांत जो उपनिषद्‌, तिनके 
ताद्पर्यका निणायक होनैतें तिनका अनुसारी जो ह्य- 
सूत्ररूप उत्तरमीमांसा, सो बी वेदान्तशाख कलिय 
है । ताके कत्त श्रीवेदव्यास । 

॥ ८४ ॥ 








॥ @छोकः ॥ 

आचिनोनि च शाच्राथ-माचारे स्थापयत्यपि ॥ 

स्वयमाचरते यस्माराचायेस्तेन कथ्यते ॥१॥ 

अस्याथः- 

खोकनवूर्‌ याल्नरक्तआचारविपे स्थापन बी करै ओ 
जात आप वी शा्नोक्त आचारकू आचरता ह । तिस 
देतुकारे सो आचायं किये टै । इस शाल्रउक्त- 
खक्षणकारि संपन श्रीवेदव्यासतजी दै । याते सो साधारण 
( सवेआस्तिक संप्रदायके ) आचार्ये है । तिनका 
नमस्काररूप मगल प्रकार कर ह । 

इहां गुरुदिष्यके सवादके मिषकरि प्रथकर्तनिं 


अकम उटाय ध्याय ` 

व्यासंशूपं धारिके । 
सू्रको बनाई जार 

बनको विभाग कीन्ह 

करत प्रनाम ताहि 

निश्चर्‌ पुकारिके ॥ 8 ॥ 

खीकाः-८ १) जसे बाथ, (२) वनसे 
पेषिके) दक्षन हराथके, (३) तिन्दके कंटकः 
पसारिके, (४) सुद्र (९) कमलन के पुष्पनक्ू 
(&) स्वस्थानसें तोरिके (७) कंटकन विषे 
भ्रमाव तिन्द रमते पुष्पनदूः देखिके । 

(८) वरथिंकके चित्तम एेसी अपरिः-(९>नो 
ये सखुद्रकमल या स्थानयोग्य न ८ १०) 
किंतु उत्तमस्थानयोग्य है । यह विचारि 
जो मेणङ किया है सो आदिअन्तकी न्थांदे रान 
मध्यविषै बी मगर किया चाद्ये } इस विधिकै 
अनुसार टै ॥ 


॥ ८९ ॥ मनकरे किंवा वाणीकरि वा शरीर- 
कारि अपनी निङ्कष्टतापूनेक ईष्टकी उच्छृष्टताके 
क्रमते चितन कथन ओ करनैका नाम नमस्कार रै॥ 
यद तीनिभांतिका नमस्कार क्रमते उत्तम मध्यम 
कनिष्ठरूप हे । तिनमे-- 

१ मनका नमस्कार बीज है । ओ-- 

२ जो वाणीका. है सो अकर है। ओ-- 

३ जो शरीरका है सो वृक्षै । 

8 तिसतँ गुरुभादिकको प्रसन्नता रूप फर 

होवे है ॥ 


॥ ३८६ ॥ पथिक कहिये 


पाथ । याही 
बटशऊ बी कहते है ॥ 


यघ्रस्तरजः ६ 


॥ चछुतननकाो जारूङ्वताम ङ पक वथा ददु ॥ 


२०९ 





(११)तिन्ह पुष्पनद्रं उठाई ठ ओं (१३) फरि | अम्वगे । यति देता उवाय होवे । जाति अगे 


विचार केरः-जो आगे बी पवन कटकन्विषं 
पुष्पनद्रु तोडिके अरमण करविगा, यातं दसा 
उपाय करूं, जातें फेरि वायु कटकनमें ुष्यनदन 
श्रमावे नहीं । (१३) यह विचारक सूज॑के 
जाङ्सं कैटकयुक्त वक्षनका विभाग करि देवैः 
ता जाङ्सं पुष्पनका कटकनमें मरबेदा 
नहीं ॥ 


॥ ३२३७ ॥ (९) तेसं भेदवादी आचायं 
र्पजो वायुहे, २) सो वेद्रूपीं बनें 
(३) वाद्‌ किये अथेवादरू्प जो कंटकंर्सा 
वृक्ष रं, तन्दते सकामकमेरूप कटक्छ ब्रवते 
करिके, (४) षर किये कपटरदित ओं खुद्द 
कहिये अतिङद्ध) रागादेदोषरदित (९) जी 
चिष्यरूप कमलुष्प, (६) तन्दद्रं शमादरूप 
जो स्वस्थान, तासो तोरके,(ऽ)सकामकमेरूप 
कटक्छन विषे मावते देखके; (८) पथक्त- 
समान व्यापकविष्णुने विचार कियाः-( ९) 
जो यह्‌ सुँद्रकमल्रूप शुद्धपुरूष या स्थान- 
जोग नहीं है, (१०) किंतु मेरे स्वरूपङ्क प्राप्त 
हौनेयोग्य है । यह बिचार्के व्यास्रूप 
धारके ( १९१) तिन्ह रष्यनद् उपददाङूप 
अकै स्थापन किया । जैसे परुषके अक्में 
स्थित पुष्पं बात उडावनैविषै समथं नहीं तरसं 
जह्मनि ठ आचायेके उपदेशम स्थित पुरुषनङग 
भेदवादी रबर्कावनेमें समर्थं नहीं, याते उपदेा 
ही अंक कदिये गोद है) (१२) केरि व्यास्‌- 
भगवान्न विचार कियाः-जो भेदवादी ओर 
पुरुषनक्‌ आगे बी सकामकमंरूप केटकव 





॥ ३८७ ॥ इहां मेदवादिनवूः आचाये कहां है 
सो “देवदत्त सिंह है” इस वाक्यकी न्या गोणीं 
दृत्तिस कहा है। सुख्य ( याक्तितिदतिसे ) नहीं । 


१८ 


चिष्य अमे नही 1 (१३) यह विचारक सूच 
रूपी जाल वेदके वाक्यल्य बुक्षनक।! विभाग 
{र दया ॥ 

जैसे वनम दो अकारक बरक्ष होविः-- 

१ सकटकर । ओ-- 

२ कटकृरहित ¦ 

तिन्दका जारं विभाग करि देवै ओ 
श पुष्पनका कैटकसष्ित वक्षन अवेश्च 

वै नदीं ॥ 


तैसे 


न, 


वेदम दो भकारके वाक्य है । 
१ एक तौ कमेकी स्त॒ाति करिके कवित 
बहिशुख पुरुषकी भत्ति करावै ओं 


२ दूसरे कमेके फदर अनित्य बोधन 
कारिके पुरुषकी निच त्ति करावै हें । 

तिन्ह बाक्यनका- 
॥३३८॥ वेदन्यासने विभागकारिकं सूञ्जनसें 
यह॒ बोधन कियाः-जो सवेवाक्यनका 


निवृत्तिमें तात्य हे, मव्रत्तिमें किसी वाक्यकां 
वी तात्पयं नरी । 


जो अनव्रत्तिवोधक वाक्य ह, तिन्हका बी 
स्वाभाविक ओं निषिद्ध जो मदृत्ति है, तासे 
निब्त्तिकारिके विदितमडइत्तिमे अंतःकरण राद्ध 
होयके तासं बी निदृत्ति होयके ज्ञाननिष्ठ 
पुरुष होवे। इस रीतिसे निदृत्तिमें तार्य है । ओ- 
अथेवादवाक्यने जो कर्मका फर बोधन 


याते प्रवे ( तृतीयतरंग ) ओ उत्तर ( इस तरण > का 
विरोध नहीं । 


॥३८<<॥ सशषययुक्त करिके निष्ठतै डिगाबतैतै । 








२९० ॥ अशृधदेवके तीन भरन ॥ [ विचवारखागरे 





किया ह सो ईँडिलजिह न्यायत किया रै । फर्म 
तिनक। तात्प नरह । यह अथे सूज्रनस 
व्यासजीने .वोधन किया है । या अथक सनस 
जानिके पुरुषकी सकाम कमम मरदृत्ति होवे 
नहीं ॥ 


जैसे सतका जार पुष्पनकरू कटकनसें 
निरोध केरे है तैसे व्यासभगवान्‌कं सूत्र 
सकाम कममनसैँ विरोध कर है । यातं जालरूप 
कहे ॥ & ॥ 


॥॥ ३३९ ॥ अगृधदेवके तीन भ्रश्न-- 
मे कौन हूं ! 

२ सपषारका क्तं कौन है ! 

३ मुक्तिका हेतु ज्ञान है, अथवा 
कमे है, अथवा उपासना है, 
अथवा दोनो हँ १ 

॥ दोहा ॥ 
कोडकं शिष्य उदारमति, 
गुर्के सरने जाई । 
प्रभ्न कियो कर जोरि, 
पादपद्म सिर नाइ ॥ ७ ॥ 


॥ ३८९ ॥ किसी बारुककू अपनी | 


जिहानं गुडकी अंगुङी रगायके कटुजौषधमे मघुर- 
रस्षकी बुद्धि उपजायके कटुमौषध ॒पिलाय देवे। 
ताढ़ू शाल्म “गुडजिहान्याय'” कटे दह । ताकी 
न्या श्रुतिखूप जो माता दै, सो पामरजीवरूप 
बालकः अपनै जे कमेफ़रके स्तावकवचनरूप 
अर्थवादवाक्य ई, तिसरूम॒ गङ़की अगुी 


॥ शिष्यं उवाच ॥ 
॥ दोहा ॥ 
मो मगवच्‌ यें कोन यह्‌, 
संसृति किं रोई । 
हेतु शुक्तिको ज्ञान वा, 
कृम उपासन दो ॥ ८ ॥ 
टीकाः 
१ हे भगवन्‌  भरैकौनतहं! 
(१) देहस्वरूष ह! 
(२) अथवा देहस भिन्न हू १ 
भ मर्दुन्य हू आ मरा शरर्‌ ई । यह दा 


अतीति हवे हं । याते मेरे शश्य है । ओ- 
देहसें भिन्न बी जो आप कहो तो-- 

(३) मँ कत्ता भोक्ता ई {॥ 

(४) अथवा अक्रिय हूं ! 

जो अक्रिय कहो तौ वी- 

(५) सवेशरीरातिषे एक ह ! 

(६) अथवा नाना हूं 

यह प्रथम म्रश्नका अभिमाय है ॥ ओं-- 
२ यह सखति किये संसार) ताका कन्तो 

कं।न हे ! याका यह अभिप्राय हैः- 
(१) या ससारका कोई कत्त है ! 
(२) अथवा आपदी होवै है 





चटायके कमेके स्वगदिककी प्रापतिरूप फलका बोधन 
करिके तिस करममविषे प्रदृत्ति करावै है । परतु जेष 
तिस ॒माताका बारककी रोगनिदृत्तिमे तात्पयै 
हे, ङ़की अगुकीके स्वादे नही; तैस श्वतिरूप 
माताका पापकी निदृत्तिद्रारा चित्तकी अुद्धिम तात्य 
हे) स्वगोदिफनमे नही । 


वष्ठस्वरगः ६] 


॥ काढवन्रतक्ते भाव्माका कथन ॥ 


२११ 








जो कृत्तां कहो तों नी- 

(३) कोई जीव कत्ता ह ! 

(४) अथवा इश्वर कनत्तां हे ? 

जो हैश्वर कहा तो बी- 

(९) एकदेशमे सो इश्वर स्थित है ! 
(६) अथवा सो हैश्वर उथापक टे १ 
जो व्यापक हे तो बी- 


(७) जेस उपापकभकाराते जीव॒ भिन्न 


है तेस ता ई्वरतं जीव भिन्नहै? 

(८) अथवा शश्वरते जीव अभिन्न है ! ओ- 
३ मुक्तिका हेतु 

(१) ज्ञान रै ? 

(२) अथवा कमं है ! 

(३) अथवा उपासना है ! 

(४) अथवा दो हं ! 

जो दो क्होतोबी- 

(९) ज्ञान कम॑ है ! 

(६) अथवा ज्ञान उपासना है ? 

(७) अथवा कम उपासना है ? 


(१ “म कोनह्‌ !' याका उत्तर 
॥ 2३९०-६ ९ ॥ ) 
॥३४०॥ आत्मा सुषतका सक्षी हे ॥ 


॥ श्रीगुश्रूवाच ॥ 
( अधदोदहा ) 


सत्‌ चित्‌ आनद एक तू, 
ब्रह्म अजन्म असग ॥ 
ग जो ु शिष्यने भरन किथा, 
साका उत्तर -“ त सत्ित्आनंदस्वरूप 
९ या स भिन्न कट्या । काते ! 
ह असदुरूप है ओ जडङूप है ओं इःखरूप 
है ओ कत्तभोक्ता बी नही ! करति {~ 


| रजो कत्ता हवै सोई भोक्ता दवे है 1 


१ जाके विषे द्भ होवै सो इःखकी निच्रच्ति 
ओं खृखकी मापिवास्ते क्रिया कर, सो 
चत्ता किये हे । 

| ^ ) सो तेरे वि द्ःख है नकी, यतिं डःखः 
| क्षी निञ्चत्तिवास्ते क्रियाका कत्त 
| नहीं } 
(३) त आनेदस्वूप है, याते शखुखश्नि 
| जातक निमित्त षी तर क्रियाका कत्ता 
नही ॥ 
तू कत्तं नही, यात भोक्ता वी नरी । 
. धण्यपापक्ञा जनकृ जौ कमे है ताका कत्त 
ओं सुखदुःखा भाक्ता स्थूलस्नक्ष्यसंधात है, 
तू नदीं । तू सघातक्ता साक्षी हे ॥ यादीत 
{= 0 9 
॥ ३४१ ॥ आत्मा, सुखटुःखादिषर्मस 
रहित व्यापक एक है ॥ साँख्यमतका 
ओ तविं न्यायमतका कथन ओं 
खंडन ॥ ३४१-३५४ ॥ 


आत्मा एक है, नाना नही । जो आष्मा 
कत्तोभोक्ता होवै तब तौ नाना होवे । काहेते ? 
कोई सुखी है, कोई इःखी है । ओ कत्त भाक्ता 
एक ही अगीकार होत तौ एक सुख होनेतें 
तथा इुःख होनेते सर्वद सुख तथा इःख 
हवा चादहिये। यति भोक्ता नाना है ओ आत्मा 
भोक्ता है नही । यतिं एक है ॥ 

॥ ३९५२ ॥ [ पूर्वपक्षीः- ] सांख्थके मतमें 
आत्मा कत्ता भोक्ता अगीकार नहीं करिके 
नानापुरुष जो अं्गाकार कथि, सो अर्त्यत 
विरुद्ध है । काते १ यह साँख्यका सिद्धांत है 

१ (१) सत्वरजतमयुणकी समअदस्थाका 

नाम भधान करै है, सो प्रधान. 
प्रकृति रै, विक्राति नरी ॥ 


२९ 


[९] विकृति नाम कायेका है । ओ-- 
{२} भक्ति नास उपादानकारण है । 
{९} सो मरघान महत्तत्वका उपादानकारण 
हे यति भक्ति ह। ओ- 
[रे] अनादि है, यते विति नहीं। ओ 
(२-<८) महत्त्व अहंकार ओ पंच तन्मा्रा ! 
ये सात मरकृति विक्रति है । 
[१] उत्तरउत्तरङे यकृति हें । ओ- 
[२] पूवेपू्वंके विकृति रै । 
तन्माज्ा बी भूतनके परक्रति है इस रीति 
सात भक्ति विकृति ह । ओ- 
(९«-२७) पच शत.ओ दा इद्रिय ओ मन 
य सोक विकृति ह । घकरृति नक्ष ॥ 
ओ-- 
(२९) पुरुष ग्रकरृति विकृति नही । काहेते ! 
[१] जो हेत किसी षपदाथनका रेत तो 
भक्ति होवे ओ- 
[द] काये होवे तो विकुति हवै । 





` ॥ ३९० ॥ १ सेश्वरीसांख्य ओ २ निरीरवरी 
सांख्य मेदते सांख्यमत द्विविध रै । 

१ कदेम ओ देवद्रतीका पुत्र जो भगवत्का 
अवतार कपिरुदेव, तिसन सेश्वशैसाख्य 
मन्या ह ॥ 

२ अन्य कोई कपिरु भया है, तिसन निरीश्वरी 

सांख्य मन्या है। तके मते दडवरका अणी. 
कार नहीं । किन्तु प्रधान ( प्रकृति ) कू जगत्का 
कारण मानिके पुरुषके भोगमोक्षका दहेतु 
कट्या हे । 

सो बने नही । काहेतै १ प्रख्यकास्मे सलादि- 

गुणनकी साम्य ( मिरित ) अवस्थावृू धान करै है । 
सो जव सृष्टिकारम साम्यजवस्थावृ्‌ व्याग करे, तव 
जगत्की उत्पत्ति होवे । सो प्रधान जात जड है, 


॥ “लै कौन है" इ अगृधदेवके भरश्नका उत्तर ॥ ३४०-३६९ ॥ 


[ विचारखागरे 


[१९] सो पुरुष किसीका हत॒ नहीं । याति 
भक्ति नहीं । ओ-- 
[२] कायं नहीं । यतिं विक्रति नहीं । 
याते परुष असंग हे ॥. 
इस रीतिसे सांख्यमतमें वचीख तत्वह ॥ 
तरव नाम पदाथका है ॥ 
२ सांख्यमतमे इश्वेरका अगीकार नही । 
३ स्वतच्प्रक्रति जगतका कारण है । ओ- 
४ पुरुषे भोगमोक्षके निमित्त ग्रकरृति दी 
मवृत्त होवे है । पुरुष नरी । 
९ प्रक्रतिक विषयरूप परिणामे पुरुषवूः 
भोग होवे है । ओं-- 
६ इुद्धद्ारा विवकरूप प्रका 
मोक्षहोवेहैे । 
७ अद्यपि पुरुष असग ईह, ताके विषै भोग- 
मोक्ष बने नरौ तथापि ज्ञान सुख- 
दुःख रागद्वेष आदि सेके उुद्धिके 
परिणाम रह। ता इुद्धिका आत्मा 
अविवेक ₹ै, षिवेक नही ! यातं आत्मा 


४ 


पारेणामत 





नहीं ओ चतनपुरुषकूं तिसके मतम असंग दोनैतें 
तिसका प्रधानके साथि संबंध नहीं है ओ चेतने 
संबेध विना जडे काकी उत्पति होवै नहीं । ततिं 
प्रधानरूप मायाकरि विष्ट चेतन अन्तयौमी ददवर हे । 

सोई ऊगत्का कत्त है । एस मानना योग्य है ॥ गौ- 
सांख्यमते आत्मके नानात्व ओौ प्रकृतिकी नित्यताके 
अगीकारकार भत्माविपे सजातीयसम्बन्ध ओ विजातीय- 
सम्बन्धकौ प्रापिते नानाआत्माके असंगपनैका कथन बी 
व्याघातदोषयुक्त हे, ओ एक व्यापक आत्मके अंगीकार 
किये नानाअन्तःकरणकरि मोगञदिकके असकरकी 
व्यवस्था होवै हे । फिर आत्माके नानात्वके अंगीकारसे 
उद्वैतश्चतिके ओ वक्ष्यमाण टिप्पणउक्त मेदनाधक-. 
युक्तिके साथ विरोधे बिना अन्य फर मिरे नहीं । 


ततिं खतः साम्यभवस्थाके स्यागविषे प्रवीण होमै , इस रीति सांख्यमत असंगत है । 





ष्ठस्वरगः ६] 





आरोपित बध मोक्ष हं 
८ अविवेकसिद्ध जो आत्मप भीग;+ 
तास दही आत्मां साख्यमतम भोक्ता 


है । ओ-- | 


९ वरमाथेसं आत्मा भोक्ता नही । बुद्धि ही 
भोक्ता है ॥ 

१० बुद्ध आत्मास्तं यन्न ई 

११ इस ज्ञानका नाम विवेक हे । £ 

१२ ताके अभावका नाम्‌ अविवेक हे ॥ 
इस रीतिसे साख्यमतमे-- 

१३ आत्मा अप्तग है । ओ-- 

१४ सुखादिक बुंद्धिके परिणाम है । 
याते जुद्धिके ध्म ह । ओ-- 

१५९ आत्मा नाना ह। 

-[सिद्धाँतीः-]सो वात्ता अत्यत विरुद्ध है । 
जो सुखड्ःख आत्माके धमे होवें तौ सुखदुःखके 
मरविश्रीर भेद होनेते आत्माका भेद हवि । 
सो सुख इःख आत्माके धमे तौ हं नहीं । किंतु 
ङद्धिके धम ह । याते सुखडढःखक भदसे बुद्धिका 
ही भेद सिद्ध होते है । अत्माका भेद सिद्ध 
होवे नरी ॥ 

जसे एक ही व्यापक आकाशम नानाउषाधे- 
के धमे, उपारे ओं आकाशचके अविवेकसें 


प्रतीत होवे है; तसै एक ही व्यापक आत्मामं 


॥३९१॥ इहां यह भेदकी वाधक युक्ति दै- 
'एक आत्ाका मेद अन्यञत्माविंवै वत्तता है रसे 
कहनैवाठे प्रतिवादीकू प्रा चादियेः-१ सो. मेद 
क्या मेदरहित आत्माविे वत्तेता है १ २ कवा मेद 
सहित आत्माविषे १ 

१ प्रथमपक्षकौ कर तौ व्याघातदोष होवैगा । 
काहेतेँ १ तिस मेदके आश्रय आतमाक्ू मेदरहित बी कहता 
है । फेर तिसविषे मेद वत्तेता है रसै बी कहता है । 
यातं “मेरा पिता बारन्रहचारी दै” इस वाक्यकी 


॥ सांख्यबवके आत्पाका कथन आ खंडन ॥ 


} व्रमाथेस । आरोषित वभ मोक्ष दै । परमर्त | नाना प्म अगव अतीत दै ह ॥ यह 
नरी ॥ | 


२१३ 








नानाद्खुद्धके धमं अदिवेकसे अतीत होवै है । यह्‌ 
वात्ता साख्यमतमे अंगीकार करनी उचित टै 

आत्मद असग मानिके नाना अंगीकार 
करना निष्कर है ।। ओ-- 

को$ आत्मा खुक्त ह । ओरनद्रं बैध ह । 
इस रीति बधमोक्षके भदे जो आत्माका येद 
अगीकार केरे सो बी बन नही । काहतै ! 
जो वधभोक्ष अत्ममिं अंगीकार केरे तो वध 
मोक्षके भदत आत्माका भेद सिद होवै, सो 
सधमाक्ष सख्यमतम्‌ असंग आत्मासि अगीकार 
कयं नही । किंठु बुद्धिके अविवेकं वधं 
अंगीकार किया है ओं इुद्धिके विवेक धका 
मोक्ष अगीकार किया है ॥ 

जो वस्तु अविवेकसे दतै ओं विवेक इरि 
होवे सा वस्तु रज्जसपंक्ी न्याह मिथ्या हेव 
है । आत्माविषे वी उद्धिके अबिवेकसं वध है 
ओं विवेके दरि दोव ३ । यपि बंध मिथ्या है। 

जसे बध मिथ्या है, तैस आसाका मोक्ष 
बी मिथ्या है । जरं बध सत्य होवै, ताका ही 
मोक्ष सत्य होवै है। ओ आत्मामं वंष मिथ्या है 
यातं मोक्ष बी मिथ्या हीह ॥ 

इस रीतिसे मिथ्या जो वष मोक्ष सो आकाश 
की न्यां एक आत्ममं वी उने  ॥ तिन्हकं 
भदसे आत्माका भद सिद्ध होवे नही । यतति 
सांख्यमते आत्माका भदे' असंगत है ॥ 





न्यांई यह तेरा वचन व्याघातदोषयुक्त होवेगा । भौ 
“जो मेदसहित आत्माविषै आत्माका भेदं वत्तता 
है" यह द्वितीयपक्ष कटै, तौ ( १) जिस मेद्‌ 
क्रि सहित आत्मा हैसोमेद्‌ ओ यह मेद क्या 
परस्पर एक हैँ £ किंवा दो रहै १ 
(१) जोएक ही कहै तौ आपहीकारिसहित 
आत्माविषे आपहीके वततनैते आत्माश्चयदोष 
होवेगा । ओ- 
( २) जो जिस मेदकारे सहित आत्मा है सो 


२९७ ॥ “मे कौन ई'' इस अभशरधदेवके भनक उत्तर ॥ ३४०-३६९॥ 


1३४३ [पूर्वपक्षीः--] तैत न्यायमत्मे वी 


आत्माका भेद असंगत है । काते १ यह 
न्यायका सिदत हेः- 
९ सुख, इःख) ज्ञान, इच्छा, देष 


मयत, धमे, अधमे, ज्ञानके संस्कार) सख्या 
परिमाण, प्रथक्त्व, संयोग ओ विभाग, ये 
चतुद्ागण जीवसरूप आत्माविषे हे । 

र सख्या, परमाण, पथक्त्व, स्यागः; 
विभाग, ज्ञान, इच्छा ओ प्रयत ये अष्टशण 
ङेधरमे है । 

इतना भेद हैः- 

(१) इेश्वरके ज्ञान, इच्छा ओं प्रय 

नित्य हं । ओ-- 


(२) जीवक तीन अनित्य रै । 

(९) डेश्वर व्यापक है ओ नित्य है। 

(२) जीव नाना ह ओं संप्रण ठयापक हे । 
नित्य ह । ओ जीवका ज्ञान अनित्य है। 
याति जव ज्ञान गुण होपै तव तौ जीव 





आत्माका विरेषणरूप मेद, ये दोनू परस्पर मिन है 
ठेते कर्द तौ- 

[ १ ] तित्त आत्मके विरोषणरूप भेदकू वी 
भेदरहित आत्माविषे तौ रहना समवै नहीं । वितु 
मेदसहित आत्माविषे रहना कहा चाद्ये । यातं 
आत्माविचै प्रथममेदकी स्थित्तिथे द्वितीयमेदकूं विरे- 
घण कटै ओ फेर द्वितीयमभेदकी ष्थितिथ्थ प्रथममेदकृ्‌ 
विदेषण करै तौ परस्परकी स्थितिअथे परस्परकी 
` अवेक्षा होनेतै अन्योन्याश्रयदोष दोवेगा । ओ-- 

[ २] जो जात्माविषे द्वितीयमेदकी स्थितिअथे 

तकि आश्रय यात्मा मेदसहित करनेवू ताका 
विशेषण वृतीयमेद मने तौ तिस तृतीयमेदकी 
 स्थितिअथे बी पूरवैकी न्यां आत्माकूं मेदसहित्‌ किया 





[ विखाश्खागरं 


चतनहै ओ ज्ञानयणका नाश होवे 
तब जडश्हप रहै है ॥ 

३ इश्वरनीवकी न्यां आकाश, कार, 
दिका ओ मन नित्य हं॥ ओ- 

४ पथिवीजकतेजवायुके वरमाणु नित्य है । 
जो ज्लराखेम सक्ष्मरंज म्तीति होवे है, ताके 
छठे भागका नाम पर॑माणुहै । सो परमाण 
आत्माकी व्या निस्य ह । 

५ अर बी लातिसे आदिठेके कितने 
पदाथ न्यायमते नित्य है । 


वेदविरुद्धासेद्धांतका बहुत टखिखनैका 
जिज्ञासुक्रं उषयोग नदीं । यतिं किलि नही ॥ 

& ^“ मे मनुष्य द, बाह्मण ह्र" एसी जो 
देहदिषे आत्मश्रांति तसि रागद्वेष होत है। 
ता रागदेषतें धर्म अधमंके निमित्त वृत्त दोवेहै 
तिन्दतै ? शरीरके सवेधद्ारा खखडुश्ख होवि है । 


इस रीतिं न्यायमतमे आत्मक संसारका हेत्‌ 
श्रांतिज्ञान है ॥ 


७ सो श्नांतिज्ञान तज्ञानं दूरि होवे हे। 


चाहिये । जो तिस तृतीयमेदकी स्थितिथे ताके 
आश्रय आत्माका विदेषण प्रथममेद कर्द तौ प्रथम- 
मेदकू द्वितीयकी ओ द्वितीयवू तृतीयकी । फेर 
तृतीयकूः म्रथममेदकी अपेक्षाके होनेते चक्रकी न्यांई 
भ्रमणरूप चक्रिकादोष होवेगा । ओ--- 

[ ३ ] जो .तृतीयमेदकी स्थितिअथ मेदके आश्रय 
आलमादू मेदसहितत करनैकृू ताका विदषणरूप अन्य 
चतुथमद कटै । फेर चतुथमदकी स्थितिअथ पंचम- 
मेद कहै तौ प्रमाणरहित मेदकी धारणरूप अनव- 
स्थादोष होगा । 

याते आत्माका परस्परभेद ( नानात्व ) असंगत ह, 
यह भेदबाधकयुक्ति नैयायिकञादिक सबेभेदवादी- 
कारि समत मेदकी खंडक हे। 


< 


षष्ठस्वरंगः ६] 


॥ न्याययक्ते आच्माका कथन ओ खंडन ॥ 
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#“ 3०. 


८ देहादिक सपण पदाथनत्तं आत्मा 
हे। या निश्चयका नाम तच्वन्ञान है ॥ 
(१) ता तच्वज्ञानसे “अं बाह्यण दर 
मनुष्य द्र" यह राति दूरि हवै ₹ै। 
(२) .ांतिके नदते राग्द्वेषका अभाव 
हो है । 
(३) तिन्दके अभावतें ध्मेअधममवे 
म्रचत्तिका अभाव होत है 
॥ ३९२ इहां यह विरोष टहैः-मैयायिक मतम 
तच्वज्ञानका हेतु मनन कहा है । “आत्मा इतरपदार्थन- 
ते मिन दहै, आत्मा होनैतें । जो इतरपदार्थनतें 
मिन्न नहीं, कितु इतरपदाथंरूप है, सो आत्मा नहीं । 
जेसे घट है" ॥ इस व्यतिरेकि अनुमानत आत्मामं 
इतरपदाथनके मेदका अजुमितिज्ञान दोषै, सो मनन 
कटिये टै ओ- 
इतरपदाथेनके ज्ञान विना आत्मामं इतरपदा्थेनके 
भेदका ज्ञान समवै नहीं । काहेतँ १ जिसका अन्थविषै 
भेद होवे सो मेदका प्रतियोगी है । तिस्र प्रतियोगीके 
ज्ञान विना मेदज्ञान होवे नहीं । यातं आत्मामे इतर- 
पदाथेनके मेदकी अनुमितिरूप मननका उपयोगी 
इतरपदाथनका निरूपण बी तचज्ञानका उपयोगी 
है, एस मानते है | ्‌ 
सो सभवे नदीः । काहेते ? श्रवण किये अर्भके 
निश्वयके अनुकूरक जे प्रमेयमतसदेहकी निवर्तक 
युक्तियां हें, तिनके चितनकरूं मनन करै है ओ मेद- 
्ञानसे अने होवे है । ““सर्वं खद्विद त्रम!” इत्यादि- 
श्रतिवाक्यनते अमेदमे सकल्वेदका तात्प्य॑दहै 
द्वितीयाद्वै भयं भवति, “मृत्योः स खत्युमाप्नोि 
य इह नावेव पडयति" इत्यादि वाक्यनतें मेदज्ञानकी 
निदा करी है । याते मेदज्ञानकू सश्वात वा तचन्ञान- 
द्रारा पुरषाथजनकता समवे नहीं ॥ ओ- 
मननपदसे नी आत्मा इतरपदाथेनके मेदकी 
प्रतीतिरूप अथे होवै नही । विन्तु भननपदका 
चितनमात्र अथे ह । वाक्यांतरके अनुसारतै अमेद्‌- 
चित्तम मननशब्दका पयैवसान (परिसमाप्ि) हवै है । 


निबित्त 


भन्न 





( ४) अच्रत्तिके अभावेतं शरीरवंधडय 
जन्मका अभाव होवे हं । ओ भारब्धका 
भागते नाड होवें है। 

(4)शरोरसव॑धके अभवतं इक्घीस इःखोकां 
ना हषे है ॥ 

सो इश्खका नाद्ह्य दी 

मोक्ष है । 

ठक शरीर ओं श्रोचः खक्‌ नेजःरसना५ब्राण, 

किसी प्रकारकारे आत्मा इतरपदाथनका भेद मनन~ 
दाब्दका अथे समवे नहीं ॥ 

विवा १ इतरपदाथनकरे ज्ञान ही जो पुरार्थे 

(मोक्षके) साघन तचज्ञानकी प्रात्ति होवे तौ सकङ- 
पुरुषनवू तचज्ञानकी माभि इदे चाहिये ! 
२ अथवा किसीकू नहीं होवैगी } सो दिवव ईै- 

१ जो इतरपदाथंनका सामान्यज्ञानं तच्वज्ञान 

( आत्मज्ञान ) विषै च्पेक्षित होवै तौ सामान्यज्ञान 
स्पुरुषनकरं दै । याते इतरपदाथेनके ज्ञानपूरवैक इतर 
पदाथनके मेदज्ञानतें सवै तच्ज्ञान इया चाहिये } ओौ- 

२ सवैपदाथंनका असाधारणधमं ८ एकधर्मीविषै 

घमेस्वरूप. जो विरेष्ररूप ) हे तिस विशशेषरूपतें इतर 
देवर विना असाधारणधमेते सकलदतरपदाथेनका 
किंसीकूं बी ज्ञान समवै नदीं । याते सवं इतरपदा्थनके 
ज्ञानते आत्माके इतरपदाथनतें मेदज्ञानके अमावतें 
सकरुजनातम पदाथेनते मिन्न॒ आत्माका ज्ञान 
रूप तचवज्ञान किंसीकू नहीं होवेगा । 

याते नैयायिक मतम मान्या जो आत्माका अन्य 

अत्मातें ओौ अनात्मातै भेदज्ञानं सो समवे नहीं । 
याहीति देहादिकविषैँ आत्मभरांतिका अमाव, तातें 
रागद्रेषका अभाव, ताते धममेधमेके निमित्त प्रटृत्तिके 
अभाव, ताते शरीरसम्बन्धरूम जन्मका अमाव, 
ताततँ इकीस प्रकारके दुःखका नाशरूप मोक्ष नैयायि- 
केकि अनुसारी नहीं होवेगा, कितु महावाक्यरूप 
शतिअथेके गोचर अमेदश्ञान ही कारण सहित अनथेकी 
निडृत्तिपूतेक परमानदकी भापतिरूप मोक्षका देतु है ! 


न्यायम्रतमें 


२९६ 


५५ कोन ईह» इस अशृधदेवके भर्नका उत्तर ॥ २४०-३६२ ॥ 


[ विनचारखागरे 





ओ मन ये षट्‌ इद्िय ओ षट्‌ ईद्वियोके विषय ओ 


षट्‌ इद्वियके ज्ञान ओ सुखदुःख, ये इद्धीस 


द्ःख हैं । 
दारीरादिक बी दःखके जनक है, यातं 
ख किये है । ओ- 

॥ ३९३ ॥ न्यायमतमें 
मानिके नित्य मान्धा हे । 
सो वने नदीः-काहेतै ! 

१ श्रुतिविे नेत्रादिकनकी न्या आकारातैं श्रोचकी 
उत्पत्ति कही है । जो उत्पत्तिवान्‌ वस्तु होवे ताकी 
नित्यता सभवे नरी ॥ गौ-- 

२ श्रोत्रकू आकारारूप बी कहना समवै नहीं । 
काहेते १ कणगोलकटृत्ति जो आकाश है तादृ न्याय- 
मते श्रोत्र करै ह, सो अयुक्त है। काहेतै १ कण- 
गोरुकटृत्ति आकाडके होते वी कदाचित्‌ श्रवणत्रिषाका 
मेदपना किंवा अमाव होवे है, सो नहीं इवा चाहिये । 
याते पचीक्ृतभूतरूम जो कणगोरकटृत्ति आकाशा 
है, तिसते मिन अपेचीक्ृतमूतरूप आकाञ्चका 
काये श्रोतदद्रिय उल्पर्तिनारावाखा होनैते अनित्य 
हे ॥ 

३ कवा दुजेनतोषन्यायकरि ताव अकाशारूप 
मानें तौ वी ताकी नित्यता समवे नहीं | काहेतें ? 

आत्मन आकाशः सश्रतः"(आत्मासे आकादा होता 
मया ) इस तेत्तिरीयके वाक्यमे आकाडकी उत्पत्ति 
कहिके अनित्यता सूचन करी हे । जब आकाडाकी वी 
अनित्यता सिद्ध भदे तव तिसके एकदेडारूप 
्रोत्रकी अनित्यता है यार्भे क्था कहना रै ए 

इक्त रीति श्रोज्रकी नित्यता समवे नहीं । 

ते मनकी नित्यता बी वने नही । काहेतै ! 

१ मनकू परमाणुरूपं मानिके नित्य कर्है तिन 
पछया चाहियेः- (१) मन निरवयव हे १ (२) किवा 
सावयव ह ! 

(१) जो निरयन कँ तौ तिसविषे अवयवरूप 
देके अमावते तिसका आत्मके साधि संयोग 


श्नोत्रकू आकाशरूप 





स्वगौदिकनका सुख बी नाश्करे भयते 
इःखका हेत है । यतिं डःख किये है । ` 

ययपि न्यायमत रार ओ मन नित्यः 
तिन्हका ना बने नही, तथापि जिस रूप 





समवै नहीं । याति खतः जडआत्मा विधै मनके संयोग- 


से जन्य ज्ञानगुणकी उस्पत्तिके अभावं जगत्‌कं। 


अन्धताका प्रग होवेगा } ओ- 

(२) जोमन सावयव है तौ तिसविषे घट- 
पटादिककी न्यांहे अनित्यता निर्विवादते सिद्ध मई। 

किंवा मन नित्य होवै तौ ताका सषु्िविपे 
विशेषनज्ञानकी जनकताखूप किगके अभाव गम्य 
अपने उपादान अज्ञानमे ख्य होवे है सो नहीं इवा 
चाहिये । याते भी मन अनित्य है | ओ-- 

३ जो नैयायिक हैः-आत्मा ओ मनका संयोग 
ज्ञानका टतु दै सो सयोग एककी त्रियातैँ किंवा 
दोकी त्रियते होवे है ? विमुआत्ममेंतौ त्रिया 
कद वी हो नहीं । ओ मोक्षकालमें किंवा सुषुप्तिकाल- 
मँ मोगके सम्मुख अदृष्टके अभावते मनम वी क्रिया 
होते नहीं याते आत्माके साथि मनके सयोगके 
अभावं सुषुप्ति आदिकविये विशेष ज्ञान होवे नहीं । 

सो कथन वने नह । काहेते ए व्यापक जो 
वस्तु टै तिसके साथि सवैवस्तुनका क्रियासें विना बी 
सदा संयोग रहै है । जसे व्यापक आकारके साथि 
क्रियारहित पवेतका किंवा वृक्षपाषाणआदिकनका 
सदा ही सेयोग रहै टै। तेसं मोक्षकार्म र्विवा 


सुप्ति जो क्रियारहित बी मन विद्यमान होवै तौ 
तिसके विभुमात्माके साधि सयोगकी सिद्धिते विरेष- 
ज्ञान इया चाहिये ओ होता नीं । याते सुषुप्ति 
आदिक कारुषिषै अवद्य मनका विर्य होवे हे । फेरि 
जाप्रत्कांरुमे ताकी उत्पति होवै है । 


इस रीतिते उत्पत्ति नारावान्‌ होनेतें मन अनित्य हे | 
ताकी नित्यताका कथन्‌ प्रखपमान्न हे । 


धष्ठस्तरगः ६ | ` 


॥ न्यावमतकै सारवकि कथनं ओ खंडन ॥ 


२१७ 





करिके श्रोज मन दुःखके हेतु रै । तिस्र ल्पक्ा 
नाद्य होवे ह 

पदाथनके ज्ञानक उत्पत्तिकरिके इडखक्त 
६० ?; सा पदाधनकरा ज्ञान माक्षक्राछम नि 
ओं मन करे नहीं । काहते १ जो कणेगोखकमे 
स्थित आकाश है, सो ओ्रोच्र किये है । त। 
कणेगांलकका मोक्षकाले अभाव दै 1 याते 
आकाशरूप श्रजरद्विय हे वी ! परु गोखकक 
अभावते ज्ञान हविं नरी 1 

इस रीतिसेज्ञानका जनक जो ओजरईद्वियका 
स्वरूप, सोइ इभ्व दं ओं तकादी नाक्च होवें 
ट ॥ आ- 

१० आतमाके सायि मनके सयोगतं ज्ञोन 
हाव ह । सो मनका सयाग न्यायासेद्धातमे (१) 
एककं क्रियते दावं ह (२) अथवा दाकें 
क्रियाते सयोग होदे हे ॥ 

| ३९४ ॥ १ आत्मके साधि मनके सयोगतें 
ज्ञान होवे तौ सुषुप्तिविषे तिस सयोगके अभाव इये 
जागरणकारमे ८ उस्थानसमयमें ) होनैवाटी सुख ओ 
अज्ञानकी स्मृतिका मूकभूत अनुभव सिद्ध होवे है । 
सो नहीं इया चाहिये । 

२ किंवाः-आत्माके स्ाथि मनके सयोगतसे जो 
ज्ञान होवै तौ न्यायमतमे मनवृ अणुरूप मामे है । यातं 
ताके सजोगसै जन्य ज्ञान बी शरीरके एकदेदामे ही 
होवैणा । सारे शरीरम नहीं । याते सारे शरीरविषे 
भये केटक्वेधकी पीडाका भान न इआ चाहिये । ओ- 

३ जो मनकू सिद्धातकी न्यां सारे शरीरविषे 
वक्षनेवाखा मानै तौ यद्यपि सारे रारीरविषे पीड़ाका 
असमव नहीं तथापि य॒ुषठप्तिविषे सुख ओ अज्ञानका 
सामान्यज्ञान है ताका अततम होवेगा । 

याति आत्माके साथि मनके स्योगते ज्ञान होवै 
नहीं । वितु आत्माका स्वरूपभूत उत्पत्तिनारासें 
रहित ज्ञान नित्य टै । रसै मानन्‌ योगय है | 

॥ ३९.९॥ कोड न्थायका एकदेरी त्वचाके साधि 
मनके संयोगक ज्ञानका हेतु कटे हे | 





(१) जेस वाजवरक्षका सयोग दक ाजकी 
क्रियात्ते होवें ह । ओ- 

(२) दो प्रेषनका सयोग दोकी कियत हतै 
आ 

तसे विशुआत्मपरं तो क्रियाकेदै थी होक 
न्ह ओ सोक्षकाख्पैं मनमें बी क्रिया होवे नक 
यतिं सयोगबान्‌ मनका ही मोक्षक्राल्यै अभाव 
हष ह ॥ ओं- 

॥ ३४४ ॥ कईं ठैकदेशी त्वचाके साय 
मनके सयोगक्क ज्ञानका हेद॒ कहै ह । आत्माक 
सयांगदू नही ॥ अडुिमे पुरीतत्‌ नाम नाडी- 
विषं मन भवेच करे है । वचां मनक्रा सयोग 
हे नही । यतिं सुिमे ज्ञान होवे नहीं । तिनके 
मतम त्रचासं सयोगवाला मन री ज्ञानद्वाय 
ढुःखका हेतु होनेतें डःख है । चवर मन नह ॥ 
मोक्षम त्वचाके नार होनैतें ताके साथि सयोग 

सो बी असंगत है । कहैत १- 

१ जेस “मनके साथि आत्माका संयोग ज्ञानका हेतु 
दे, इस अथके माननेमे कोई प्रमाण नहीं । तै 
त्वचाके साथि मनका सयोग ज्ञानका हेतु है इस 
अथेके माननेमे कोई श्रुतिआदिकम्रमाण नहीं । 

२ जो प्रमाणकारे असिद्ध स्वकपोलकल्पित अर्थ 
मानने योग्य होवे तौ किसी कड्या किः-““नैने गृग- 
तृष्णाके जलम स्नानकारिके आकाराके पुष्पका सुङ्ट 
करिके ओ शरादौगका धलुषकारेके वेष्याका पुत्र 
सम्राममे जाता देख्या!, इस वचनका अर्भं॑वी 

नना योग्य है । याते चाके साधि मनका सयोग 
ज्ञानका हेतु नहीं । 

३ किंवाः- सुषुपिविषे तचा ओ मनके सयोगङ् 
अभाव इये वी बुद्धिमार्नोकी वद्धिकारे गम्य सुखं 
ओ अज्ञानका सामान्यज्ञान होवैहै | सो नहीं इना 
चाहिये 

याते सचा ओ मनका सयोग ्ञानक्षा हेतु नहीं । 

कितु आत्माका स्वरूपभूत ही शान है । यह 
भानना योग्य है | 


२९८ ॥ “मे कोन ह" इस अशृधदेवकं प्रश्ना उत्तर ॥ ३४०-२३६९ ॥ [ विचारखागरे 
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न 


दुःख ओ बधमोक्ष आस्माकर हवै हँ, यातं आत्मा 
नाना है ओं संपूण व्यापक हे । 

सवे अल्पपदाथनसे जो सयोग, सोर "याय- 
मतमे व्यापकका लक्षण रै ओ सजातीय 
विनातीय्स्वगत-भदका अभाव, व्यापकका 
लक्षण नदीं । काहिते ? न्यायमते यद्यपि आसा 
नेरषयव हे याते स्वगतभेदकातौ ताके विषै 
अभाव है वी । परंतु सजातीय ओ विजातीयके 
भेदका अभाव नही । कितु- 

९ सजाताय जां दूसरा आत्मा, ताका भेद्‌ 


है नही 1 याते ज्ञान हो नदीं । मोक्षकार्मे मन 
है बी 1 परंतु इभखका दहेत जो ज्ञानका जनकं 
त्वचासें संयोगवाला मन, ताका संयोगके नाशते 
नाश होवे - 

९११ इस रीति मोक्षकाल्मे परमात्मं 
भिन्न ही इःखराहेत दायके व्यापक आमा जडं 
रूप स्थित होवे हे। काहेतें ! ज्ञानयणते आस्ा- 
का प्रकार होषै हसो जीवकानज्ञान संपूण इद्रिय- 
जन्य ही है । नित्य है नहीं । ता इद्वियजन्य ज्ञान- 
का मोक्षकाम नार होवै है, याते प्रकाशराहित 


जडउरूप टोयके आत्मा मोक्षकार्मे स्थित आत्पामे हे । ओं- 
हे है । २ विजातीय धघटादिकनका भेद बी 
आत्ममं है ॥ 


यह्‌ न्यायका सिद्धात हं । ओ- 

३४९ ॥ न्यायमते प्रव॑उक्तप्रकारसें सख 
1 ३९६ ॥ न्यायमतमं आत्मावृ व्यापक मानिके 
जड मान्या ह 
१ सो श्रतिविरुद्ध है । काहे 


(१) ^।दहं ( स्वप्नविषि ) यह पुरुष स्व्ज्योति 


(सप्रकार)होवे है ( तहां स॒यादि ञ्योतिनके 
अमावतें स्पष्ट जान्या जावे है) । ओौ- 
(२) “जो यह प्राणोविषै हृदयम अंतर्ज्योति 

प्रकाश ख्प पुरुष हे" ओ-- 
(३) “सत्यज्ञानजनतदूप ब्रह्म (परिप्रणेवस्तु )है" 


इत्यादि अनेकं शवुतिवाक्यनमें व्यापक आस्माकी | 


चेतनरूपता सुनिये है । ओ- 
याम युक्ति है, सो आगे ३९६ सें ३९९ पर्यतके 
अकविवै प्रथकारनै कदी है, याते आत्मा स्वरूपसे 
जड है" यह न्यायकी उक्ते असंगत दे ॥ 
|॥ ३९७ ॥सिद्धातमे सजातीय विजातीय-स्वगत- 
मेदका अमाव ॒व्यापकका लक्षण मान्या दहे) सो 
एकमेवाद्वितीयं बह्म" (रकी अद्ितीय तह हे)" 
स॒ छंदोग्यके षष्ठ अध्यायके वचनअनुसार दहं । इहा 
१ ““शक? पदकारि सजातीयमेदका निषेध रै । 


““छव्‌› पदकार विजातीयमेदका निषेध है । 





यति सजातीय-विजातीय-स्वगत-भदका अ- 
भाव व्यापकंका ठक्षण नहीं । कितु सपअरप- 


इसी ही रक्षणक अनुसार देशकार्वस्त॒ङ्कत अतत 


| रहित वी व्यापकका लक्षण रै ॥ इहां- 


(“एकं › पदकारिके देराकृत अतका निषेध ३ । 
काहेते १ जो वस्तु परिच्छिन है सो नाना हतै है ओ 
जो व्यापक हे सो नाना नहीं । वितु आकाशचकी न्यां 
एक है । आत्मा जातें एक है यात परिच्छिन नहीं । 
कितु व्यापक हे । याहीतें आतमा देराक्ृत अततें रहित है 
ञौ न्यायमत नानाग्यापक कै ह सो अद्रैतश्चति 
ओौ वक्ष्यमाणयुक्ति ओ लोकानुमवस विरुद्र है । 
उक्तशरुतिगत एकपदकारे आत्माविषे देरङत अतका 
निषेध किया । ओ 

२ जो निश्चयके वाचक ^“एद'' पदकरे आत्माकी 
निरपेक्ष्यापकताके कथनत आत्माविषै कालकृत 
अंतका निषेध किया । ओ- 

३ “अद्वितीय पदकारे मेदके प्रतियोगी 
(निरूपक) अन्यवस्तुके निषेधते आत्मावितै वस्तकृत 
अतका निषेध किया | 

इस रीतिसे सिद्धांतउक्त उभयविध व्यापकका 
लक्षण श्रुतिनुसार है ॥ 

॥ ९.८ ॥ यह न्यायमतउक्त व्यापकका रक्षण 


'“अद्वितीयं') पदकारि स्वगतमेदका निषेध दै। । श्रुति, युक्ति ओ रोकानुभवसें विरुद है ॥ 





वष्टस्तरगः ६ ] ॥ न्वायनवके भार्राका कथन अपे खंडन ॥ २१९ 











वदोथनति सयोग दही व्यापक लक्षण है यके इस रीतिसें वराणािवै बी एक टी देङमरं 
विषे-- नाना निरवयव बिधुका सयोग वनै है । कोई 

कोड शंका करे देः~न्यायमतमे आत्माकी | दोष नहीं । यतिं आत्मा नाना है ओ रर 
न्यां आकाश काट दिश्या बी व्यापक दह ओ | व्यापके ॥ 
परमाणु म्म है । निखयव दँ । तिनसँ शवै-। ॥३४६॥ [सिद्धां तीः-]स्वेक्न सर्वेपदार्थनसे 
थापक पदाथेनका सयोग बने नहीं । काते ? | संयोग है । यह ॒न्थायका सिद्धांत है । सो 
जो परमाणु सावयव होवें तव तो किसी देरभ । समीचीन नही काते जो व्यापक आस्मा नाना 
आत्माका सयोग दवे ओं किसी देशम अन्य- | अंगीकार करे तौ सव्रीरमे सवेआत्माका सबध 
ठयापक पदाथंनका सयोग होवे) सो परमाणु | अंगीक्तार करना होवेगा ! याति कौन शरीर 
सावयव हँ नरी । कित्र निरवयव है ओ अति- | किंसका है 1 यह निश्चय नही होकेगा । कितु 
सृक्ष्म हे । तिन्हके साधि एक दी देक्ञमे सवे- | ठक एक आत्माके सवेक्चरीर इथे चाहिये ; 
उयापक पदाथनका संयोग होवेगा । सो बने जो दें कैः-जाङ्े कथंस जो अरर 
नक्ष । काते १ जो एकके संयोगसे स्थान | उत्पन्न इ ह ता आस्पाक्ा सो करीर ह । 
निरुद्ध है । ता देशम अन्यपदाथका सयोग वनै सौ वी बने नहीं । केत १ कं जा शरैर 
न । याते नानापदाथनकूं व्यापकता वने |सेदोवैटैता कमे करनेवाङे पूवेक्षेस बी 
नक । एक ही कोईं पदाथ व्यापक वने है ॥ | स्वेआत्माका सवेध है । यति कमे बी सवे 

यह शंका बने नहीं । काहतै! जो | आत्मके दी होवेगे । एकके नह । 
सावयववस्तुका सयोग है, सो तौ अन्यके। ओर णेस करैः-जा आत्भाके मनसाहित 
संयोगका विरोधी हे । रारीर ह, ता आत्माका सो शरीर है ॥ 

१ जैसे जा परथिवीदेरमे ह्तका सयोग | सो नी वनै नहीं । ऊहित ? 
होवे ता देशमें पादका सयोग हवै नरी ओं १ शरीरकी न्यां मनके साथ बी सवे 
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निरवयवका सयोग स्थानद रोक्ते नकौ । यतति आत्माका स्वध है। ताके विषै यह निश्चय 
अन्यके सेयोगका विरोधी नदीं । यह ॒वात्त होवे नहीं । जो कौनसा मन किस 
अनुभवसिद्ध है ॥ आत्माकारै । कितु सर्वंआत्माके सवैभन 
२ जसे घटके जा देशम आकाशचका सयोग इए चाहिये । 
है, तादेशम ही कारुका ओ दिशाका सयोग | २ तेसें इद्रिय बी स्वं आत्माके सवै दी 
बी है । जो कोर घटका देश आकार काल होवगे । ्‌ 
दिशसे बाहिर तौ ता देम आकाश| २ बाहरिके पदाथंनविषे “ यह मेरा है। 
काल दिशाका संयोग होवे न्ही। सो बाहरितो|। यह ओरका है" रेसा व्यवहार बी 
कोई देशा है नही । किंत स्वेपदार्थनके स्वदेह शरीरनिमित्तक है । सो शरीर स्व 
आकाञ्च काल दिशामे ही है । याति सवेषदार्थनके आत्माके सर्ब हँ । यतिं बाहरिके पदाथ 
स्देरान विषे आकाशकाठदिशाका सयोग है । सी स्वेआत्माके स्वै इए चाष्टियि । ओर 
॥ ३९९ ॥ सवेन्यापक । सवे परिच्छिन देह इद्रिय मन परमाणुं आदिक वस्तुन्‌- 


॥ ४०० ॥ सवेआत्माका व्यापक वस्तुमै मिनन | सै सयोग है । यह इस बाक्यका अथं ह ॥ 


२२० 





जो ेसे करैः-जा आत्मा जा शरमं | यह न्यायका सिद्धान्त समीचीन नही ।ओ 


अहंबुदधि ओं ममब्खुदि होवै ता आसमाकासो 
शारीर है, सो अहंबुद्धि ओं समबुद्धि एक दै । 
यसे सवे आत्मासे रहे नक । कित एक धसे 
एक कही धर्मीविषे रहै हे । यति एक रही आसमाका 


डरीरहै । जा आत्माका जो शरीर र ता | 


राशरके सवंधी मनरहद्विय ओ बाहिरके 
ता आत्मक हे । यतिं व्यापक नाना आत्मा 
अंगीकार करनेमे दी दोष नरह । 

सो वात्तां बी बने नहीं । किते १ यपि 
अ्हंडुद्धि एकदेहम एक दी आम्मादू होवे दै 
तथापि सो न्यायमतमे बने नदीं । कितु सबे- 
आत्मद एक देहमें अदंडुदि इई चादिये । कांतं 
न्यायमते द्धि नाम ज्ञानका हे सो ज्ञान 
आत्मा ओ मनके सयोगतें हेहै सो मनक 
साथि सयोग सर्वआलाका है । यतति मनके 
सयोगसे जस एक देहमे एक आत्मां अहंञुदधि 
होवै है तेस एक देहभ सबेआतमादरूं अंबुदि 
इहे चाहिये । 

जो णेस . कदैः--यद्यपि मनका सयोग 
ती सवेआत्मासें है तथाप जा आत्ममं ज्ञानका 
जनक अदृष्टे ता आतमाकू ह अहंञुदधि हेवि है । 


¢ 


ह+ @ क 


तो बी सवेकूदी ज्ञान इवा चाहिये । कदत! 
जो व्यापक नाना आत्मा अंगीकार कर तौ 
एक शारीरकी यभ अञ्युभकरियति शशय स्थित 
स्वे आमे ही अदृष्ट हये चाहिये । यह वात्ता 
पूवं कहि अयिः; यति व्यापक जो नाना आत्मा 
अगीकार कैर तौ एक देहम सवदरं सुखडःखका 
भोग हया चाहिये । 


यति “व्धीपक नाना कत्त भोक्ता आतसाहैः 





॥ ४०१॥ जेते नानावटनू घ्यापक कहना 
निष्फर है तैसे देददेहनिषे ही कत्त मोक्ता नाना 
आत्मा व्यापक कहना निष्फर हे | 





॥ "ते कनन ई!» इस अशधदेवके भश्नका उत्तर ॥ ३४०-३६९ 


ज ~ = 











[ वि्वाश्खागरे 


॥३४७॥ हमारे सिद्धां तमे तो कत्ता भाक्ता 
अंतःकरण ३, सो अंतःकरण नाना ह । व्यापक 
ओं अणु नही 1 किंतु शशर्के समान ता 
अंतशकरणक्रा पस्मिण है॥ दीपकके प्रकाशकं 
न्याह बडे शररकूं भप्त हवै, तव अंतःकरण 


पदाथ | का विकास होवैटै ओ नयूनशरीरम सेकोच 


वि कष ® (9 २ र 
होवै है । यह वात्तौ सिद्धांतीबषिदुके व्याख्यानमे 
क ० | + १ न त्‌, ० छ 
प्रधुश्चूदनस्वामीने प्रतिषादन करा र) जा अतः- 
९ सै 9 # = ॥ रू 
करणका जा रार संध है ता अंतःकरणक् 
क = क = क न्द ७, ७ 

ता शरीरस भोग होवे हे। 

जो अंतःकरणक्ं व्यापक अगीकार करं तौ 


| "र त = 9 = = न 9 
| सदैशरार सेके दँ ओ भोग वी सवेद होवे) 


सो व्यापक अत्तःकरण नही 1. यततं दोष नरौ ॥ 
ओ अतःक्रणदूं अणु अंगीकार्‌ करं तौ शरीर- 
के एकदेशम अंतःकरण रहै है सा अगीकार 


दिः | कता होवेगा सो वात्ता वने नही | कित! 
ड | जो एक कारम्‌ दी पाद्‌ ओ मस्तक कंटक्‌- 


वेधदहेवितो देन स्थानम एक री कालभ 
कि ~ [१ 9 £ क क क 
पीडा हवे हे सा नहा इई चाहिये । काहत 
जो अंतःकरण अणु हवि तौ एक. ही स्थानम 
एक कार्म रहे । याति जा स्थानम अतःकरण 
अ # न ९ [च >~ 
हेवि ता स्थानम ही पीडा हई चाहिये । दोन 
स्थाने नहीं ॥ 

याति.-अतःकरण अणु ओं व्यापक नही; 
9 कि क ति छ ©» = ~" 
कितु शारीरके समान है । याते कोहं दोष नहीं । 

अणु ओं पापक विलक्षण जो रै) ताक 
ही मध्यमषारमाण कहँ हे ॥ ओ- 

॥ ३४८] [ पवपक्षीः-] न्यायमत किसी 
नवीनने एेसा अगीकार किया है- 


किंवा नानाअन्तःकरणके अगीकार कि मोगक्यी 
असकरकी सिद्वितै ष्यापक आतमा नाना कहना 
निष्प्रयोजन है ॥ 


ब्ठस्तरगः ६] 


॥ म्यायपभतके भाव्माका कथन भौ खंडन ॥ 


२१. 





९ आसा नाना दहं, कत्तं भाक्ता 
व्यापक नही, यातं भोगक्ता सकर नर्ही } 

२ अणुवी नरी, यातंदो स्थानम पीडाका 
असभव बी नरह । 


कित जैसे वेदांतमत्मै अंतःकरण मध्यम- 
परिमाणहै तैस आसा वी मयमपरिमाण है 
ताके विषे चतदेशय॒ुणरदै टै । 

॥ ३४९ ॥ [ सिद्धातीः-] सो वी 
समीचीन नही । काटैत !? 

जो आत्माक्रं संकोचविकासवाला अंगी- 
कार क्रे तौ दीपकी परभाकी न्यर्‌ आसया 
विकारी ओं विनाईावाला होवेगा । याते मोक्ष- 
प्रतिपादक राख ओ साधन निष्फल टेरैगे ! ओ- 

२ मध्यमपरिमाण अगीकार करिके सकोच- 
विकार अगीकार नही के तौ कौनसे दारीरकते 
समान आत्माकर अंगीकार करं, यह निश्चय 
होवे नरौ ॥ 

३ जो मनुष्यशरीरके समान अंगीकार करै 
तौ जब आत्मा हस्तीके रारीरक प्राप्त होवे, 
तव सवेशरीरमे आत्मा नही होगा । यतिं जा 
देरामें दस्तीके आत्मा नरी है ता देशम षीडा 
नही इइ चादिये । ओ--~- 

 हस्तीके शरीरके समान अगीकार कर तौ 
तसं ओर रारीर बडे है, तिन्दके एकदेशे 
पीडा नरौ इहे चाहिये ओ सर्वसँ बड़ा किंसीका 
दारीर है नदी । जाके समान आत्मा अंगीकषार 
करे । ओ-- 

९ स्वस बडा विराट्का शशर ई ताके 
समान जो आत्मा अगीकार कर तौ षिराट्के 
दारके अंतभरेत स्वे शारीर ह । यतिं स्ै- 


॥ ४०२ ॥ इहां यह रहस्य दैः-- जाते शरीरके 
अन्तत मनहद्रियआदिक सवैअत्पपदाथनसे आत्माका 


आत्माका सवशरीरसं सवंध होवेगा, ताके विषे 
पूवदोष कटे दी ह । ओ-- 

यह नियम दहैः-जो मध्यमयरिमाणस्तु 
होवे सो शरीरकी न्यां अनित्य होवे ह । 
यतिं आत्मा बी अनिव्य दोवैगा ओं अतः 
करणका तौ हमि सते ज्ञानतें नाञ्च दोषै है । 
यति अनिच्यटे । मध्यमपरिमाण अगीकार 
कियेसं दोष नहीं । 

पीन साक्िकका मत बी समी- 
॥ ३५० ॥ [ पूेपक्षीः-] जो 


मेह देसे 
कडेः-आत्मा नाना हैँ ओ अणु दै । 
[ सिद्धातीः-] सो वातां बी बने 
बहा । कात ! 
९ जो आत्माङू कत्ता भोक्ता अंगीकार कर 
तो अतःकरणके अणुपषक्षमे जे दोष क्या 
सो दोष होवेगा ॥ ओ-- 
२ क्तौ भोक्ता अगीकार नह करै तो 
नानाआत्मा अगीकार निष्फल होवेगा । 
एक ही व्यापक स्वेशरीरे अगीकार करना 
योग्यहै ! ओ- 
कन्त भोक्ता अंगीकार नहौ करं तौ अपन 
सिद्धांतका बी व्याग दोवैगा । कारेते ! अणु- 
वादीका यह सिद्धांत दै ज्ञानसुखदुःख- 
ध्ेसे आदि केके आत्माके ध्म है। याति जो 
आत्मद अणु अंगीकार करं तौ जा शरीर 
देम आत्मा नरी है, सो देश अृतसमान है । 
ताके विवे पीडारिक नरौ इर चादिये ॥ 
॥ ३९१ ॥ ओर जो रेस कैः 
यद्यापि आत्मा तो शारीरके एकदेशमे हे । परंतु 
कस्त्रीके गंधकषी न्याँईं ताका ज्ञान सारे शशमे 





सयोग हे । यतिं मध्यमपरिमाणवाठे आत्माविषै बी, 
न्यायसंप्रदायरक्त व्यापकक्षा उक्षण समवे रै । 


+४ ५१ 





व्याप हे । यतिं स्ैशारीरविमे अनुद्ूलम्रतिकूलके 
सबेधकद्ू अञुभव करे है ॥ 

सखो बी बने नहीं । कहते ? यह नियम 
हैः-जितनै देशमें यणवाला रहै तासे वाहरि 
युण रहै नही । किंत यणीमिं हीयणरहैहै॥ 
जेसें रूप घयादिकनते बाहरि रहै नही, तैसे 
आत्मासे बाहर ज्ञानी बी वने नही । ओ कस्तुरीके 
सक्ष्मभाग जितनै देशम व्याप्त देप 
देरमे ही गध व्याप्त होवे हे । यतिं कस्तृशैका 
दृष्टांत वी बने न्ह । यति ““आल्मा- अणु है" । 
यह पक्ष बी वने नरौ ॥ ओ-- 

कटू शुतिमे आत्मा अव्यतअणुपँ बी अणुजो 
क्या है सो दुर्विज्ञेय है, यतिं क्या है ॥ जसे 
अत्यतञअणुवस्तुका मददष्िपुरुषकर ज्ञान होवें 
नरह! । तेसे बरहिशखपुरुषकू आत्माका बी ज्ञान 
होवे नक । याते अणुक समान ३ । यह अत्तिका 
अभिप्राये ओ ““ आसा अणु है” यह्‌ 
अभिप्राय नरौ । काटेते १ हैत स्थानें 
व्यापकरूप आप दही वेदने मरतिपादन किया हे । 
याते अणु नह ॥ 

इस रीतिसें ““उयापक तथा मध्यमपरिणाम 
अथवा अणु आत्मा नाना ह” यह कहना 
सभवे नरी ॥ 

॥ ३५२ ॥ "परिशेषतं एक व्यापक आस्मा 
है, ताके विषं धमअधमे सुखदःख भो वधमेोक्ष 


॥ ४०३ ॥ ““अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌" 
या श्रतिकां यह अथं है 

१ पथितं जल स्म है ओौ व्यापक है । 

२ जरते तेज द्म है ओं व्थापक है । 

३ तेजते वायु इषम है ओौ व्यापक है । 

४ वायते आकारा सूक्ष्म है ओ व्यापक है । 

५ आकाशते माया सृष्म है ओ व्यापक है। 
६ मायातें आत्मा सष्ष्म है ओौ न्यापक है । ओ 
७ इत्यादि श्रतिनविषं आत्माकी सर्वेते पृक््मता 

ओौ न्यापकता कटी हे ॥ 





॥ ^“मे कौन है" इस भश्धदेवके प्रशनका उत्तर ॥ २४०-२६९ ॥ [ विचारखागरे 





जो अगीकार केर । तौ किसीकुं सुख ओ 
किसी दुःख, किसीक््‌ बध; किसी मोक्ष, 
ठेसा व्यवहार नही होवैगा । याते धर्मादिक 
दुद्धिके धमे है ॥ 

यद्यपि बुद्धि जड है। यतिं तके वितवैवी 

धमश्ुखादिक बनै. नही । तथापि आस्माके 
धमे नरौ हँ । इस अभिप्रायतें बुद्धिके धर्म 
किये दँ ओ “ुद्धिके ध्रै याके वि 
अभिप्राय नही ॥ 

बुद्धि ओं सुखादिक `आ अध्यस्त है ॥ 

१ जो वस्तु जामे अध्यस्त होषि, सो तमं 
परमाथसे होवै नदीं । जसे सष 
रज्जुमे अध्यस्त है, सो परमाथेसे रज्जुं 

नही ॥ तेस बुद्धि ओं सुखादिक 
असिं ह नदीं ॥ ओ- 

२ अध्यस्तस्तु षी किंसीका आश्रय दोव 
नही । यतिं बुद्धि वी सखादिकनका 
आश्रय हे नहीं । परतु- 

(१अबज्ञान तों गुद्धचेतनभ अध्यस्त हे । 
ओ-- 

(२) अंतःकरण अज्ञानउषहितमे अध्यस्त 
हे। ओ- 

(३) अतःकरणडउपदहि तमे ध्मअध्ं सुखं 

दुःख बेधमोक्ष अध्यस्त हँ ॥ 

इस रीतिसे आस्मामे धमादिकनके अधिष्ठान - 





यह अर्थं उपदेशसदसीमे भगवानमाष्यकारंने 
प्रतिपादन किया है ओ तिसके अनुसार हमने 
विचारचन्द्रोदयकी दशमकराविषे युक्ति सहित 
किख्या है । याते आत्मा अणु है यह कथनं 
निष्फक है । 


॥ ४०४ ॥ बहत अथेनके प्राप्त इये अन्योक्घे 
निपेध भये अवरोष रहे एकञथविषे जो निश्चय हवै 
सो परिष किये है । तिस परिदेषते ॥ 


॥ आत्मा द्क व्यापकं टै। आस्या सत ₹॥ 


२३ 





षष्टस्तरगः ६ ] 
= न ज 
पनैका अंतःकरण उपाधि है । यतति अ॑तः- 


कृरणके धमे किये दं ॥ 

॥ ३९३ ॥ जो अतःकरणवि शेषन धां 
दिक अध्यस्त कहं तोषने नहीं ) काते? 
विरोषणयुक्तकानामविद्धिष्ठ दै । धमीदिकं 
अध्यासका अधिष्ठान जो आत्मा, ताकां 
अतःकरण जों विशेषण अंगीकार क्रे तों 
अंतःकरण बी धमेसुखादिकनका अधिष्ठान 
होवेगा ॥ सो वात्ता बनै नदीं । काटेते!मिथ्या- 
वस्तु अधिष्ठान होवे नहीं । याते आत्सामे धमा- 
दिकनके अध्यास्का अंतःकरण विशेषण नहीं । 
किंतु उपाधि हे ॥ 


१ उषाधिका यद्‌ स्वभाव हैः आप 

तटस्थ होयके जितनै देरामे आप होवे 

उतने देरामें स्थित वस्तुक जनाव ॥ ओ- 

२ विशेषणका यह स्वभाव हेः-- 
जितने देशमे आप होवे उतने देखामे 
स्थित वस्तुकं अपनै सहित जनाति ॥ 

१ विदोषणदू विशिष्ट करै रै । ओ-- 

२ उपाधिवलिकू उपहित कै रै ॥ 


इस रीतिसे अंतःकरणविरिष्टमे जो धममाई 
अध्यस्त कै तौ जितने देशम अंतःकरण दै 
ता देशम स्थित चतनभाग अंतःकरण 
दोनूवाक्रं अधिष्ठानता होबे। सो अंतःकरण आप 
बी अध्यस्त है । याति अधिष्ठान बन नहीं 
इस अभिप्रायतें अतःकरणउपहितमे धर्मादिक 
अध्यस्त कहे ॥ 
योते ““जितनै देरामे अंतःकरण दहै उतनै 
देशे स्थित चतनभागमाजमें अधिष्ठानेता है। 
अंतःकरणमे नरी" यह वात्ता बने ह ॥ 


॥ ३५४ ॥ तैस अंतःकरण बी अज्ञान- 
उपितमें अध्यस्त है । अज्ञानवििष्टय नही ॥ 

इस रीतिसे अध्यस्त जो धघमादिक तिन्द- 
का अधिष्ठान आत्मा है ॥ 


१ अध्यासकै अधिष्ठनषनैकी अंतःकरणं 
उपाधि हे । याते बुद्धिके धर्म कटै हं । ओ- 

२ अविवेकं अंतःकरण-आसम दो्वा- 
विषे प्रतीत होवैहै । याते अंवःकरण- 
विचिष्ट जो भमाता, ताके ध्म कटै है। 

१ धमौदिकविरिष्ट अंवःकरणके धर्म हेरि । 

२ अथवा अंतःकरणविहिष्ट मरमाताके धर्मं 

होवे । 

अथवा रञ्जुक्षपं, स्वरे पदार्थं गधर्व 

नगर, नभनीखवाकी न्याह किसीके 

धमं नाहवि। 

सवे प्रकार्य आस्माके धमे नही ॥ 


यदपि आमे अध्यस्त हं तथा्िनो 
वस्तु जामे अध्यस्त दोवैसो तारी परमार्थ 
सँ होवे नहीं । याति राग देव, धमं अधर्म, 
सुख दुःख ओं बंध मोक्षसरं रांहैत एक उ्यापक 
आत्मा है ॥ 

अध्यस्त नाम कलिपित्तका हे ॥ 


॥ २५१ आत्मा सत्‌ है ॥ 


सो आत्मा सत्‌ है॥ 

९ जा वस्तुका ज्ञानते अभाव हेव सो 
असत्‌ करिये है ॥ 

२ जाकी निबत्ति किसी कालम वी नही 

होवे सो सत्‌ किये है ॥ 

सवे पदाथेनका ओं तिनकी निबत्तिका 

आत्मा अधिष्ठान है ॥ 

जो आत्माको निवृत्ति होवे तौ ताका 

ओर अधिष्ठान कल्या चाहिये । क्ते {- 

१ शून्ये नित्ति हवै नहीं ॥ 

२ जो आत्मा ओं ताकी निब्रत्तिका अन्य 
अधिष्ठान अंगीकार करै तौ ताकां 
ओर अधिष्ठान अंगीकार करना दोषैगा, 
इस रीतिसे अनवस्था हविगा ॥ ओ- 


8 
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आत्पाकी जो निचत्ति अगीकार करै, ताक 
यह पुरे हैः-९ जो आत्माकी निचत्ति किंसीनं 
अचुभव कंरा हे ? २ अथवा नही ! 

श्जो एसे कैः-अलुभव करी रै । ` 

सो वेन नही । काहेते१ जो अनुभव करने 
वाखा है सोह आत्मा है ओं अपना स्वरूप टै 
ताकी नित्तिका अनुभव अपन मस्तकञरेदनके 
अचुभवस्मान दहै । याते आत्माकी निच्त्तिका 
अनुभव बनें नही ॥ ओ- 

र णेस कहै जोः- आत्माकी नित्त तो 
होवै है । परंतु ताकी निदृत्तिका अञुभव किंसीकू 
(| 

तो यह वात्ता सिद्ध इडं । जो आस्माकी 


हि 


निवृत्ति तौ होवे नद । काहेते ९ जो वस्त॒ किसी 


नं अचुभ्व नहा कर सा वध्यापुन्रक समान 


होवे ई 


यति आत्माक। निवृत्ति होवें नौ । यारहीतें 


आत्मा सत्‌ दै ॥ ओ- 
॥ ३५६ ॥ आत्मा चित्‌ (चैतन्य) ३ 
॥ २३५९-३ .९ ॥। 


आस्मा चित्‌ दे ॥ 

म्काशरूप जो ज्ञान सो चित्‌ कटिये है ॥ 

९ जो अप्रकाश्चरूष आस्पा अंगीकार कर 
तौ अनारमजडवस्तुका मकारा कदे होत 
नरी ॥ 

२ जो अंतःकरण ओं इद्रियनसे पदा्थंनका 
प्रकारा कँ तो यने नी । काहेते १ अंतः 
करण ओं हद्विय परिच्छिन्न टै । यति 
कार्य टै ॥ 

१ जो परिच्छिन्न होवे सो घटकी न्याह 





॥ ४०९ ॥ अटुप्तप्रकारक़र चित्‌ करै दे ॥ 
चेतनखूप ज्ञानका ोपनही दहै 1 इस अथे विषे यह 


। "मे कौन ई" इक्ल अशृधदेवकै परनका उत्तर ॥ ३४०-३६९ ॥ 


[ विच्ारस्लागरे 





कायं होवेदटै ओ अंतःकरण इद्रिय बी 
परिच्छिन्न है, यति काय रे॥ 

२ देङकारुते जाका अंतदहोवे सो परि 

च्छिन्न किये है ॥ 

३ जो कायं होवे सो जड होवे; 

अतःकरण ओं इद्विय वी जड टै । तिनते 
किसी वस्तुका भका वनै नहीं । यतिं जो 
आस्मा सवेका भ्रकाश्च करै है। सो परकाडचरूप 
ह ॥ ओ- 

॥ ३५७ ॥ जो शेस करैः-आस्मा भका- 
दारूप नही किंतु आसा तो जडदहै ओ ताके 
विवे ज्ञानगाण है, ता ज्ञानते आत्मा ओं अना- 
त्माका प्रकादा हौवेदै ॥ तार यह पठे है- 
९ आत्माका ज्ञानथण निच्यटहे ? २ अथवा 
अनित्ये ! 

१ जो निव्य कटै- 

तो आत्माका स्वरूपरी ज्ञान सिद्ध होगा 
काहेतें ? यह नियम हैः-जो आलाप भिन्न 
हो, सो अनित्य होवे है ॥ जो ज्ञानक्रू आस्स 
भिन्न अगीकार करर तो अनित्य दी होवैगा । 
याते नित्य मानिके आत्मा भिन्न ज्ञान ह । यह्‌ 
कहना बने नदीं । ओ- 

जो अनित्य अंगीकार करै 

तों घटादिकनकी न्याह जड होवैगा ॥ जो 
अनित्यवस्तु होवे सो जड हो है । यातं «ज्ञान 
अनित्य दै" यह कहना बने नहीं किंतु ज्ञान 
नित्यदीदहै।॥ सो निव्यज्ञान आस्पस्वरूप री 
है ॥ जो अनित्य अगीकार करे तो कदाचित्‌ 
आमे ज्ञान होवै ओं कदाचित्‌ नष्ी। याते 
आत्मासे भिन्न बी ज्ञान होवे ओं नित्य अगी- 
कार कियेसें तो भिन्न होवे नदौ ॥ 


श्रुति दैः-द्रष्टाकी ८ स्वरूपभूत › दष्टिका 
( नार ) नहीं रै। अविनाशी होनेते ॥ 


ब रि न्ग -- = द 


लोष्‌ 
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। आतमा आनदशूप दे ॥ 


२२५ 





जो गुण दोव सो णवान्‌ षं कदाचित्‌ शै 
ओं कदाचित नही वी रहं । जसं वश्क्रा 
नीरुपीतगुण कदाचित्‌ रहं ओं कदाचित्‌ नरौ 
रहे यतिजो गृण दोव सो आगमावायी 
होवे है ॥ ओ-- 

ज्ञानद्ू नेत्यता होनंतं आगमापायी हं नही, 


याते आत्माका स्वरूप दी ज्ञान दै ¦ ओ-- 

॥ ३५८ ॥ ज्ञानदं अनित्य कदे तों 
इद्विय अथवा अतःकरणसे ज्ञान उत्पन्न टत है, 
यह कहना होवेगा । 

सो बने नहीं । काहेतें १ सुषु्तिमे इद्विया 
दिक तौ हं नरौ ओ सुखका ज्ञान होवे 
नहीं हवा चाहिये । 

जो सुपुर्षिम सुखका ज्ञान अंगीकार नीं 
कर तौ जागिके “भ सखस सोया यह 
स॒षु्िके सुखका स्मरति होवे है, सो नही 
हर चाहिये । जा वस्तुका पूवे ज्ञान होत 
ताकी स्थति होवे है ओं अज्ञात वस्तुकी 
स्थति दोव नरी ओं सपुपिके सुखकी जागिके 
स्मरति होवे है, याति सुषुिमे सुखका ज्ञान हो 
है । ता ज्ञानके जनक इन्द्ियादिक सषुप्िमे ह 
नहीं । याति नित्य हे । 

ज्ञानक त्यागिके आत्मा कदे वी रहै नरी; 

ति ज्ञान आत्माका स्वरूप है । जसे उष्णताङ्क 
त्यागिके अभि कदे बी रहै नरी, यतिं 
उष्णता वह्िका स्वरूप है, तसे ज्ञान वी 
आरमाकास्वरूप हे । जो आगमापायी होवे 
सो गण होत है । उष्णता ओं ज्ञान आगमा- 
पायी है नही, याते अभ्नि ओ आत्मके 
स्वरूप दँ । 


॥ ४०६ ॥ जातें एक ही षिषयते किंसीकृू सुख 
होते है ओ किसीृू दुःख होवै है यतँ सो विषय 
नियमत अपनी इच्छात रहित विवा इच्छासहित 
सवे पुरुषनवरू सुखका देतु नदीं । किंतु विषयकी 


१९. 


वि 1111111 


जो वस्व कदाचित्‌ दोषै ओ कदाचित्‌ न 
हीवे सो आगमाकायी कटिये है। 


।३५९९॥ उत्पत्ति ओं विना अंतःकल्णकी 
छृत्तिके होवें टै, ज्ञानके नही ॥ 

९ आत्मस्वल्पजो ज्ञान है सो बिञ्चेष- 
उ्यवहारश्ा हेतु नही । कित ज्ञानस्ित बृत्ति 
अथवा इतिमे आरूढ ज्ञान वयवहारक्ा दतं 


हे ! यह अवनच्कछेदवादकी सीतिहै। ओ-- 


(सवादमे आभास्षसाहित वृत्ति 
उथवहार्‌ हवि दै} आभासद्ारया अथवा साक्षाब्‌- 
चात्तिदारा आल्मस्वख्पनज्नानसे ह सखव उयवहारसिद्ध 
दोषे हं । नही तो दवें नह । 

इस रीतिसं_ स्वैका अकारक ज्ञानस्वरूप 
आत्मा ह । याते चत्‌ हं! ओं-- 


॥ ३६० ॥ आता आनद्य ३ । 
॥ ३६०--३६३ 1 


नात्मा आनन्दशूव हे । 

जो आतमा आनेदरूप नदीहोवे तौ 
विषयसंबंधतं स्वरूपआनंदका भान होवै है, 
सो नही हया चाहिये । विषयमे आनद न 
यह वात्ता पूवं कही है । 

जो विषयमे आनद होवे तौ जा विषयत 
एक पुरुषकू सुख होवे तासे ई अन्यक इश्च 
हवि है ) जस्त अभिके स्पशते अभिकीरकू्‌ ओं 
सपेरसिंहके रूप देखनेैतं सर्पनी सिहनीकङं आनद 
होवै है ओ अन्यपुरुषनक् इख होवे है सो 
नदी ईया चाहिय ओं सिद्धातमें तौ अभिकीटङू 


इच्छासहित पुरुषदू ही अपनी प्राति उच्छाके 
तिरस्कारदरारा अन्तमुख मई इतिमे प्रियभोदप्रमोदके 
पयोयरूप आत्मस्वरूप आनेदके प्रतिवि निमित्त है। 
याते तिषयमने आनंदकी कारणताका व्यभिचार है । ओौ- 


२२६ 





॥ “ने कोन इ" इख अगरधदेवके भ्रश्नका उत्तर ॥ ३४०-३६९ ॥ 


[ विचारखागरे 








अभ्रिस्परको इच्छा रेवि, तब चचछ- ¦ बरिशुख ह । ताके पृष्ठभागे स्थित जो अंतः 


ङ] म स्वरूपञानद्‌का भान हवि नहा । अभ्र 


करणडपाहत चतनस्वरूप१ आनद, ताका तस 


सम्बन्घते क्षणमा्र इच्छा दरि होयके निश्वल- वृत्तस अ्रहण हवै नहीं । यतिं विषयरपाित 
खद्धिमे स्वरूपञनंद्का भान होवे हे । अन्य- ¦ चतनरूप आनद्का भान हवै है, सो विषय 
पुरुषनक्ं अभ्रिसबन्धकी इच्छा है नरौ किंतु | उपहितचेतन आत्मासि भिन्न नहीं । यत्तं आसा- 
अन्यपदाथेनकी इच्छा । तिन पदाथेनकी इच्छा | नंद्का ही विषयमे भान कष्टे ह । ता ज्ञानरूप 


अभ्रिसम्बन्धसे दरि होवे नही; याते चचल- | इत्तिविषे विषयके साथ नेजादिकनका संबंध 
अतःकरणमे अभरेसबन्धसं आनन्द होषे नरीं। | दी निमित्त हे॥ 


याके दिषे-- 


॥ ३६९ ॥ यह चका दोव देः-जो 


| (कप 


इच्छारूप अतःकरणकी इत्ति है सो 


„4 


कोई निमित्त ह नही, याते उत्पत्ति डे नीं 
ओं वृत्तिसे विना स्वरूपञनंद भान होवे नरी; 
याते विषयमे ही आनद है ॥ 


सो शका वनै नहीं । काते ! 

१ यद्यपि इच्छारूप तो अतः करणकी 
वृत्तिका अभाव है सो इच्छारूप वृत्ति होवे तों 
सी ताके विषे आनद भकाश रोवे नरी । 
काटैते१ इच्छारूप बृत्ति राजस हे आं आनद्का 
काश्च सात्वकवृ्तिमें होवे है । तथापि वांछित 
पदार्थं जो भिल्या है ताके स्वरूपं विषय 
करन वास्ते जो ज्ञानरूप अंतःकरणकी वृत्ति है 
सो सास्वक है । काटते ! सत्वगणसै ज्ञान 
हव है यह नियम है । ता सास्विकं वृत्तिम 
आनद का भान होवे है । परंतु सो ज्ञानरूप बृत्ति 


विषयकी प्राप्तिते किंवा एकांतदेशके सेवनतें 
हेता जो टै इच्छाका अमाव, सो प्रतिनिबरूप 
सुखक्षा नियमित कारण दे । 

जो आत्मा भानेददूप नहीं होवे तौ अन्तर्मुख- 
दरत्तिविषे जो आनंद होवै है सो नहीं हया चादिये । 
यातं आत्मा आनदख्प है यह सारे प्रकरणका 


-निष्कषं ( निचोड ) दे । 





२ अथवा ज्ञानरूप जो बहिश्चखद्रत्ति ति 
अन्य अंतयैखच्ंत्ति होवे है। ताके विवे अंतकरण- 


ता न१य- | उपहित चतनरूप आनेदका हौ भान हेरे ३ै। 
प्राप्सं नाञ्च ग्राप्त हय गया जञा अन्यन्ञात्तका यह्‌ .उत्तमासेद्धात दे 


। ता च्रात्तको उत्पत्तिं 


इच्छादेकनका अभाव दी निमित्त र । जस 


इच्छाद्‌कनते रहैत जा एकातमे उदासीन- 
पुरुष स्थित हे, तादक्‌ बहिशैखन्ञानरूपते कोई बतत 


होवे नही । आनदका भान हवै है! यतति 


| इच्छादेकनके अभावरूप निमित्ततेअतथैखद्राति 


। 


आद्‌ ्रहण करनवाटी होवे है । तासं वांछित 
विषयके राभस इच्छादिकन का अभाव दोन 
ज्ञानसं अन॑तर अतश्ुखब्त्ति हदोवै है } 


। तिसते अतःकरणउपदित आनैदका ही ग्रहण 


हवि ह। 


सो स्वरूपआन॑दका ग्रहण ओ विषयकं 
ज्ञान अत्थत अव्यवहित है, याति, पुरुषदू रेसी 


~ 2० 


श्राति होवे हैः“ मेने विधम आनद अनुभवं 


~~~ 





॥ ४०७ ॥ एकाम्रतायुक्त साचिकीढृत्ति । याही- 
कू प्रियमोद्‌ ओ ममोदघ्रत्ति बी कहते ह । 

॥ ४०८ ॥ जँ श्वान हड़ीकू चानता है, तिस 
कारि अपने मुखके मसोडेादिक ट्टे अवयवनसे 
रुधिर निकसता ट तादृ प्रारान कारिके “यह रुधिर्‌ 
मुद्वृ हड़ीमेसे प्राप्त भया है" एस मानता रै। तसे 
वांछित विषयकी प्रापिखूप निमित्तसे इच्छाकी निडृत्ति 
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॥ धारना आनंदङ्ःवै इ ॥ 


२२७ 








किया हे । प्रथमपक्षं यह पक्ष उत्तम है । 
कहते { जो वेषयका ज्ञानरूप चत्ति टे ताध 
अतःकरणडउपदित आनंदका तो भान बने नक ) 
यात विषयउपादेत आनदका भान हेकैगः तौ 


२ पुत्रस वा स्शलखृक्ष्मद्रीरमे अधिक 
मीति है । ओ- 

° स्थूलषष्ष्पशरोरमे बी स्थूर्ते खृश्ममे 
अधिकं भीति है । 


यू पूवस उत्तरउत्तर आत्मक समीप ॥ 
९ आसाक्ा आभास शक्ष्मशसरमे हे, 
ओर नही । यातैः आभास्चदारा 
आत्माका सृक््मच्छरारस्ं सवव ह । 


गम बृक्षकाजो ज्ञानरूप वृत्तिदहैसो वी | 
सात्विकं ह । तसि वी ब्ृक्षउपृहित चतनश्वङय 
आनदृका भान हवा चादिय । तसै सर्वज्ञान 
जञेयउपदहित चेतनरूप आनंदका मान इवा चाहिये । 


(दि न | 


यात अनात्मवस्तुका ज्ञानरूप जो बदिदखन्चत्ति 
तासं ज्ञयउपहित चतनस्वरूप आनदक्ता हण 
हवै नरह । 

इस रीतिसं विषयकं सवधम आस्सस्वल्वानंद- 
काभान होषेहै। जो आत्मा आनंदरूष नहीं 
होवे तो विषयसंबधसे आनंदका भाने बने 
नहा । यातं आला आनंदरूप दहे ॥ ओ-- 

॥ ३६२ ॥ आत्माका स्वंधी जो वस्तु है 
ताके विषै प्रम होवे ह। तासे सनिहितम अधिक 
भरेम होवे है ॥ इस रीतिपे बाहिरवाहिरके पदाथ- 
नकां अपेक्षते अतरञअतरके पदाथेनेभे अधिक 
भ्रति है । 

१९ परपराते आत्माका सबेधी जो पुञ्रका 

मित्र तिं भीति होवे है। .. 

२ पुत्रके मि्रकी अपिक्षाते पुमे अधिक 

प्रीति होवे हे ॥ ओ-- 

दारा अन्तमुख भई दृत्तिविषै प्रतिधिबित स्वरूप- 
आनेदका अनुभवकारिके “मैने विषयमे आनद अनुभव 
किया है” एसी अविवेकी पुरुषवूर भांति होवे है । 

तिस भांतिकरि सो फेर वी अधिकअधिक विषयकी 
प्राप्तिके निमित्त प्रयत करता है ओ विवेकी 
पुरुषदर उक्त आति नहीं है । यतिं सो निरुपाधिक 
आनदकी प्राप्तिके निमित्त वेदांतविचारभादिक्विषे 
प्रयत्न करता है ॥ 

१ यद्यापि विषयमे जो आनेदका मान होवै है, 
सो बी स्वरूपका आनद रै । तथापि श्वानकी 


नोक जः = > क 


आओंरसें न । 

२ स्थूरशरीरसं सक्ष्मदारीरक्ा संवध ह 
याते स्थठशश्तीरस सक्ष्मश्षरीरदारा 
आत्माका सषेव है । ओ-- 

३ पुञ्रस स्थूटशरारदारा स्वध 8 । आ 

४ पुवके भिजस्यं पुथदारा संवध है । 

इस रोति उत्तरउत्तर जो आत्पाक्ते सप्नीष्‌ 

ताके विषै अधिक भोति है । & 

जा आत्माके सवे होनेते पदाथैमें प्रीति 

होवे ता आत्म्य ही ख्य मीति है ओर षदार्थ- 
मे नही । जसे पुजके मित्रे पञके स्वधे 
प्रीति है, याति पुमे ही ओति है, घुज्के मिन 
नही, तेस आत्माके अधिकसमीषमे अधिक 
परीति हेहै । यति आत्मा्िषे ही स्वैकी 
भीति है॥ 


विषयानेद उपादेय न्ह । किं अनेक विक्षपनका 
हेतु होनितें हेय है । 

२ विषयके अभावपूवेक विचारदिक साघनतै जो 
आनदका भाव होवै है सो सुवशभादिकके पात्रविषे 
स्थित दुग्धकी न्याई शाञ्ञविहित होनैते उपादेय 
। 

॥ ४ ०९॥ “"विषयाकारढृत्तिसे विषयउपहितं चेतन- 
रूप आनेदका भान होवे हे", इस भ्रथमपक्षसै अन्य 
अन्तसुखढृत्तिविषै अन्तःकरणउपहित चेतनआन॑दका ही 
मान होवे है” यह द्वितीयपक्ष उत्तम है । यह ही पक्ष ` 


खज्डीति षै स्थित दुग्धकी न्यां निषिद्ध होनैते सो । परम चतुथेतरगविषि नी कहा है । 


२८ 


॥ “ज्ञ कौन इ इय अशृधदेषके भ?नका उत्तर ॥ ३४०-३६९ ॥ 
जज ~~~ य यय 


सो मीति आनद्मै ओं डःखके अभावपे 
होवे है, ओम नरी 1 ओर पदा्थनमें जो परीति 
होदे सो आनंद ओ दःखके अभावके निमित्त 
होते है । याते आनंद ओ इडःखके अभावसे 
ओरमे भीति नहीं । यतिं स्वैकी भीतिका विषय 


जो आत्मा सो आनंदशूप हे ! ओ-- 


द्ःखका अभाव आस्मारूप है । कल्पितका 
अभाव अधिष्ठानरूप होवे है। जेस सपेका 
अभाव रजञ्जुरूप है याति कटिपत जो दुःख ताका 


अभाव बीं आस्मारूप है । 


इस राततं आत्मा अआनदरू्प द्‌ । ओं- 
॥ ३६३ ।; न्यायमतमे आव्माका आनदयण 
हे सो समीचीन नरी । कारैतं !? 


जो आनदशुणकृू नित्य अगीकार करे तों 
आगमापायी नही होवें । यति आस्ाका 
स्वरूप ही आनंद सिद्ध होवेगा ओं नित्यआनंद 
न्थायमतमे हे वी नहा ॥ ओं-- 


अनित्य जो कहं, तो अचुकूरुविषय ओ इदि- 
यके सबधतें आनदकी उत्पत्ति अंगीकार करनी 
होवेगी । यति सुषु्षिमे आनंदका भान नरह 
हवा चाये । काते ! सुषुप्ति विषयका ओं 
इद्रियका स्वध दै नहीं । यति आच्माका 
आनदगुण नही किंतु आत्मा आनंदरूप ३ । 

इस रीति आत्मा सत्चित्‌आनंदृरूप है ॥ 
॥ २६४ ॥ स॒चिदानद परस्पर भिन्न 


नही ॥ ३६४-२६९५ | 


सां स्चेदानद्‌ परस्पर भिन्न नहीं किंत 
एक दी है । जो आत्मके गण होवें तो परस्पर 
मिनत्रवी दहेवें। ओ आतमस्वरूप है। यति 
भिन्न नहीं । 


१ एक टी आत्मा निंब्रतिरहित 


। याति 
सत्‌ कषियि है 











[ विच्वारक्चागरे 
२ जड्स विलक्षण प्रकाश्चरूप है । यति 
चित्‌ किये है । ओ--~ 
३ दुःखसे विलक्षण मख्य प्रीतिका विषय हे । 
याति आनंद किये है । 
जैसे उष्णप्रकीशरूप अत्रि है तसं सच्चित्‌ 
आनंदरूप आत्मां हे । ओ--- | 
सित्‌ आनेदस्वरूप दी जामे ब्रह्म कल्या 
आतमा हे ॥ ओ--- 
ब्रह्य नाय व्यापकका हे । 


९ देराते जाका अंत नीं दोवेसो व्यापकः 
किये है ) तासे आत्मा जो भिन्नेव तौ 
देशत अंतवाखा टोतवेगा ॥ 


२ (जाका देशत अंत होवे ताका कालसं बी 
अतहोषेहे' यह नियम हे । यति अनित्य 
होवेगा । -जाका कालस अत हवै सो 
अनित्य किये है । याते जहम भिन्न आसा 
नदीं ॥ ओं---- 


आत्मासें भिन्न जो बह्म हमै तो अनासा 
होवैगा । जो अनासघटादिक दै सो जडैः 
यात आत्मास्ं भन्न जह्वा जड हा होवेगा। 
याति आत्मासे भिन्न ज्य वी नहीं । कितु 
ब्रह्मस्वरूप ही आत्मा है ॥ 

॥ ३६५ ॥ 


१ एकर चेतन सेप्रपच ओं मायाका 
अधिष्ठान है, याते बह्म किये ₹ै। 


२. आवेदया ओं व्यष्टिदहादिकनका आधष्ठान्‌ 
है, यतिं आत्मा किये ₹। 








० 


१ तत्पदका लक्ष्य ब्य किये है । ओ- 

२ त्वैपदका लक्ष्य आत्मा किये हे । 

१ इश्वर्साक्षी तत्पदकष खक््य है । ओ- 

२ जीवसाक्षी स्वपदका लक्ष्य है । 

१ ५ चेतन जीवसाक्षी 
॥ ज 





षश्वस्तरनः ६ ] 


॥ सच्चिद्‌ नेद परस्पर भिन्न नदीं । अद्धङ्प आल्या अजन्मा दं ॥ 


९२९ 





र्‌ समष्टितिघातउ त चेतन इश्धरखाक्ी 
हिये हे। 

यच्पि जीवकी ओं हेश्वरकी कता चने 
न्ह तथापि जीवसाक्षी ओ इश्वरसाक्षी 
उपाधिके भरद्से भद हे ओं स्वरूपसें एकं ही है) 
जैसे मस्मै स्थित जो घटाकाञ्च ओं मराकार्‌ 
तिन्दका उपाधिके भद विना स्वरूपसं भेद नही 
तैस आसा ओं ब्रह्मका उपाधिभेद्‌ विना भेद 
नही । एक दी वस्तु हे । 

€> छे 
॥ ३६६ ॥ बह्मरूप जल्मा अजन्मा ह 
॥ ३६६-३६ < ॥ 

सो बह्यरूप आत्मा अजन्ता कृटिये जन्म 
रात हे । 

जो आत्माका जन्म अंगीकार कर तों 
अनिच्य होकेगा । सो वात्ता परलोकवादी जो 
आस्तिक हें तिन्दकृं इष्ट नदीं । काहैतं ! जो 
आत्मा उत्पत्तिनारावान्‌ होवे तों मथमजन्म- 
विषै पूर्वकम विना ही सुखद्ुःखका भोग ओ 
किये कर्मका भोगे बिना नाश्च हेविगा । याते 
कतां भोक्ता जो आत्मा अंगीकार क्रेतौ वीं 
जन्मनारारहित ही अंगीकार करना होवेगा।ओ- 


त्माका जन्म जो अगीकार केर तो हेतसै 
विनातौ किसी वस्तुका जन्म होवे नरही। 
याते किसी हेतसे दी जन्म कहना दोवैगा । 
सो बनै नहीं । काते ! जो आत्माका देतु ह 
सो आत्मासें भिन्नदही कहना होवैगा 1 सो 
आत्मासे भिन्न सप्रणं आत्मामे करिपतत हे । 
ति आत्माका हेत वने नहीं । जेस रज्जमें 
कृटिपत सर्पं रज्ज॒का देतु नरौ तेस आत्ममं 
स्पित वस्तु आत्माका हेतु बने नरी । 
॥३६७॥ जैसे एक रज्जुविषे नानापुरुषनकुं 
दैड, सपे, पृथिवीरेखा, जरुधाराकी आराति 
होवे है ता रांतिपिं द्‌ अंश है ॥ 


जय 


१ एक तौ सामान्यइदमूअश हे ओ- 

२ एक्‌ सपादिक विशेवञअंश है ५ 

सो सामान्यहदम्‌ अदा सपादक 

अश्न सारे व्यापक हे । 
९ ““यह्‌ सपे है 
२ यह्‌ दंड 
३ यह्‌ पृथिवीकी रेखा हं 
४ यड जटकी रेखा ह 
इस रीतिसें सपादिक विकेषअङमे इदमअंश 
सारे व्यापकं ह । सो व्यापक सामान्यईदम्‌ अंश 
रज्जुस्वरूप ह । सामान्यश्दमअङ्के ज्ञानक ही 
भातिका ३ेतु रजञ्जुका सामान्यत्तान कदहै। 

सी सामान्य इदम अद सत्य हं । कितं! 
रञ्जुका ज्ञान इयेसं अनतरं षी ता इदम्‌अश्कीं 
प्रतीति हषे दहै । 

९ जेसें श्वातिकार्भ यह्‌ सं है" 
या रीतिस्षं सपादिकनसें मिलिक इदस्‌- 
अशराकी मरतीति होवे ह । 

२ तैसे श्रांतिकी नि़त्तिसें अनंतर वी 
यह्‌ रज्जु हैया रीतितते रज्जुके साये 
मिकिके इदम्‌अंशकीो मरतीति दावे हं ॥ 

जो इदम्‌अंश बी मिथ्या होवै तो सपारै- 

कनकं न्यांइ आं तिकी निच्रत्तिसे अनंतर ताक 
वी म्रतीति नदीं इइं चाहिये । याते सपएदिक 
श्राति व्यापक जो इदम्‌अंश सो सत्य है ओं 
अधिष्ठान रज्जुरूप रै ओ परस्परठ्पभिचारी 
जो सपादिक सो कल्पित हैँ । 

॥ ३६८ ॥ तेते स्वपदाथंनमें पांचअरा 


(1 


है 1॥ १ एक नाम, २ रूप, ३ अस्ति, 


% भाति ओ ^ पिय । 
१९ “घट” यह दो अक्षरका नाम । ओ- | 
२ गोल रूपै । 
३ घट “है” यह अस्ति ॥ ओं- 
४ “घट प्रतीत होवे यह भाते । ओ- 


२३० 








९९ “घट प्रिय है” यह गानंद । 

बो सपनांआदेकनक्ू प्रिय हें ) 

इस रीतिसे स्वेपदाथेनमे पांच अग्र है । 

१-३ तिन्दविषे अस्ति-भाति-प्रियरूप तीनि- 

अदा सवेषदाथनमे व्यापक है । ओ- 

-« नाम-रूप व्यभिचारी हे । 

जो वस्व॒ कह होवे ओं कहूं नहीं होवै सो 

उयभिचारी किये है । 

१-२ घट'नाम ओ गोरूप पटवितै नक्ष 
ह । .पटणनाम ओ ताका रूप घट षे 
नही है । इस रीतिसें स्वैषदाथंनिषि 
नामरूप व्यभिचारी है। ओ 

३.९ अस्ति-भाति-प्रियरूप सवेषिषे अञ्चगत 

है । जेखे सपर्दडादिकनमे अनुगत 
इदम्‌अंदा सत्य ओ अधिष्ठान हे । 
तैसे सर्वपदाथनम अनुगत अस्ति 
भातिभियशूप सत्य हे ओ अधिष्ठान 
रूप ह । ओ- 

१-२ सपदंडादिकनकी न्यां व्यभिचारी 
नामरूप कल्पित है । ओं- 

-९« अस्ति-भाति-प्रिय सचित्‌आनंद्रूप हे । 
याते आत्मस्व्ूप हे ॥ 


इस॒रीतिसें सच्चित्‌आनंदरूप आत्मािपै 
संपू्णे नामरूपभ्रषच कल्पित है । सो फल्पित- 
पदाथ कोड आतमकं जन्मका हेतु बनै नरी । 
याति आतमा अजन्मा है ॥ 


जा वस्तुका जन्म होवे तादहीके सत्ता, 
बृद्धि, परिणाम, अपक्षय ओं विनारारूप पांच 
विकार ओर होवै है। आत्माका जन्म होवै 

हीं । यतिं उत्तर पांच विकार बी होक नदीं 





|॥ ४ १० ॥ जन्मसें रहित रै । 
` ॥ ४११ ॥ “घटो जायते (घट होता है)? इस 
न्यवहारका हेतु जन्म हे । तिसके अनतर “घटो 


॥ “से कोन ह" इख अगरधदेवके प्रश्न का उत्तर ॥ ३४०-३६९ ॥ 








[ विचाशक्लागर 





इस रीतिसे अजन्मा किये जन्मादिक 
षट्विकारसे राहत आता हे। 

खत्ता नाम मरगटताका हे। ओ- 

अपक्षथ नाम घटेनेकाहै। 


॥ ३६९ ॥ आत्मा असंग हे । 
सो असा असग हे। 
संग नाम सबंधका है । सो सजातीय- 
देजातोय-स्वगत-पदाथनेस हवं हं ॥ जंसः- 
९ घटका घटसं जो संबध ह सो खजातमी- 
यसे बध ह । ओ- 
२ घटका षटसे जो सबंध सो विजातीयः 
सख खबवध ह) 
स्वगतं नाम अबवयवका है । याति पटक्षा 
ततुसे जो सर्बध सो स्वगत 
संध हे। 
१९ आत्मा दो अथवा अर्न॑त हवै तौ सजा- 
तीयसे आव्पाका स्वध दहे सो आत्मां एक 


हं । याते सजातीय आस्म आव्ाका स्वध 


नरौ ॥ ओ- 

२ आत्मासे विजातीय अनात्मा है सो चग- 
तष्णाके जकी न्यांईं आस्मि कल्पित हे । ता 
करिपतसे आत्माका संबंध षने नही । जसं 
गगतठष्णाके जसँ पथिवीका संध हेते नही, 
जो सवध होवे तो उषरभूमि ता जङ्सँ गीखीं 
इइ चाहिये ॥ जेस गठष्णाके जरते ऊषर- 
भ्रमिका सबंध नदीं तैसे आत्मां करटिपत जौ 
विजातीय अनात्मा तासे आत्माका स्वध 
नदीं ॥ 

३ जो आरमाके अवयव होवें तो आत्माका 





जातः ( घट जन्म पाया )'` इस व्यवहारका हेतु 
अस्तितारूप विकार दै । याहीकर प्रगटता बी कहते है 
जौ सत्ता नी कहते ह ॥ । 


षष्ठस्तरगः ६ ] 


॥ आमा अलग ह ॥ जगतकन्ता ईश्वर सर्वज्ञ खर्वशक्तिभान्‌ स्व्व॑तर दे ॥ 


२३२ 


छि 


स्वगतसै संध हवै । आसा निस्य है । याति 
निरवयव है, ताका स्वगतसें सवेध बने नदी । 
इस रीति सजातीय-विजातीय-स्वगतसंवैध 
त्ाविषं नही । यातं आवमा अङ्ग दहे) 
इस रीतिसें हे शिष्य ! सचित्‌आनंदबह्य- 
रूप, जन्मादकावकारराहत ओं अक्षग आत्मा 
है। “सोत हेः” यह प्रथमग्रश्रका अदोहं 
आचार्थनै उत्तर कल्या ॥ 


(२..संसारका फत्ता कौन है याका 
उत्तर ॥ ३७०-७४ ॥ ) 


॥ ३७० ॥ जगतका कर्ता ईश्वर है 1 


जगत्‌का कत्तां कोन ह यह द्वितीय- 
भश्नका उत्तर अधदोहेसें 


॥ दोहा ॥ 
विभु चेतन माया करैः 
जगको उत्पति भंग । 
टी काः-विश्चु किये व्यापकं जो चेतन, 
तके आश्रित ओ ताद्रुं विषय करनैवारी 
माया काये सत्‌असतसे विलक्षण अद्त- 
दाक्तिरूप अज्ञान, तासे जगतकी उत्पत्ति, भंग 
हाबि ह। 
उत्पत्ति ओं भग कहनेतें 
अथेतें होवे है । 
याते यह अथं सिद्ध हवाः- 
१ मायायुक्त जो चेतन सो इधर किये ३। 
२ सो ईशर जगतूकी उत्पत्तिपालननाशका 
हे हे । 
या कहनेते- 
१ “जगतका कोई कत्ता है अथवा आपत 
होवे हे ?" याका उत्तर कल्या ॥ ओ- 


कि = = 


स्वात्का ग्रहण 


८“जगतुका कत्ता कोई जवि टै अथवा 
रर द याका वा उत्तर कट्या 


॥ ३७१ ॥ ईश्वर ५ सवज्ञ, ९ स्व 
शक्तिमद्‌ ओं ३ स्वतंच्न है ॥ 
।} २.७१-२७२ ॥ 


जगत्का कत्ता इश्वर है । आपसे दोवै नहीं । 
जो कत्तासे विना जगत्‌ हो तां ङ्ख विना 
घट इवा चाहिये ! याते जगतका कोहं कत्त हे । 

२ सो कत्ता खक हं! काते ? जो 
काका क्ता होवैसोता कायेषु ओं ताके 
उपादानदू जानक कर हं । यातत जगत्क्ा कत्ता 
वी जगत्‌ ओं जगतके उषादानक्र जानिके 
करं है ।इस रीतिसे जगतका कत्तं जगवक्ं ओ 
जगत्‌के उपादानद्रं जानै यात स्ैत्ञ 


है ॥ ओ- 


२ स्बेशक्तिमान्‌ ३ 1 किते १ जो अरप 
दाक्तिवरे जीव टै तिन्हसै या जगतकी 
रचना मनसतँ वी चितन होवे नही। याते अदत ` 
जगत्‌का कत्तं अद्ध तराक्तिवाका है ॥ इस्‌ 
रीति जगतका कत्ता सवेशक्तेमान्‌ है ॥ ओ- 

३ स्वत 2 । कहते ! जो न्यूनराक्तिवाा 
हतै सो पराधीन होते है ओ सवेशाक्तिवाला 
पराधीन होप नही । याते स्वतन्ञ है ॥ 

इस रीतिसँ जगत्‌का कतां सवेज्ञ स्वेशाक्ते- 
मान्‌ स्वत है । ताहीद हषर कहै ह । ओ- ` 

॥३७२॥अल्पज्ञ अरपशक्तिमान्‌ पराधीनङ्कं 
जीव करै है । ्‌ | 

यद्यपि अल्पन्ञतादिक जीवमें वी परमाथ॑सें 
नही लथापि अविययाकरत मिथ्या अलपज्ञतादिक 
जीवे प्रतीत हो है । यातं जीवमे कारये ₹३। 
आियाकृत अल्पन्ञतादिकनकी जो आति 
सोह जीवता है। 


कदर 


॥ ^“खस्वारका क्ता कोन हे” इस अगृरधदेवके भरन का उत्तर ॥२७०-३७४॥ [ विचारागरे 





ज 


नही । किंतु मायाज्रत सवैज्ञतादिक ईश्वरमें है 
यह्‌ वातां विस्तारसं आग म्रातिपादन करेगे 

इस रीतितसे जगत्‌का कत्ता जीव नहीं 
इश्वर हं । 


॥३७३॥ द्र व्यापक ओं नित्यं हे ॥ 


सो इश्वर एकदेशमें स्थित नी कितु सवैज 
व्यापकं हे । जो एकदेरमे अगीकार करे तों 
जा वस्त॒का देराते अत होवे ताका कालस वी 
ॐत हवि है याते अनित्य होषेगा ॥ 

जो अनित्य होवे सो कत्तांसें जन्य होवे है । 
यात इश्वरका वी कन्तां अंगीकार करना 
होविंगा ॥ 

सा इश्वरका कत्ता बनं नहा । काते ! 

९ अप तां अपनाक्तां वनं नहा । जा 
अपना कतां आप री अगीकार करे तो 
आत्माश्रयदोष होवेगा ॥ 

आप दी क्रियाका कत्ता(आश्रय)ओं आप हीं 
क्रियाका कमे (क्रियाक्ा विषयरूप काय) होत 
तहां आत्माश्रय देवे है । जस कराल 
क्रियाक! कत्ता है ओ घट कम॑ है तसे करियाका 
कत्त ओं कमे भिन्न देवि दे । एक वनै नदीं । 
यति आत्माश्रय दोष हे ॥ 

कमे नाम कायेका है । ओ-- 

काके विरोधीका नाम दोष हैं ॥ 
आस्ाश्रय कायैका विरोधी है । याते दोष ह । 
-याते-- 

२ इश्वरका कत्तं अन्य अंगीकार करना 
हावेगा 1 सो अन्य वौ प्रथम कत्ताकी न्यांईं 
कत्ताजन्य ही कहना दोवेगा ॥ सो ताका कत्ता 
वी प्रथमकी न्याह तसि मिन्न दी कट्ना दाषेगा 
सो प्रथम जो ईश्वर दहै, ताक द्वितीयकत्तांका 
कत्ता अगीकार करे तो अन्योन्याश्रय- 
दोष हवेगा । याते 


सो अल्पज्ञतादिकनकी आति ईश्वरम है 
( 
| 


[र ~ ~~ 


क 


त॒तायकत्ता ओर अगीकार करना टोकेगा । 
तम त्रेतीयका कतां जो द्वितीय मानें ततोँ 
अन्थोन्याश्रयदोष हवे ओं म्रथम मनं तव 
चाक्रकादेष होवेगा ॥ 

जसे चक्का च्रमण होवे है तैसै- 

(१) म्रथमकत्तां दितीयजन्य ओ--- 

(२) द्वितीयकन्तां त्रतीयजन्य । ओ-- 

(३) तूतीय म्रथमजन्य | 

(४) सो प्रथम फेरि दितीयजन्य । 


क 0 र 


इस रातिं कायकारणभावका रमण 
हावेगा । चाक्रकास्थानमे कोड बी सिद्ध होवें 
नही । सवेको परस्पर अपेक्षा हे । 

४। अन्योन्याश्रयमे दोकी परस्पर अपेक्षा है । 


एककम साद इय वना अन्यक्रा साद्‌ हवि 


भं 


नहो । यात्त-~- 


(१) जस कारका कत्ता अप नही, कितु 
ताका पिता हे । तसे प्रथमहृश्वर- 
कताका अन्यकत्त है ॥ ओं- 

(२) कुकालका पिता अपने पुरस उत्पन्न 
होवे नदी । किंतु अन्यपितासें उत्पन्न 
होवे हे । तैसं दितीयकतां प्रथमकतासे 
उत्पन्न हवे नीं । कितु अन्यकतोसे 
दी कहना होवेगा ॥ ओं---- 


(३) ऊखारुका पितामह, कडार ओं ताके 
पितासें उत्पन्न होवे नहीं किंतु चतुथं 
जो रखाख्का प्रपितामह; तासे 
उत्पन्न होवै है 


(४) तैसे त्रतीयकनत्तौ बी भरथम ओं द्वितीय- 
कन्तीसे उपपन्न होवे नही । यतति 
चतुथकत्ती ओर अगीकार करना 
होवेगा । 

(९) ता चतुथका कत्ता ओर पंचम मानना 
होवैगा । 





ष्रस्तरंगः ६ | 


॥ ईशवरजीवका स्वरूपे भेद नदीं । खक्तिका देल ज्ञान दै ॥ 


नदय 


कायाय 





यतिं अनवस्थादौष होवेगा 
धाराका नाम अनवस्थाद 
जो क्ताकी धारा अगीकार करै ती 
कौनसा कर्तां जगत्‌ करे है" यदह निंणैय नरी 
होवेगा । 
* 9 _ ट भ भे = £ 
५ केसी एकक जगत्‌कंा कत्ता माननेमे कोर 
युक्ते नही । ता युक्तिक अभावका नाय दही 
विनिगमना विरह करै हं ॥ ओ- छ 
६ धाराकी कू विश्राति अगीकार्‌ करे 
तो जा कत्तं धाराका अंत अगीकार किया, 
सोई कत्तं जगत्‌का मानने योग्य हे ॥ पूर्वै 
सरि अ होगे । यका नाम दही भाग्लोप 
कह 


पीछरेके अमाषवका नाम भाग्लोवरै ॥ 

इस रीतिं इश्वरका देशत अत अंगीकार 
कैर तौ उत्पत्ति अगीकार करनी हेवा ओं 
उत्पत्ति अगीकार करर तौ आत्माश्रयादिषटृदोष 
हेवेगे । यतिं ईश्वरका ददते अंत नीं । कित 


व्यापक हे । याहीतें नित्य है ॥ 
॥ २७४ ॥ ईश्वर ओं जीवा स्व- 
पसे भद्‌ नही ॥ 


ता ठ्यापकं इ्धरका ओं जीवक स्वरूपे 
भद्‌ नदी कित उपाधत्ते भेद है । काते ! 

९ अवच्छेदवादमे- 

(१) मायाविश्चे्ट चेतन ड-धर करै रै। ओ- 

(२) अविदययाविश्िष्ट चेतन जीव कटै है ॥ 

रे आभास्वाद्मे- 

(१) माया ओ आभासबिशिष्ट चेतन इश्वर 
है है। ओ- 


(२) आभाससाहेत अविद्याविरिष्टचतनकू 
जीव करै रै ॥ 





॥ ४ १२॥ यह वात्तं आगे ४३८से ४४३ पर्मतके 


१ आभास्षवादम आभाससदहित अविद्यया ओं 
पायाक्ना भद्‌ हे । चतनका नहीं ॥ 

३ तंस अपच्छेदवादभ बी अविद्या ओं माया 
का भद्‌ है} स्वरूपम चतनका भद्‌ नह! 
आ- 

३ (१) अन्ञानम चतनका प्रतिविव जीव 

रे ! ओं- 

(२) षिव इश्वर 

या पक्षम बी चेतनका स्वरूपे भद नही । 

कितु एक दही चेतनम जीवपना ओं इश्वरषना 

आरोपित है । यह्‌ वात्ता अगिं कहैगे | 
इस रीति जगत्का कत्ता सवेज्ञ स्वदाक्ति- 
मान्‌ स्वत इश्वर हे) 
सो ह्वर व्यावक दै तका ओं जवका 
विरोषणमा्से भेद हे ओं स्वरूपसे अभेद है | 
यह्‌ द्वतायप्रश्चरका उत्तर कट्या । | 


( ३ “ुक्तिका हेतु कोन ?" याका 
उत्तर ॥ २३७९-8 ०& ॥ ) 
३७५ म॒क्तिका हतु ज्ञान है 


५८ मोक्षका साधन ज्ञान है अथवा कमं रै 
थवा उपाक्षना दै अथवा दो रै 7" याका 


उत्तर करै दै | 
॥ दोहा ॥ 
हेतु मोको ज्ञान इक, 
नहीं कम नरि ध्यान । 
रञ्जसपे तब दी नसे, 
होय रज्ज्ञको ज्ञान ॥ १० ॥ 


टी काः-खक्तिका हेत कमे ओध्यान किये 
उपासना नदीं किंतु ज्ञान दी देत है \ 


अकविषै करैगे ॥ यह तीसरा चिबमतिर्बिववाद्‌ हे॥ 
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॥ “'सुक्तिका हेतु कौन ?' इख अगरधदेवकै प्रशन का उत्तर ॥ २७५-४०६ ॥ [ विन्वारखागरे 





काहेते १ जो आत्पामे वध सव्य हेष तौ 
ताकी निबृत्तिरूप मीक्ष ज्ञानतै हो नदीं । किंतु 
कमे अथवा उपासनातें होवे ॥ सो बंध आत्मा 
मेँ सत्य है नरी कितु रज्जसपंकी न्याह मिथ्या 
है ॥ ता मिथ्याकी निबत्ति अधिष्ठानज्ञानसें 
ही बने है। कमं अथवा उपासनासें नरी ॥ 
जेस रज्यका सर किसी क्रियते दूरि होवे नदीं 
केवल रज्जुके ज्ञानसें दूरि दवे । तसे आस्मा- 
के अन्ञानसें प्रतीत जो हैवि है वैध, ता वैधकी 
गरतीति ओ अज्ञान आस्क ज्ञानसें ही दरि 


होवे है ॥ 
॥ ३७६ ॥ कमं ओं उपासना मुक्तेके 
हेतु नही ॥ ३७६-३७९ ॥ 


१ जो कमेका फल मोक्ष होवे तो मोक्ष 
अनित्य होगा । काहेतें १ यह नियम हैः-जो 


कूषिआदिकमेका फल अन्नादि है सो अनित्य 


हे ओं यज्ञादिकममका फट स्वगांदिक वी अनि- 
त्यदहै॥ जो मोक्ष बी कमेका फल अभीकार 


क्रं ते अनित्य दवैगा । यतिं कमका फट 
मोक्ष नदी ॥ | 


२ तसे उपासनाका फक जो अंगीकार करै 


तौ बी मोक्ष अनित्य देवेगा। काटेतें ! उपासना 
£ च, मो क 
बी मानसकमे ही है ओं क्म॑का फर अनित्य 





॥ ४१६३ ॥ “"जेसें यह कमेरचित रोक क्षीण 
होधै है तेस वह पुण्यरचित रोक क्षीण हवै है। 
तै कर्मैरचित लोकन अनित्य जानिके तिनतै 
ब्राह्मण ८ ब्रह्म होनैकी इच्छवाला सुसु ) वैराग्पवृ 
पुती। कृत जो कमे तास अकृत जो मोक्ष, सो 
नहीं है, इस ्चतिकारि ओ “भावना ( उपाक्नना ) ते 
जन्य जो फक है ओ जो कमेका फर है, सो 
स्थिर दै । रेवै मानने योग्य नहीं । द्रविडदेशवासी- 
जर्नोबिवै सगतिक्ी न्य) स सुरेश्वराचार्यकरे 





होवे है । याते उपासनारूप कम॑का फर बी माक्ष 
नही ॥ अ।- 

॥ २३७७ ॥ कर्मकन्तदरू कर्मे पांच प्रकारका 
उपयोग होवे हैः-१ पदाथेकी उत्पात । २ पद्‌ा- 
थका नादश्च । ३ पदाथकी प्राप्नि। ४ वा पदाथका 


वकार । ^ तसं सस्कार ॥ 

अन्यरूपकी मराप्षिका नाम विकार है । 

६ सस्कार दौ प्रकारका होवे हैः-मलकी निचरृत्ति 

ओं गणको उत्पत्ति ॥ 

यह पांचभरकारका कर्मसँ उपयोग होवे है ॥ 
[१ < ॐ ९» क _ चस ^° ति 
सो स॒भुश्चुकू कोहं बी बने नहीं । यतिं सुश्च 
ज्ञानके साधन श्रवणादिकविषे ही अवरत्त हतै 
ओं कम॑में नर ॥ 


१ ज्ञेसे ऊराल्के करमते कुरालक्र घटकी 
त्पत्ति उपयोग होवै है । तैसे सुश्च करमते 
भोक्षकी उत्पत्ति उपयोग बनें नहीं । काते ? 
जो अनथकी निब्रृत्ति ओं परमानंदकी प्राप्निरूप 
मोक्ष है । 

(१) सो अन्थकी निडृत्ति आत्मामं निः 
सिद्ध दै ॥ जसे रज्ये सपेकी निर्ब 
नित्यसिद्ध हे ॥ ओ- 

(२) आत्मा परमआनंदस्वरूप है याति पर- 


क त 1५ च, 


मानदकां भरात्त नां नित्यसिद्ध ह ॥ 


21 





वाक्यरूप रम्रतिकरि कमेका रविंवा उपासनाका फल 
मोक्ष नहीं । यह अथे निश्चित रहै ॥ 

॥ .४ १४ || जसे रज्जविषं व्यावहारिकः सत्तावाठे ` 
सपेका अमावखूप सकी निदृत्ति नित्यसिद्ध रै तैसे 
आत्मामं परमाथसत्तावाठे कार्थसहित अज्ञानरूप 
अनथकी अव्यन्ताभाषखूप निदृत्ति नित्यसिद्ध रै ॥ 

॥ ४१९1 जेते विस्पृतकठमणिकी प्राति किंवा 
ग्रहविषे गाढ (८ गादी ) निधिवी प्रापि नित्यसिद्ध 
है तेस निजरूप परमानंदकी भापति बी स्वृ 
नित्यसिद्ध हे ॥ 


वष्ठस्तरगः ६ ] ॥ खक्तिका देद ज्ञान ३॥ 
---------------------------- ------ ----- ~ ज्््ज््् 


२३५ 





^ ®= = क ० [ # 
इस रीतिस स्वभावसिद्र मोक्चकी कर्मसें 
क न 0 
उत्पात्त बनं नहा ॥ 


जो वस्तु आगे सिद्ध नही दतै ताकी 
कमस उत्पत्ति हषे है ओ सिद्रषस्वकी उत्पत्ति 
होवे नही ॥ ओ 

॥ ३७८ ॥ वेदातिश्रवण बी मोक्षकी 


उत्पत्तिके निमित्त नही कट्या किंतु “आस 

नित्यमुक्त है । किंचितमा् बी कचन्य नही" | 
इस वात्तांके जानने वास्ते श्रवण है।॥ यह 
जानिके क्तैव्यश्वाति दरि होवे ३ ॥ ओ-- 

वेद्‌ तश्रवणतेँ अनेतर वी निनङ्क ॑ 
प्रतीति होवे है, तिन्दनै तत्व जन्या नही ॥ 
इसी कारणते नित्यनिच्त्त जो अनथ, ताकी 
निवृत्ति ओ नित्यप्राप्तआनदकी प्रप्चि । 
वेदांतश्रवणका फल देषु नेष्कर्म्यसिद्धिमें 
कल्या है । 

यतिं मोक्षकी उत्पत्तिशूप क्म॑का उप- 
योग सुमु षने नरौ ॥ 

॥ ३७९ ॥ २ जेस दंडके प्रहाररूप कर्मका 
घटका नाशरूप उपयोग होवै है तैसे मशुष्चद 
केमते किसी पदाथंका नाशरूप उपयोग ची बनं 
नही । किते १अन्य पदा्थका नाश तो सुसुश्चदं 
वांछित है नही । वैधका नाश ही कर्मत उपयोग 
कहना होवैगा ॥ सो बध आत्मामे है नहीं । 
मिथ्या भरतीत होत है ॥ ता मिथ्याप्रतीतिका 
नाशा कमते बने नदीं ओं आत्माके यथार्थज्ञानं 
तौ मिथ्याप्रतीतिका नाश बने है । यतिं म॒म्षक्क 


॥ ४१६॥ इहां यह स्ति दैः- 
ज्ञानाग्रतेन ठ्तस्य कृतक्रत्यस्य योगिनः । 
नेवा स्ति किचित्कत्तव्यमास्ति चन्न स तत्ववित्‌ ॥ 
अध्याधेः-ज्ञानरूपञग्रुतकरि तुक्त ओौ याहीतें 
कृतकृत्य ८ कृताथ ) भया जो योगी (ज्ञानी ) है । 
ताबू मोक्षके अथं विवा ज्ञानके अथ किचित्‌ क्तेभ्य 
नहीं हे ओ जाक कर्तव्य है सो तत्ववेत्ता नहीं ॥ 


पदार्थका नाश्य उवयोग वी कमस वनै 
नहीं ॥ 

३जेखं गमनङूप कर्भते आमकी भाति हेष ह 
तेसे मोक्षकी मापतिरूप उपयोग कर्मे वनै 
नहीं । काहेते ? जो आत्मा नित्यय॒क्त है ता 
मोक्षङधी माप्नि कहना बने नही । जाद बंध हो 
ताद मोक्षकी भाप्ति कहना बने ओं आम 
वेध है नही । यति मोक्षकी जाक्षिरूव कमेक 
उपयोग सुमुश्चकू बने नहीं ॥ 

¢ जेस पाकरूप कमस अनका विर्करङूप 
उपयोग पचिकङु शेक है तेसं अक्षकं क्रते 
विकारङूप उपयाग बरी बनें नही,कहिते 7 ओर 
तौ कोई विकार बने नहीं । जो आस्मामें मथम 
वध अगीकार कर ओ मोक्षदं चदश्चजादिक 
विलक्षणरूपकी प्राप्ति अगीकार करै तो 
अन्यरूपकी प्राप्तिङ्प विकार कमेका उषयोग्‌ 
मुमुक्षु बनै ॥ सो अन्यरूपकी मापि आस्मि 
अंगीकार नही । यति कमेतं विक्ाररूप 
उपयोग वी सुभुक्द्र्‌ बने नही ॥ 

५ जैसे वसखके क्षंखिनिखूप कर्मका मल्की 
निदतिरूप स्कार हेव है । तैसे मलङी 
निन्त्तिरूप सस्कार बी मुमुश्चङ्कं केसे उपयोग 
नह । कते १ | 

(९) अन्यके मरकी निवृत्ति तो युखुश्चङ 
वांछित है नहीं । आत्माके मलकी निङ्त्ति 
कहनी होषवेगा । सो आत्मा निव्यञयुद्ध हे। 


॥ ४१७ ॥ मेडनमिश्र है नाम जिसका रस 
करा चार्थके रिष्य सुरे्राचायेने ॥ 

॥ ४१८ ॥ पूवैखूपकू त्यागिके अन्थरूपकी 
प्राप्ति सो विकार किये है । सोरे विक्रिया ओ 
परिणाम बी किये ई ॥ 

॥ ४१९ ॥ पाकका कत्तं ८ रसोद्या ) ॥ 

॥ ४२० ॥ धोबनैरूप ॥ 


२३६ ॥ 


ताके विवे मल हे नही ।यति मलकी निदृत्तिरूप 
सस्कार बने नहीं ॥ ओ-- 

(र) अंतःकरणदिष षापरूप जो मल है 
ताकी निब्रत्ति जो कमस उपयोग कहै तो यहं 
वात्तो सत्य हे । परंतु गुद्धअन्तःकरणवाला 
जो मपुक्चु रै, ताका विचार कंरे र । ताके 
अन्तःकरणे ची पापै नही । यतिं पापरूप 
मलकी निब्रत्तिरूप सस्कार बी यथश्चदू 
कमस उपयोग वनै नरी जओ-- 

( ३ ) अतन्ञानद् जो मल कहै तौ 
अज्ञान आस्मेंहैवी । पतु ताकी निन्नात्ति 
कर्मसँ होरे नही । काहेते ? अज्ञानका विरोधी 
ज्ञान है । कमं नदी । याति स॒मुश्चकू मलकी 
निचत्तिरूप संस्कार कमस उपयोग वने 
नहीं ॥ 

(«जेषे वखका कसुभमें मडजन रूप कर्मका 
रक्तणकी उत्पत्तिरूप सेस्कार उपयोग होवै ै। 

गणकी उत्पत्तिरूप संस्कार सुमुश्चुकू 
कमेसें उपयोग नै नीं । काहेतें १ अन्यविषै ता 
गुणकी उत्पत्ति कटना बने नही । आत्माविपै 
ही कहना दोवेगा। सो आत्मा निर्थ॑ण ट । ताके 
विषे गुणकी उत्पत्ति वने नही । यतिं मुमुशवुद्ं 


गणकी उत्पत्तिरूप संस्कार बी कमका उप- 


योग बने नसि ॥ 
या म्रकरणमें उपयोग नाम फठ्का है ॥ 


कमेका पांच दी प्रकारका फल होते है । ओर 


नहीं ॥ सो पां चभकारका फर कमेका य॒ुश्वुं 
वनै नरौ । यतिं कर्मक त्यागिके ज्ञानके साधन 
श्रवणिषे ही युय॒श्च मदृत्त होवे ॥ 
उपासना बी मानसकमं ही है । यतिं ताके 
खडनमें पृथक्युक्ति नदी की ॥ ` 





॥ ४२१ ॥ डबावनैरूप ॥ 


“जुक्तिका टे कमत, एस अशुधदेषकफे प्रश्नका उत्तर ॥ ३७५-४०६ ॥ [ विचारसागरे 


इस रीतिसे केवलकमं अथत्रा उपासना 
पोक्षका देत नीं । कितु केवलन्नान हे ॥ ओ-- 


॥ ३८० ॥ आक्षिपः-कमं ओ. उपासना 
ज्ञानके ओं पोक्षके हेतु है । 
॥ ३८ ०३८३ || 


पू्पक्षीः--]कोई कम॑उपासनासाहित ज्ञानक 
मोक्षका हेतु अगीकार करे है ओ तके शिषे 
युक्तिद्शंतबी कटैहै॥ ` 

१ दष्टतः-जैसे आकाशम पक्षीका एक- 
पक्षं गमन हों नही । किंतु दो पक्ष गमन 
होवे दे । तेस मोक्षरोकदू वी एक ज्ञानरूप 
पक्षे गसन होवै नही । कितु एकपक्च तौ 
उपासनासटितकम टे ओं द्वितीयपक्ष ज्ञान है॥ 
उपासना बी मानसकमे ही है। यतिं एकही 
पक्षे ॥ 

॥ ३८१ ॥ २ अन्यदष्ठातः- जैसे सेठ 
दशनसँ पापका नाश दोषै, सो सेतुका दशन 
वी प्र्यक्षरूप ज्ञान रै ओं अद्धाभक्तिसहित 
गमनादिनियभकी अपेक्षा करे है॥ जो श्रद्धा- 
दिकरहित पुरूष देवै तू सेवदशीनसतै फल 
होवे नीं ॥ जैसे सेतुका प्रत्यक्षज्ञान श्रद्धा 
नियमादिकनकी फलकी उत्पत्तिमे अपेक्षा 
करे है। तेस बदयन्ञान बी मोक्षरूष फलकी 
उत्पत्तिमें कम॑ंउपासनाकी अपेक्षा क है ॥ ओ- 

केवलज्ञान जो मोक्ष अगीकार करैहै सो 
बी ज्ञनकाहेतु तों कमेडपासना मानै है ॥ ञुद 
ओ निश्चवरअतःकरणमे ज्ञान होते ह ॥ सो अतः- 
करण शयुभकमेसे शद्ध दोव है ओं उपासन 
निश्च होवे है ॥ 

इस रीतिसे अतःकरणकी द्धि ओ निश्चलता 
दवारा कमंडपासना ज्ञानक देतु अंगीकार किये है॥ 


| कार ( त्रहमू्रकी टीकाकी कत्तं ) समुच्चयवादी 


॥ ४२२ ॥ कोई मतप्पचनामक प्राचीनदत्ति- ¦! भया है ताके अनुसारी ॥ 
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कयाय च = कक विण किव कक ह 


॥ ३८२ ॥ जस ज्ञानके देतु कमेडपाखना 
अगीकार किय तसै ज्ञानके फर मोक्चक्ते हतु 
षी अँगीकार करने योग्य हे ॥ | 

९ दृष्ठ तः-जचै जट्का सेचन वृक्षकी 
उत्पत्तिका देतु है ओ वृक्षक फटकी उव्पत्तिर! 
ची हेतु है॥ जो बनके व्क्षनके जटसेचन विना 
फट होवे दै सो वी वृक्षक म्र नीचे जलका 
सध हं ! याति फर हिं दं आं जख्के स्वध 
विना वरक्षदी सूक जवं । फल ` हवे नरी । | 
तेसं कमं उपासना ज्ञानकीं उत्पात्तिके हतु हं 
ओ ज्ञानका फल जो मोक्ष तकेवीदटेतु दं 


क 


इस रीतिसैँ कमे उपासना ज्ञान तीनू मोक्षके 


हेतु है । यतिं ज्ञानवान्‌ बी कमं करे ॥ 


॥३८३॥ २ अथकव्‌ा। कमेउपासना ज्ञानकीं 
षके हेतु है । काटैत ? जो कर्मउपासनाक्षा 
ज्ञ(नवान्‌ व्याग करे तो उत्पन्न हवा 


ज्ञान वी जरस विना वृक्षकी न्याइ नष्ट होय 


जविगा । काते ! युद्धःअतःकरणम ज्ञान होवे 

ओं युभक्मे नही करे ता ज्ञानवान्‌ट 
पाप होकेगा ओ उपासनाके त्यागसे अंतः 
करण फेरि चचक होय . जाबेगा । ता 
मिन ओं चच अंतःकरणमें ज्ञान रेह नही 


( क) 


जसे सकी भूमिमे उस्पन्न हवा वृक्ष सी रहै नरी 


क 


३अन्यद्ष्टातः- जसे सस्कारसें शुद्ध किये 
स्थानम वेदपादी बरह्मचारी निवास करै है ओं 
राद्ध किया स्थान वी किसी निमित्तसै फेरि 
मिनि होय जवे) तौ ता स्थानकं त्यागी 
देवेहै ॥ तैसे कर्मके त्यागसँं मिन ओ 
उपासनाकै त्थाग॑स चचख इवा जो अंतःकरण 
ताकेविषे ज्ञान रँ नहीं । यतिं कमं ओ 


उपासना ज्ञानकी रक्षाके हेतु है ॥ 


| ४२३ ॥ या मतका प्रतिपादन व्रत्तिप्रभाकरके 


॥ कर्मउपाखनासे लानका विसेध ३॥ 





२२३७ 
ङ्स रीतिसे- 
१ कमे, उपासना ओं ज्ञान तीन मोक्चके हद - 
अगीकार करे । 


२ तथा ज्ञानकी रक्षाके देतु कर्मडषास्षना 
अगीकार करे ओ केवलश्ञान मोक्षका हेतु 
अगीकार कर ¦ 

दोनूघ्रकारसं ज्ञानवानदरु कमेउपासना 

कन्तेव्य हे । याद्र संदुज्यवाद्‌ कहै हे ॥ 


॥ ३८१४ |! कर्मडपास्नसे ज्ञानका 
विरोध है । ३८४--३<८६ ॥ 


[सिद्धांतीः-] सो समीचीन नहीं । कादं { 

सं भिन्न जो आत्मा नरौ जानै, तासं कमं 
होवे नहीं । काते ? जन्मा तरक भागक निप्रित्त 
कमे कर हे ओं देका अरिविवै दाह होवे हे । 
तसिं जन्मांतरका भोग वने नही । याति- 


१ शरीरत भिन्न आत्माका ज्ञान कमं 
का हेतुहै। सो दाशैरसे भिन्न बीं आत्माका 
कत्ताभोक्तारूपकरिके ज्ञान कमेका हेतु हे ॥ ““ 
पुए्यपापका कत्ता हूं ओ पुण्यपापका फठ मेरुं 
होवैगा'' एसा जाक ज्ञान है, सो कमे करै है ॥ 
ओ ज्ञानवान्‌ रसा आत्माका ज्ञान है नहीं । 
कितु “ पुण्यषाप ओ सुखढःखतें रहित असग- 
ब्रह्मरूप आसा रै " एसा बेद्‌।तवाक्यसें ज्ञान 
होवे है। सो ज्ञान कर्मका हेतु न्ह । उल्टा 

रोधी है । यतिं ज्ञानवान्स कमं होवे नरी ॥ 


२ क्तौ क्भफलका मदज्ञान कमेका 
देठ द ॥ सो कत्तोकमेफरकी जञानवान आत्मा 
सै भिन्न भतीति होवे नी । सपर्ण आत्मा स्वरूप 
ही भतीत होत ३ । याते बी ज्ञानवान्स कम - 
दोषे नदीं ॥ ओ~ 


| जा ज भकः @ === चा ह 


तृतीयप्रकाशमे सम्यक्‌ किया है ॥ 





२३८ ।। 





भाष्यकारने बहुत प्रकारसे ज्ञानवान्‌कूं 
अभाष मतिपादन कया हे । क्मका ओं ज्ञानका 
फर्स विरोध है ! याते वी ज्ञानकमम॑का संचय 
वनै नरी ॥ 

९ कमेका फर अनित्यसंसार है ओ - 

२ ज्ञानका फर नित्यमोक्ष है ॥ उनौ- 

॥ ३८९ ॥ ३ आत्मामं जाति श्रम- 
अबस्थाका अध्यास क्मका हेतु रै 
काते ज तिआश्रमअवस्थाके योग्य भिन्नभिन्न 

कटे है । यतिं जातिआगदिकनका अध्यास 
कमेका देतु है ॥ 

यद्यपि जातिआश्चमअवस्था देहके धमं है 
ओ कमी देहम आस्मब्ुद्धि है नदौ । किंत 
देहसे भिन्न कत्ताआत्मा कर्मी जानि है । यह 
वत्ता पव करी । याते जातिआश्रमअवस्थाकी 
प्रतीति आत्मामं कर्मं बी वने नदीं । तथापि 
देहसें भिन्न आलमाका कर्मी अपरोक्षज्ञान 
नही । कित राखत परोक्षन्नान है ओ देहमे 
आत्मज्ञान अपरोक्ष है ॥ जो देहमें भिन्न आसा 
का अपरोक्षक्ञान हष तो देहम अपरोक्षआत्म- 
ज्तानका विरोधी होवे ओ परोक्षज्ञानका अपरोक्ष 
ज्ञान विरोध हे नीं । यतिं देसे भिन्न कत्ता- 
आस्माका ज्ञान ओ देहमे आत्पदुद्धि दोन्‌ एकक 
वने हे ॥ | 

दृष्टांतः-म्रतिमें इश्वरज्ञन शख्स परोक्ष 
है ओं पाषाणद्खुद्धि अपरोक्ष हैः तिन्दका 

विरोध नदीं । दोन एकक होवे हे ॥ ओं रज्जुमं 

॥ ४२४ ॥ यद्यपि वेदे बी कं ज्ञानकमेका 


समुच्चय ठ्ख्या टै तथापि समतमुय ओ क्रम- ¦ 


समुचयके मेदतें समुचय दो प्रकारका है ॥ 


९ ज्ञानके साधन श्रवणादिक ओ कमेके साधन 


अग्निहोत्रआदिकनका एक ही कामे अनुष्ठान 
करनैका नाम सम्तसुच्य टे ॥ ओ-- 

2 प्रथम अन्तःकरणञ्ुद्विके अथ जिज्ञासापर्थत 

कर्म करना । पीडे कर्मेकी तिधिकरा अनादर- 





॥ ““सुक्तिका देतु कौन ?'* इ अगृधदेवके प्रशनका उत्तर॥ २७५-४०६ [ विचाश्खागरे 





जङ्‌ सपे अपरोक्षेदज्ञान है ताक्रौ अपरोक्ष- 
सपश्रांति दूरि होवे हे । यातें-- 

यह नयम सिद्ध दवाः-अपरोक्चषभ्ातिका 
अपरोक््नानसैं विरोध दै । परोक्षसै नही । यति 
देहस भिन्न आलाका परोक्षज्नान ओ देहम 
अपरोक्षन्नान बने है। सो दोन्‌ कमंके हेत ह । 

१देहसे भिन्न ब! कर्तारूपकारेके आतमाकां 
ज्ञान कमंका देतु है ॥ सो कर्तारूपकारकत 
आत्माका ४ ज्ञान भ्रातिरूप१ हें आं आति 
विद्ानक्र दै नरी । यतिं कैका आशेकार 
नीं ॥ ओं-- 

२ देहम अपरोक्षभव्मञ्लद्धि हमै तवं 
देहके घमं जातिआश्रपअवस्था प्रतीत दोैं। 
सो देहमे आस्मबुद्धि बी विद्वानद्रं हे नदीं । 
विंतु बह्यरूपकरिके आसमाका अपरोक्षनन्ञान है 
यतिं जातिआश्रमअवस्थाकी तिके अभावे 
सी विद्वानकू कभका अधिकार नहीं ॥ ओ 

उपासना बी ८८ उपासक हं देष उपास्य 
है” या वद्धि होवे हे सो विद्धान्‌द उपाश्य- 
उपासकभाव प्रतीत हवि नहीं ॥ ““ देहार्क 
सघाततौीमेरा ओं देवका स्वप्नकी न्याह 
कल्पित है ओ चतन एक हे "' यह विद्वान 
निश्चय है । यतिं ज्ञानका उपासना विरोध 
है ॥ ओ-- 

॥३८६॥ पक्षीके गमनका दृ्टांत वने नहीं । 
काते! पक्षीके तो दोपक्त एककालमें रह है। तिनका 


करिके ज्ञानके साधन श्रवणदिकद्रारा ज्ञानकू 
सपादन करनैका नाम क्रमसमच्प र ॥ 
तिनमे-- 
१ समसमुचय त्याज्य रे । ओ- 
२ क्रमसमुचय ग्राह्य दै । 
यह वेदका तात्पये है । यात इहां समसमुचयका 
खंडन किया । क्रमक्तमुचपका नहीं ॥ 


ष्ठस्तरगः ६] 


॥ ज्ञानमे कमेउपाश्नाकी अपेक्षा नरी ॥ 


२२३९ 








परस्परविरोध नही ओ ज्ञानका तो कमंउपासना- 
विरोध हे । एककाटमें बने नदौ ।॥ ओं-- 
॥ ३८७ ॥ ज्ञानम कमउपास्नाक। 
अपेक्षा नहौ ३८७ ॥ ३९० || 
सेतुके ज्ञानका दष्टंत वी वनै नही । काहे 
सेंतैका ददन दष्टफटका देतु नही । किंतु अदृष्ट 
फलकादहेतु हे ॥ 

१ प्र्यक्ष जो फट प्रतीत होवै सो दृष्ट फल 
किये हे ॥ जेस भोजनका एक वमि मव्यक्ष 
हे । यतिं भोजन दृष्टफल्का हेतु 

तेस सेत॒के दशन म्रव्यक्षफल मतीत 
होवै नहीं । कतु पापका नाशरूप फल राते 
जान्या जवि है । जो शासस फर जानिये 
ओ प्रत्यक्ष मतीत होवे नही सो अदृष्फल 
किये है ॥ 

यतिं जेस यज्ञादिककमं स्वगौदिक अदृष्ट 
फलके हेतु है तसै सेतुका ददन बी पापक 
नाशरूष अदृषटफटका हेतु हे ॥ जो अदृष्टफएर्का 
हेत होवै है सो तौ जितना फलकी उत्पत्ति 
दचाखने सहाय बोधन किया है, तासहित एलका 
हेत होवे है । केवर नही । याते श्रद्धानियमा- 
दिकसहित सेठका ददान पापनाशरूप फरका 
हेतु ३ै । श्रद्धानियमादिकरहित देतु नही । 
काते ! सेतुके दरीनसे प्रत्यक्ष तो कोहं फल 
प्रतीत हवै नीं केवलशाखसे जान्या जावै है । 
सो शाख श्रद्धादिकसहित सेत॒के दीनस फर 
सोधन करै है । केवरूदशंनसें फरकी उत्पत्तिमे 
2 प्रमाण नहा । यात संतका ददन फ़रकी 
उत्पत्तिभं श्रद्धानियमभक्तिकी अपेक्षा करै ३।अौ 


॥ ४२९ ॥ रामचन्द्रनै रामेश्वरसें ठेके ककाके प्रति 
समुद्रकी पाज बांधी है ताका दरन ॥ 

॥ ४२६ ॥ ब्रहमेत्ता ज्ञानिनकृू ॥ 

॥ 9२७ ॥ 

१ तुरीनाम जिस ककड़ी पर॒ कपड़ा बनबनके 





॥ ३८८ ॥ बह्यविदयया अपने फलकी उसपत्ति 


मरै कमउपासनाकी अपेक्षा केरे नदीं । कहते ? 


जो वह्याबेयाक्रा फट बी स्वगकी न्याह लोक- 
विशेष अदृष्ट हवे, सो लोकविरोष बी केवछ 
बह्यवि यासे रान बोधन नदीं किया होत । 
क्ति कमंउपासनासदितसं बोधन किया है 
तां बह्मविया बा सठुके दृश्चनकी न्याइ एलकी 
उत्पात्तिमे कमेउपासनाकीं अपेक्षा कैर सो 
बह्यविययाका फ मोक्ष, स्वगेकी न्याह छोक- 
विरोषरूप अर्ष तों हे न्हीं । किंतु मोक्ष 
निच्यप्राप्तहे ओ आराति वध मतीत होवे है। 
ता श्रातिकी निबत्ति दी बद्यविद्ाक्छा कल 
हे॥ सो आांतिकी निच्त्ति केवटबह्मविदातत 
हभारदू त्यक्ष है ओं रज्जुज्ञानसे सपेश्वातिकी 
निवृत्ति स्वद्ं भव्यक्न है । यते अधि्ठानज्ञानका 
भ्रातिकी नश्रात्ते दष्टप्रड है ॥ 

दृष्टफककी उत्पत्ति जितनी क्ताभभ्रीसे मत्य- 


कषपरतीत होवे है, सो सामग्री दष्टफल की हेत 
कटहिये है ॥ 


९ जसं तुरी तंतु वेमसै पटकी उत्पात 

प्रत्यक्ष है । यतति री तेतु बेम पटक 
ह ॥ ओ-- 

२ केवलभोजनसे ठपिरूप फर मत्यक्ष- 

परतीत होवै है । यति केवरुभोजन 
तरिका देतु हे ॥ 


तैसे केवल आधेशानज्ञानते ांतिकी निवृत्ति 
प्रत्यक्षप्रतीत दते है । याते केवर्अधिष्ठानका 
ज्ञान दी रांतिक्छी निड्िका हेतु दे ॥ 

नेसे रज्जुका ज्ञान आंतिकी निवृत्तिमे 


वीटा जावे है तिस ख्कड़ीका रै । ओ- 
२ ततुनाम पटके उपादानवुल्नका है । 
३, वेमनाम जिस नङिकाविषै सूत्र रहता है तिस 
नकिकाका है | याहीवूं कहीं केनडा बी कहते ह| 


२० | 


"“खक्तिका देतु कोनः' ६स अगरधदेखके प्र्नका उत्तर ॥ २३५७५-४०६ ॥ [ विचारस्तागरे 








अन्यकी अपेक्षा करै नरी, तेस वधकी 
श्चानिका आधेष्ठान जो नितव्यस॒क्त आत्मा, ताका 
ज्ञान सी बधश्मंतिकी निचत्तिमे कमेउपासनाकी 
अपेक्षा करे नही ॥ ओ-- 

॥ ३८९ ॥ १ ज्ञानके फर मोक्षद जो 
स्वगकी न्यांईे लोकविरदोष अदृष्ट अंगीकार कर दे 
सों वेदवाक्यसे विरुद्ध है । काहितें ? ज्ञान- 
वान्‌के प्राण किंसी रोककर गमन नहीं करते । 
यह वेदम कट्या ३ ॥ ओ-- 

२ रोकविरोष अगीकार करनैतं स्वरी 
न्यांईं मोक्ष अनित्य होवेगा। याति लोक 
विरोषरूप मोक्ष नहीं ।॥ ओ-- 


ोकविदोष जो मोक्ष अंगीकार कर 
तद्रू वा कंबलज्ञानसें दी मोक्षटोकक्ण प्रापि 
अगीकार करनी योग्य है । कारेते ! जो राखने 
प्रातेपादन कंया अथ हवं सो - राखके 
अनुसार ही अगीकार कसियि है ॥ सो रास 
केवलङ्ञानसें मोक्ष कदे हे । यतिं केवलज्ञान 
मोक्षका देठ टै । कर्म, उपासना, ज्ञान तीन 
नह ॥ ओ-- 

॥ ३९० ॥ ब्ृक्षका टष्टंत बी बनें नहीं। 
किते ! यद्यपि जरका सेचन वृक्षकी उत्पत्ति 
ओं रक्षाम हेतु है तथापि वृक्षे फलकी 
उत्पत्तिमे नही ॥ बद्धजो ब्ृक्षटहै ताके विप 
जरुका सेचन ब्रृक्षकी रक्षाके निमित्त टै । 
फलके निमित्त नीं ॥ जरते पुष्टजो वृक्ष 
सोई फलका हेत 2 । जर्सेचन नरौ ॥ तैसे 
कमेउपासनाका बी ज्ञानकी उत्पत्तिं उपयोग 
हे । मोक्षम नहीं । यतिं ज्ञानकी उप्पत्ति 
पूवे ही अंतःकरणकी शुद्धि ओं निश्वलताके 


॥ ४२८ ॥ इहां दुजनतोषन्यायकरिके दो 
छोकविशेषवूर मोक्ष मनै तो बी सो मोक्ष ज्ञान विना 
होवै नहीं । यह वात्त सिद्धांती प्रतिपादन कर ३॥ 


५ 


जैसे किंसीका प्रबलशातर होवै सो अपने निैलदातुदू 





= = ~ ~ तः = जो 


निमित्त कर्म उपासना करे । ज्ञाने अंतर 
मोक्षके निमित्त नरी ॥ 
ज्ञानकी उत्पत्तिं पूवं वी जितने अंतःकरण- 
भे पल्ओ विक्षेप होवै तवप्थत ही करे । 
द्ध ओं निश्चवल्अतःकरण जाकरा हवै सो 
जिज्ञासु श्रवणक्े विरोधी कमउपासनाका व्याग 
करे ॥ मरक नाम पापका दै । सो अङाभ 
वासनाका हेतु ह ॥ जवपर्यत मल होवे तच 
पयत अञ्चुभवाप्तना दोषे हे ।॥ जव अद्युभवासना 
होवे नही तव स्का अभाव निश्चय केरे ॥ 
अंतःकरणकी च॑चटता ओं एकायता अनुभव- 
सिद्ध है यति उत्तम जिज्ञासु ओ विद्वान्‌ 
क्म उपासना निष्फल है ॥ ओं-- 
४४ 9 
३९१) कमंउपास्नाति ज्ञानक 
अ $ 
रक्षा होवें नहीं । 


पूवे जो क्या “ज्ञानक रक्षाके निमित्त 
कर्म उपासना कैर ॥ जेस जलसं उप्पन्न हवा 
जो वृक्ष ताकी जरसं रक्षा हवै रहै जो 
जलका संबंध नदी देवि तो बृद्धव्क्ष बी सकं 
जवि ह ॥ तेस कमेउषासनासे उत्पन्न हआ जो 
ज्ञान ताकी कभमैउपासनास रक्षा हतै हे ॥ 
जो ज्ञानी कमं उपासना नहीं करे तौ अंतः 
करण मलिन ओं चंचरू फेरि होय जावैगा ॥ 
ता मखिनि ओ चंचल अंतश्करणमे सकी 
भ्रमिमें वृक्षकी न्याँई उत्पन्न इवा ज्ञान बी नष 
होय जवेगा । याते ज्ञानवान्‌ बी कमे उपासना 
करे ॥' 

सो बने नहीं । काटेते १ आभाससहित 
अथवा चेतनस्हित जो अतःकरणकी 


प्रथम प्रहार करनेकी आज्ञा देक सतोषदूर प्राप्त करे । 
पीछे तादृ मार । ताका नाम दुजनतोषन्याय ३ ॥ 
| ४२९ ॥ जवपर्यत ॥ 


धष्टस्तरंगः ६] ॥ ज्ञानीद् कमे ओ उकाद्नाका उवयोग नदीं ॥ २४१ 





८ मरं असग जह्य ह" यह बृत्ति सो वेर्दाचका दहु नरी। कठ नि्षिद्धकमेका अचुष्ान री 
फटरूप ज्ञान है, ताका कर्मडवासनाप्ं विना | पापक्ता देतु ह । थह वात्न भाव्यकारने वट्रत- 
नारा हविगा अथवा चतनस्वरूप ज्ञानक नारा | मकारसे मतिपादन करी हं} याते कमेके त्यागेसं 
होवेमा । पाप दोवि नहीं ॥ ओं 

= र == ते नित्य ३ २ जञानवान तो सवे प्रकारे पापका 


जा एस दहह .-स्वर्पज्ञान ता ननत्य र) 
याति ताका तो नाश ओं रक्षा चने नदी} परंतु | सनवट । कादृत( पुण्य, पाय ज{तिनक्रा आश्नय्‌ 
अंतःकरण परमाथ है चही, अवेयासें 


वद्‌ातका पट जां ब्रह्म्वच्यास्प ज्ञान 
ताकी कमउपासनासं उत्पत्ति दि दे आं कमे- | नवत्त दत ह । सा जदचा जा मथ्य 
जिगी} याते ताकीं रक्षाके निमित्त कभंडपासन | खभक्म पाग अथवा अद्युभक अनुढानस् 
करे । | पाप बनं नहीं ॥ 
सो वने नहीं 1 काटेते ९ | 
१ एकवार उत्पन्न दरं जां अतःकरणका बह्मा- 
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1 
| आओ २ दृठ, दो यक्ञारका ज्ञान है! 


काशढृत्ति, तासे अज्ञान ओं भांतिका ना्चरूप | स ४ ञान सौ 
फर तिस हा समय सिद्ध हविं हं । अज्ञान ओं स ० 
भ्रातिके नाशते अनैतर फेरि इक्तिकी रक्षाका | _ २ संशयाद्‌ दित ज्ञान इटं किध द । 
उपयोग नही । ओ- जादू दय्ज्ञान . हात) ताद का चतम जो 
9 = । कत्तव्य नहा । एकं वार्‌ उत्पन इवा ज 

{करणकी व 

1 त ० | संशयादिकरहित अन्तःकरणकी बृ्तिरूप ज्ञान 
रक्षावने 1 
सा वन ता न। । काह्त “ जव कमउपासन।का | सो अविद्याका नाश करि देते हे । सो ज्ञान 

गित 
णन 0 1 गणा | आपी दरिवयनविव वी 
सामग्रीका ह वृत्तरूप ज्ञान होगा । बह्का | जानि आसम फेरि आति हो नदी । काहेते ! 
त्त < 

शान ज नदा जर दत्त एनत मथमदात्त | जो श्रातिका कारण अविया है, सो अविद्या 
रहं नही । याति कमेडपासना ज्ञानकी उत्पत्तिके | एकवार उतपन्न हय ज्ञानक नष्ट टय गयी। यत 
ता ६ जा ८९ ६९ इतक २ | आति ओ अबियाके भावत इत्तिज्ञानकी 
धो ह । याते कमउपासनाति ज्ञानकी रक्षा होवें ~ मोग नहं ॥ ओ 
नही । ओ- आ्रुत्तिका ङक उपयोग नहीं ॥ ओ- 


(स & जीवन्युक्तके आनन्दके वास्ते जो वत्तिकी 
॥ ३९२ ॥ ज्ञानीकू्‌ पाप ओं चंचरुताके आृत्ति अपेक्षित होत तौ बारभार वेदांतके 
अभावेते कमं ओं उपासनाका 


अथैका चितन ही केरे । वेदांतके अ्थयितन- 
४ सं ही वारेबार ब्रह्माकारलत्ति दोषे र ओं कर्थ 
पूवं जो कल्या ^ ज्ञानवान्‌ कमेक त्याग 
से पाप होवे है" सो वातौ बने नरी । कार्त! 


अन्तःकरणकी इद्धि ओ. निश्चरताद्वारा ही 
ज्ञानम उपयोग हं ओर रीतिसं नहीं! ओं 
९ जो ज्युभक्रमेका त्याग दै, सो पापका 
२० । 


जा ज = भ क = = 


विदवानके अन्तःकरणमें पाप ओ चंचर्ता 
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॥ ““सुक्तिका देठ कौन'' इख अशृधदेवके भर्नका उत्तर ॥ ३५५-४०६ ॥ [ विचारसागरे 








नरी \ रागदेषद्वारा पाप ओ चचलर्ताका हेत 
विध्या है, ता अविदयाका ज्ञानसै नाश 
होवे है 1 यति विद्वाचके पाप ओ च॑चठताके 
अभावते कमेउपासनाका उपयोग नहीं । ओर 


॥ ३९९ ॥ ज्ञानिनके भारब्धकी विरक्ष- 
णता ओ तिनकी जीदन्मुक्तिके सुखअ्थं 
बी उपास्नामें अपरबत्ति ॥ 


जो कदाचित रेस करंः-रागदेषादिक 
अन्तःकरणके सहजधमे हें । जितने अन्तःकरण 
हे, उतनै रागद्वेषका सवेथा नार ज्ञानवान्‌के 
बी होवं नदीं । तिन्ह सागद्धेषतें ज्ञानवान्‌का 
वी अन्तःकरण चंचल होवै है । याति च॑चरता 
दूरि करनेवास्ते ज्ञानवान्‌ घी . उपासना करं ॥ 


यद्यापि ज्ञानवानक्‌ अतःकरणकी चंचलता- 
सै बिदेहमोक्षमे हानि नदौ तथापि च॑चल- 
अंतःकरणमें स्वरूपआनंदका भान होवै नरह 
याति चचलता जीवन्मुक्तिकी विरोधी है । याति 
जीवन्मुक्तिके निमित्त चचठता दि करनेवास्ते 
उपासना करे । 


सो बने नहीं । कहते ? यदपि रटबोध 


जाके अंतःकरणं इवा है, ताके समाधि ओं 
क्षेप समान है । यातत अंतःकरणकी निश्चरता 
के निमित्त किसी यलका आरभ विद्वान्‌ढ 
बने नहीं । तथापि विद्वान्‌की म्रवृत्ति ओ 
मत्रा भरारन्धके आधीन है ॥ प्रारब्धकर्म 
सेका विलक्षण है । | 


१ किसी विद्रानका जनकादिकनकी न्यां 
भोगका देकं प्रारन्ध है । ओ-- 


२ किसीका इकंदेव वामदेवादिकनकी न्याइ 
निदत्िका देव भरारब्ध है ॥ 


१ जाके भोगका हेतु भारन्ध हे ताक्रूतौ 
म्रारन्धसे भोगकी इच्छा ओं भोगके साध- 
नका यत्न होवे है । ओ- 


२ जाके निवर्तिका रहै भ्रारव्ध होवे, 
ताव जीवन्युक्तिके आनंदकी इच्छा होवे 
ओं भोगे ग्छानि हेव 


जावर जीवन्मुाक्तेके आनदकी इच्छा होवै सो 
ब्रह्माकारवत्तिकी अवृत्तिके निमित्त वेदांतअथं- 
कावितन ही केरे। उपासना नदीं । काते !? 
अतःकरणकी निश्चरुतामा्चसे बह्यानदका विरो 
परूपसे भान होवे नी । कितु ्ह्माकार चेत्ते 
ही होवे है सो बह्माकारवरत्ति बेदांतचितनसें दी 

=, = सै ह द 

होवे है । उपासनासै. नहीं ॥ ओ-- 


अतःकरणकौी चचलता बी विद्वान 
वेदंतके चितनसें दरि होय. जवै है । य 


अत्‌.करणकेा नश्चरकताक नामत्त बा उपासना 
म प्रवर्त हवे नहा ॥ 


क कि = 


इस रीति दटबोध जाके हवा है ताकी कम- 


उ फसनाम म्रब्रत्ति हवि नदा ॥ आआ- 
॥ ३९५ ॥ उढअरटन्ञानी ओं उत्तम- 


मदजिज्ञासुकं कषंउपासनामे अधिकार 


नही ॥ ३९५-२९.६ ॥ 


९ जाके मदबोध टे सो बी मनन ओ निद 
ध्यासम ही करे । कभेउपासना नहीं । काहिते ! 
भदबोध जाक हवा है सो उत्तमलिज्ञाख है । 
ता उत्तमजेज्ञासुकूु मनन निदिध्यासनसै 
विना अन्य कतेव्य नदीं । यह वातौ शारीरकमें 
सञकार ओं भाष्यकारनै प्रतिपादन करी दै 





षष्ठस्तरगः ६ ] 


॥ ज्ञानीद्रं कम ओ उवालनाक्ता उपयोग नही ॥ 


२४ 








२ विद्वान्द्र मनननिदिध्यासन षी कत्तव्य 
नदी । जो जीवन्युक्तिके आनदके वास्ते षिद्रान्‌ 


मनन निदिष्यासनमे प्रवृत्त हि हे सो षीं 
अपनी इच्छासे प्रवृत्त होवें दे ओं “श्रे बेदकी 
आज्ञा नही करूंगा तो मेरे जन्ममरणसंसाः 
होवेगा" इस बुद्धि जो क्रिया करै सों 
कत्तेव्य किये हे ॥ सो जन्भादिकनकी बुद्धि 


विद्वान्‌के होवे नही । याति अपनी इच्छति जो 
विद्वान्‌ मनन निदिध्यासन केरे सो कत्तव्य नही 

इस रीतिं मेदबोध अथवा टटबोध जाके 
हुवा है तिसवूः कमेउपासना कत्तव्य नही ॥ ओं- 


॥ २९६ ॥ 


रे जाके बोध नरौ हआ है । कितु 
आत्मके जाननैकी तीव्र इच्छा है ॥ 


भोगकी नही 1 ताका अंतःकरण शुद्ध दहै । 
यतिं सो वी उत्तम ही जित्ञासु दै । ताक 
वी बोधके वास्ते श्रवणादिक ही कत्तेव्य 
कर्भउपासना नर । काहेते ! जो कमेउपासनाका 
फट हे सो ताके सिद्ध है ॥ ओ-- 

 ज्ञानकी सामान्यइच्छातें जो श्रवणनै 
प्रत्त इवा है ओ अतःकरण भोगनमें आसक्त 

सो मंदजित्ञाखु है। सो बी श्रवणब्र 
त्यागिके केरि कमडपासनामें भव्त्त होवे नरी 
जो कमंडषासनाका फर अतःकरणकी युद्धि 


| ४२० ॥ 

१ “ज अज्ञाततत्त्व होवें वे श्रवणकूं कर॒ । मे 
तच्वकूं जानता इया किसकारणते श्रवणकू 
करू ओ-~ 


२ “ज सश्चक्‌ प्राप्त भये वे मननकू 


. कर । सशथरहित मेँ मननकृू करता नहीं ॥ 
३ “जो विष्येयक्ं पाय होवे सो निदिभ्यासनकू 


करे । मे देहविषै आत्मके ज्ञानरूप विपयैयदू 
याते भेरेकू 


कदाचित्‌ भजता | नहीं | 


स्वामीनै विद्वान कत्तेव्यका 


ओं निश्वल्वाहे। सो ताक श्रवणसंदी दोय 
जवैगा । श्रवणकी आवृ्तितव अतःकरणका 
टोष दरि होयके इस जन्भविषै अथवा अन्य 
जन्मविषै अथवा जह्मलोकविंषै ज्ञान हषे है। 
आच्त्ति नाम बारंवारका है ओ- 
श्रवण स्यागिके जो कभमेउपासनमें वृत्त 
हवै दै सो अरूटवतित किये है। 
१-२ इस रीति ज्ञानवान्‌ आओ उत्तम 
जिज्ञाञ्ुका कमेउवास्नाविवै अधि- 
कार नहह ॥ ओ- 
३ भदजिन्ञाद्ल षी जो वेदांतश्चवर्णे 
मरबृत्त हआ है ताका अधिक्रार नदीं । ओ- 
४ ज्ञानकी जाद इच्छा तो हे परेतु भोगम 
बुद्ध आसक्त है । यति अबणमे भ्रबत्त 
नहीं इवा रेषा जो अदजिन्नाख 
ताका निष्कामक्मं ओ उपासनं 
अधिकार है । ओ-- 


९ जाकी भोगविषे ही आसक्ति है । ज्ञानकी 
इच्छा नही । रेसा जो बहिञ्यंख रै 
ताका सकामकमेविषे बी अधिकार हे। 

यति ज्ञानवायङं कमेडपासनाका अधिकार 

नही ॥ कमेउषासनाका ज्ञान विरोधी है ॥ ओ- 


विपयेयके अमावतैँ कौन ध्यान है१,.कोरै बी 
नहीं ॥ 
इस रीतिसै पचदरीके तृप्िदीपमे वियारण्य- 
अमाव सविस्तर 
ङिख्या है ॥ 

॥४३१॥ मोक्षकी सीद चदिके फेर तहास गिरे ` 
तावर “करलेटिन्याय ( ्राप्षरुड्डूकू गमायके हाथ 
चाटनेका दष्टांत )" प्राप्त होवै है । यह अथे पंच 
दरीके ध्यानदीपनाम नवमप्रकरणके व्याख्यानविषै 
हमने स्पष्ट छिख्या रै ॥ . 


२७ 


॥ ““जखुक्तिका देतु कौन '› इख अशृधदेवके प्रश्न ङा उ त्तर ॥ ३७५-७०६ ॥ 


[ वि्वारक्षानरे 





॥ ३९७ । ₹दबोधके कृमंरपासना 


विरोधी नही 1 परन्तु मदबोधके विरोधी 


है ॥ ३९७--३९९ ॥ 
कमेउपासना बी अंतःकरण युद्धि ओं निश्च 
लतादारा ज्ञानकी उत्पात्तिके तों हेतु टै, परत 
ज्ञानकी उत्पत्ति अनतर जो कमेउपासना करे 
तौ उत्पन्न हवा ज्ञान नष्ट दोय जागा ! यतिं 
ज्ञानके विरोधी हे, रक्षके हेतु नरी 1 कते ! 
९, कत्ता ह ओर यज्ञादिकं मरू कतव्य 
हें । यज्ञादिकनका स्वगांदि फट दै" 
या भेदङ़द्धिसें कमं होदे दे । ओ-- 
२ “रे उपासक) देव उपास्यरह” या 
भेदङ्द्धिसँ उपासना होवे है ॥ 
सो दोन्‌ भकारकी बुद्धि “सव ज्ये" या 
बुद्धेक दूरि करिके टोवे है, यति कस उपासना 
ज्ञानके विरोधा हे ॥ 
यद्यपि ज्ञानवान्‌ आताद्रं असंग जाने है 
तांदी देहका भोजनादिकं व्यवहार अथवा 
जनकादिकनरी न्याइ अधिकराज्यपाटनादिक 
व्यवहार करे है । ता व्यवहारका ज्ञान विरोधी 
नरी ओ उयवहार ज्ञानका वी विरोधी नही । 
काहेतें ! जो आत्मस्वरूप ज्ञानसे अक्षग जान्या है 


॥ ४३२ ॥ थह अथ वबिदारण्यस्वामीने त॒प्ति- 
दीपविषे बी एसे ठिख्या हेः 

१ प्रार्य जब जगत्‌की सत्यताकू्‌ सपादन 
कारके भोगकर देवे तवरः विध्याका विसेधी होवे, 
भोगमात्रतते विषयकी सत्यता होवे नहीं | 

३ “विद्या (ज्ञान ) जब जगतुकू्‌ विख्य करे तव 
प्राख्धकी विरोधी होवै जौ मिध्यापनेके बोधे तौ 
तिस ८ जगत्‌ ) का विर्य नहीं होवे है” । इहां प्रारन्ध- 
दाब्दकरि ताके काये ग्यवहारका वी प्रहण हे ॥ 

३ तसै ध्यानदीपविषवे बी कह। दैः--““व्यवहार 

, जो ३ सो प्रपचकी सत्यता ओ आत्माकी जडतां 


न त ज = = = = य कः 
1 


जानिके ओं 





ता आत्मविषे जो व्यवहार प्रतीत हेव तो 
व्यवहारका विरोधी ज्ञान, तथा ज्ञानका विरोधी 
व्यवहार होवे सो विद्वानद्ं आत्माविषै व्ववहार 
प्रती हवै नहीं । किंतु संप्रण व्यवहार देहादि- 
कनके आशित हे ओ आत्माविषे उ्यवहारसहित 
देदादिकनका संवंध दै नह। या बुद्धितें सपण 
ठथबहार करे है । इसी कारणते विद्वान्‌की प्रवृत्ति 
ची निदृत्ति दही कटी हे ॥ 

॥ ३९८ ॥ जैसे अन्यव्यवहार ज्ञानका 
विरोधी नही तैस कमेउपासना बी अन्य 
व हिथुखपुरूषनके करावने वासते आत्मां असंग 
देहवाक्ूअंतःकरणके आश्रित 
क्रिया जानिके नो कमेउपासना करे तो 
ज्ञानके विरोधी नदीं किति? जो आत्मा 
विद्वाचने अक्षग जान्या ह ताकु कत्तं जानिके 
जो कमउपास्षना कैर त्तौ ज्ञानके विरोधी 
टोवें । सो आत्माका असंगरूप दटनिश्चय क्म 
उपासनासें विद्वाच्का दरि होवे नहीं । यतिं 
जभासरूप कमे उपासना दटज्ञानके विरोधी 
नदीं । इसी कारणतें जनकादिकनने आभास 
रूप कमे केरे हं । 
जो आत्माकू असमं जानिके ओर व्यवहारकी 








नी अपेक्षा करता नहीं । कितु यह साधनोक्‌ ही 
अपेक्षा करता टे |! 

४ “मन, वाणी, शरीर ओौ तिनते बाह्य पदाथे 
( गृह क्षत्र आदिक ) जो हँ वे व्यवहारके साधन है, 
तिनक्रू तत्त्ववित्‌ मिथ्या जानता है। परंतु स्वल्पे 
नादा करता नहीं । याते इस ८ ज्ञानी ) का व्यवहार 

काहेते नहीं होवेगा १” वितु होवेगा ही ॥ 

इस रीतिसे ज्ञानका जौ प्रारन्धजनित व्यवहारका 
विरोघ नहीं ॥ 

॥ ४३६३॥ आलाकू असंग जानिके ओ देह, 
वाणी मनके आश्रित क्रिया जानके जो कमे उपासना 


। कारये ह सो आमासख्प है ॥ 


= स 


वष्ठस्तरगः ६ | 


॥ टखटवोधकै कमउ पाद्वत विंसेधी नहीं । पदवोधदे दिसेधी र ॥ 


४५ 





न्यांईं देहादिकनके धम जानिके विद्वान्‌ चुभ- | दानि दवे नहीं । ओं चद्धपक्षीकी न्याह दद- 
क्रिया केरे सो जभा्वरूप कमं कटियेदटे। बोधकर कमेडषासनासै उपयोग बी नही ॥ 


ताका ज्ञानसें षिरोध न ओं भाव्यकासै । 


कमेउपासनाका जो ज्ञानसं विरोध कल्या है, 
सो आस्मि कत्ताबुद्धिसं जो कमंडपासना 


नहा ॥ 


॥३९९॥ तथापि मदवोधके आभासदय 
£, ल ॐ ७, क, च | 
कमं ओं आभासरूप उपासना बी विरोधी है ! ¦ 
काटतं १ जो सरायादिकसहित बोध दै सो, 


मेद्‌ नोध कटिये दये है । जाके अंत्तःकरणमें 
आवमा असंगरहं, अथवा नहीदहै ? देखा 
कदाचित्‌ सदाय होक सो पुरुष जो वारंवार 
आस्या अतग रहै, भरकर किंचितमा्र बी 
कन्तेव्य नही” या अथक चितन करे, तव 
तो सदाय दरि होयके दटषोध दोय जपि ओं 
कमरे उपासना करेगा तौ मदसौध जो उत्पन्न 
हुवा है, सो दरि होयके ५“मे कत्ता भोक्ता ह" 
यह्‌ व्रिपरीतनिश्चय होय जदेगा । याति मद्‌ 


चोधकी उत्पत्तिं प्रवे दी कमं उपासना कै आओ 


अनतर नहीं ॥ 


जो भमदवोधवाला कमं उपासना कैरैगातौो 
उत्पन्न हवा बोध नष्ट होय जविगा ॥ 


दष्टं त५-जैसे पक्षी अपनै अंडेकर पक्षकी 
उत्पत्तिसे पूवे सेवन करे है ओ पक्षकी उत्पत्तिं 
अनेतर नौ । जो पक्षकी उत्पत्तिसै अन॑तर 
घी अंडकरु सेवन करे तो बार्पक्षीके ता 
अडेके जलै पक्ष गल जवि । तैसे ज्ञानकी 
उत्पत्तिसे प्रष हा कर्मउपासनाका सेवन करै 
ओं ज्ञानक  उप्पत्तिसें अनंतर नरी. ॥ जो 
ज्ञानकी उत्पत्तिसे अन॑तर बी कर्मउपासनाका 
सेवन करे तौ वारपक्षीकी न्यां मदज्ञानका 
नाश होय ओ वृद्धपक्षकी जैसे अडेकं 
संबधे हानि हबे नहौ तेसे दटबोधकी तौ 


र है ताका विरोध कल्या हे ओ आभासकूपरै 


इस रीततितं जञानवान मोक्षके निमित्त 
किचिन्माञ्च वी कत्तव्य नही । यह त्तीय- 
मश्चक्ता उत्तर कल्या ॥ 
५} १५६ 9 ३ 
४००} उक्तं सर्वेवेदा सार है। 


िष्यक् आचायेने उत्तर कहे सीं 
। यह्‌ 


#॥ @9 = 


[सष्य कल्या जत्द 

स्वे वद्का इई 
लहै ताहि अनयाक्त दी, 

सस्ति नसे अपार ॥ ३१३ ॥ 

हे शिष्य! जोम तेरेदू कल्या सो सव 
वेदका खार दहै । याति यावविषं विश्वास कर 
ओ याके जाननेते अनायास किये खद विना 
अपार जो संरूति कल्य जन्ममरणरूप ससार, 
ताका ना होवे है ॥ 

॥ ४०१ भाषाक सष्रदाय ॥ 


यद्यपि चेदका नाम आयास है, ताके 
अभावका नाम अनायास है तथापि छंदके 
वास्ते अनायास पटया ह ॥ 

भाषामें छंदके वास्ते गरुके स्थानम घु 
ओं लघुके स्थानें गरू पठनैका दोष नही।ओौ 

मोक्ष्के स्थानम मो ही भाषा पाठ होते 
ह । काहेते † यह भाषाकी संप्रदाय ३ ॥ 


॥ दोहा ॥ 
रघु गुर शर र्षु होत है 
बृत्ति हेतु उच्चार । 


२७६  ॥ ५सुक्तिका देख कौोन'' इष अशृधदेवके प्रशनका उत्तर ॥ ३७५-४०६॥ [ विचार खागरे 
~ 


 -----च्टः 


ङ हं अरुकी लेरमें, देवनको देव त्रुतौ 
अबकी ठोर वकार ॥ १ ॥ सब सखशसी रै ॥ 
संयोगोषक्षन कपरखन, जीवं जग इस होय हः 
नीं खवर्ग णकार । मायासे प्रभासे तहि । 
भाषामे ॐ ट इ नरी, जसे रज्ड साप सीप 
अरु तारूग्य शकार ॥ २ ॥ हप ह प्रभासी दै ॥ १२॥ 
टकाः--इतने अक्षर भाषमें नरी । कोड । अथ स्पष्ट ॥ 
लित तो कवि अद्ध के ॥ ॥ ४०३ ॥ ॥ कवित ॥ 
१ क्षके स्थानमे छ । 
९ तह = राग जारि रोभ हारि 
३ णकारके स्थानमे नकार । द्रेष्‌ मारि मार वारि। 
सा वारवार मृगवारि 
द पारवार पेखिये ॥ 


॥४ ०२॥उक्तभथका सेब्रह॥४०२-४०४ | चनभान प र त 
“जगतका कतौ शवरहै सो तसै भि | 0०९ 

नदी ओ सत्चित्‌आनदरूप जह्य तै है” यह जीव सीव भद्‌ छद्‌ 

आचायेने क्या । सोई कृषति करि करै दैः-- वेदन सुं लेखिये ॥ 


॥ कवित्व ॥ वेदको विचार सार | 

दीनताङ् त्यागि नर आप संभारि यार । 

अपनो स्वरूप देखि । टारि दासपास आस 

तू तो सुद्ध ब्रह्म अज इसके न देखिये ॥ 

दश्यको प्रकाखी हे ॥ निश्चल त्‌ चर न अचर 
आपने अज्ञानतें | चल्दर छल । 

जगत सब तु ही रचे । । नम नीर तन मल 

सवेको संहार करे ` ता न विसेखिये ॥ ९ 

आप अविनासी दै ॥ टोकाः- ज्ञानक. साधन कटे {दै शिष्य । 
मिथ्यापरपच देषि सा 


कुम्ख जिन आनि जिय । मारि, मार किये कामद वारि कदियं दूरि कर्‌। 


षष्टस्तरंगः ६1 


॥ उन्तअथंका संग्रह्‌ ॥ 


२४७ 








रिलोमदेषकामके प्रहणतै सर्वं राजसी ताम- 
सीच्रत्तिका महण है याते सवराजसीतामसीव्र्ति- 
का नाश कर। यह अथे सिद्ध इवा ॥ राजसी 
वृत्ति ओ तामसी त्ति ये ज्ञानकी विरोधिनी ई । 
तिन्टके नारा विना ज्ञान होवे नही) याते तिन्ह- 
की निवत्त जिज्ञासुद्रं अपेक्षित ह । 

विवेकः वैराग्य, रामादिषट्संपत्ति ओ खद 
षता, ये चारि जो ज्ञानके साधन दै; तिन्हभें 
विवेक भधान हे । काहे १ विवेके वैराग्यादिक 
उत्पन्न होवे ह । याते विवेकका उपदेश आचाय 
करे हः 

हे शिष्य ! वारवारजो संसार दहै ताद्र 
वारंवार शगवारि किय म्रगत्ष्णाके जलसमान 
मिथ्या जान ॥ 

१ पारवार नाम संसारका हें 1 ओं- 

२ अपारवार नाम आत्माका हे ॥ 

८ पारवार मिथ्या है ` या कहनैतें अपारवार 


ह 


मिथ्या नहीं किंतु सत्य है। यह ॒वात्तां अर्थसैं 


कही ॥ 

जसे बाीगरके तमसि देखते पु्कूं पिता- 
करै४-“हे पुत्र ! यह आच्नवृक्षसै आ केके जो 
बाजीगरने बनाये हँ, सो सब मिथ्या र” या 
कहनेतें बाजीगरदरं मिथ्या नहीं जाने है । कितु 
सत्य जाने ह ॥ तेस जगतकूं मिथ्या कटनैते 
आत्माक्रं सत्य जानि वेगा । या अमिप्रायते 
आचायेने पारवार मिथ्या कट्या ॥ 





॥ ४३४ ॥ | 

१ विषयनविषे दोषके दशेनते रागका नाञ्च 
होवे रै । ओ-- ्‌ 

२ अथेविषै अनथैके ईक्षणते लोभका नाश 
होवे हे । 

३ कामके अमावतें कोधरूप दरेषकी उत्पत्ति 
होवे नदीं । गौ- 

४ पदाथेनके धितनरूप संकंत्पके अभावे 


@ (~ =$ 


इस रीतिसे जगत्‌ मिथ्या है जौ भात्मा सत्य 
है" या विवेकका उपदे कञ्या ॥ 

ता विवेकसे अन्य साधन आप ही उसन्न 
होवे है । यतिं विवेकके उपदेशं सर्वसाधनका 
उपदैरा अथे कल्या ॥ 

ज्ञानके बाहेरगसाथन कहे ॥ 

अतरगसाधन कथन करे हैः-हे क्िष्य ! 
ज्ञानरूपी जो भानु है ताद आनि किये 
श्रवणसं संपादन करिके, तम किये अज्ञान- 
र्यी जो तम रहिये अंधेरा है ताद्ग तारि कषये 
नादा कर ॥ 

तमं नाम अंधेरे ओं अन्नानक्ता है । 

अँधेरा उपमान है ओं अज्ञान उपमेय ३ ॥ 

म्रथम जो तम शब्दं है सो उपमेयका 
वाचक है ओं दूसरा उपमानका वाचक है ॥ 


॥ दोहा ॥ 
जाढ्ं उपमा दीजिये, 
सो उपमेयं बखानि । 
जाको उपमा दीजिये 
सो केडिये उपमानि ॥ ३ ॥ 
॥ ४०४ ॥ ज्ञानका स्वरूप अन्यराखनभें 


नानाप्रकारका अंगीकार किया हे । याते महा- 


वाक्यके अनुसार ज्ञानका स्वरूप करै हैः 
है शिष्य ! 





इच्छारूप कामकी उत्पात्ति होवे नहीं । 

इस रीतिसै अन्य राजसीतामसीडृत्तिनके नारका 
उपाय बी शाल्नसे जानि ठेना ॥ 

किंवा एकादशस्कधके १३ वँ अध्यायविषे उक्त 
देशकालादिरूप दश सातिकी पदाथनके सेवनतै सत्त 
गुणकी इद्धिद्रारा सवैराजसीतामसीवृत्तिनका नारा 
( तिरस्कार ) होवै है ॥ ` 

॥ ४३९ ॥ सांख्यन्यायआदिकराखमे ॥ 


२७८ 1"'इचल्िका देख कोेन^* इस अशृधदेवके भरनका उत्तर ॥ ३५५-४०६ ॥ [ विन्वारसतागरे 





९ जीव ओं इश्वरविषे अविद्या ओ माया- | ॥ ४०२८॥ अन्यप्रकारस मोक्षका साधन 


भागङ्क त्यागक 1तन्हका जो भेद्‌ मत्तोत | ज्ञा < 
होत ताक छेद किये दरि कर! ओ ज्ञान हं, यहं कथन ॥ ४ ०्‌-४ ०६ ॥ 


२ जीवज्-धरमें जो वेदन किये चेतनभाग | सोक्षका साधन ज्ञान हे। या अथेदं अन्य 


है ताक्रू मेद्रहित जान ॥ मकारसे के ह ॥ 
या कहनैते यह वात्ता कहीः-सहावाक्यनने ॥ कृबित्त ॥ 
भागव्यागलक्षणति जीबरश्वरकी एकता जान ॥ | .. < 
रिवके स्थानमे सीव पडया हे । बध मोक्ष गेहं देह- 
ततीयपादका अथं स्पष्टे । तनि ज्ञानवान्‌ जान । 
ह शिष्य ! चरु किय विनाशो जो दृहादेक वजा फएररात इई 
घात, सो त्‌ नदी । किंतु अचर किये विषे विषे सत्ययं 


अविनादी जो ब्ह्यसोद्‌ है। ओ चलद 
कटिये वृक्ष जो संसार सो छर किये 
मिथ्या है ॥ जेस नभविषे नीलता ओं तल- हर्खत भ्रात रात 
मरु किये कटाहरूपता है नही । कंठ मिथ्या घरी नं उहरात है ॥ 


प्रतीत हवै है तेस संसार बी आत्मािषै ₹ 
नहीं 1 मिथ्या प्रतीत होवें है साय साी पूतरीं 


वृक्षरूपकारके संसार अतिस्मरतिम कट्या ह । अजं र ₹ उजरी 2 । 
याते बृक्षकं वाचके चख्द्रुशब्दका स्सारमं देखि रागी त्यागी 


| 
पर्वं कहे अथेदं संक्षपतं चतुथपादसे करै ई॥ राग इ विराग दोई 
भ्रम मति वात तात ¦ 


प्रयोग क्या हे ॥ १३ ॥ लल्चात जन जात रहै ॥ 
॥ ४३६ ॥ ठापते ह । याते वे शाल्र जिसके पणे ( पत्ते ) 
१ सवस उच्छष्ट होत ऊचा एेसा मायाविरिष्ट दे जौ- 
पख्रह्म है मूक जिसका । जौ- ७ चारिपुरुषाथरूप जके रस द ओौ- 
२ महत्तत्व है अङ्कुर जिसका । ओ-- ८ धमेअधमेखूप जिसके पुष्प दै । ओौ-- 
३ अहंकार है स्कध ८ पेड ) जिसका । ओौ-~ ९. जन्ममरणञआदिक दुःख जिसका फल टै । ओ 
४ पेचतन्मात्रा द राखा जिसकी ।~ - १० अज्ञजीवरूप पक्षी जिसके भोक्ता ह । ओौ- 
& ये के जेः महत्तत्वआदिक त्रे स्वै कार्यता- | ११ वैराभ्यसे तीक्ष्ण इया ज्ञानरूप टार जिसका 
करि निङ्ृष्ट होनेते जिसकी नीची चओाखा छेदक दै । 
किये ई । ओ- एसा यह ससाररूप अश्वस्थदृक्ष हे । 


& वेदभादिक जे शाल्न दै वे प्ररोचनरूप | इत्यादि अनेकप्रकारसे शासरनमे ससाररूप इक्षका। 
वाक्यनसै याके अनिस्यताआदिक दोषनकृरं | वणेन किया है ॥ 


धश्रस्तरगः ६ ] 


॥ अन्यभक्ार्खं मोक्षे साधन ज्ानका कथन ॥ 
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चच अच अभ 

ब्रह्म रुखि शूप निज 

ठ खद आनन्द 

स्वपे समात ३ । 

रीकाः-दहे त्ैष्य! 

देहवान्‌ किये देहअभिम्रानी अज्ञानी जां 
ज्ञानवाच; बंध ओं मोक्षके गेह का 


१ अन्तान? तो वधका धाम रै! ओ- 
२ जानी मोक्षका धम दे) 


® } 


राग ओं विराग तिनकीौ ध्वजा टहै। जसे 
नभत रः = क अ अ 
ध्वजा राजक नगरका चिद हविं है तैसे 


राग ओं विराग तिन्दके चिहूर है । 


९ अज्ञानीक्छा राग चिहदटै॥ ओं 
२ ज्ञानीका विराग चिह टै 
५ 


है । 
अज्ञानीविवे बी विराग होवै है, याति ज्ञानीका 
अज्ञानी विलक्षण विराग कहै हेः--हे तात ! 
विषय जो चाब्दादिक है तिन्हविषै सत्यश्रम 
किये सत्यपनेकी आति ओं श्रममति किये 
रज्जु सषेकी न्यांईं विषय अमरूपहै । यह जो 
मति निश्चय सो वातकी न्याइ राग ओं विरा 
गकं हवे है । जसे वायु ध्वजाकी चंचरूता 
फर है तेस विषयमे सत्यङ्खद्धि ओ अमुद राग 
ओ विरागक्ू च॑चरु करै है। दिथिरु होने देवै 
नही ॥ 
विषयमे सत्यइुदिसे रागकी शिथिलता 
दूरि हवै है। ओ- 
२ विषयमे श्रमवद्धिसे विरागकी रिथिरूता 
दूरि होवे हे ॥ 


॥ ४०६ ॥ विषय असत्य है 1 यातं तिन्हमे 
सव्यब्ुद्धि आांतिरूप है । इस बात्ताके जनावनैदु 
कवित्तमे सत्य्चम कल्या 1 सत्यङ्खद्धि नरी करी। 
्तिज्नान ओ भांतिज्ञानका विषय जो 


धाम्न ह्‌! | 


मिथ्यावस्तु, सो दोन्‌ चरम किये है । या कह्ने 


कि छे = क क, ज, क 


ते अज्ञानाके विरागत ज्ञार्नाक विरागका भेद 
छह्या } काटते ! जो अनज्नानीका विराग दहै सों 
विषयेम भिथ्याद्ुद्धिततँ उत्पन्न नही हवा । याते 
मद्‌ दै} ^“ बिषय चिथ्या हँ › यह्‌ बुद्धि अन्ञा- 
नीदं होवे नही ॥ 

! यद्या प श्ाच्युक्तेसे अन्तानी वीमिथ्या 
जन हे तथपि “ विषय मिथ्या है 
यह्‌ अपरीक्षमति ज्ञानवानद्ू दी होवे हे । अज्ञा 
नीद नर्हा । यातं अज्ञानीद्ुं विषयमे परोक्ष जो 
मिथ्याङ्खद्धि) तसिं अपरोक्षपतत्यश्ांति दरि होत 
नही । इस री तितं अज्ञानाक विषयमे जघ विराग 
होवें हैः ता कार्म परोक्षमिथ्याङुद्धि है बी परंतु 
पराक्षाभथ्याब्ुद्‌से मब अपरक्षसव्यब्ुद्धि हे! 
याते अज्ञानाीकी परोक्षमिथ्याब्ुद्धि विरागकी हेतु 
नही । क्रिठ॒ भ्रव जो सत्यबुद्धि) तासं बिषयमरं 
रागदहीदहोषेदेओं जो विराग हवै तौ बी 
भिथ्याङ्रुद्धिसें नर । किंतु विषये दोषदृष्टि 
होवै है ॥ ओ-- 

२ ज्षानवान्‌ स्वैप्रपचकू अपरोक्षरूप 
करिके मिथ्या जानेहै। ता अपरोक्चमिथ्याङ्द्धिसें 
अपरोक्षसत्यङ्खद्धि दरि होवे है । यतिं रागकी 
हेव विषयमे सत्यञ्द्धि तौ ज्ञानीकरं है नदी । 
विरागकी हेत विषयमे मिथ्याबुद्धि ज्ञानवान्‌ 
है । जो ज्ञानीकू विषयमे सत्यङ्द्धि फोरि होवे 
तों रागवबीफेरिहोकेओं बिरग दारे होवे । 
सो अपरोक्षरूपते मिथ्या जाने पदाथेमे फेरि 
सत्यञ्ुद्धि होवै नदी । जसे अपरोक्षरूपे 
मिथ्या जान्या जो रज्जुमे सपे, ताके विषै सत्य- 
बुद्धि फरि होवे नई, तेसे ज्ञानक फेरि स्यबादध 
होम नही । इस ॒रीतिसे 


¢ 


रीतिसे रागकी उत्पत्ति ओं 
विरागकी निबृत्नि ज्ञानीके होवे नहीं । याते ज्ञानी- 
का विराग चट ३ ॥ ओ- 


दोषरष्टिसं जो अज्ञानीद्ं विराग दोवै दै, 


२५० 


॥ लेक्षणाकं भेद ॥ ४०७-४११ ॥ 


[ विन्वारक्षागरे 


सववान =-= ज <-> 





क ज 


सो तौ दूरि होय जावे है । काहेते ? जा पदाथन 
सँ दोषरृषटिं होवे है ता पदाथंनसें ही अन्यकाल्े 
सम्यर्छवुद्धि बी होय जाव रै । जेस सवेपुरुष- 
नदं पड्चधमेके अंतमे खीषे दोषरष्टि होवे 
ओ कातरे फेरि सम्यक्‌ाद्धे दतै हे । इस 
रीति दोषरशटि जव दरि होवे तव॒ अन्ञानीका 
विराग वी दूरे होय जावै दै । याते अज्ञानीकूः 
ददषिराग हवि नही ॥ 


ङ्स रीतिसे राग ओ विराग अन्ञानीकेः ओं 
ज्ञानीके चिह्न कहे ॥ 

ओर बी चिह्न कटै हैः-हे शिष्य ! जेस 
धामके ऊपरि प्तरि किये दस्तीआदिकनकी 
मूतिं होवे दे तैसे बधमोक्षका धाम जो अज्ञानी 


ओं ज्ञानीका अतःकरण है ताके विते सा्ष्यसाक्षी 


एतरा ह ॥ 


९ अज्ञानाके अतःकरणा 
पूतरा ६॥ आ- 


साक्ष्यशूपी 


३ ज्ञानीके अत्ःकरणमे साक्तीरूपी 


पूतरी है ॥ 
साक्षीका विषय जो मपच है ताकू साक््य 
कहै ह ॥ 
१ २ पूतरी अनूजरि किये मरिन 
ओं--- 
२ साक्षीरूपी पतर ऊजारे किये शद्ध 
आगे अथं स्पष्टे ॥ 
चचठ्श्रम निजरूप खि ओं अचर्ब्रह्य 
निजरूय रुखि । या करमते अन्वय हे ॥ 





॥ ४३७ ॥ अज्ञानी दृढविराग होवे नही, 
दसी अमिप्रायतें गीतावितै भगवान्‌ कहा हैः-निरा- 
हार ८ बाहिरतै विषयनक्ता व्यागी >) जो देही (जिज्ञासु) 
है, ताके रसवर्जित जसे होवे तैसं विषय निकृत्त 
होवै 2 किये ताक विषयननिषे जो स्थूरुराग है सो 


॥ ४०७॥ छक्षणा तीनि भ्रकारकी ठै 
४ ° ७--४ ०९ || 
भागव्यागलक्षणाका जो कवित्वे विरोष- 
करिके ग्रहण किया है, ताविषै देतु . कनकः 
लक्षणाका भेद करै है ॥ 
॥ दोरा ॥ 
तविषिधल्च्छना कहते, ` 
को विद्‌ बुद्धिनिघान । 
जरती अङ्‌ अजहती पनि 
भागत्याग जिय जान ॥ १५ ॥ 
आदि दोह नहि संभवैः 
महावाक्यमे तात । 
भागत्यागतें शूप निज, 
ब्रह्मरूप द्रसात ॥ १६ ॥ 
अथं स्पष्ट ॥ 
॥ ४०८ ॥ शिष्यं उवाच ॥ 
॥ अधंशंकर छंद ॥ 
अब ठ्च्छना प्रु कहत काढ । 
देहु यह्‌ समुञ्ञायः 
पुनि भद्र ताके तीनि तिनके । 
लच्छनहु द्रसाय॥ १७ ॥ 


याकाः-सामान्यज्ञानसे अनंतर विशेषका 
ज्ञान होवे हे । जसं सामान्यबाह्मणका ज्ञान . 


निढृत्ति होवे है । परतु रसङब्दका वाच्य जो वासना- 
रूप सृक्ष्मसण सो मनमें रहता टै । इस ॒पुरुषका सो 
रस ( सूक्ष्मराग ) बी पखत्रह्कू देखिके ८ अपरोक्ष- 


| कर्के ) निडृत्त होवे है ॥ 
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- ॥ तीन वक्षारकीं छक्षना ॥ 


२५१ 








हुयेसे अनत सारस्वत आदिक विरोषका ज्ञान 


हरे है ॥ तैसे रक्षणासामान्यका ज्ञान दीव 


तौ जहतीआदिक विरोषरूपनका ज्ञान देवै ॥ 


लक्षणाका सामान्यरूप जानं विना जहतो- 
आदिक  विरोषरूपनका ज्ञान दोषै नही । इस 
अभिप्रायते-- 

रिष्य कहै हैः-हे प्रभो ! लक्षणा काढू कटते 

है, यह में नही जाब हं । यतिं छक्षणाका 
सामान्यरूप दिखायके तिसते अनेतर जो जहती 
आदिक छक्षणाके तीनि भेद किये विदोष 
तिन्दके जुदे जुदे लक्षण दिखावो ॥ 
छंद्बास्ते प्रभोकरं मयु पव्या । 
भाषाक संप्रदायतें छक्षणके स्थान ठच्छना 
पटया । 

लक्षणके स्थान टच्छन पटया ॥ 

॥ ४३८ ॥ 

१ जैसे वत्सक्ा गौत सम्बन्ध है तब ताकी 
अनेक गौके मध्यस्थित अपनी मातारूप गो- 
विषे प्रवृत्ति होवे है, सम्बन्ध विना प्रवृत्ति होवै 
नही, याते ता वत्सका ओ 
स्पर जन्यजनकभावसम्बन्ध जानिये हे तिस्र 
जन्यजनकमभावरूपके ज्ञानकी देतु जो वत्सकी 
गोविषै' प्रवृत्ति है सो बी संबंध किये ै॥ 

२ तेस खन्दकी अपनै अपने अथेविषे ` जो प्रदत्त 
होवे है सो बी किसी सम्बन्ध विना बनै नहीं | 
याते शब्दका अपनै वाच्यरूप किंवा रक्ष्यरूप 
अथेके साथि वाच्यवाचकभावरूप किंवा 
छक्ष्यरक्षकभावरूप सम्बन्ध जानिये दै ॥ 

इस दिविधसम्बन्धकू्‌ ही स्मायस्मारकभावरूपं 

सम्बन्ध बी कहते है ॥ 

(१) वाच्यरूप कवा रक्ष्यरूप जो अथ सो 
पदकरिके स्मरण करने योग्य है। यातैं 
सो स्मायं किये है ॥ ओौ- 

(२) वाचकरूप किंवा लक्षकख्प जो पद, सो 
तिस अथका स्मरण करावनैहारा रै। याते 
सो स्मारकं किये हे । 


गौका जो पर- 


॥ 2०९ ॥ शुरूवाक्य ॥ 
शंकरछद्‌ ॥ । 
श्रुति चित्त निज एकाम कृरि । 
अष सिष्य सुनि मम बानि ॥ 
ज्यं छच्छना अक्‌ भद ताके । 
लेहु नीके जानि ॥ 
नि वृत्ति ३ दे भांति पदकी । 
सक्ति तामे एक ॥ 
तहां छ्च्छना पुनि जानि इजी । 
सुनहु सो सविवेक ॥ १८ ॥ 
टीकाः-पदका जो अथे सवव सो छत 


कि ७ क. 


| किये हे ॥ 


तिन दोनृक्ता आपसे स्मायेस्मारकख्प सम्बन्ध है । 
तिस सबन्धके ज्ञान करनेकी हेतु जो शब्दकी अपने 
अथविषे प्रवृत्ति सो वी शब्द्का अथस संवध 
किये है । तिसी प्रदत्तिरूप सबधकू श॒ब्द्की उत्ति 
मी कहते ॥ 
सो इत्तिख्प संध कद्व शक्तिरूप होवै टै । कर 
क्षणाख्प होवे है, यह प्रसेगसै जानि ठेना ॥ 
१ शाल्रविवै बृत्ति नाम अन्तःकरणके वा 
अविदयाके पारेणामका बी हे । 
२ तसै वत्तेनैवाठेका नाम वी चत्ति है। 
३ तैसे जीविकाका नाम वी वृत्तिहै। 
४ तैसे प्रार्णोकी त्रियाका नाम बी वृत्ति दै। 
तेसे किसी व्याकरणक विभागका नाम बी 


ह 

तिनमेसे कोई वी इत्तिशब्दका अथे इहां जानने 
योग्य नहीं । विंतु रब्दका अथेसे जो सबन्ध सो 
इहां वृत्तिराम्दका अथं जानने योग्य हे ॥ 

इस शन्दकी वृत्तिका कटुक वणन हमनै 
वेदस्तुतिकी सान्वयाथदीपिका करी है तामे तथा 
वृत्तिरःनावसिैं बी ` छिख्या है ॥ 


२५५२ ॥ छश्षणाक्ते € ॥ ४०७~७९१॥ [ विचार्खखागरे 











सो इत्ति दा पकारकी हे । ता दो भकार | तिन सविवेक किये विषेकसहित । याका 
एक शक्तित दै ओ दूजी कक्षंणत्ति है । | अथे ठक्षणसहित सुनि । 

॥} ४३९ ॥ शब्दम अपने अथेके ज्ञान करनैकी || “अग ओ “रला? तिनके योगतें कंचक ( पदिरण) 
जो सामथ्ये है सो राब्दद्ही शक्ति किये है । | रूप अथका ज्ञान हवै है ओ ^यगरूप अग्की रक्षा 

सो राब्दकी राक्ति दो कपारनके मध्यमे द्थित | करनेवाठे पगरखक्र्‌ अगरखा नहीं कहना किन्तु इती 
क्पालसयोगकी न्यां ओ काथैक्रारणदिकनके | ( कैच॒क) कू ही अगरखा कहना) टेसा इस्‌ 
मध्यमे स्थित समवायसम्बन्ध किंवा तादत्म्यसेबन्धकी | अगरखरान्दविषै लोकनका संकेत वी दहै । यते 
नयांई शब्द ओ अथे न दोनूके मध्यमे स्थित है । | अंगरखेशब्दविषे अपनै अथेके साथि योगारूटिउभय- 
यात सो दाक्ति राक्तिडत्तिङ्प गब्दका अथक साधि ` | रूपक्चक्तिमय स्वध है। 
साक्षात्छंवध किये हे । यह कही जो तोन भांतिकी शन्दकी शक्तिव्त्ति, 

शस रीति कही जो शब्दकी अथके साधि, याहीकूं मख्य वी कहते ह ॥ 
साक्षातूसवधरूप राक्तित्ति सो १ योगा, २ रूडि, ज । ॥ ४४० ॥ 
३ योगारूढ उभयरूप) इस मेदते तीनि भांतिकी दै । | १ जो राब्दकी शक्तिढृत्तिरूप सेवंधते जानिये 

१ जिस राब्दविषै अपने अवयवनके योग दे एसा जो शाब्दका साक्षातूसभ्बन्धी अथे सो 





~ ~ अ = क => 


( मिलाप) त अथके ज्ञान करनैकी सामथ्यै है, रा क्य अथं कलिय दै ॥ 

तिस राब्दका अपने अथके साथि योगत्ि- २ तितत शक्यअथेके सम्बन्धी वक्ताके ताप्पुैवेः 

रूप संबंध हे । सोई शब्दकी योगच्चत्ति किये है । विषय अन्यअथेके विषै जो शब्दका परपरा- 
““पगरखा'” शब्द्‌ है | तिसविषै तिसके ““पग) सम्बन्ध, सो खब्दकी खक्षणाच्रात्ते दे । ओ- 

ओ “रखा” ये दो अवयव है, तिनके योग ( मिलाप) | ३ तिस लक्षणाटृत्तिते जानिये है ठेसा जो खब्दका 

तै पादत्राण ( कांटारखी >) खूप अथका ज्ञान करनैका परंपरासे ( शक्यअथद्रारा ) सम्बन्धी जो अथ, 

सामध्ये हे 1 याते “'"पगरखा'” शव्दका अपने पाद. सो राब्दका लक्ष्यअथं किये है । 

त्राणरूप अथक पसाथि योगशक्तिरूप सबन्ध टै | ओ- १ जेस पिताशब्दका शक्तिरत्तिरूप साक्षात्‌- 


२ जिस पदके अवयवनते अर्थका ज्ञान होत | सम्बन्ध जनकरूपम अथस दे । याते पिताशब्दकी शक्ति 
नही, वितु “इस पदका यह हौ अथे होवैः रसा | इक्तिरूप सम्बन्धे जानिये है देसा जो पिताशब्दका 
अथे करनैका संकेत ( परिभाषा ) जि पदविषि होवे | साक्षातूसम्बन्धी जनकर्प अर्थं॑सो पिताशब्दका 
तिस पदका अपनै अथैके साथि रूदिराक्तिरूप | शक्यअथे किये है ॥ 
संबध है । सोई शब्दकी रूटिब्त्ति किये दे । जसँ २ तिस जनकख्प दाक्यअथका सम्बन्धी ओ किसी 
“पगड़ी” शब्द 2, तिसंकैे अवयवनतै छ | वड़े दिनम “सवेसे प्रथम पिताके ताईं नमस्कार कर! 
अथेका ज्ञान होता नहो । वितु “पगड़ी दब्दका । एसे पौत्रके प्रति बोधन करनहारे वक्ता पुरुषके तात्प- 
शिरोवेष्टनरूप ही अथे होत । ` एेला जो लोकनका | का विषय जो पितामहरूपर॒ अन्य अथे दै, तिव 
संकेत है सोई ““पगडी” रब्दकषा अपने हिसोवेष्टन- | जो पिताशन्दको परपरासम्भन्ध सो पितारब्दकी 
खूप अथेके साथि रूढिराक्ति दै । ओ- सक्षणाचत्ति है । भो- 

३ जिष् पदके अवयवनसे बी अथका ज्ञान होवै ३ तिस रक्षणाव्ृर्तिस जानिये है एसा जो पिता- 
ओ तहां लोकनका बी संकेत होवे तिस शब्दका | खाब्दका परंपरासें ८ जनकरूप रक्यअथंद्वारा >) प्तम्बन्धी 
अपनै अथैके साथि योगारूटि उभयरूप शाक्ति है । | पितामहरूप जथ सो पिताराब्दका लक्ष्यअथे है। 
जेस अगरखा'? शब्द जो है तिके अगयव जो । निस अथेके साथि जिसका साकषातम्बन्ध न होत 
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॥ न्यायरीति शक्तिटक्षन । स्वरीति शक्तिखक्चषण ॥ 


२५द 








॥४१०॥ न्यायरीतिि शक्तिखक्चण।। 
( ईशद्च्छा ) 
॥ अथ शक्तिलक्षण ॥ 
॥ ददा ॥ 
या पद्तै या अथक; 
ह सुनतेहि प्रतीति ¦ 
ेषी इच्छा इसकी 
सक्ति न्यायकां रीति ॥ १९ 
राकाया पदतं हय बवट्पदत भा 
अथकङी कटिये कठसअथकी सनते ह अतीति 
किये ज्ञान सवेपुरुषनक्क्‌ होवे, रेसी जो 
इश्वरक्ग इच्छा, तदू "्यायञ्चास्रम शक्त 


॥४११॥ अथ स्वरीति शक्तिलक्षण ॥ 
(पदमे अ्थंके ज्ञनकी समिथ्यं ) ` 
 ॥ अधशकरछ्द ॥ 
सामथ्यं पदको सक्ति जानह । 
वद्मत अङखार्‌ ॥ 
सो वह्िमे जिम दाहकीं 
है सक्ति त्यु निरधार ॥ २० ॥ 
किंतु किसीद्वारा सम्बन्ध होवे, तिस अर्थके साथि 
तिसका प्रपरासंबंध किये हे ॥ 
जेस पौत्रखूप तृतीयपुरुषका अपने पितामहरूप 
प्रथमपुरुषके साथि साक्षातूसम्बन्ध ( जन्य जनकमाव ) 
नही है, किन्तु पुत्रक्षा अपने पितासेँ सवेध (जन्य- 
जनकमाव > रै ओ पिताका पितामहसै सम्बन्ध है । 
यतिं पौत्रका पितामहसैँ पिताद्रारा सम्बन्ध दहै, सो 
परंपरासम्बन्ध हे। 
सि शब्दका अपनै साक्षातूसम्बन्धी शक्यअथसे 
मिनन जो शक्यमथका सम्बन्धी, ताके साथि साक्षात्‌ 
सम्बन्ध नहीं | किन्तु शब्दका राक्तिरूप सम्बन्ध उाक्य- 
अथसे है ओ शक्यअथका संयोगादिखूप किसी बी 


| 


। 
। 


जा अको कः कः ककि = => क = 


क कः 


रीकाः-- 
१ घटपद्कं श्रोतार कटदङ्प अथक ज्ञान 
करनेका जो घटपद्पिषे सामथ्ये, सोड 
छटपदमे शाक्त हे ॥ 
२ तिस पटपद्के श्रोताद्रुं वरूप अथक 
ज्ञान करनैका जो पटपदविषे सामथ्यं, 
सो यटवदभे शक्िब्रत्तिदै ॥ 
रेस स्भपदनमि जानि छेनी ॥ 
ट्टांतः- जेस वष्धिभे अपनेसँ मिरते ह 
वस्त॒के दाद्‌ करमेकी सामथ्यैरूप राक्ति है, तैसे 
श्रातके कण मिख्ते ह वस्वुके ज्ञान करनेकी 
जो पदविंवे सामथ्ये, सो शत्ति किय है । 

सामथ्यं नाम समथेषनैकां है। जाद समथा 
कहैदहेओंवख्वीकरैदहं, जोरबी कहैदं॥ 

जैसे अथि दाहकी शक्ति र तैसे 
जछविवे गीला करनेकी, तषा दूरि करनेकी ओ 
पिंड वांधनेकी जो समथो$ है, सो क्ति रै ॥ 

इस पकार सवेपदाथेनविवे अपना अपना 
काये करनैकी सामथ्यै, सोरे राक्तिरे ॥ 
यह वेदका सिद्धांत है ॥ तारीकर निधौर किये 
निश्चय कर ओ न्यायकी रीति व्यागनैक् 
योग्य है ॥ 


प्रकारका सबेध॒वक्ताके तात्प्ैके विषयखूप अपने 
सम्बन्धी अन्यथ है । याते तिस शक्यके सम्बन्धी 
अन्यअ्थसे शब्दका राक्यञथेद्रारा सेध है । यातें 
सो परंपराक्षबंध किये हे ॥ | 
यह राब्दका परपगसंबध दी लक्षणाब्त्ति हे, 

सो शब्दका परपरासम्बन्ध जिस अथके साधि होवै, 
सो शब्दका ठक्ष्यअ्थं है । यह रक्षणाढृत्तिका ` 
सामान्यलक्षण ओ उदाहरण कहा 1 याके जहती- 
आदिक त्रिविधमेदके अनेक उदाहरण आगे ( ४३० से 
४३२ वे अंकपर्यत ) त्रिविधलशक्षणाके प्रसगमें टिप्पण- 
विषे टम कििगे ॥ 


२९५ 


॥ न्यायरीति “'इशडच्छा शक्ति'› परतिषादन ॥ 


[ विचारस्लागरे 


॥४ १ राप्रश्नः-वणेसमदायसे जुदी शक्ते | ( गतभश्का उत्तर ॥ ४१३-४२७ ॥) 


नह, यतिं इईंशश्च्छा शक्ते है ॥ 
॥ शिष्य उवाच ॥ 
॥ शंकरछद्‌ ॥ 


नतु वह्धिमे नरि सक्ति भासे। 
वहि बिन कक ओर ॥ 
हे हेतुता जो दाहकी । 
सो वह्धिमे तिहि गैर ॥ 

इम पदनहूमे वणं बिन कंद । 
सक्ति भासत नार्हि। 
या हेतुत जो इईसडच्छा । 

सक्ति मो मतिमार्हि ॥२१॥ 


रीकाः-ननुशब्द सदेहका वाचक है । 

वन्हि ताके स्वरूपे ज॒दी शक्ति भरे 
कष्िये प्रतीत होवै नरौ ओं पूवं कल्या दाहका 
हेतु जो वह्विम सामर्थ्य, सो वविं. शक्ति 
है । सो बने नौ । काटेते ? दा हकी हेतता कहिये 
जनकता कारणपना केवर वहम ही है ॥ 
अप्रसिद्धक्तामथ्य वन्दिं मानिके ताके विषै 
हेतुता माननैका ओ प्रसिद्धवद्विमें हेतुत! त्याग- 
नेका कछ म्रयोजन नरी ॥ जेस दत 
शक्ति नदौ संभवे । इम किये इस रीतिसे पद्‌- 


नके विषै बी वणेका सञ्दाय जो पद्नका 


स्वरूप, तसे ज॒दी शक्ति भासे नौ ओ ताका 
योजन बी नहीं ॥ या देतते इ श्वरकी इच्छारूप 
जो न्यायकी रीतिसेँ शक्ति सोई मेरी मतिमांहि 
भासिहै ॥ 


॥ ४४१ ॥ यह “नयु” एसा जो शब्द है, 
सो सन्देहका वाचक टै । किये दाकाखूप अथका 





॥ १३ ॥ सिद्धातरीतिसे अभ्िआदिकमं 
दाहादिकायको सामथ्यंहूप शक्तिका 
प्रतिपादन ॥ ४१३.-१९॥ 


॥ गुरुरुवाच ॥ 
॥ शकरछट्‌ ॥ 


0 वहते नरईि। 
दाह उपजे अंग ॥ 
उत्तजकं ङ जब धरे तब । 
फिरि दहै वह्धि स्वसंग ॥ 
"- मे जं = 
ह हिमे जो देवता । 
तौ दाद ह सब काट ॥ 
जो नसे उपजे वहि होते । 
हेतु सक्तिसु बाल ॥ २२॥ 
टीकाः -हे अग प्रिय ! भतिवंधके होति 
अभ्िसे दाह होवे नदीं ओ उत्तेनक समीप 
धरे । तव स्वसग किये अग्निक मिस्या जो 
पदाथ, तीका द्‌।ह_मतिबेध होते ची होवे है ॥ 
जो शक्तिसे विना केवर अभिक दाहकी हेतुता 
होवे तो सवैकाल किये उत्तेजकसहित ्राति- 
वधकाट ओ यति्बेधरहित काकी न्यां उत्ते- 
जकरहित परतिबधकाङ्मे वी दाह इवा चाहिये । 
काटेते ! दाहका देतु केवर अभि ताकालमें ची 
हे ओ स्वमतमे तौ यह दोष नहीं । काते ! 
स्वमतमे अभ्चिकी शक्ति अथवा शक्तेसहित 
अग्नि दाहका हेत है । केवर अगि नह ॥ ६ 
जहां म्रतिवध है तहां ययपि प्रतिबंध 


बोधक रै ! याते शिष्य इहां शका कर हे। यह 
जानना ॥ 





षष्ठस्तर॑गः ६] 


॥ सि द्धांतरीतिसे शक्तिका प्रतिपादन ॥ 


२५५ 





अधिका तौ नारावा तिरोधान नही बी होता) 
तथापि अग्निकी राक्िका नाद वा तिरोधान 
होवे है, यति दाहका हेतु शक्ति अथवा राक्ति- 
सहित अभिका अभाव होनते दाह हीति 
नहीं ॥ ओ- 

जा स्थानम प्रतिवेधके ` समीप उत्तेजक 
आया हे । तहां मतिवंधनै तौ अभधिकी रक्तिका 
नार वा तिरोधन करि दिया, परंतु उत्तेजकनें 
फेरि राक्तिकीं उत्पत्तिवा पराद्भाव कियाद) 
याते परति वधके होते बी उत्तेजक के मादास्म्यतें 
दाहका दहेतु शक्ति वा राक्तिसहित अधिके 
होनैतें दाह दोव रै । 

चतुथपादका अक्षरां यह हैः-हे वाल ! 

अज्ञाततत्व जो नसं किये नाराद राप्तं दवें 
म्रतिबेधते, ओ उपज उत्तेजकते, सु किये 
सो शक्ति दाहका हेतु है ॥ 

१ कारजकाजो विरोधी सो भति्बधक 
किये ट ॥ ओं- 

२ भ्रतिवधकके होते कारजका साधक 
उत्तेजक किये हे । 

१ अभिके स्थान भरति्बवेध ओ उत्तेजकं 
मणि मंज ओषधहे। जामणिवा मज 
वा ओषधके सननिधानसें दाह होत नहीं 
सो भतिबंधक ओ- 

२ जामणिर्भन्न ओषधके सन्निधानसे भरति- 


न ~ = ~ कः 


॥ ४४२॥ 


बन्धक टोते बी दाह होवे सो उत्तेजक टै । 
॥ ७३४ ॥ गुरवाक्य ॥ 
॥ अधंशंकरछंद्‌ ॥ 
सिषं रीति यह सब वस्तुमें तू | 


| सक्ति हुं फिकानि ॥ 


। 


इहां प्रतिबन्धंरूप जे मणि मत्र 


ओौषध है ओ तिनकारके जो अभ्निकी दाह करनी 


रक्तिका नारा वा तिरोधान होवै है, तैसे उत्तेजक 
रूप जे मणिमंत्रभौषध दै ओ तिनक्षारिके जो 
अश्निकी राक्तिकी उत्पत्ति वा प्रादुभाोव होवैहै, सो 
ठीकरनाथञदिकनविषे प्रसिद्ध रै ॥ 

॥४४३॥ इस ऊपर कहे अधेशकरछदका यह 
अथे हेः-अन किये प्रतिबन्धके सद्वावकाल्मै शक्ति 


बिन सक्ति नूह कष्टं काज हवे । 
यृरै निश्च भानि ॥ २३ ॥ 
दीकाः-दे शिष्य { वदहधिकी न्यांई जल- 
आदिक स्वषदाथैनषिवे त शक्ति पिन) 
दाक्तिसें विना किसी हेदसै कोई काय होत 
नहीं ॥ 
साद्धरांकरछंदसे शक्तिका पयोजन कल्या ॥ 
पूवे जो शिष्यने म्रश्न किया थाः-““ज्ञाक्त 
वद्विसै भिन्न अतीत नही" ताका 
समाधान कल्नैद्ं अद्धंदांकरसे शक्तिका अनभव 
दिखावे हें 


॥ अधंशंकरछंड ॥ 
अबि सक्ति याभे है नीं वह । 
सक्ति उपजी ओर । 
यह्‌ सक्तिको परसिद्ध अभव । 

लोपिहै किस ठर ॥ २७ ॥ 


[ अथं स्पष्ट ] 


किये दाह करनैका सामथ्यै, यामे किये प्रज्वकित 
अग्रिमे नहीं हे ओौ फेर उत्तेजकके सद्धावकालमें 
वह ओौर शक्ति उपजी है । यह शाक्तिका भसिद्ध अनु- 
भव टीकरनाथआदिकनके कौतुकके देखनैवारे स्वै- 
रोकनकूं रै । तिस लोकनके अनुभवकू हे रिष्य । 
तू किंस टिकाने रोपेगा १ अनुमितिप्रमाखूप इस 
अनुभवका किसी प्रकारसै लोप ८ बाध ) संभवे नही । 


| यह्‌ अथे हे ॥ 


२१९६ ॥ अन्थमतकी शक्तिका खंडन ४९१५-४२७ ॥ [ विचारसागरे 








॥ रिग 


सिद्धांतकी रैतिसे शक्तिका स्वरूष ओ 
 रउाक्तिमि रमाण निरूपण कया ॥ 


2 १८९अन्यसतको शल्िक। खंडन 


अलीक नाम ज्चटका हे। 
॥७१६॥ अथ वेयाकरणरीतिशक्ति- 


॥ ७१५५-४२७ ॥ 
॥ अधंशकरछंद्‌ ॥ 
जो सकि इच्छा इसकी सो । 
पद्‌नके नं नजीकं ॥ 


खक्षण ॥ 
( पदमे अथेकी योग्यता ) 
॥ अघेशंकरछंद्‌ ॥ 


योग्यता जो अथकी पद्‌- 


-मांहि सक्ति घु दैखि । 


मत न्यायको अन्याय या विधि । | युं कर्तं वेथाकरनभूषन ¦ 


सक्ति जानि अलीकं ॥ २८९ ॥ 


टी काः--जो इन्धरकी इच्छारूप प॑दशाक्ति 


कही, सो बने नरौ । काहतें ! हश्वरकी इच्छा 
इश्वरका धम है } याते हश्वरमें रहै ॥ जो इच्छा 
सो पदकी राक्ति है । यह कहना वनै नहीं ॥ 
जो पदका धमे राक्ति दोव तौ पदकी शक्ति 
हे, यह कटना बने । यातं पदकी सामथ्यै 
रूप ही षदकी शक्ति है । ईेशकी ईच्छा पदके 
नजीक बी नर्ही+ सो पदकी शक्तिद यह्‌ 
हना षने नही ॥ 

॥४४४॥ नेयायिकोनि पदक्ति किये पदकी 
शक्ति कटी हे ॥ 

॥ ४४५९ ॥ इंरकी इच्छा इदाका धर्म है 1 यातें 
सो ईरके आश्रित होनेते ( दशके समीप है । यारीतें 
सो इंशके सवधी होनेतें ) ईदाकी शाक्ति है । सो इच्छा 
घटादिपदनका धमे नहीं याते पदनके समीप नहीं | 
याहीते पदनकी असम्बन्ध होनैते सो पदनकी शक्ति 
नहीं ॥ जैसे ङलाख्कू घट करनी इच्छा हे, सो 
कृलाकका धम है, घटका धर्म नहीं । तते “इस 
(घट) पदका यह (कलशख्प) अथे हो?” इस सकस 

प्रवैकजो देवकी श्च्छादै, सो देश्वरकै भाश्रित 


कारिका इरि छेखि ॥ २& ॥ 

खीकाः-पदके षवे जो अथैकी योग्यता 
किये अथंके ज्ञावकी हेतुता देुपना, सो 
पदमे दाक्ति है जेस घटपदविषे कठशरूप 
अथके ज्ञानकी दित॒तारूप योग्यता दे, सोई 
दाविति है। इस रीतिसे वैयाकरणमभूषणग्रन्थमे 
हरिकी कारिक माण लिखिके रावित कटीहै॥ 

अथवा वेयाकरणक्छे जो भूषण किये 
उत्तमवैयाकरणते हरिकी कारिका किये 
श्छोकनवरं देखिके कदत ह । 


। पदनका धमे 

नहीं } याते सो पदनकी शक्ति नहीं यह जानना ॥ 

॥४४९॥ हरिकी कारिका किये हरिपंडित- 
छत ७०० के सुमारे छोकवद्ध व्यकरणका मन्थ 
दे तिसरूप प्रमाणकं छिलके वैयाकरणभूषण[- 
नामकं म्रन्थमे शक्ति कही ह 

॥ ४४७॥ यह वेयाकरणभूषणकारका मत 
है ओ मंजूषाग्रन्थमे योगभाष्यकी रीतिसे वाच्य 
वाचकमावक्रा मू जो पदअथेका तादात्म्यसम्बन्धी 
सोहे दाक्ति मानीटहै। यही राक्ति योगमै बी 
मानी है, तिस वाच्यवाचकके तादात््यरूप राक्तिका 
सण्डन भागे भद्टमतके प्रसगमे किया दै ॥ 


धम है। याते ई्धरवी शक्ति टै 


षष्ठस्तरगः ६ | 


॥ वेयाकरणरीतिकी शक्ता खंडन ॥ 





॥ ४१७ ॥ वेयाकरणरीतेका शक्छिकिा 
खडन ॥ ४१७-४१& }) 


॥ गुरूवाक्य ॥ 
॥ सा्धशंकरछंद ॥ 
सुन सिष्य वैयाकरनमतम ¦ 
प्रवल दूषन एक । 
सामथ्यं पद्मंदेनवा यह! 
पूछि ताहि विवेकं ॥ 
भखे ज्ञ है तो सक्ति मानहू । 
ताहि लोकप्रसिद्ध ॥ 
कृहि नाहि जो असमथ पद सो) 
योग्य ह यह सिद्ध ॥ २७॥ 
अप्तमथ है पद्‌ अथ योग्य र । 
कृत दी सविरोध । 
जो ओर दृषन देखनो तौ । 
ग्रथद्पेन सोध ॥ २८॥ 
टीक्ाः-प्रथमपाद स्पष्ट ॥ 


हे दिष्य ! अथज्ञानकी हैतुतारूप योग्यतां 
जो शक्ति माने है, ताक्रुं यह विवेक प्ूछया 
चाहियेः-तेरे मतमें पदविषे सामथ्यं है अथवा नीं 
है ! प्रथमपक्ष कहै तौ हमारे मतकी शक्ते बरसे 
सिद्ध होवै हे। यह ठतीयपादसें करै है “भास 
ज़ है ती इति । याका अन्वयः-जु किये 
जो भै दै तो लोकप्रसिद्ध शक्ति ताहि 
पानहु । अथे-जो वैयाकरण कहै । पदमे 
सामथ्यै है तो लोकम भसिद्ध जो साम्यरूप 
दाक्ति दहै, ताहि पदमे बी मानहु । पदमे 


२१ 


अथृज्ञानक्णं जनकताङ्प योग्यतां शक्ति मति 
सान ॥ 

अभिप्राय यह हेः-जो पदुम साम्यं 
अंगीकार्‌ कैः ताद्रु सामथ्यसं भिन्नरूप 
राक्तिका सानना योग्य नहीं 1 किंतु सामथ्यं 
ङ्प ही शक्ति है, यह मानना योग्यदै । 


काटैत ! सामथ्यं, व,जोर ओं राक्ति, ये चारि 


प 


नाम एकवस्तुके छोकमें मिद्ध ई ॥ 


इ~ 29 
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सामथ्यं ओं दक्तिकी एकता 
। आं-- 

वी सामथ्येकूप दी शक्ति निर्णीति 
ते पदमे सामथ्यैरूप ही शक्ति माननी 
हे । ओं पदम साम्यं मानिके तसे 
भिन्न योग्यताद्ू राक्ति कहनेका लोकमसिद्धिके 
विरोध विना आर फक नहीं । केवल लोक 
प्रासाद्धका विरोध री फर ह  ओं- 


॥ ४१८ ॥ जौ देसे कहँः-सामर््यकं ही 

योग्यता कटे तो हमारा दी मत सिद्ध 
होवै हे 

ठेस करैः-हम सामथ्यं अंगीकार करं तौ 
सामथ्यैरूप शक्ति पद्मे संभव, सो सामर्थ्यङं 
अंगीकार ही नहीं कसते । याते अथज्ञानकी 
जनकतारूप योग्यता दी पदँ शक्ति है, ताक 
यह पूया चादहियेः- 

० अभाव केवर पदमे हई अगीकार 
करे ई । अथवा वद्विभदिक सवे पदार्थे 
सामथ्यका अभाव अंगीकार करे है ९ 


2 


ऋ = जक 


॥ ४४८ ॥ भूजे ( दग्ध ) 


२ 





॥ अन्यपरतकी शक्तिकां खंडन ॥ ४९५-४२७ ॥ 


[ विन्वारसागरे 





जो ज कहं तौ वहिआदिक | मिद्ध है । यातत असमर्थपदसँ बी अथेका 


पदाथनमे सामथ्थैरूप राक्तिके प्रतिप।दनमै उक्त 
जो युक्ति) तिन्हते खंडित हे ॥ ओ-- 
्रथमपक् कहे तौ ताके विषै अँत्यपश्षरक्त 
दोष तौ यद्यपि नरी है! काते { जो वदि 
आदिक सवेपदाथेनमें सामथ्यरूप राक्ति नीं 
मनं तो मतिबंधक्ते दाहका अभाव वनै 
नहीं । यह अंव्यपक्षमे दोष टै । सो दोष मथम- 
पक्षम नदी । काहेते ! वदिआदिक स्वेपदा्थनमे 
तौ सामर््यरूप राक्ति दै । याते मतिवंधकतें 
दाहके अभावका असभव नही, परंतु पदक 
विषै अथेज्ञानकी जनकतारूप योग्यतासैँ भिन्न 
सामथ्यैरूप शक्ति नही । किंतु पदमे अर्थकी 
योग्यता ही राक्ति है । यह प्रथमपक्ष ह ॥ ताके 
विषै अतिबधकतें दाहका असेभवरूप दोष तौ 
नरी # 
तथापि पदविपै बी वद्िकी न्याह 
सामथ्य॑का ९ अवश्य किया चाये । 
यह ग्रतिषादन करे दै । शंकरके दो पादनतेः- 
"नाही जो असमथ” इत्यादि ““सविरोधः 
पर्येत्‌ ॥ अथं नाहि किये पदमे साम्य॑का 
अगीकार नरी तो जो असमथंपद सों 
योग्य किये अथेज्ञानका जनकं है । यह सिद्ध 
कटिये मतका निश्चय दै ।सो  असेगत र । 
कादितें { पद्‌ असमथे ह ओं अथेयोम्य किये 
अथेन्ञानका जनक द । यह वाक्य नपुसकका 
अमोधवीय है इस वाक्यकी यादं कहते ही 
सविरोध है । विरोधसदित हं ॥ 
१ सामथ्यसदहितका नाम समथ है । ओं- 
२ सामथ्भरहितका नाम असमये हे । 
असमत कोई कायं हवै नही, यह रोकने 


|| ४४९ ॥ मर्जितवीजकी न्याई सामध्यैहीन 
यद्वि अर्थङ्ञानकी जनकताके बी अभावे सो 
योग्यता पदमे शक्ति नदीं । किंत॒सो योग्यता जिस 


ज्ञानरूप कायं बने नही । याते षदप सामर्थ्यं 
मानना योग्य हे । जव साम्यं पद्म अंगीकार 
किया तव दाक्ति बी पद्मै सामर्थ्यरूप रदी 
माननी योग्य है) 

.इस रीतिसे अथज्ञानकी जनकतारूप योता 
पदम राक्ति नदीं । किंतु साप्य॑रूप दही 
दाक्ते है ॥ | 
£ जो वेयाकरणमतमे ओर दूषण देखना हेष 
तां शक्तिके निरूपणमे द्पंण््र॑थकूं शओोध किये 
देख । दूषण धिष दै । याति दपंणउक्तदूषण 
ख्या नहीं ॥ 

॥ ४१९ ॥ अथ भटूरीतिशक्तिखक्षण 

॥ £ १९-४२१ | 
( पदका अथस भदाभेदहूप तादात्म्य । ) 
॥ अधेशकरछंद्‌ ॥ 

संबंध पदको अथस । 

तादाह्म्यसक्ति सु वेद्‌ ॥ 

इम भटके अवुसारि भाखत । 

ताहि भेदाभेद ॥ 

टीकाः-पद्का अथेस जो तादात्म्यसवेध, 
तादु भटके अनुसारी शक्ति करै है। सो 
वेद्‌ किये त्‌ जान । ताहि किये तिस 
ताद्‌्म्यक्रुं भेदाभेद्रूप कटै है ॥ यह्‌ तिन्हका 


न 


अभिप्राय हैः-- 

१ आश्निपदका अंगारअथंसे अत्यंतमद्‌ नही । 
जो अत्थतभेद्‌ होवे तो जसे अभ्निपदसे अत्थत- 
जलआदिक रहै, तिन्हकी अभिपदतै 


~ 
सामथ्येकारेके होवे टै सो सामथ्यै ही लोकप्रसिद्ध 
शक्ति टै ॥ 





 षष्ठस्तरंगः ६ | ॥ भटरीविशच्छिका शछक्षण ॥ २८५९ 





तीति होवे ही, तैसे अगिपदरते अगारख्प | ` हवै नदी, तसै अग्निपद अगाररूप | इस रीतितें सर्वत्र ही अपने अपने वाच्यते 
अर्थंकी प्रतीति नही हेषैगी । पदसं अव्यंत- | वाचकपदनका अदसहित अभद है। ता भमद- 
भिन्न अथकी प्रतीति दोषे नही ॥ सहित अभेदक ही भद्रके अनुखारी तादात्म्य- 
२ जेस पदका अपन अते अत्य॑तमेद | स्वध कटै है ओं भदःथद्‌ कर ह सो भदभिद- 
नही, तेस अ्यंतअभेद बी नही ॥ जो अव्यंत- | रूप तादार्म्यसवंध ही सवेषदनमं अवने अपने 
अभेद्‌ वाच्यवाचकका देवे तौ जसं आश्रै- | अर्थी शक्ति टे । तादास्म्यसम्बन्धसं जी 
पद्के वाच्य अगारसें मुखका दाह दैवे दै | सामथ्यैर्प रक्ति नही । अदायेदमे युक्ति 
तेश्च अगारका वाचक अभरिपदके उच्चारण | कटी ॥ 
कियेतं वो युखका दाह दवा चादिये ओं | ० 
| 





पदकं उच्चारणत दाह दावं नदी । याते अव्यंत- 
अभेद चौ नहीं । कितु- 
अभ्चिपदका अंगाररूप अथस भेदसहित 
अभद्‌ है ॥ | 
१भद दहे, याते दाह हवे नहीं । ओं-- 
२ अभेद है, याते अभरिपदतें जरआदिकन- । ॥ 
की न्या अंगारकी प्रतीतिका असंभव | खित यह भेद ॥ ३० ॥ 
वौ नहीं ॥। टीकाः-मांड्क्य आदिक वेदवाक्यनमें 





पुनि बानिमं पद्‌ अथ बाहिर । 


जैस अधिपदका अंगाररूप अथस भद्‌- | “अक्षर बह्म दै" यह क्या है । तहां व्याकर- 
सहित अभेद्‌ दै, तैसे उदक, वन, जल) | णकी रीति भकाश॒रूप सवैकी रक्षा करताञअ- 
दक, इन जीवनपदनका पानीरूप अथस | क्षरका अर्थं है । देसा ब्य है । यति अक्षर 
भदसहित अभेद हं ॥ बरह्मका वाचक है ओ जह्य वाच्य हे ॥ 

जो अ्यंतमेद्‌ होवै तौ जैस उदक जो वाच्यवाचकका आपसमे अत्थतभेद 
आदिकपदनते अर्य॑तभिनन॒ अभ्रिआदिक है, | हवै तो वाचकं उ"अक्षरका ओ वाच्यत्रह्मका 
तिन्हकी उदकादिकपदनते प्रतीति होवे नही, | माड़क्य आदिकननै अभेद नहीं कहते । ओ 

सं पानीरूप अथेकी 4 उद्‌कओदिक पदनते “ॐ अक्षर ब्रह्म है" इस रीतिसे अभेद कष्या है। 
मरतीति नद होवेगी । याति अत्यतभेद्‌ नहीं । | यतिं वाच्यवाचकके अभेदमे वेदवचन प्रमाण 
ओं- हे ॥ ओ-- 

२ अर््य॑तअभद्‌ बी नहीं । जो अत्यंत अभेद | २ स्लोककी प्रतीतिसे वाच्यवाचकका 
दोव तो जैसे पानीतिं सखम शीतलता होड दै भद सिद्ध रै । काहेतें १ अश्चिआदिकपद्‌ वाणि 
तैस उदकआदिक व ना ॐ | ह ओ अगारदिक तिनका अथं वाणीति बाहरि 

रसीतरता दइं चाह पद्नते राीतरता चस्दिआदिकनने 2 ॥ तैस ॐअक्षररूप पद 
हवै नहीं । यतिं अत्यंतअमेदं नह । | वाणमि है ओ ताका अथे ब्रह्म वाणीं नही ३ 

वितु भदसहित अभेद होनैते दोऊ दोष | कितु वामि बाहरि काहिये अपने महिमम ३ । 
नही ॥ यद्यपि बह्म व्यापक है, याते बाणीमे जहका 


२.६० ॥ अन्यमतकी शक्तिका खडन ॥ ४१५-४२७ ॥ [ विचारखाभरे 








अभाद नही । तथापि जहे बाणो है ओ | है ओ सर्वैजीवनमांहि जीवस है । पुरुषने 
वाणी जह्य नौ । इस रीति स्षलोकनचूं | रत्व हे । सरवघटनमांदि घटत्व है ॥ जाक 
पद वाणी ओ अथं वाणीतते बाहरि अकत | खोकमांहि आाह्षणपना) शूद्र पना, जीवपना) 
होति है । यातं पदका ओ अथका भेद लोकें एुरुषपना; घटपना कहत है, साई बाह्यण- 


परसिद्ध हे ॥ आदिक शरीरनमादि ब्राह्मणत्व आदिक जाति 
९ इस रीतिसे वाच्यवाचककेभेदभ सवैलो- | २॥ जातका आश्रय जा बाह्लणञादकः 
०० न्स न 3 
कका अचुभव ममाण ह) आ- सा ठया कटय हं ५: च ३ 
२ तिन्टके अभेदमे वेदवचन माण हँ । | _ २ गमनआगमनआदिक क्रिया किये ह । 


यातं पदका अथस भेदाभेदरूप तादात्स्य- | ओ तद्वान्‌ किये तिस्षबाखा ॥ अथे यहः 
सबध अप्रमाण नदीं । कितु ममाणसिद्ध ह ॥ | करियाका आश्रय ॥ ॥ 
॥ ७२१ ॥ प्रसेगते अन्य स्थानमे बो भेदा- | इतने पदाथनका तादात्म्यकषरवंध टै । यह 


भदतादात्म्यसवंध दिखाते हैः- खि किये जानि ॥ ओ_कारणकाय सान 
95 दिये णयणीआदिकिषे भि 
॥ अधवशकरछद ॥ काये गुणयुणोआओदिकारेषे मेव । 


ध अभिभ्राय यह हैः- 
ति भ्यते । ९ कारणकार्यक्छा बी गणयुणीकी न्याह 


ॐव तादात्स्यसवेध है 
सबध लखि तादात्म्य इनको । र श्णका ओ गणीक्छा आपसमे तादा- 
कायं कारण सान ॥ ३१ ॥ | स्म्यसवेध ह ॥ 


टीकाः- ३ जातिका ओ उ्यक्तिका आपसमं 
१ रूपरसगंधआदिक शुण रँ, तिन्दका तादात््यसर्वध है ! 
आश्रय गुणी काटये हे । जेस रूपओआदकनका | ४ तेसं क्रिया ओ च्ियावान्‌का तादा- 
आश्रय रमि गणी ह ॥ रम्यसंबेध हे । 


₹ अनकनकं माहि रदे जो एकधमे सा| कारणका ओं काका बी तादात्म्यसंबध 
जाति किये हे । जसे स्व आह्यणड्षरीरनके | है ॥ 
माहि एक ब्राह्मणत्व है ओं सवे्य दमांहि दय्रत्व तादात्म्य नाम मेदसदहित अभेदका हे । 

100 ० जाह्ियतदरमशदवे सो व्याप्य |---------------{-- 
किये है जौ जो अधिक्देदमे देवै सो ठयापक् | अधिकदेशमि दै, याते उ्यापक होनेते वाणीति बाहिर 
किये है । जेस धट न्यूनदेशम है यतं व्याप्य्‌ है | बी किये हे ॥ 
ओ आकारा अधिक्देशमे दे याते उयापक रै ॥ ॥ ४९१ ॥ गुणगुणीआदिक इन चारे ठिकाने 

जो व्याप्य होवे सो व्यापकके भीतर है ओ जो | भटटकी न्या बेद्‌ती बी तादात्म्यसम्बन्ध मानते है । 
व्यापक होवै सो व्याप्यसे बाहिर होवे है ॥ जेस | परतु वेदातमतो तादार््यसम्बन्धका लक्षण भद्टमततै 
घट आकारके भीतर ही है ओ आकारा घटके | विलक्षण किया है । सो आगे नेडे ही कहियेणा । ओ 
बाहिर बी है । तेस वाणी ब्रह्मते न्यूनदेशमे रै । याते | इतने चारे ठोर नैयायिक समतायसम्बन्ध मानते ह ॥ | 
व्याप्य होनेते त्रहके भीतर दै ओौ ब्रह्म वाणीतें । नियसम्बन्धदृर समवाय कै रै ॥ | 











प्टस्तरंगः ६ ] ॥ भटरमतश्नी शक्तिकां खंडन ॥ ४२२-४२७ ॥ २६१ 
यद्यपि निमित्तकारणका ओं कायक्रा तौ| इस रीति उपादानकारणका कार्यत 
भद्‌ाभदरूप तादात्म्य नहा ह, 1कतु अस्यत भदाभेदखू्प तादात्म्यसबध = | 
भद्‌ तथाव उपादानकारण आ तेसख गण ओं गणीका वी भदाभद ह | 


कायक्रा भदाभेदरूप तादात्म्यही सम्बन्ध ह} 
जेखे घटके निमित्तकारण ऊटखाल्दंड आदिक 
है, तिनका घटरूप कार्यस अस्यंतमेद वी है ! 
परतु उपादानकारण म्रत्तिकापिड ओं घट- 
कायकरा भेदसषहित अभद टे ॥ 
१ जो - प्रत्तिकापिंडसं घट अव्यंतभिन्न 
वै तौ जेस स्रत्तिकापिडसे अत्यतभिन्न 


०४५, 


तेलकी उत्पत्ति होवे नदी 1 तसे घटकी बी 
उत्पत्ति नही होवैगी ॥ ओ- 
उपादानकारणका कायते अव्यंतञभेद 


उत्पात्त होवे 
उत्पत्ति 


तमेवं तौ बी भ्रर्पिडसें घटकी 
नहीं । काहतं १ अपने स्वरूपसें अपनी 
होवे नरी । 
९ याते उपादानकारणका कायते भेदर्मा 
अभेद हे । याते अभद है । अत्यंत 
भेद पक्षका दोष नहीं । ओ-- 
३ भद्‌ दहै, यतिं अभेदपक्षका दोष 
नही । 
इस रीतिसे उपादानकारणका कार्यते भदा- 
भेद युक्तिसिद्ध हे ॥ ओ- 
१ रतीति बी उपादानतें कायंका भेदा- 
भेद दही सिद्ध हे ॥ "यह यत्पिड है, यह 
घट है" इस रीतिकी भिन्नप्रतीतिसे भेद 
सिद्ध होवे है । ओ- 
विचारते देखे तो घटके वाहरिभीतर 
मरत्तिकासे भिन्न छ वस्तु मतीत हो 
नरौ । कितु मत्तिका ही भरतीत होवैहै 
याते अभेद सिद्ध होवे है । 


८# 





॥ ४९२ ॥ जाका राकरदिगश्िजययैं कमारिर- 
भट विवा भद्पाद रेसानाम छ््या हओ  मेडन- 
मिश्र अर प्रभाकर आदिक जाके रिष्य भये ह ओ 


१ जो घटके रूपका घटसं अत्यंतभेद 
हवं तों जेसं धस्ते पटका अव्य॑वभेद 
हे, सो पट घटके आशित नहीं किंतु 
स्वतंच हे । तेसं घटका खूप बी वटके 
आश्रित नही होवेगा । ओ- 
गणगणीका अत्यंत अभेद होवे तों 
ची घटका ङ्प वटके आधत्त वने नही । 
काटते { अपना आश्रय आप हविं नहा 

यातं गश्णरणीका भदाभदरूप तादास्म्य- 
संवंधहं 

यह युक्ते) जाति ओं व्यक्ति तथा क्रिया 
ओं क्रियावाछेकं भदाभदङूप तादास्म्यसंबधमें 
जाननी । ओं खंडन करना जो मत ताकं 
विषै बहुत युक्ति कदनैका प्रयोजन नही } याति 
ओर युक्ति नरी छिखी ॥ 


॥ ४२२ ॥ अथं हमतखंडन ॥ 
॥ ४२२२-४ २७ ॥ 


॥ दोहा ॥ 

एकं वस्तुको एकमे, 
भेदअभेदं विरद । 
ज्ञलिचक्त यते कहत, 


यह मत सकर असद ॥ २२ ॥ 

रीकाः-अक्षरअथं स्पष्ट ॥ 

अभिप्राय यह हैः-यद्यपि एकधव्म अपना 
अभेद है ओ परका भद है तथापि- 

९ जाका अभेद रै ताका भद्‌ नही ओ 








जो जमिनिकृत प्ूवमीमांसाका वार्तिककार भया है 
सो इदां भट कटिये है ॥ 


२६२ 


। अन्यमतकी शक्तिक्षा खवडन ॥ ४९१५५-४२७ ॥ 


[ विचास्खागरे 





जाका भद है ताका अभेद नदी 1 इस अभिप्राय- 


ते एकवस्तुका भद्‌ अभेद्‌ विरुद्ध कल्या हे ॥ 

२ तथा एक वस्तुका किये घटका हं 
अपनमरे अथेद्‌ ओ परमे भद्‌ हं परत जामे 
अभेद टे तापं भद नहीं ओजामे भेदै तमे 
अभेद नहीं । इस अभिम्रायते एकबस्तका भद्‌ 
अभेद एकमे विरुद्ध कल्या हे । 

मेदअभेद आपसमे विरोधा टे 1 एकवस्तुमे 
जाकाभद होवे ताका अभेद ओं जाका अभेद 
होवे ताका भद्‌ विरुद्ध टे । यति वाच्यवाचक) 


गणगुणी, जातिव्यक्ति, क्रियाक्रियावान्‌, 
उपादानकारण काका जो भेदाभेदरूप 
तादास्म्य अंगीकार क्रिया, सो अशुद्ध हे। 


॥ ४२३ ॥ प्रवं वाच्यवाचकके भेदाभेदे 
प्रपाण जो कल्याः 
१ ("वाणीम वाचक ओं बादरि वाच्य । यातं 
भद्‌ 1 ओ-- < 
२ अततम उअक्षर ब्रह्य कल्या दै । याति 
अभेद * 
ताका समाधानः- 
॥ दोहा ॥ 
प्रनववनं अर ब्रह्यको, 
कृद्यो ज वेद अभेद । 
र 
ताम अन्यरहस्य्‌ कृधु 
ल्ख्यो न भट स मेद ॥३३॥ 


टीकाः~प्रणबवणं काटिये अक्षर अरु 
ब्रह्वका जो वेदम अभेद कल्या है, ता वेदवचनका | 


वाच्यवाचकके अभेदमे तात्पयं नही, कित 
तरम अन्य दी रहस्य किये गोप्यअभिप्राय ट॥ 
सो भेद किये अभिप्राय भ्न ख्या 


नहीं ॥ 
॥ ४१९३ ॥ यह पचाश्निविदयाका सारा प्रसण 


हमने पचदकि ध्यानदीपके भाषाटीकाके टिप्पण- 














जहां अक्षर बह्म कल्या दे विस वाकयका 
ॐअक्षर ओ ब्रह्मके अभेदे तास्प्य नही है। 
कितु "“ अॐअक्षरकू ब्रह्मरूपकरिके उपासना 
कर्‌ ` इस अधमे तात्पयं टं । उपासना जाक 
विधान करीटै, ता उपास्यके स्वरूपका यह्‌ 
नियम नही हैः-जेसी उपासना विधान करी टै 


तेसा ही उपास्यका स्वरूप होवे टै। कितु जैसा 


पस्तुका स्वरूप है,ताद्रं त्यारके अन्यस्वर्ूपकी 
वी ताके विषे उपासना करिये है ॥ 


१ जेस रादम्राम ओ नमदेश्धरकी विष्णु- 
रूप ओं शिवरूपकारिके उपासना कही है 
तहां शंखचक्र आदेकसदहित चतुथजमूति राल- 
ग्रामकी नहीं है ओं गंगाभषित जटाजूट्डमरू- 
चमकपालिकासदहित भद्रायुद्रतिं शरणागतनकदृू 
ज्िगणरदित आत्माका उपदेशा देनेदाटी मूर्ति 
नमदश्वरकां नरं कितु दों चिकारूप है। 
ओ शाखकी आज्ञातं तिन रशिखारूपकी दष्ट 


। त्यागिके दोनुविषै कसते विष्णुरूप ओ रिष- 


हें । याते उपास्थके 
वे है। किंत 


रूपकी उषास्ना कयि 
स्वरूपके आधीन उषास्ना नहीं 


| विधिके आधीन द । जेस शाखका वचन 
विधान करे तेसी उपासना करे ॥ 


२ जेस छांदोग्य उपनिषद पंचाभिषचा- 


| भरकरणमे स्वगैखोक, मेव, भमि, पुरुष ओ 


खी, इन पांचपदाथनकी अभिशूवकरिके 
उपासना कीरै ओं श्रद्धा, सोम, वर्षा. 
अन्न ओं वीर्य, इन पांच पदाथनकी पंचअमिकी 
आहूतिरूप उपासना कही है । तहां स्वगे- 
आदिकं अग्नि नीं है ओ श्रद्धासोमआदिक 
आदति नरौ है । तथापि वेदकी आज्ञाते 
स्वगलोकादिकनकी अभिरूपतें ओं श्रद्धाआद- 
कनकी आह तिरूपते उपासन करिये है ॥ 





विषै तथा छंदोम्यविषे लिख्या है, तहां देख ठेना ॥ 


वष्ठस्तरगः ६1 





भट्रमत की शक्तिका खंडन ४२२-४२७ ॥ 


२६३ 








इस रीतिसे अअक्षरकी बह्मरूपकारिके उपा- | घवटषद्सं अत्य॑तभिन्न कटशरूप अथक प्रतीति 


सना करी है, तहां अक्षर ब्रह्मरूप नही हं 
तो वी बह्मरूपकरिके उपासना बनें दै} उषा 
सनावाक्रयमे वस्तुके अभेदक अपेक्षा नदी) 
कितु भिन्नवस्तुकी बी आभनरङूपत्तं उप 
होवे हे ॥ ओ-- 

विचारं देखिये तौ व्रह्मका वाचकं जीं 
अॐअक्षर हे, ताका तो अपनं वाच्य बद्यते 
अभेद बनं वी टे। षटादिक अन्यपद्नका 
अपने अपने जडरूप अथं अभेद बनें नहीं । 
का हित्ते { सवं नामरूप जह्यमे कल्पित हें । त्रह्य 
अधिष्ठान हे । अक्षर वी वह्यका नाम हं । 
याति ब्रह्मे कटिपत टै । काटपतवस्तु आधे 
षानसे भिन्न होवे नरी । कितु आधेष्ठानल्प ही 
हवे दे । यातं अक्षर ब्रह्मरूप हं ॥ ओ-- 

घटआदिकपदनका जो जडरूप अपना अथं 
सो अधिष्ठान नहीं । किंतु वाच्यस्षाहित घट- 
आदिकपद ह्यमे कल्पित हे ओ ब्रह्य तिनक्छा 
अधिष्ठान है । यतिं जह्यसें तौ सवका अभेद 
सनै बी है। पतु घटआदिकं पदनका अपन 
जडरूप वाच्यअर्थसे अभेद किंस रीतिसे बने 
नही । याति भटमतमें वाच्यवाचकका अभेद 
असषगत है ॥ ओं- 

॥ ४२४ ॥ केवलभद्‌ जो वाच्यवाचकका 
अंगीकार करे है, तिन्हके मतमें यह दोष भट्नै 
किया हैः-जो घटपद्का वाच्य घटपद्स अव्यत 
मिन्न टोवै तौ जसं घटपदसें अव्यतभिन्न 
वखरूप अ्थ॑की प्रतीते होप नही, तैसे 


॥ ४९५४ ॥ राक्तिवादी जो तिद्धाती ताके 
मतम उपादानकारण कायते केवर्मेद नहीं | 
कितु अनिवेचनीयतादात्य है; तथापि इहां काये 
कारणका जो केवलभेद कहा दै, सो प्रौदिवाद दे | 
ओदि किये अपनी उत्कषेताके खयि वाद्‌ किये 
कथन, सो भरोटिवादका स्वरूप है ओ ताका 


वीं नही होवेगी ओ घटपदत्ं वाच्यद्रु मिन्न 
प्ानिके ताकी धटपदसें रतीति मानोगे तौ 
जस घटपदतं अव्यंतभिन्न कटशरूप अर्थकी 
गरतीति हवे हे, तंसं अत्यंत भिन्नवद्की वी 
घटपदसं प्रतीति इडं चाद्ये । यह दोष वीं 
जो सामथ्यं अथवा इच्छारूप शक्ति नहीं मनै 
तिन्दके मतं है ॥ 

जो दक्ति अंगीकार करें तिन्दके मतरं दोष 
नहीं । करहिवे १ जो घदपदका वाच्य कर्द ओ 
ताका अवाच्य वच्ादकं;, सो दोनी षट- 
पदसं भिन्न हं। परंतु घटपद्मं कलरूप अथक 
ज्ञान करनैकी शक्ति दे ओं अन्यअथेके ज्ञान 
करनैकी याक्ति नही । यातं घटपदतें कट्डङ्प 
अथतं भिन्नरअथेकीं प्रतीति हवे नदी । 

इस रातिस्ं जा पद्मं {जस अ्थंकां चाक्त 
है, ताहि अ्थकी तिस पदसं भतीति होवे ह । 
अन्यअथकी नही । याति वाच्यवाचकके अत्य॑त- 
भेदमे दोष नही ॥ तिनका भदसदहित अभेद- 
रूप तादाप्म्यसवध बनें नदी ॥ 

॥ ४२९ ॥ भेद अआ अभेद आपसमे विरोधी 
हँ । तेस उषादानकारणका कायते भेद्‌- 
सहित अभेद नहीं, केवरमेद दै ॥ ओं केव 
भेदम जो दोष कह्याहै सो नैयायेक ओं 
शक्तिवादीके मतमें नहीं । काहेते ? कारणकायके 
अस्य॑तभेदमें यह दोष हैः-जो मृत्पिडसें अत्य॑त- 
भिन्न घटकी उत्पत्ति होवै तो अर्त्यतभिन्न 
तैलकी बी यत्पिडसे उत्पत्ति दई चाहिये ओौ 


लक्षण यह हैः-प्रतिवादीकी उक्ति मानिके बी 


स्वमतमे दोषका परिहार करे, ताकू म्रौडिवाद्‌ 
कहै रै ॥ 

इहां कायै कारणके मेदपक्षमे भद्रम दोष कट्या था 
तिस भद्वरक्त दोषसहित पक्षकू मानिके बी स्वमतमं 
दोषका परिहार किया दै । याते यह प्रवाद है ॥ 


॥ उअन्यमतको शक्तिका खंडन ४१५-४२७ ॥ 


[ विन्वारसागरे 


निना 
य 


अत्यतभिन्न तेखुकी उत्पत्ति नरी दोवेगी, तों 
अत्यतभिन्न घटक वी सृत्पिडसं उत्पत्ति नही 
द चाहिये ॥\ 

।॥ ९२६ ॥ यह दोष नैयायिकमतमें नहीं । 
कारेतं ! सवेवस्त॒की उत्पत्तिमे नेयायिक मागभा- 
व्र कारण मानै हं ॥ जसे घटकी उत्पात्तिमें 
दंड चक्र खार कारण हे, तसे घटका मागभाव 
बी घटका कारणंहै ॥ तस ही सवका प्रागभाव 
सवेकी उत्पात्तिमे कारण ई । 

९ सा घटका भागभाव घटकं उपादान 

कारण सतिपडमे रहे हे । अन्यम नही ॥ 

२ तलका भागथाव एतिटनमे रेहै 

अन्यम नही ॥ 

ठेसे सवैकायेनका अआआगभाव अपने अपने 
उपादानकारणमे रहं द । जस पदाथमे जाका 

गभाव हवि तिस पदाथसे ताकी उत्पत्ति 
होवे रै । अन्यकी नरी । 
१ जेख म्रात्पडमे घटका भागभाव 
याते मृ त्पिडस घटकी दी उत्पत्ति होवे दें 
तकी नरौ ॥ ओं-- 


<. 
२ तैलका भागभाव तिने 
याते तिनतें तेखुकी ह उत्पां 
घटकी नरी ॥ 

रेस सकामं प्रागभाव कारण दहै । याति 
कारणकार्यका अवत्यतमेद माननैते नैयायिक- 
मतं दोष नहीं ॥ ओ-- 

॥ ४२७ ॥ सामथ्यंरूप राक्तिवादीके मतम 
दोष नरही। किते ? मृ तिपडमें घटकी साम््यरूप 
दाक्ति हं । तखको नहीं । तिटनमे तेटकी 
सामथ्येहे । घटकी नीं । याते म्रस्पिडतं 
घटकी टी उत्पत्ति होवैहै। तैखुकी नहीं । तसै 
तिने तैककी ही उत्पत्ति देवरे । घटकी नरी॥ 

इस रीति उपादानकारणका ओ कायैका 


हे । 


१ 
। 
# 
च 
९ 


रहै दे 1 
टापि हे । 


= 
द 
९ 








५ क न 


अत्यतभेद माननेमे दोषं नदी 
असगत ह ॥ ओं-- 


भदमे तथा अभेदमे जो दष भ्न कटै 
सो दोन्‌ पक्षके दोप भटके मतम अवस्य रै 
हिते ? भह्ने मेदसाहित अभेद अंगीकार किया 
। याति यह्‌ अथं सिद्ध. हवाः-कारणकार्यका 


द्‌ 1 अभद बाह ॥ 


॥ भदाभेद्‌ 
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रोगे । 
अभेदपक्षउक्त दोष 


जंसें चोका दोष ओं द्तका दोषं जो 
एक एक करनवालेदर कहं टे, सो दोर व्यसन 
जके होवे तके चोरी दत दोरक दोष दोव 
` 1 तेसं यणयुणीआदिकनके भेदाभेद मान- 
वौ भेदपक्ष आं अभेदपक्षके दोचरू दोष 


०० क क, 


टवेग ॥ आ--- 


राक्तिपादीके मतम केवर्भेद्‌ अंगीकार 
येतं दोष न्ह । काटेते ? गुणीमि गशणके धारने 
राक्ति दे। अन्यकी नही । याति मेदपक्षमें 
दोष कल्या थाः-घटके रूषादिक्‌ जसं घटसं 
भिन्न दे तसे पटओआदेक बी घटसे भिन्नं ॥ 
रूपादिकनकी न्याई्‌ पटआदिक वी घरमे 
रहे चाहिये । अथवा पटआदिकनकी न्यां 
रूपादिकं वी नरी रहे चाये ॥ सो दोष दाक्ति 
नहीं अगीकार करे ताके मतमें केवल्मेद मान- 
नैतं बी दोष नदीं । उल्टा-- 


१ भट्रमतमैं भद्‌अभेद दोनी माननैते दोन्‌- 


= 
९ 
= 
र्न्‌ 


न्व 


~~~“ 
(पै ` 


र 


› 4 


पक्के दोष उक्तदष्टंतसे दे ॥ ओ~- 
२ भेदअभेद विरोधीधमेका असंभव- 
दोष दै॥ 


तेसं जातिव्याक्तका ओं क्रियाक्रियावान्‌का 
बी केवलभेद है । तथापि उ्यक्तिमें जातिके 


षष्ठस्तरमः ६ ] 


॥ शक्यक्छ्रा छक्षण ॥ 


२६५ 





धारनैकी शक्ति टै ओ क्रियाबान्‌मे क्रिया धारने 
की राक्ति है। अन्य धारनेकी शक्ति नरहीं। 
इस रीतिसें उपादान ओं कायेका तथा युण- 





गणीआदिकनका मेदाभेदरूप तादास्म्यसचंध 


असेगत हे । 


स्वका आपसमें भेद माननम भट्रउक्तदोष- 


नक्रं शक्ति ग्रसे टे ॥ 

यद्यापे वेदांतसिद्धांतमे बी कायं खण जाति 
क्रियाका उपादान यणी व्यक्ति कियाबाचते 
अत्यतभद नहीं । किंतु तादात्प्यसंबंध री अगी- 
कार किया दे तथापि वेदांतमतमे भदभेद्‌- 
रूप तादात्म्य नदीं 1 किंतु भेद ओं अभेदसे 
विलक्षण अनिवेचनीयरूप तष्दात्म्यसंबध हं 1 


९ भदस विलक्षण है, याते अभेद्पक्षके 


दोष नहीं । ओ-- 
२ अभेदसे विलक्षण है, यति भेदपक्षके 
दोष नीं ॥ 


इस शीतिसे मेदाभेदसे विलक्षण अनिर्वचनीय 


तोदार्म्य्वेध है ॥ 

परंतु भदाभेदरूप तादात्म्य असेगतं दै 
याते “वाचकवाच्यका भदाभेदरूप तादात्म्य 
स्वध दी शक्ति है" यट भट्रअद्चसारीका पक्ष 


॥ ४९९ ॥ यद्यपि जहां केवलमेद्‌ होवै तहां 
तादात्म्य बनै नहीं | काहेतें १ अमेदप्रती तिके विषयका 
नाम ही तादात्म्य हे । याते केवर्भेदके होते अभेद- 
प्रतीति संमवै नहीं । ताते तादात्म्यसम्बन्धमे अमेद- 
की अवेक्षा हैजौ जहां केवर अभेद होवे तहां 
सम्बन्ध होवै नहीं । काहेते ? दोन्‌ पदा्थनका सम्बन्ध 
समवे दै ! अपनै स्रूपसे अपना सम्बन्ध समवै नीं 
याते सारे सम्बन्धे मेदकी नी उपेक्षा रै॥ जतें 
तादात्म्य बी सम्बन्ध है, याते तामे मेदकी बी अवेक्षा 
है | इस रीतिसे मेद अभेद दोनू विना तादार्म्यसम्बन्ध 
बनै नहीं । ओ मेदअमेदका एक ठिकाने रहनैका 
विरोध दै । 






9 


समीचीन नदी । कितु पदके सनते ही अवे 
सामथ्यं सोहं पदमे 


ज्ञान कूरनेकी जो पद्मे 
दाक्ति हे ! 
इति शक्तिनिकूपण ॥ 
|} >€ ॥ श्क्यका ङखक्षगं ॥ 
क्षणाके ज्ञानम शद्यका ज्ञान उपयोगी दै । 
काते ! शक्यसंबंध ठछक्षणक्ा स्वरूप है, शाक्य 
जाने बिना शक्यसवंधरूप ठक्षणक्छा ज्ञान देवि 
नही । वातत चक्यक्रा टक्षण क्‌ टैः 
दोह्य ॥ 
> पदमे जा अर्थकी 
6 पद जा जक); 
सक्ते सक्य सो जानि । 
वाच्यभथ पुनि कहत तिदहि 
वाचकं पद्हि पिनि ॥ ३७ ॥ 
दीक्छाः--जा पदमे जा अथेकी शक्ति हो३, 
ता पदका सो अथ शक्य जानि ओ शक्य 
अदू टी वींच्यञअथं वी कहैहे॥ 
जेस अभ्रिपदमे अगाररूप अथेकी रकित 
है । यतिं अभ्निपदका अंगार शक्यथ ओं 
बाच्यअथे कटिये हे ॥ ओ-- 
वाच्यअथका बोधकपद्‌ वाचक करिये ह 


तथापि इहां कसिपतमेदसहित बास्तवञमेद्का नाम 
तादात्म्यस्षवध दहै ओौ इहां मेद्भमेदसे विलक्षण 
तादास्म्य कट्या हे । ताका यह अमिप्राय टैः- 
१ मेदस विलक्षण कहयैकारे बास्तवभेदसै रहित 
कल्या, याते कलिषितभेदसाहित जनाया । ओ- 
२ अमेदयै विलक्षण कहनेकरे कल्पित अभेद 
रहित क्या, याते वास्तव अभेद्‌ जनाया । 
इस ॒रीतिसे सिद्धातम कल्पितभेदसहित वास्तव 
अमेद्‌ तादातम्यसबंध कहिये है । यादीकू अनिषैच- 
नीयतादात्म्यसंबध कटे है ॥ 
॥ ४९६९ ॥ यादीवृ अभिधेयअथं ओ स॒ख्य 
अथं बी कहते है॥ 






२६६ 


॥ जहती, अजहती, ओ भआगत्यागङक्षणाका क्षण ॥ ४३०-४३२ ॥ 


॥ [ विचारखागरे 








॥ ४२२ ॥ रुक्ष्यजथं ओं रक्षणाका 
सामान्यरूप ॥ 


॥ अथ लक्षणा ओं जहतीआदिकं 
मेदलक्चषण ॥ 
॥ कवित्त ॥ 
सक्यको सम्बध जो 
स्वरूप जानि र्च्छनको । 
ल्च्छना सो भान जाको 
लच्छ सु पिदछानिये॥ 
वाच्यअथं सारो त्यागि 
वाच्यको सबघ जहां । 
होई परतीति तहां 
जहती बखानिये ॥ 
वाच्यज्त वाच्यके 
सबधीका ज॒ ज्ञान दोय। 
ताहि गेर र्च्छना 
अजदहतीहिं मानिये ॥ 
ठकं वाच्य भागत्याग 
होत तहां भागत्याग । 
दूजो नाम जहती 
अजहती प्रमानिये ॥ ३५ ॥ 


टी काः-शक्य काये वाच्यअर्भका जो 





|] ४९७ ॥ जहतीलक्षणाका सुगम उदाहरण यह 

' हैः- जिस वस्का पिता परदशा गया होवे, सो वर 
शवञ्ुरके गदभ विबाहके अथं पिव्ाता आदिक सम्ब 

। धिनक साथ छेजावै तहां व्र पहिरावनेके समयमे काहुने 
कट्या कि “रके पितातू वल्ल परहिरावो” इस वाक्यमें 


\ पितारब्दका राक्य अथे जो वरका जनक सो तहां | 


ऋ कि 





संध का्टिये मिप सो टलक्षणाका स्वरूप 
किये छक्षण जानि ॥ ओं-- 
जा अथका पदकी राक्तिसें ज्ञान न होषे 
केतु ठक्षणाक्तं भान करिये ज्ञान दवै, सो 
पदका लक्ष्यञजथ कलियि हे ॥ 
एकपादसे लक्षणाका स्वरूप कट्या, अब- 
॥ ४३० ॥ 
१ जहती, २ अजहती ओ 
२ भागत्यागरक्षणाका ठक्चषण 
॥ ‰ २०-~--४३२ ॥ 
क्षणाके जहताीआदिक तीनि भेदनके टक्षण 
एक्क पादस कटै देः-“वाच्य इत्यादिसंः- 
१जहां बाच्यअथं संपूरणं व्थागिके वाच्य 
अथकं सवधीकी प्रतीति रोषे तहां जहती 
लक्षणा किये दै ॥ 
जसे किसीने कल्याः--““गंगा म्राम है" 
या स्थानम गेगापद्की तीर जहतीलक्षणा ह । 
काते ? गगापदका वाच्यअर्थं देवनदीका मबाह 
हे; ताके विषे प्रामकी स्थितिका असभव । 
याते सारे वाच्यअर्थदं त्यागिके तीरविषे ग॑गा- 
पदकी जहतिलक्षणा है । 
वाच्यके सवेंधका नाम लक्षणा है । 
या स्थानम गापदका वाच्य जो प्रवाह 
ताका तीरसं सयोगसबंध हे । यतै-- 
(१) गृंगापद्के वाच्यका जो तीर संबंध 
सा लक्षणा ॥ ओं-- 
(२) वाच्य सरिका त्याग यातं जहतो 
लक्षणा ॥ 


विद्यमान है नही । यात जनकरूप राक्यभथमै 
वक्ताका तात्पयं समवे नहीं । वितु पिताराब्दका 
राक्यअथ जो जनक, तिस सारकं व्यागिके ताके 
सम्बन्धी पिताके आताका ग्रहण दे याते जहती- 
लक्षणा ह ॥ 

हां जनकश्य राक्यअथेका जो पितृभ्रातासे 





ब्टस्तरगः ६] 


॥ अजश्चीभादिकद्धक्षणा ॥ 
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॥ ४३१ ॥ २ “'वाच्यज्जुत'” इत्यादिततीय- 
पादँ अजहतीटक्षणा दिख हं 

वाच्यजुत किये वाच्यअथंसाहत । वाच्य 
गवधीका जा पदप्तं ज्ञान होय, ता पदप 
अजहतलक्चषणा मानय ॥ 

जैसे किसीने कल्याः-^्ोण धावन करै 
हे" तहां शओोणपदकी ठाटरेगवाले अश्वविव 
अजहतीलक्षणा है।काटेतैषश्चोण नाम खाटरेगक्ता 

। याते शोणपदका वाच्य ारगेग दहै 1 ता 
केवलम धावनक्रा असंभव दं। इस कारणत 
राणषपदका वाच्य जो लालरंग, तासदित अश्वे 
दोणपदकी अजह तीलक्षणा टे) 


सहोदरताखूप सम्बन्ध दै सो लक्षणा रै । तिक्त 
लक्षणाकारे जानिये है जो पितृभ्रताङ्प अथ सो 
पितारब्दका लक्ष्य दै । 

किंवा काद्रनै कदा कि--““कआ चलता है" 
तहां कुभारब्दका उ।क्यअथ जो जलप्रारित खडा, 
तामे चर्नरूप क्रियाके अभावतते वक्ताका तात्पर्य 
सभवे नहीं । किन्तु ङआसम्बन्धी दो वैकसदित चस 
८ चमपात्र ) मेँ वक्ताका तात्प है । यतिं कुरूप 
सारे शक्य ८ वाच्य) का त्यागक्रारिक्े ताके सम्बन्धी 
दोबैलसहित चरसका ग्रहण है । यतते जहतीलक्षणा 
टै ॥ रेते “माग चलता है” ओ ““चूला जलता हे 
इत्यादि वाक्यविषं बी जहतीलक्षणा जानिठेनी ॥ 

इस जहतीलक्षणाका कोई प्रन्थकारेने एसे तिद्ध तमे 
उपयोग दिखाया टैः-““सवं खल्विदं जह्य 
८ सवे यह जगत्‌ निश्चयकार त्रम हे)” इत्यादि श्रुति- 
वा्यनविषै सकैजगत्‌की ब्रह्मरूपता कही है | तहां 
अनित्यता इदयता विकारेता जडता दुःखरूपता- 
आदिक विपरीतधमसहित नामरूपमय जगतकृ 
निद्यद्रष्टा अविकारी चेतन आनदादिस्वरूप ब्रह्म 
कहना विरुद्ध है । तामं श्रुतिवाक्यनका तात्पयै समवै 
नहीं । किन्तु वाधसामानाधिकरण्यकी रीतिसे नाम- 
रूपका बाधकारेके अवरेष रहा जो ताका सम्बन्धी 
अधिष्ठानचेतन सो ब्रह्म है । इस अथेमे श्वुतिवाक्यनका 


= 


भावा शोणक सोन पटे है ॥ 
णका ओं गुणीका तादात्म्यसं्वेध करै 


ह ॥ ओ- 


लाल वी रूपका भेद होनते ण है । यतं 

(२) शोणपदक्ता बाच्य जो ठाख्यण, ताक 
गुणी अश्वक स्ाथि जो तादास्म्यसंवध, 
सो लक्षणा । ओ- 

( २) वाच्यका त्याग नरह, अधिकर्का 
ग्रहण, यतिं अजहतीलक्चषणा ॥ 

॥ ४३२ ३ “एक वाच्यः इत्यादिचतुथ्‌- 

पादसं भागत्यागलक्षणा बरताव 





तायं है} यतिं इहां सवचब्दक्ा वाच्य जो 
नामरूप जगत्‌, तिप्त सारेक्ता व्यागकरिक तिसके 
सम्बन्धी अस्ति-भाति-ग्रियल्यप अधिष्ठानका त्रह्मह्स- 
कारिके ग्रहण है । याते जहतीलक्षणा ह ॥ 

इहां आरोपित नामरूपका अपने अधिष्टानचेतनमें 
जो तादास्म्यस्तम्बन्ध है सो लक्षणा है ओ तिसतें 
जानिये है जो मधिष्ठानचेतन सो ठक्ष्यअथं दै । ओ- 

मुख्यतिद्धातमे तौ अधिष्ठानकू छोडिके आरोपित- 
को प्रतीति दोवे नहीं । किन्तु अधिष्ठानसे अमिन 
होयके आसोपितकी प्रतीति होवे हे । याते अस्तिभाति- 
प्रियसहित नामरूप सवेशब्दका किंवा जगत्‌- 
रब्दका वाच्यअ्थं रै 1 तिसमेसे नामरूपभागकां 
त्यागकारेके अवशेष रहा जो अस्तिमातिप्रियद्य 
अधिष्ठानमाग सो न्रह्म है । एसे उक्तश्चतिवाक्यगत 
सवैपदमे भागत्यागलक्षणा मानी हे । 

इस रीतिस जहतीरक्षणाके उदाहरण कहे ॥ 

| ४९८ ॥ अजहतीलक्षणाके ये उदाहरण हैः- 

१ “काकेभ्यो दधि रक्षताम्‌ (चीटिनके निवारण 
अथे धूमे दधिकं राखिके तहां किसी किंकरं 
बिठायके स्वामीनें कट्या कि{--काकोते दधिकं रक्षा 
करना )* इस वाक्यविषे काकपदका वाच्य जो 
वायस पक्षी, केवर तिनतै दधिकी रक्षाम वक्ताका 
तात्पथे नहीं विंतु दधिके भक्षक होनैकरि काक 


२६८ 


॥ जदत्ती, अजटत्ती भौ भागत्वगषटक्ष नाका रक्षन ॥ ४३०-४३२ ॥ [ विचारसखागरे 








जहाँ पदनके वाच्यअथमध्य एकभागका 
त्याग हवि ओ एकभागका ग्रहण रेवि, तहां 
सगत्यागलक्चषणा कहियेहे ॥ भागत्याग- 
कुशे जहतिञअजदातिलक्चषणा बी कटै र ॥ 
स भथम देखे पदाथक्‌ अन्यदेशामें देखिके 
कल्याः-“ सो यह रै ” तहां भागत्याग 
लक्षणा रै । कारिते ? 

(९) अतीतकार्मे ओं अन्यदेरामें स्थित 
वस्तुकं « सो" के हँ । याते अतीत 
काटसदहित ओ अन्यदेरसहितवस्त॒ 
"खो पदका वाच्यञथं है ॥ ओ 

(२) वत्तेमानकार समीषदेशामें स्थितवस्तुक् 
 «यह'' कहै है । यातं वर्तमानकाल- 


सजातीय ज बिडलादिक तिनतें बी दधिक्ू्‌ रक्षा 
करना, एसा वक्ताका तापपयं टे । यात काकपदके 
वाच्य ज वायसपक्षी, तिनका विडालादिकनके 
साथि जो सजातीयसम्बन्ध, सो लक्षणारै जौ 
वाच्यका त्याग नही, अधिकका प्रहण रहै, याते 
अजहतीलक्षणा 1 

2 तैसे क्षेत्रनकी रक्षाके निमित्त मेचेपर चैठे 
दये पुरुष पक्षीनके उडाबने निमित्त पुकारतै होवे । 
तहां काके प्रति किसीने क्या किंः-““मेचे पुकारते 
है” तहां मेचपदकी मेचेपर वै पुरुषनविषे 
अजहतीलक्षणा है ) काते ? मंचपदके वान्य मच 
पुकारनैका असभव है । यात मंचपदके वाच्य जो 
मेचे, तिनसहित पुरुष विपे मचपदकी अजहती- 
लक्षणा दै ॥ इहां मचनपदके वाच्य जे मेचे तिनका 
अपने आधेय ८ आश्रित ) पुरुषनके साथि आयेयता- 
संबधे, सो रक्षणा ओ वाच्यका त्याग नहीं| 
अधिकका प्रहण दे । यतिं अजहतीखक्षणा रै । 

३-४ तैसे छत्रीवाठे जातै हैँ ओ रकडिनकू्‌ प्रवेश 
करावो, इत्यादिवाक्यनविषे बी छत्रीवारेपदमे ओ 
उकडीपदमें अपने वाच्य छत्रीयुक्तयुरुष ओौ काष्टठसमृह 
तिनसहित तिनके सबधी छतरीरहित पुरूषनका ओ 
रकार उउानेवाजे पुरुषका कमते प्रहण रै । याते 








सहित ओ स्मीपदेशसदहित वस्तु 
'“यदह्‌'' पदका वाच्यञअथे टे ॥ ओ- 
अतीतकालसहित अन्यदेशसषिति जो वस्त॒ 
सों वर्तमानकाल ओ समीपषददासहित रै यह 
खञखदायका वाच्यअरथ है ।सो संभवे नर्ही। 
केतं ! 
(१) अतीतक्ाल ओ 
विरोध हे । 
(र) तथा अभ्ष्देशका ओं सपीपदेशका 
विरोध ह । 
याते दोनूपदनमें देशकाल जो वाच्यभाग 
ताक त्याशेके वस्तुमात्रमै दोनूषटनकी शीग- 
त्यागलक्षणा है ॥ 


वत्तमानकालक 





वाच्यका व्याग नहीं | अधिकका प्रहण होनेते 
अजहतीलक्षणा दे । 

इस रीति जहां श्रुतिवाक्यमं आत्माको सत्‌आदिक 
विशेषणनके मध्य एक किंवा दोविङ्षणनका उच्चारण 
किया होवै, तहां तिनसहित अन्यअनुक्त सवेविदेषणनका 
प्रहरण रोव । याते तहां ८ तसे हिकानै ) सिद्धांतमं 
बी अजहतीलक्षणाका उपयोण रै ॥ 

४९९ ५५ सो यह टै'' इस वाक्यम स्थित जसो" 
ओ ““यह)' ये दोपद, तिनका परस्पर समान (एक ) 
विभक्तिके बलसे एकञअथेवानतार्प सामानाधै- 
करण्यसबध रै । तिसके बक्से तिनके वाच्यअथं 
ज परोक्षवस्तु ओ अपरोक्षवतु, तिनकी एकता 
प्रतीत होवे है जौ तिन दोनू बाच्यकृ्‌ विरोपिधमवान्‌ 
होनैते तिनकी एकता समवै नहीं । यते इहां लक्षणा 
करनी. योग्य है ॥ यमं जहती किंवा अजहती लक्षणा 
तो वने नहीं । कितु मागत्यागलक्षणा बेनै हे । याते 
८ सो » पदका वाच्य जो परोक्षतासहितनस्तु ओौ 
“यह पदका वाच्य जो अपरोक्षतासतदित वस्तु, तिन- 
भवे परोक्षता ओ परोक्षताभाणका व्यागकारेके अवि- 
रोधिवस्तुमात्रका ग्रहण ई । 

१ इहां परोक्षताअपरोक्षताभागका चस्तुके साभि 

आश्रयतासंवध हे । जौ- 


ॐ 


वश्ठस्तरगः ६] 


( महावाक्यनम लक्षणां ॥ 
@ ३ ३-@@० |} ) 
““तत्वमासि" महावाक्य छक्षणा दिखावनैदरं 
“तत्‌ः पद्‌ ओतं '"पदका वाच्यअथं दिखाने ह॥ 
॥ ४३३ ॥ "तत्‌" परद्का वाच्यअथं 
॥ दोहा ॥ 
सवेसक्ति स्वज्ञ विधुः 
इस्‌ स्वतन्त परो । 
मायी तत्पद्‌ वाच्य सोः 


जामे बंध न मो ॥ २६ ॥ 
टीकाः 
१ खबेच्छाक्त कटिये जमि सवेसामथ्यं 
२ सर्ब्त किये सर्ववस्तुके जाननैवाडा । 
३ विशु किये व्यापक । 
४ ईश किये सषेका प्रक ओ- 
५ स्वतंत्र किये कर्मके आधान नरीं । ओ- 


२ वस्तुभागक्रा अपने स्वरूपे तादात्म्यसंबंध 


६ । 
यह सारे वाच्यभागका जो वस्तुके साथि आश्रयता 
तादास्यसवंध, सो लक्षणादहे। जौ- 
१ परस्परविरोधि परोक्षता ओ अपरोक्षतार्प 
वाच्यभागका त्याग ओ- 
२ अविरोधि केवलबस्तुरूप 
महण है । 
यते यह भागव्यागलक्षणा है । 
तसै “ तत्वमसि" आदिक महावाक्यनमै स्थित 
जे जीवदेराके वाचक दो प्रद, तिनका बी परस्पर 
समानविभक्तिके बरसे एकञअथेवान्‌तारूप सामानाधि- 
करण्यसेवध है । तिप्तके वछ्से तिनके वाच्य जे 
जीवदश्वर तिनक्री एकता प्रतीत होवे है । ओ तिन 


ताच्यभगका 


दोनूक्ूं विरोधिधमेवान्‌ होनैतँ तिनकी एकता समवे 


नहीं | याते तहां लक्षणा अगीकार करने योग्य है॥ 


॥ “तत्‌, त्व" प्क वार्यम ॥ 
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६ परश्च किये जीवक प्रत्यक्षका विषय 
नही ॥ 

७ म्यी किये माया जक अधीन ॥ ओ- 

< व धमोक्षरदित, जम वैध होवें ताका 
योक्ष होवै हे । इश्वर वधरहिव है । यर्ति 
ईरय मोक्ष वी नदीं ॥ 

इतने धमेवा इश्वरचेतन “तत्‌ पदक 

वाच्यञ्थं हे ॥ 


(८ 0=~>2 


॥ दोहा ॥ 
कहे धम ईसके? 
सबं तिनतें विपरीत । 
हं जिहि चेतन जीव तिहि 
त्वेपदवाच्य प्रतीत ॥ ३७॥ 
टीकाः-जो ईदाके धमं कटे, विनत षिष- 


























ताम आगे कहने मकारते जहती किंवा अजहती- 
लक्षणा तौ समवै नहीं वितु भागत्याग ही संभवे है । 
याते स्बैमहावाक्यनमें दो दो पदनके बाच्य जे जीव 
ञौ ईश्वर तिनमेसे- 
१ धमेसहित उपाधिरूप विरोषिवाच्यभागका 
त्याग । जौ- 
२ अविरोधि चेतनभागक्षा अ्रहण हे 
१ इहां धर्मतहित माया अविद्याका अधिष्ठानता- 
स्वध है ओ- 
२ चेतनमागका अपनैसे तादासम्यसंबंध हे । 
यह सारे बाच्यका चेतनभागसै जो भधिष्टानता- 
तादाल्म्यस्ध, सो रक्षणा हे । ओ- 
१ बिरोधिवाच्यमागका त्याग ओ- 
२ अविरोधिचेतनमागका रहण रै । 
याते यह भागत्यागलक्षणा किये दै ॥ 


२७२ 


महावाक्थनमे लक्षणा ॥ ०३२-४४९ ॥ 


[ विचारस्वागरे 





रीतघमे जि होवे, सो जीवचेतन ववष 
दका वाच्य प्रतीत करिये. जान ॥ याका भाव 
यह हैः- 

९ अल्पशक्ति । 

२ अरपज्ञ । 

३ परिच्छिन्न । 

४ अनीश । 

८ कमंके अधीन । 

६ अविद्यामोहित । ओ- 

७ बधमेक्षवारा । ओ- 

८ प्रत्यक्ष । काटेतं १ अपना स्वरूप किसीक्ू 
परोक्ष नहीं । प्रत्यक्च दी होवे है ॥ यद्यपि 
इश्वरङ्ं बी अपना स्वरूप प्रत्यक्ष दै, 
तथापि ईश्वरका स्वरूप जीवनक प्रत्यक्ष 
नही । यातत परोक्ष किये है । ओ जीवक 
स्वरूपकू्‌ जीव ईश्वर दोनो जानें है । 

यातं त्यक्ष काये ३ । 

इतने धमंवाडा जीवचेतन “त्वं” पदका 

वाच्य कटय है ॥ 
॥४३५॥ वाच्यअथेमे एकताका दिरोष 
ओं रक्षणकी कसैठयता ॥ 


॥ दोहा ॥ 
महावाक्यमं एकता, 
ह दोनोंकी भान। 


॥ ४६० ॥ यद्यापि जीव अपने निजरूप अह्‌- 
पदके लक्ष्य कूटस्थमात्रकू नहीं जानता रै तथापि 
अर्हपदका वाच्य जो अतःकरणविंशिष्टचेतन, किंवा 
स्ूरवु्मसघातविरिष्टचेतन में द्र एसे जानता टे । 
याते जीवकू विवेकज्ञानतें रवै बी विरिशटासर्पसे 
भपने स्वरूपका ज्ञान प्रत्यक्ष है ॥ 

॥ ४६१ ॥““तत्त्वमतसिः» इस सामनेदके छांदोग्य- 
उपनिषद्के षष्ठअध्यायगत महावाक्यका श्तकेतु- 
पुत्रके प्रति उदारकपिताने जिस रीति नववार उपदेश 





सो न बने यातें सुमतिः 


लच्छयं लच्छनहि जाय ॥ ३८॥ 
टी काः-सामेवदके छांदोग्यडपनिषद्मे उदा- 
ठकमुननिने अपने पुज श्वेतकेतुदू्‌ जगत्‌कीं 
उत्पत्ति करनेवाला इश्वर वतायके कट्याः- 
“भतंत्वमसि'" । ताका यह वाच्यअथ है 
९ "तत्‌" किये सो, जगत्की उत्पत्ति 
करनैवाटा सर्वशक्तिसषेज्ञताआदिक धर्म- 
सहित इश्वर । 
२ “त्वं किये त्‌, अल्पशक्तिअल्पज्ञत- 
आदिकं धमेबाका जीव ! 
3 "जसि" किय ९. 
इदां "सो त्‌ं है" इस कर्ने ईश्वरजीषकी 
हता वाच्यअर्थसे भान होवैहैसो बनै नहीं 
किते ?- 
९ सर्वरीक्तं ओं अस्पदाविंत । 
२ स॒धज्ञ ओ अल्पन्ञ । 
३ विसु ओं परिच्छिन्न । 
% स्वतंत्र ओं कभंअधीन । 
९ परोक्ष ओ प्रत्यक्ष । 
६ माया जाके अधीन ओ अविद्यामोहित 
एक हे । 
यह कहना “अग्रि शीतर है" इस कंटनेके 
समान दै। याति हे समती ! लक्षण ही किये लक्ष- 
णतं क्ष्यथ जान । वाच्यअर्थ् विरोध है ॥ 


किया है, सो सारी रीति हमने पचदशीके महावाक्य- 
विव्रेकनाम पचमप्रकरणके टिप्पणविषै ओ छंदोग्य- 
उपनिषदूकी भाषटीकाविषै बी दिखाई है ॥ 


॥ ४६२ ॥ इहां वाच्यअथसे एकताका भान 
क्या । सो ““ तत्‌ त्व ” इन दोपदनके सामानाधि- 
करण्यरूप संबधके बरतें कट्या टै | सामानाधिकारण्यका 
उदाहरण सदित लक्षण चतुथेतरगके ११३ वे दोहाके 
टिप्पण विषै दमन हिद्या दे । 





षष्ठस्तरगः ६] 


॥ भदावाकथसे जदवीअजदतीक अस्तभव ॥ 


२.७१ 








६. -- । दोहा ॥ 
आदि दोयं नहि संभवे, 
महावाक्ष्यमें तात ! 
भागत्याग याते ल्खहुः 
है जातें इसखत ॥ ३९ ॥ 


टी काः-दे तात ! महावाक्यमं आदि दोय | 


कटिये जहती अजदहती नही संभवे । यतिं 
भगव्यागलक्षणा महावाक्यमे लखह किये 
जाना । जति ऊसलात किये विरोधका 
परिहार होवे ॥ 


॥४३६॥ १महावाक्यमे जहतीका असमव्‌। 


॥ अथ जहतीअसंमभवप्रतिपादन ॥ 
॥ दोहा ॥ 
ज्ञेय ज साडी ब्रह्मचित; 
वाच्यमांडि सो टीन । 
माने जहतीलच्छना 
है कड्क ज्ञेय नवीन ॥ ०॥ 


टीकाः-संपूणेवेदातका ज्ञेय, साक्षीचेतन 
ओ बह्माचित्‌ किये जह्यचेतन टै । सो साक्षी 
चेतन ओं जह्यचेतन त्व॑पद ओ तत्पदके वाच्यम 
लीन किये पविष्ट है ॥ ओ-- 


जहतीलक्षणा जहां होबे तहां बास्यसपूणेका 
त्यागकारेके वाच्यका संर्बधी अन्यज्ञेय हो 
हे । यते महाबाक्यमे जहतीटक्षणा मानं 
तो वाच्यम आया जो चेतन, तासे नवीन 
किये अन्यक ज्ञेय होबेगा ॥ चेतनसे भिन्न 
असत्‌ जडदुःखरूप हे ताके जाननेते पुरुषार्थं 
सिद्ध होवै नदी । याते महावाक्ये जहती 
लक्षणा नहीं ॥ 





| ४२३७ ॥ २ महावाक्यमे अजहतिका 
अभव ॥ 


॥ अथ अजहतीखक्षणाअसंभव- 
प्रतिपादन ॥ 
॥ दोहा ॥ 
वाच्य सारो रहत हैः 
जहां अज्इती मीत । 
वाच्यअथं सविरोध चः 
इ अजईहती यत ॥ 9१ ॥ 
टो काः-ह मीत भ्य! जहा अजहतखश्चषणा 
होवे । तहां बाच्यअर्थं सरे रहै हे ओं बाच्यत्त 
अधिकका य्रहण होवे हे॥पहाबाक्यनमें अजहती 
लक्षणा अंगीकार करं तौ बाच्यअथं सारा 
रहेगा ओं वाच्यअथे महावाक्यनमे सबिरोध 
हेये विरोधस्रहित दै । बिरोध दूरि कनेक 
लक्षणा अंगीकार करी है ॥ अजहती मनतं 
महावाक्यनमें विरोध दूरि होवै नहीं । यति 
अजहताकी रीति महावाक्यनमें तजह ॥ 
॥ ४३८ ॥ ३ महावाक्यमे भागत्यागका 
अगीकार ॥ 
॥ अथ मागत्यागलक्षणाप्रशार्‌ ॥ 
॥ दोहा ॥ 
त्यागि विरोधीधमं सब, 
चेतन सुद्ध अस्षग । 
ठकखहु ल्च्छनातें सुमतिः 
भागत्याग यह अग ॥ ७२॥ 


सीकाः-हे अग ! हे मिय ! तत्पदका बाच्य 
इश्वर आ त्वपदका बाच्य जीव तिनके आपसे 





७ 


॥ सहावाक््यनमे छक्षणा ४३३-४४९ ॥ 


[ विचारसागरे 





विरोधीधमे त्यागिके शुद्धअसगचेतन लक्षणातिं 
रख्खड । यह भागव्यागलक्षणा हे ॥ या स्थानें 
यह सिद्धांत हैः-इश्वरजीवका स्वरूप अनेक- 
प्रकारका अदतग्रंयनमें कल्या टै ॥ 
९ विवरणग्र॑थमें 
(९) अज्ञाने प्रतिर्बिबव जीव ओ- 
(२) बिव इन्धर कल्या टे ॥ ओ- 
२ विद्यारण्यके मतये 
(१) द्धसत््वयुणसदित मायामे आभास 
इन्र ओ-- 
(२) मङनिसत्षगणसहित जो अंतः 
करणका उपादानकारण अविद्याका 


अंश) ताम आभास जीव कल्याहै॥ | 


॥ ४३९॥ जीवडश्वरकं स्वरूपम पचदशी 
कार तथा दिवरणकारादिकका मत। 
( आभास, भरति्धिंव ओ अवच्छेदवाद्‌ ) 
॥ ४५३९-३ 


यद्यपि पचदशीग्र॑थमे विद्यारण्यस्वामीनि 
अंतःकरणमें आभास जीव क्या है, तथापि 
करणके आभासक्रं जीव मानै तौ सुपुिमें 
अंतःकरण रह नर्हा । याति जीदवका बी अभाव 
हुवा चादिये । ओ माज्ञरूप जीव सपुप्तिमे रटे है। 
याते विद्यारण्यस्वामीका यह अभिप्राय हः-- 
अतःकरणरूप परिणामक प्राप्त जो दवे 
अविद्याका अंश; तामे आभास जीवहे॥ 


॥ ४६३ ॥ केवलचिदामास्त दी जीवरशर नहीं 
है । काहे १ अपने तादात्म्यसवधकारे अधिष्टानं 
अमिन होयके जो प्रतीत होवे सौ आरोपित किये 
हे ॥ अरोपितकी अधिष्ठाने मिनताकारिके प्रतीति 
होबे नहीं । जेसें रज्जुविषे सप आरोपित टै थाति 
ताकी रज्जु भिन्नताकारिके प्रतीति होवे नरीं। 
किन्तु रज्जव अमिन होयके । ओ रज्जके स्ररूपकृं 
ढांपिके स्पकी प्रतीति होवै है तेस मायाभविधामे 


~ ~~ 








सो अविद्याका अंश सषुपिमे बी रहै रै। यतिं 
प्राज्ञका अभाव नहीं ॥ ओ- 
केवंख्आभास दही जीव इश्वर नहीं है किंतु 
१ सायाका अधिष्ठानचेतन ओं मायासदहित 
आभास ज्श्वर है ॥ ओ- 
२ अविद्या अंराका अधिष्ठनचतन ओ अवि- 
द्याक्के अरासहितभास जीव है ॥ 
१ इश्वरच्छी उपाधि ञुद्धसत्वगण हे। 
याते इश्वरमे सवेश क्तिसपेन्ञतादिक धमं 
। ओं-- 
जी वक्छी उपाधिं माञनसच्वगण रै । 
यातं जीवमें अल्पदविंतअल्पन्नतादिक 


धमे हे ॥ 


याद्रुं जभासवाद्‌ कहै ह ॥ ओ-- 


।॥ ४४० ॥ विव्रणके सतमे यद्यपि जीव 
ईश्वर दोनृक्षी उपाधि एक ही अज्ञान दै । याति 
दोनूं अल्पनज्न द्ये चाहिये, तथापि जा 
उपाधिमें पमतिविव हेव, ताका यदह स्वभाव 
टो हैः-प्रतिविवमें अपनै दोप करै है 1 विके 

व8। 

जसे दषेणस्वरूप उपाधिमे सुखका परतिविव 
होषै हे । ग्रीवामें स्थित युख विबहै) तहां 
दपेणरूप उपाधिके इयाम पीत ठघुतादिक 
अनेक दोष प्रतिविषं भान दवै हं ओं ग्रीवमि 
स्थित जो विवे, तामे भान होवे नदीं ॥ 
तखे दपणस्थानी जो अज्ञान, तिस्िषे 





जे आभास हवे बी जतै आरोपित दै यात तिन- 
को अपने अधिष्टानकूटस्थ ओ ब्रह्मते मिनताकरिके 
प्रतीति समवे नहीं । किन्तु तिन दोनूकी अपनै 
अधिष्ठानकूटस्थ ओौ ब्रह्मते तादात्म्यसंबंधरूप एकताकू 
पायके तिनके स्वरूपकू्‌ ठापिके ही प्रतीति होवे है 
याते अधिष्ठानचेतन जौ उपाधिसहितचिदामास जीव 
किंवा इश्वर है ॥ 


षष्स्वरगः ६ | 


॥ जीवशश्वरकं दवरू-पपै पचंद्शी तथा विवश्णकारादिकका मत ॥ 


२.७३ 





= जीवे अज्ञानक्रत अल्पन्नतादिक 
दोष है ओं विवरूप ईश्वरम नही । यति 

१ ईश्वरम सवेज्ञतादिक दै । ओं- 

२ जीवम अल्पज्ञतादिंक दे । 

॥ ४८९१ ॥ आभास ओं परत्तिवद्का ३तना 

द्‌ टैः-आभासपक्षमैं तो आभास पिथ्या हं 

ओं प्रतिविववादमे प्रत्तिविष मिथ्या नरी । 

कित सत्य टै । काते ? € 

प्रतिविचवादीका यहं सिद्धांत दैः-दपेणमे 

जो मखका प्रतिविव दै, सो मरखकी छायां 
[ 1 काटतं । 

! छायाका यह स्वभाव 
छायावान्‌के सख ओं प्रष्ठ होवें, उस 
छायाके मख ओं प्रष्ठ होवे है ॥ ओ- 

२ दृषणके प्रतिविवके मुख पीटि विवे 
विपरीत दोव ह । यतिं दर्षणमें छायारूप प्राति 
बिव नदीं । किंतु दपेणद्भूं विषय करनेवास्ते ने्- 
दवारा निकसी जो अतःकरणकी ब्ात्ति; सो द्पणङ्ु 
विषयकारिके तत्काल ही दपंणसे निदत्त होयकं 
ग्रीवामें स्थित युखद्रं विषय करे टे ॥ 

जसे भ्रमणके वेगसँं अलातका चक्र भान 
होवे हे ओं चक्र नदी, तैसे दर्पण ओं 
मखके विषय करनेमे इृत्तिके वेगते सख 
द्रषणनें स्थित भान होवे हे ओं सुख ग्रीवाविषे दी 


‰ 


हः-निस दिशामि 
अ~ प) 


दिशे 


॥४६४॥ यद्यपि मरतिनिम्बवादमे ञुद्धनह्म दी 
श्वर दै । तामे सर्वज्ञताआदिधमे बी सभवे नदी, 
तथोपि जीवके अत्पज्ञताआदिकधमकी अपेक्षाकरिकि 
जुद्धवह्ममे त्रिवपना, इश्वरपना, सरज्ञपना । इत्यादि- 
धर्मेनका भारोप हो हे । वास्तवतै जीब ईश्वर दोन्‌ 
ञद्धन्रल्मरूप रै । तिसमे किसी धमेका समव नहीं ॥ 

॥ ४६९ ॥ इहां कटक विशेष हैः- जल्ररित 
अनेक घटनविष सूथैके अनेक प्रतिनिब (भामास) होवे 
हे । तिनमे-- 

१ एकक प्रतिविब व्यष्टि कदिये ह । ओ- 
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जा दपणमे युखकी प्रतीति सई 


दर्पणरूप उपाथिके सवधसे 


ुख ही विंवरूप ओं मतिर्विवरूप 


वैदे ओं विचारे बिवभरतिर्विवभाव है 


नहीं 1 तेखं अज्ञानरूप उपाधिके स्वधमे अस- 


भान दह 


^ 


गचेतनमे विदस्थानी हश्वरभाव ओ बरतिर्विव- 
स्थानी जीवभाव प्रतीत होत है ओ विचारदृ्टिसि 
इश्घरता जीवता हे नहीं ! 
अज्ञानते जो चेतनमें जीवभावक्धी अतीति, 
सोइ अज्ञानमे भतिविब कियद । यति 
वि्पना ओ मरतिविबपनातौ पिथ्याहै ओ 
स्वरूपसं विवग्रतिदिव सव्य है } काटैत ! विव- 
प्रति्चवका स्वरूप इष्टंतविषे तो सखरहैओ 
दाष्टातविषे चेतने । सो मुख ओ चेतन 
सत्प हइ ॥ 
१ इस रीति अतिविष स्वरूपत सत्य 
टोनेते सत्य कै ह । ओ--- 
२ आभासका स्वरूप छाया मनै है, यते 
मिथ्याहे॥ 
यह आभाक्षवाद्‌ ओं प्रतिविषवादका भेदं 
टे ॥ ओ-- 


२ सवे मिखिकि एक समषश्टिपरतिविष कदिये टै । 
तिनके मध्य जिस प्रतिबिबका जलके अभावकारे- 
कै अभाव होवे तिसका घुस अमेद किये हे । 
अन्योका नहीं । रेस जब सवेप्रतिविवनका अभाव दोष 
तब सो समष्िप्रतित्रिवका प्थसे अभेद किये है । 
तेस या उक्तआमासबादीके पक्षमै- 
१ अनेकबुद्धि वा मनियाअशूप जलतितै अनेक 
रके प्रतित्रिव (आमास) है । तिन एक एक 
मरतिविब व्यष्टि कहिये हे ] ओ- 


२.७४ 


॥ मरावाङ्थनमे लक्षणा ॥ ४४३-४४९ ॥ 


[ विचारसागरं 





॥ ७७२ ॥ कित्तनै म्रथनमे- 
९ शुद्धसत्वगणसदित 
ङंश्वर किय है ॥ ओ- 


२ से मिकिकि एक समष्िप्रतिविव किये दै 


तिने 
१ अनेक न्यष्प्रतिबिन जीव दै 1 ओ- 
२ एक समष्टिप्रतिनिन इश्वर रै ॥ 


तिनके मध्य जिस जीवका उपाधिके अभावतैं 


अभाव होवे, तिसका ब्रह्मके साथि उपचारमात्र अभेद 

कहिये | 
एसे जब स्जीवनका अमाव होवेणा, तब सो 

समष्िप्रतिविवरूप इश्वरका 'वेदेहमोक्ष होवे गा | 

१ या पक्षम जगत्‌ ओौ ब्रह्मके किंवा जीवन्रह्मके 
अमेदके वोघक श्रुतिवाक्यनमे भागत्यागलक्षणाका 
स्वीकार नहीं । किंतु ““गगामें प्राम हैः) इस वाक्यकी 
न्यां सारे वाच्यका व्याग ओौ ताके संवधि ब्रह्मके 
प्रहणते जहतीलक्षणाका स्वीकार दै । यह अधिष्ठानकृू- 
टस्थक्रं छोडिके केवलबुद्धिसहित वा अविद्यासदहित 
आमासवः जीव माननेहारे कोई वेदांतके एकदेशी 
आमास्वादीका मत टै ॥ 

२ या पक्षम पुरुषाथ ८ मोक्ष ) के निमित्त प्रयत्न 
क्रनैवाठे जीवका मोक्षदशाविषे अभाव होय है | याते 
““धनद्द्धिकी वांछासे व्यापार करमैवाठेका मूलधन नी 
नष्ट भया?” इसकी न्यां मोक्षकी प्राप्तिके निमित्त 
प्रयत्न करनैवाडे जीवका स्वरूप नष्ट होवेगा । यह्‌ 
अनथं जानिके या सिद्धातमें किसी मुमु्चुकी प्रदृत्ति 
नहीं होबोी । 

याते यह पक्ष समीचीन नहीं ॥ ओ-- 

पचदरी तथा विचारसागस्दिक प्र॑थनमे- 

१ अधिष्ठानकूटस्थसहित सामासबुद्धि वा अवियाकू 

जीव मान्या हे। ओ- 

२ अधिष्ठानन्रह्मसहित सामासमायाकूं ईश्वर 

मान्या है । 

याते वाच्यभागके एकदेरके त्यागते ओ एकदेशके 


मायाविदिष्टचेतन 


२ मालेनसत्चगणसाहेत अंतःकरणका उषा 
दान अविद्यके अंराविदिष्टचेतन जीव 
किये है ॥ 

गलक्षणाका दी स्वीकार हे] 
या पक्षम मुख्य आकाशके टष्टांतकां ही अंगीकार 
हे । तो आकारके दृष्टातका सविस्तर वणन पंचदरीकं 
चित्रदीपमे ओ विचारसागरके चतुथेतरंगमे किया है ॥ 
या पक्षकी रीतिसै- 

१ आकाडके किंवा मुखआदिकके प्रतिनैवका 

अधिष्ठानरूप उपादान घटाकाश ओ दर्षण- 
आदिक है । ओ- 

६ परिणामीउपादान जल ओ अविदयाआदिक 
है । ओ- 

३ निमित्तकारणं महाकाश असर्‌ मुघ्ठआदिक 
निन ओ उपाधिकी संनिधि हे॥ 

तिस प्रतिनिनका बाधकारिके अपनै निब सुखञदि- 

कनसे अमेद होवै है । तथापि जहांरुगि जर दषण- 
आदिक ओ विनकी सनिपिरूप निमित्त होवैं तहांक्गि 


नाधित प्रतिविनकी नी अनुदृत्ति ( प्रतीति ) होत टै 


याहीकू चाधितानुन्त्ति कटै दै ।॥ 
तेसे- ` 


१ चिदाभासरूप जीवका अधिष्ठानरूप उपादान 
कूटस्थ टै ओ- 

२ परिणामीउपाद्‌ानं नानादुदधि. किंवा भज्ञान. 
अश्र है ओ- 

९ प्रारन्ध निमित्तकारण दै | 

तिनमेसे जो चिदाभास वा बुद्धि वा अज्ञानअशरूपं 


उपाधिसदित अपने स्वरूपका बाधकारिके जरंआदिक 
जीवतावकपदका रक्षय अथे जो कूटस्थअपिष्ठानरूप 


अपना निजख्प ताका अमिमानकारेके तिस अहपदके 


ठस्य कूःटस्थकी विबखूप्‌ ह्यके साथि पवेसिद्ध एकता 
£ तावू जानता है सो सुक्त होवे दै । दुसरे बद्ध 
 ॥ 


यद्यपि उक्त अहं ब्रह्मास्मि" इस ज्ञानके समयमे 


प्रणते महावाक्यदिकष्थकमे सिद्धातस्षमत मागत्या- | री भविद्याूय उपादानके नाराकरि ताके क्य 


बष्टह्तरगः ६] 


॥ चारिमदावाक्ष्यनमे भागत्वागका भदश ॥ 
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याकू अवच्छेदवाद्‌ क 


सवे दही वेदांतकी मक्रिया उद्वैतआसाकं | 


जनावनैकरू हयाते जोनसी मरक्रियातिं जिज्ञादक 
योध दोषे, सोई ताद समीचीन द 


मख्य हे ॥ ताकी रीतिसे- 9 
॥ ४४३॥ चारेषहावाकङ्यनयं 


भागत्यागका भ्रदशेन ॥ 
१८१) माया । ओ- 

( २) मायामे आभास । ओ- 

( ३) मायाका अधिष्ठान जो चेतन । 
सो सवैशक्तिसवेनज्ञतादिकधमेसहित इश्वर टै 
जगतूसहित चिदामासका वाध होवे है, तथापि 
जहांरगि प्रार्धरूप निमित्त टै, तहांख्गि वाध 
भये ( मिथ्या जानै ) देहादिजगतपस्तहित चिदामासकी 
अनुदृत्ति ( प्रतीति ) होवे है ॥ जव प्रारब्धका अंत 
होवे, तव तिस प्रतीतिक्रा अभाव होवे है । सो$ 
ताका विदेहमोक्ष है । प्रवैउक्तपक्षेते यह पक्ष उत्तम 
द ॥ ओ- 

विनप्रतितिववादविषे- 
१ प्रतित्रिबका अधिष्टानरुप उपादानं विव हे ओ. 


२ परिणामीउपादान सुखआदिकर्विवंका अज्ञान | 


हे । 
३ ताका निमित्तकारण दपेण 
सन्निधिआदिक हे | 
विवप्रतिविवके अमेदज्ञानते प्रतिर्विबमावकी निवृत्ति 
होवै है । परंतु जहांरूगि विंब जौ द्पणकी सननिधिरूप 
उपाधि ( निमित्त ) होवे तहांकगि मिथ्या जनि । प्रति- 
विबभावरहित प्रतिर्विनके स्वरूपकी प्रतीति हो है | 
जब्र दपेणआदिकका अपसरण होवै तव प्रतिर्बिनकी 
प्रतीतिका अमाव होवे है । 
१ तैसे एक टी अज्ञानसें जुद्नहमरूप बिबमे जीव 
रूप प्रतिविबभाव प्रतीत होवे है, ताका उपादान 
अज्ञान है ओ अधिष्ठान श्दरह् है । 


ओौ विवकी 


। तथाापे 
वाक्यवृत्ति ओ उपदेरसदस्नीमे भाष्यकारनें 
आभास्तवाद दही छिख्या है 1 यतिं आभास्वाददरी 


~ - -- = 


| सोहं तत्वदक्छा वाच्य है ॥ ओ- 


२८१) व्यष्टिअवेद्या। 
( 2 ) तममे आभास । ओ- 
( ३ ) ताका अधचिष्टनचेतन । 
अल्परक्तिअल्पज्ञतादिकधमेसहित जीव टे! 
सो त्वंपदक्छ बाच्यहे॥ 

तिन्ह दोरूकी '"तच्वमसि"'वाच्छ्यने एकता 

सोधन करी } सै वने नहीं । याति- 

९ आभास्षसदित माया ओं मायाक्त सर्व- 
सक्तिसवेन्नतादिकधर्भ, इतने बाच्यभागक् 
व्यागिक्े चेतनभागकिषे तत्वदक्यै 
भागव्यागङक्षणा ॥ 


२ तसै आभाससदहितअवियार्थंश ओं 





२ निमित्तकारण अदृष्ट है | जव्र तिस प्रतिर्विबकृ 
जपने रविवव्रहमसे आपकी एकता प्रतीत होवे, 
तव ताकी ग्रतिविवमाध (जीवमाव >) निवृत्ति होवे हे । 
परंतु जहांरुगि प्रारखव्धरूप उपाधि € निमित्त >) है 
तहांकगि बाधित भये जगतसहित इस जीवके जीव- 
भावरहित स्वरूपकी प्रतीति होवै हे । जब प्रारन्धका 
अत होगा तव तिस प्रतीतिका अभाव होयके 
केवलुद्ध्रहम अवरेष रहेगा, सोई ताका वषिदेह- 
मोक्ष दै । 

या पक्षमें स्वप्नकी न्यांई मुख्य एकजीवका अगीकार 
हे ओ नानाजीव जो प्रतीत होवे है, वे जीवामास हे | 
यामे तीन सत्ताका अंगीकार हे 1 यते यह वी व्याव 
हारिकपक्ष किये दै । परंतु अन्यस्ैव्यावहारिक पक्ष- 
नविषे यह पक्ष उत्तम टै ॥ 

इस रीतिसे आमासवाद ओौ प्रतिरिबनादका भेदः 
| 

॥ ४६६ ॥ इहां सवेराब्दकारे कायैकारणउपाधि- 
वाद्‌) अवच्छिनञनवच्छिनवाद ओ टष्टिखष्टिवाद- 
आदिकपक्षनका प्रहण ह । वेदांतके अनेकपक्षनकां 
अनुनाद अप्पय्यदीक्षितङ्ृत सिद्धांतठेदामे तथा ठृत्ति- 
प्रभाकरके अष्टमप्रकारामे किया है ॥ 


२.७६ ॥ महाषाक्यनमे कक्षणा ४४२-७७९ ॥ [ वि चारखागरे 
(ननन 
अवेयाकृत अल्पश्क्तिअत्पज्ञतादैकधमे | ५८ शे जह्य हं " यह वाक्यका अर्थटहे ॥ 
जो त्वंपदका वाच्यभाग, ताद व्यागेके | ४ (“बन्ञा्नमानदं जह्य इस महा- 
चतनभागमै त्वंपदकी भागत्याग- यै- 
णा (१) भज्ञानपद्का जीव वाच्य हे । 
इस रीतिसे भागव्यागलक्षणात्‌- (२) बह्मपदका इदा है । 
१ ह्वर ओं जीवके स्वरूपम लक्ष्य जो 


वृको त्यां खक्षणा 1 
प्स्व » पूवको न्याइ खक्ष 


सै ५८ १ वाला नहो कठ आनंदरूप हं । इस 
त ह अथके' जनावनेक्र अगनदपद्‌ हं 


(१) आत्मापदका जीव वाच्यदहै। ओ-' आस्मासे अभिन्नतरह्म आनं दरूप है यह 
(२) जद्यपदका ईश्वर वाच्य है ॥ बह्य- 


वाक्या अथे! 

पदक। शुद्ध वाच्य नही । ईश्वरी जैसे महावाक्यनमे भागव्यागलक्षणा हे । 
वाच्य हे। यह ॒ चतुर्थतर॑गमे प्रतिपादन | लेसे अन्यवाकयनम सत्य) ज्ञान, आन्‌द्पद 
करि अयि है॥ | चौ अुद्धब्रह्यदं भागत्यागदक्षणाक्षं बोधन 
पूवैकी न्यारे दोन्‌ पदनकी रक्षणाहे। | केरेहे। राक्तिसे नदीं । काटेते ? य॒द्बह्य किसी- 
( ३) टक्ष्यअथं परोक्ष नहा । इस अथक | पदका वाच्य नहा । यह सिद्धात्‌ ह्‌ । 17 
जनावनेक्र अयेपद्‌ है ॥ | सारे पद्‌ विशिष्टके वाचकं ओं जद्टके लक्षक 
८ अयं" कहिये सवके अपरोक्ष आप्मा ब्रह्म | . ९. मायाको अपि्षिक सत्यता ओं चेतनकीं 
हे । यह बाक्यका अथ है 1 निरपेक्षिक सत्यता मिखी इइ सखत्यपदका 

३“ अहं श्रद्ासमि ” इस महावाक्य | वाच्य है । निरपेक्षिक सत्य खक्ष्य हं ॥ 
(९) अहपदका जीव वाच्य ङे । ओ- २ वाद्धव्रात्तखूप ज्ञान ओं स्वयप्रक्षारान्ञान) 
(२) व्रह्मपदका इरा वाच्य दै ॥ दो मिरे तो ज्ञानपद्‌का वाच्य ओ स्वर्य- 
दोनों पदनकी चतनभागमैं लक्षणा है ॥ 

















प्रकाडभाग लक्ष्य ॥ 


कहिये हे ॥ 

तिनमें प्रथमअपरोक्ष नित्य ८ सदावियमान ) र 
ओ दूसरा (बुदधिदृत्तिरूप) अपरोक्ष अनित्य (कदाचित्‌ 
होनेवाङा ) दै ॥ 

॥ ४७० ॥ यह ययुर्वेदकी बृहदारण्यक उपनिषद्‌- 
गत महावाक्य ह । याका विशेषप्रसग हमने श्रीपचद्‌- 
रीके महावाक्यविवेकके टिप्पणविषे तथा श्रीब्हदार- 
ण्य॒ककी भाषाटीकाविषे छिस्या हे ॥ 

॥ ४७१॥ यह @ऋगेदकी एेतरेयउपनिषदूका महा- 
वास्य है । याकता विरेषप्रसंग हमनै श्रीपंचद्शीके 
महावाक्यविबेकके दिप्यणमें ङिख्या हे ॥ 


॥ ४६७ ॥ यह उपदेशवाक्य किये दै । 
इसते मिनन तीन अनुभववाक्य कदिये ह ॥ 

॥ ४६८ ॥ यह अथर्वेणवेदकी मांड़क्यउपनिषदू 
गत महावाक्य हे । याका विरेषप्रसग हमने श्रीपंच- 
दशीके महावाक्यविवेकके टिप्यणविवे किंवा मांडवयकी 
भाषाटीकाविष छिख्या दे ॥ 

॥ ४६९ ॥ अपरोक्ष दो प्रकारका हे । 

१ एक्‌ तौ स्वयंप्रकाद होनेकारे बुद्धिरूप ज्ञानका 

विषय जो आत्माका स्वरूप, सो अपरोक्ष टै । 

२ दूसरा «^ छप्रकाश आत्मा हं ” इस रीति 

युद्धिसे अवलोकन करना, सो वी अपरोक्ष 





वष्ठम्तरगः ६ ] 


॥ प्रश्नः-दोनू षद्का छक्षणा निष्कल है ॥ 2७७ 








३ विषयसर्वधजन्य सुखाकार सच्विक् अतः- | दौड बिलीं सत्यपदं 


करणकी वृत्ति ओ परमप्रमक्रा आस्पद श्वरूप- 
सुख, इन दानं मिरे आनंदपदक्छा वाच्य 
ओ वृत्तिभागक्ूं व्यागिके स्वरूपभाग छक्षय । 

इस रीतिसे सर्वपदनकी गुदर ठक्षणा संश्चेष- 


दारीरकमें प्रतिपादन करी ट ॥ 


॥ ४७४ ॥ ॥ अथं उक्तंअर्थं खंयह ॥ 


॥ कृदित्त ॥ 
'.गंगामें थाम जहति- 
क्च्छना या ठेर छखि, 
"सोन धावे ल्च्छना 
अजहति जनाइये । 
"सोई यह वस्तु" इहां 
लच्छना है मागत्यागः 
दूजो नाम जहति 
अजहति सुनाहये ॥ 
''तत्वमसि'' आदि सश 
वाक्ष्यनमे मागत्यागः 
लच्छना न जहति 
अजंहति बताइये । 
ब्रह्म काइ पदकोन 
वाच्य श्रं बखाने वेद्‌, 
यतिं सवेपदनमें 
रीति युं क्खाइये ॥ ३ ॥ 
मायामांही सत्यता जञ 
ओरभांति भाखियत, 
ब्रह्ममांदि सत्यता स॒ 
ओरभांति भाखिये 


वाच्य शुनि भाखत ष 
ब्रह्ममांहि सत्यता ख॒ 
रुच्छयभाग राखिये ॥ 
युदधिष्त्ति संवित द 
मिखे ज्ञानपदं वाच्य, 
स वितस्वह्प लच्छ्य 
बुदधिष्त्ति नादिये ¦ 
आत्म ओ विषेको सुख 
वाच्यषद्‌ आनद्को; 
विषेस्चख त्यागि आत्य- 
सुख कच्छ आखिये ॥ ७९ ॥ 
४४५ परभ्रः-दोनू पदन क्षणा माननां 
निष्कृ हे ॥ 
मह वाक्यनमे विरोध दरि करने दोतंषद्‌- 
नम लक्षणा अंगीकार करी ॥ तहां कोहं कै 
ैः--एकपदमे लक्षणा अगीकार किसँ ही 


विरोध द्रि होवे है। दोयपद्मे लक्षणा माननका 
प्रयोजन नही ॥ 


॥ दोहा ॥ 

एकरि पदमे लच्छना, 

माने नहीं विरोध । 
दोयपदनमे ल्च्छना, 

निष्फर कहत सुबोध ॥ 9५ ॥ 

टीसाः-सुबोध कषये सुज्ञ । दोयपदनमें 
लक्षणा निष्फल कहते ह । काते एक ही पद 
लक्षणा मानते विरोध दरि होय जरै हे ॥ 
याका भाव यह हैः-यद्यपि सवैज्ञतादि- 
विदिष्टकी अर्पज्ञतादिविरिष्टके साथि एकता 


२५.३८ 


॥ मदा दाङ्यनमे छश्णा ॥ ४७३-४४९ ॥ 


[ विचारखा गरे 





नरी बने है। लथापि एकपदका लक्ष्य जो 
शुद्ध, ताकी विशेष्टके साथि एकता चने हे ॥ 
इ्टात-जैस-- ` 


९ ५ ज्यद्रमचुष्य जाह्यण हे ' इस रीतिसे 


यद्र व्वधमोविरिष्टमनुष्यकी जाह्मणत्व- 
धमोविरिष्टके साथि एकता कहनाविरूद्ध 
ड । ओ-- 

२५ मनुष्य ब्राह्मण रै" इस रीतिपै 
शद्रत्वधमरहित शद्धमकष्यकृूं जाह्मणत्व- 
विरिष्टता कहनैमे बिरोध नहीं ॥ 

तेते 

९ अल्पज्ञतादिषमवि शि्चेतनकी ओं सवे- 
ज्ञतादिधमविदिष्टकी एकता विरूढ 
बींहे। 

२ परत जीकवाचकपद्‌ ओं इईंदावाचकपद्‌- 
की चेतनमे लक्षणाकरिकं चतनमाकी 
सवेज्ञतादि-धमे-विदिष्टके साथि वा 
अल्पज्नतादि बिष्ट साथे एकता कटने 
म विरोध नहीं ॥ 

यतिं दोपदमे लक्षणा माननैमे कोर युक्ति 

नरी ॥ 


( गतप्रश्नका उत्तर ॥ ४४६-४५० ॥) 
॥४४६॥ दोन्‌ पदनमें क्षणा सफरहै ॥ 


॥ समाधानं ॥ कवित्त ॥ 


लच्छना जो कटै एक- 
पद्मांहि ताढ्ं यहः 
पूछि दोयपदनमें 
कोनसेमे ख्च्छना †। 
प्रथम वा दवितीयम 
के ताहि भाखि यह, 


वाक्यनको रोयगो 
विरोध मटलख्च्छना ॥ 
तीनि वाक्यमध्य जीवः 
वाचकं प्रथमपद्‌, 
तत्वमसि" यामे आदिः 
पद्‌ इसल्च्छना । 
प्रथम वा द्वितीयको 
नेम नहिं बने याते, 
भाखत द्वेपदनमें 
लच्छना सुल्च्छना ॥ ४& ॥ 


टीका-जो एकपदे लक्षणा अंगीकार 
करे ताक यह पृच्छिः-दोन््‌ पदनमसे कौनसे 
पदमे लक्षणा है ! 
जो णसे कैः- 
१ सषेमहावाक्यनके प्रथमपदमें रक्षणा हे । 
दवितीय नरौ ॥ 
र यद्वा द्ितीयपदमे लक्षणा सवेवाक्यनमे 
हे । प्रथमपदमें नरी ॥ 
ताकु हे शिष्य ! यह भाखिः--हे मृट- 
लक्षण ! प्रथम वा दितीयपदंभ जो नमते रक्षणा 
सवेवाक्यनमे मानें तो बाक्यनका परस्पर- 
विरोच हौवेगा । काटते ९ 
१ तीनवाक्य मध्य काटिये 
(१) “अह्‌ ब्ह्मास्मि'। 
(२) ““श्रत्तानमानदं ज्य 
(३)““.अयमात्मा द्य" 
इन तीन वाक्यनमे जीववाचकषपद्‌ प्रथम 
किये पव टै ॥ ओ- 
(४) “तत्वमसि या वाक्यम आदिपद्‌ 
किये प्रथमपद, ईशलक्षण किये 
रेश्रका बोधक है ॥ 
















धष्टस्तरगः ६ | ॥ उत्तरः-दोनू पद्नमैं लक्षणा सरू ९ ॥ २७९ 
(१) जो ्रवपद्मे लक्षणा सरि मानं तो | ॥ ४४७ ॥ दंशवरवाचकपदभें लक्षणा हे । 
तीनिवाक्यनका तो यह अथ होवेगाः- याका उत्तर ॥ 


चेतन सर्व्नतादि विरिष्थद सरि 
इश्वररूप हँ ॥ ओ- 

(२) (“तत्त्वमाक्ति' वाक्यका यदह अथं 
टोवेगाः-चेतन अस्पन्नतादिविशिष्ट- 
संसारी जीवरूप दै । किते ! तीनि 
वाक्यनमे पूवं जीववाचक्र पद्‌ हैं । 
ताकी चतनभागमें टक्षणा । ओं द्वितीय 
जो इश्वरवाचकपद्‌, ताके वाच्यका 
ग्ररण 1 ओ “तच्मसि' मे आदे 
ईशवाचकपद्‌, ताकी चेतनभागमे 
लक्षणा ओ द्वितीय जीववाचकपद, 
ताके वाच्यकरा ग्रहण ॥ 

इस रीतिसे लक्षणाकानेम करे तो वाक्यन- 

का परस्परविरोध होगा । 


तैसै स्ववाक्यनके दितीयपद्‌ किय 
~ = त नें ~ । 
आगर पदमे लक्षणा माने । त[-- 

(१) तीनि वाक्यनमें पूवं जो जीवपद, ताके 
बाच्यका ग्रहण ओ उत्तर ईंदापदकी 
चेतनभागमे लक्षणा । याते अरपज्ञतादि 
धमेवििष्ट चेतन है । यह तीनि बाक्य- 
नका अथं होवेगा ॥ ओं- 


(२) ““तच्वमासि" मेँ आदि इशपद्‌ । ताके 
वाच्यका ग्रहण ओं 1देताय जीवपदकी 
चेतनभागमे लक्षणा । याते सव्ञतादि- 
धर्मविरिष्ट चतन है । यह ““तच्चमसि?' 

€ नैते [ क क 
का अथं दोनेते परस्पराषेरोध दी 
रोवे 
होवेगा^॥ 
इस रीतिसैं प्रथम वा द्वितीयपदमें लक्षणाका 


जो सै कदैः-प्रथमपद्‌ वा द्वितीयपद्े 
लक्षणा दै! यह नियम नहीं केरे है। कितु 
सवबाक्यनमे जो इश्रवाचक्रषद; तमि लक्षणा 
। यह नियम करेदटै॥ सो इश्वरवाचक प्रवं 
टोवै बा उत्तर होवै। याते बाच््यनका परस्पर 


विरोध नही ॥ ताका- 
॥ समाधान ॥ दोहा ॥ 


ईसपदहि च्छक कहै, 
सब अनथंकी खानि । 
ज्ञेय हौय अुतिवाक्यं 
पुरुषारथहानि ॥ ७७॥ 


टी काः-जो इश्वरवाचकपदकु ही लक्ष 
कटै, तो सवेअनथं अल्पन्नता पराधीनता 

ममरणसे आदिलेके जो दुःखके साधन, 
तिनकी खानि नो संसारी जीव, सो अत्ि- 
वाक्यनम ज्ञेय होवे । यतिं पुरुषाथं किये 
मोक्षकी हानि होवैगीं । 

याका भाव यह्‌ दैः -जो इंश्वरवाचकं पदमे ही 
लक्षणा मानें तों महावाक्यनका यह अर्थं 
दोवेगाः-““तत्पदका लक्ष्य जो अद्वयअसंग- 
मायामलरदित चेतन, सो कामकमंअविद्याके 
आधीन अस्पज्ञ, अल्पशक्ति) परिच्छिन्न) 
पुण्यपाप, सुखदःख, जन्ममरण, गमनओआग- 
मन आदिकञअनंतअनथका पात्र है” । जो महा- 
वाक्यका सा अथं होवे तो जज्ञाङं इसी 
अथंविषे बुद्धिकी स्थिति करनी दहविगी ओं 
जामे बुद्धिकी स्थिति होत है । माणवियोगसें 
नेम चत नहीं । यातत सुलक्षणा किये सदर टै | अनतर तादीकूं भाप हबे है। यति वेदवाक्यनके 
लक्षण जिनके, ते आचाय द्ेपदनमे लक्षणा | विचारं सुश्च अन्थंकी दी भाषि होगी । 
भाखत है । ओर- आनंद्की प्राप्ति नरी होवैगी । यातं इश्वरः 


2२ ८८ 





ऋ 


वाचकपदतें लक्षणा है । जीववाचकयै नहीं । | 


यह नियम असंगत दहै । ओर _- 
॥ ९४८ ॥ जीवषाचकपदभे लक्षणा है । 
याका उत्तर ॥ 


= क 


जो एेखे कहंः--सवेमहावाक्यन ] 
जीववाचकपद रहै, तिन्ह लक्षणा है । इदा 
वाचकमे नही । यति पुरुषाथकीं हाने नहीं | 
कारिते १ जीववाचकपदमे लक्षणा मनि तौ 
महावाक्यनका यह अथं हविगाः--““जो त्वैपद 
कालक्ष्य चेतनभाग सो सवेङाक्ति, सर्वज्ञ, 
स्वतंज् ओं जन्मादिकवेधराहित इश्वररूप दे 11" 
इस अथेमे जुद्धिकी स्थातं जिज्ञासुकू अति- 
उत्तमडश्वरभावकी ही मराति होवेगी । यतिं 
जीववाचकपदमे लक्षणाका नियम कंरेहे ॥ 
ताका- 


समाधान ॥ दोहा ॥ 
सा तपद्‌ कच्छय कटु, 
केसे इसस्वषूप ! । 
याते दोपद्‌ कछच्छना, 
भाखत जतिवर-भूप ॥४८॥ 


रीकाः-व्वंपदका रक्ष्य जो साक्षी, सो 
इडास्वरूप केसे ! यह कह । अथे यदहः 


त्वेपदके रक्ष्यक्रूं डशररूप कटना -वने नी, 
याते यति जो संन्यासी तिने वरजो श्रेष्ठ, 
तिनके भूष स्वामी, दोनू पदमे लक्षणा 


 भाखत हे ॥ 


याका भाव यह्‌ टैः-जो जीववाचक पदमे 
लक्षणा मानं ओ ईैशवाचकमे नहीं । ताक्रू यद 
ये हैः १ त्वपदकी लक्षणा व्यापकचेतन्मे हे । 
२ अथवा जितै देशमें जीवकी उपाधि है 
उतने देदामे स्थित जो साक्षीयेतन, तामे 


त्वैषदकीं रक्षणा दै ! 


॥ महावाकयनमे लक्षणा ॥ ४४२-४४९ ॥ 





[ विचारसागरे 





(१) जो व्यापकचेतनमे व्वपदकी लक्षणा 
कै तौ वनै नहीं । काते ? वाच्ये जाका 
प्रवेश होवे, तामे भागव्यागलक्षणा होवे दै 
ओ वाच्यते प्रवेश व्यापकचेतनका नहीं । किंत 
जीव पनैकी उपाधिदेशमें स्थित जो साक्षीचेतन 
ताका वाच्ये प्रवे है । याते साक्षीचेतन्ें टी 
त्वपदकी लक्षणा है। व्यापकचेतनै नही ॥ 
ता साक्षीचेतनमे सबके हदयका प्रेरण ओं 
स्वैप्रपचमें व्यापकतादिक ईश्वरके धर्मनक। 
असमव टै ॥ ओ साक्षी सदा अपरोक्ष दै) 
ताके विच परोक्षता इश्वरधमेक्ा अस्यत अस्षभव 
हे ॥ ओ-- 

२ मायारहितकू मायाविरिष्ट कहना 
अक्षभव हे ॥ जेसे दडरहितक्र दंडी कटना ओ 
सस्काररदित द्विजबालकव्रू सस्कारविदिष्ट 
कहना असंभव द ) यातत साक्षीचेत्तनका ईश्वरसें 
अभेद्‌ कटे तौ महावाक्य असभबअ्थके 
प्रतिपादक होवेगे ॥ ओ-- 


॥ ४४९ ॥ दोनू पदनमें लक्षणा ओं 
ओतभ्रोतभाव ॥ 


दोनू पदनमे लक्षणा मनि तौ दोष नही । 
काटेते ! जो एकताके विरोधी धस है, तिन्ह 
सबक त्यागिके दोनूं पद्नमे भकाश्चरूप चेतन 
जो वाच्यभाग, ता सर्वध्मैरहित चेतनम दोन 
पद्नकां लक्षणा है ॥ 


उपाध ओ उपाधिकरत धमभनतं चेतनका 
भेद्‌ हे । स्वरूपसें नहीं 1 उपाधि ओं उपाधि- 
कृत धमनका त्याग कियते दोन पदनके ठक्ष्य 
चेतनकी एकता सभवे दहे ॥ जैसे घटाकादामेः 
घटदा्ट त्यागिके मठविरिष्टआकाश्यते एकता 
घने नदीं ओ मटदृष्टि त्याग कियते एकता 


सनै टै ॥ 


षष्ठस्तरगः ६] 


॥ दोर्‌ पदनमरै छक्षणा भौ ओतभ्रोतभाव ॥ 


२८९ 








॥ दोहा ॥ 
तत्‌ त्वं स्वं तत्‌ रीति यहः 
. सब वाक्ृयनमे जानि ¦ 
जातें होय परोक्ता, 
परिच्छिन्नता हानि॥ ४९॥ 


रीकाः-स्षवाक्यनमें “'तत्‌॒चं “त 
तत्‌ इस रीतितँ ओ्तभोतभावक्पे रीति 
जानि । जा ओतप्रोतभाव कियेतै वाक्यक 


अथेमे परोक्ष ओं परिच्छिनताभ्रातिकी हानि 
चट) 
रोवे रै ॥ 


१ तत्‌ त्वं" या कहुनैते तत्पदके अर्थका 


॥ ४७२॥ गमन ओ आगमनरूप परिचय विना 
मागैके सभ्यक्मानके अमावकी न्यां ओतप्रोत- 
भाव विना सम्यकूअमेदज्ञान होवे नहीं । याते महा- 
वाक्यके उपदेशके अनंतर जिज्ञायुकू ओतप्रोतभाव 
कत्तव्य है । याहीकू अन्वय ओ व्यतिहार वी 
कहै हे ॥ 

॥ ४७३ ॥ इहां यह प्रश्न दैः-महावाक्य- 
उपदेशके अनेतर जिज्ञासुक्ू ब्रह ओ आत्मविष 
परोक्षता ओ पारेच्छिनतभनांति प्रतीत होवै है, सो 
कारण विना संभवे नहीं । तहां अन्य तो कोड 
भ्रंतिका कारण संभवे नही, किंतु ब्रह्मवि स्थित 
माया ओ आत्माविषे स्थित अविद्या, आंतिका 
कारण संभवै । सो मायाअविद्या, न्रह्म ओ आत्माके 
आश्रित होयके प्व रही थी । सो जब जिज्ञासुने 
""ततत्वं') पदाथेका रोधन किया तब दोन्‌ नष्ट 
होगयीं ॥ 


जैसै घटस्वरूपके विचार किये हये घटनिष्ठ अविद्या 
रहै नहीं, ते त्रस ओौ आत्माके विचार किये इये 
तिनविषे स्थित मायाअविद्या रहँ नहीं । रित्‌ तिस 


तवंपद्के अर्थसे अभेद कल्या । सो व्वंपदका 
अर्थं साक्षा नित्य अपरोक्ष है 1 यतिं परोक्षता- 
श्रातिकी हानि । ओ- 

'^त्वं तत्‌ः या कदनेतें त्वंपदके अर्थका 
तत्पद्के अर्थते अभेद्‌ कल्या । सो तत्पदका 
अथं व्यापक है । याते परिच्छिन्नताश्रातिकी 
हानि ॥ 

१ ते 

( १; अर बद्य"। 
(२, प्रज्ञान बदहः) 
( ३ ) ““आत्मा बद्य" 
तिप 


[सच=छनताक्षन ॥ 





अधिकारीकी दष्टे बाधित होवें हे ओ ततीय चेतनका 
अभाव है ओं चेतनसं विना अन्यजडवस्तुक्े आशित 
मायाअविया रहे नहीं ओ मायाअविधाद्धी स्थिति 
विना उक्त दो प्रकारकी आंति सभवै नहीं ओ जिज्ञा- 
सुके चित्तम प्रतीयमान जे आंति, तिनकी मायाअ- 
विया विना अन्य गति (कारण) संभवे नहीं । इस अर्था 
पत्तिप्रमाणसें माथाअवियाकी दिथितिकी कल्यना होवै 
है । याते महावाक्यके उपदेशअनेतर वे मायाअविधा 
कहां स्थित होयके परोक्षतापरेच्छिनताभांतिकू उप- 
जावे हं ? यह प्रश्न हे । याका- 


यह उत्तर हैः-यदयपि पदाथेशोधनके अनंतर 
ज्ञात ( विचारित ) जे त्रह्म ओ आत्मा, तिसविषे तौ 
मायाविदा समवै नही, तथापि महावाक्यकी अर्थ 
खूप जो ब्र्मभात्माकी एकता, सो सम्यकज्ञात मई 
नहीं 1 कितु अज्ञात है । तिस एकताविंषै मायामविदा 
स्थित होयके परोक्षतारूप ओ परिच्छिनतारूप आति 
उपजावै है । तिस आंतिके निवारणअथे ओतप्रोतमाव 
कत्ेव्य है । ओतप्रोतमावके किये एकताका सम्यक्ज्ञान 
होयके मायाअविद्याकी निडृत्तिद्यर परोक्षतापारिच्छिनि 
ताङ्प आंतिकी निडतति होवै हे । 


२८२ 


॥ अशृधदेवके स्वभ्रकी खमासि॥ 


| विचारस्षामरे 


क्‌ 


( १९ ) “ब्रह्म अह" । 

( २ ) ““ब्रह्म प्रज्ञानं" । 
( ३ ) “ब्रह्म आत्मा" 
याति परोक्षताहानि ॥ 


॥ दोहा ॥ 
जीवत्रह्मकौ एकता, _ 
कहत वेद्‌-स्मृति बेन्‌ । 
सिष्य तहां पिचानियेः 
भागत्यागकी सेन ॥ ५०॥ 
टीकाः-हे दिष्य ! जो बेदबेन ओ स्शृति- 
चैन जीवन्रह्मकी एकता कटै, तहां सार 
भागव्यागकी सेन पटिचानिये 1 


॥ ४० 1 ग्रथ (३३३२ उक्त) की समाप्ति।॥ 
॥ दोहा ॥ 


अस सिष गुर उपदेस सुनि 
भौ ततकाठ निहार । 
भे विचारे याहि जो, 
ताके नसत जजार ॥ ५१ ॥ 


॥ सोरढा ।, 


मिथ्या सुरबानि, 
क्रियो अथ उपदेस यह । 
सुनत करत तमहानि, 
यह ताकी भाषा करी ॥ ५२ ॥ 


॥ दोहा ॥ 


अगरघदेवद स्वप्रमे, 
यह किय यरु उपदेस । 








नस्यो न तहु दुःखमूट वहः 
मिथ्या बनको बेस ॥ ५३ ॥ 
वेष किये स्वरूप । अन्य अर्थ स्पष्ट । 
॥ ४१ ॥ भ्रश्नः-अथसहित मथ पटा 
तो बी मन दुःखका मूर भासता हे ॥ 
॥ अग्र उवाच ॥ 
॥ चौपाई ॥ 
भगवन यह्‌ तुम अथ पठायो । 
अथसहित सो मो दिय आयो ॥ 
बन दखमूर तञ अहिं भासे । 
कहु उपाय जातें यह्‌ नासे ॥ ५४ ॥ 





( गत प्रश्रका उत्तर ॥ ५२-४५९३॥) 


॥ ४५२ ॥ वनका नाशक हेतु यही 


( उक्त ) है ॥ अगृधदेवके स्वप्नकी 
समाप्ति ( नाश ) ॥ 


बोठे गुरू सुनि सिषकी बानी । 


| सुनि सिषं हे जातें बन हानी ॥ 


अस उपाय को ओर नदीं है। 
बनका नासकं देतु यही है ॥ «< ॥ 


महावाक्यको अथ बिचारह 
“में अगध" यू टेरि पुकारह ॥ 
सुनि पुनि वाक्य विचारे चेखा । 
अहं अगध” यह दीनो हेला ॥५६ 


निद्रा गहं नेन परकासे । 
बन गर्‌ ग्रथ सवं वह नासे ॥ 


प्ठस्तरंगः ६ ] ॥ मिध्याशव्वेदते मिध्वाजगवका परिटार ॥ २८ इ 
मयो सुखी बनदख बिसरायौ । त्यं मिथ्या गुरु वेदतें 
इतो अग्रध निजषूप सु पायो)।७) तिथ्या जग वारेहार्‌ ॥ ५९ ॥ 


॥ ४५३ ॥ मिथ्यागुरुवेदतँ अज्ञानजन्य्‌ क 
{न र (>4 । वे + 65 चद ह 


॥ दोहा ॥ ह जिज्ञा निहा । 
अग्रधदेवमे नदत, निरावरन सो आपै 
भौ व जिहि रीति दाद्‌ दीनद्यार ॥ &° ॥ 
पत ॥ इति विचारस्रागरे गुरवेदादि- 


त्युं जगदःख प्रतीति ॥ «८ ॥ 
ज्यं मिथ्या युर अंते 
मिथ्या बन संहार । समाः 


साधनमिथ्यादणनं नाम षठस्तर॑गः 
॥ 2 || 








ओविच्ास्वागर॥ 


॥ सत्तमस्तरगः ॥ ७ ॥ 
क्र नन 


उस्यः जकन त्ति-किदे हक त्तिद-क्णेःनःस्‌ः 








= =-= --~ - 


॥४५४ ज्ञानीके व्यवहार नियम नहीं ॥ | विविधवेष सल्या सयन, 


॥ दोहा ॥ उत्तमभोजन भोग । 
उत्तम मध्य कनिष्ठ तिहु कब्हुंक अनसन गिरिगहा' 
सुनि अस गुरुडपदेस्‌। रजनि सिखा संयोग ॥ ४ ॥ 


ब्रह्य जात्य उत्तम लख्यो, कृरि प्रनाम पूजन करत, 
रद्यो न संसे रष ॥ १ ॥ 


टीकाः-यद्यपि णुरुने उपदेश ती „कट ४ खख इजार । 
स्यि ही किया, तथापि रुरुउपदेशंत | ७ लोकते अष्ट लखि, 





साक्षात्कार उत्तमतत्त्वदटूं हवा । कृत कृमि धिद्छार ॥ ९ ॥ 
॥ दोहा ८ जो ताकी पूजा करत, 

भमन करत ज्यू पनतं संचित सङ्ृत ख॒ छत । 

_ सको पीपरपात । दोषदृष्टि तिहि जो ठ्स, 

शेषकम प्रारब्धत, ताहि पापफर देत ॥ & ॥ 
क्रिया केरत दरसात ॥ २॥ ॐ 
५/ ७६ एेसे ताके देहको, 

कबहक चदि रथ भाजि गज, बिना नियम व्यवहार । 
बाग वरगीचे देखि । ` कबहु न भम संदेह हे 

नप्रपाद्‌ पुनि एकलेः लद्यो तत््वनिर्धार ॥ ७ ॥ 
दसि ॥३॥ | ---- 
॥ ४७४ ॥ जीबन्मुक्तिका रक्षण आमे ४७६ वें ॥.४७९ ॥ विदेहसुक्तिका लक्षण आगे ४७९ वें 


अकविषै कटियेगा ॥ अंकविषे कटियेगा ॥ 


सप्तमस्वरगः ७ | 


॥ ज्ञानीक अधिकभप्रश्न्तिके नियमका आक्षप ॥ 


२८५ 





नहिं ताक कत्तव्य कटकः 
भयो भद्रम नास \ 
उपज्यो वेदप्रमानतेः 
अद्य ब्रह्मप्रकास ॥ ८} 


(जञानीके व्यवहारे नेमका आक्षेप) 
॥ ४५५-७७३ ॥ ) 


॥ ४५५९ ॥ ज्ञानीङ्‌ समाधि ओं शरीर- 
निवाहतैँ अधिक अप्रवृत्तिके नियमका 
आक्षेप । ४५५९-8 ५८ ॥ 


॥ दोरा ॥ 


ज्ञानीके व्यवहारमे; 
कोऊ कहत दै नेम । 
भिपुरि तजे इख देतु लखि; 
लहे समापि प्परेम॥ ९॥ 


ह किंचित व्यवहार जो 
मिच्छासन जरपान । 

शूले नाहि समापिश्चुख, 
हे भिपुरीतें ग्खान॥ १० ॥ 


लहे प्रयत्न समाधिकोः 
पुनि ज्ञानी इह हैत । 

जो समाधिस्चुख तनि अमतः 
नर कूकर खर प्रेत ॥ ११॥ 


गौडपादञुनि कारिकाः 

ठ्ख्यो समाधिप्रकार । 
ज्ञानी तजी विच्छेप युः 

लहै सकलसुखसार ॥ १२ ॥ 





अष्टअंगबिन होत नर्हि 

सो समाधिश्च भ्रू । 
अष्टअंग ते अब सुनो 

जे समाधि अबुहट ॥ १३॥ 


पांचपांच यमनियम क्खिः 
आसन बहूतप्रकार । 

प्रानायाम अनेकविधः 
प्रत्याहार विचार ॥ १४ ॥ 


छठे धारना ध्यानं पुनि, 

अङ्‌ सविकल्पस्माधि । 
अषठञंग ये साधिके; 

निविकल्प आराधि ॥ ३१९५ ॥ 


सुनि समाधि कत्तव्यता, 


तत्वह दसि देत । 


। उत्तर कद भाखत नदीं 


टखि तिहि बकत सपरत ॥ १६ ॥ 


टीकाः-जेसे सपरत किये प्रेतसदहित भरतके 
अविरावाला वके तेस अन्यथा कहता सुनिके 


| तत्वदटे हसे हे ॥ 


अन्य दोहाका अक्षरअथे स्पष्ट है ॥ 


भाव यह हैः-ज्ञानवान्‌के शरीरव्यवहारका 
नियम नरौ 1 कात! ज्ञानीके व्यवहारे अज्ञान 


| ओ ताका कायं भदश्ांति तथा भदश्रमके 
| कार्य रागद्वेष तौ ह नही । वितु ज्ञानवानके वी 
| प्रारब्धकमं शेष रहै है, सोई ताके व्यवहारे 


निमित्त र ॥ सो मरारज्धकंमे पुरुषभेदसे नाना- 
प्रकारका होवे है । यातं ्ञानीके मारब्धकमेजन्य 
व्यवहारका नियम नरी । यह सिद्ध तपक्चै॥ 
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॥ ज्ञानोक्के ष्यवदहारमै नेभका आक्षेप ॥ ४५५-४७३ ॥ 


[ विचारस्षागरे 








कोड णेस कहै ै४-ज्ञानीके व्यवहारे 
ओर किसी कर्मका तो नियम नही ३, परत 
ज्ञानवाचके निवृत्तिका नियम है! मवृत्ति होवे 
तो देदस्थितिके हेतु भिक्षा अङन कौपीन 
आच्छादनमाञ्न ग्रहणे भवृरत्ति होवे टै। अन्य 
मवृत्ति होवे नरौ । काते ! ज्ञानकी उत्पत्ति 
मरथम जिज्ञासाकाख्मे विषयनमे दोषरष्टिसे 
वैराग्य होवे है । सो वैराग्य ज्ञानकी उत्पत्तिसै 
अनंतर वी दोषरष्टितें तथा िषयनमे मिथ्या- 
देसे होवे ३॥ 
१ अपरोक्षरूपते मिथ्या जानै पदार्थनमें 
सत्यङ्ुद्धि दोव नरी ॥ 
२ दोषदृष्टितें राग होवे नरी ओ प्रवृत्ति 
रागते होवे है । ज्ञानीके राग सभव नरी 
याति परवृत्ति तै नही ॥ 
डारीरनिवोहक भोजनादिकनमे प्रवृत्ति तो 
रागते विना पारन्धकभेतें सम्य हे । क्म तीनि 
सा हैः-१सेचितः आगामी ओ ३३ प्रारन्ध । 
९ भ्रतशरीरनमे कयि क्म फटारभरहित 
संचित किये ह ॥ 
२ भविर्ष्यत्कमे आगामी किये ३ । 
३ शूतदारीरनमें किया वत्तेमानरारीरका हैत 
कमे प्रारब्ख किये हे । 
तिनमे- 
संचितकमक्छा ज्ञानते नारा देवें 
२ ज्ञानवानकं आत्मामं करैतवश्वांति नरीं । 
याते ताक आगामीकमेका संभव 
नही ॥ ओ- 
३ निस भारब्धकर्मनें ज्ञानीके शररका 


॥ ४७७ ॥ केवर सन्यासीवूर ही ज्ञानका मुख्य 
अधिकारी माननैहारे करानंदस्वामी आदिक ॥ 
॥ ४७८ ॥ वत्तेमानशरीरविषै किया 


आगामी कमे किये रै ॥ 


© 
कम 


आरंभ किया टै, सोई प्रारन्धकमे 
दाशरस्थितिके हेतु भिक्षादिकनमें प्रवृत्ति 
करवयि टै । प्रारनब्धकमका भोग विना 
नादा होवै नदा ओए्-- 
कटू एसा टछिख्या टैः-संचितत आगामी- 
कर्मकी न्यां ज्ञानीके प्रारन्धकर्म वो रहै नहीं, 
यात भोजनादिकम्वृत्ति वौ ज्ञानीक्रुं सभवे 
नही । ताका यह अभिप्राय दैः-ज्ञानीकी 
दष्टिते आत्ययिं कम ओ ताके फलटका संबंध 
नही, याते आवमा सवेकमेका निषेध अभि- 
परायते प्रारढ्धका निवेध किया रै ओ ज्ञाने 
पूवं किये प्रारन्धका ज्ञानीके दारीरकरं भोग होवि 
नहीं । इस अभ्िप्रायते प्रौरन्धका निषेध नही । 
काेते 
सञ्चकारने यह लिख्या दैः 
१ ज्ञानीके संचितकर्मका ज्ञाने नाश 
वैटे। 
२ ञागामीका सबध होवे नर । 
३ भारव्धक्ा भोगते ना होत हे। 
याते भरारन्धके वर्ते शशरनिवौहक क्रिया 
ज्ञानीकी होवे है । अधिक नही । परंतु- 
॥ ४५६ ॥ कर्म नानाप्रकारके हे । 
एक कर्म नानाडारीरका आरभक हतै । रेस 
करमते रचित प्रथमङरीरमे जाकु ज्ञान दोप 
तटां ज्ञानवानक्कु अन्यदारीरकी प्रापि दृ 
चाहिये । करित! फलका जाने आरंभ किया है, 
सो प्रारब्ध किये ह । ताका भोग विना नादा 
होवे नही ॥ अनेक शरीरका हेत कमं एक रै, 
ताने मथमररीर जो उपजाया तमि ज्ञान हवा, 
ता कमेके फल ज्ञानते अन॑तर ओर शारीर देष 


जहां 





॥ ४७९ ॥ अपरोक्षानुभूति ओ विवेकचडामणि- 
आदिक प्रथन विवै॥ 


सप्तमस्तरगः ७ | 


रहै है। याति ज्ञानवानकू वी अन्यरारीरकी प्रापि 
हृं चाहिये । ओर-- 

॥ ४५७ ॥ जो रेस कदैः-माख्ध- 
कमंक। फल जितनै शरीर देवे, उतने शरीर 
ज्ञानक बी हवे है । प्रारब्धके भोगतै आधिक 
होवे नहीं । यतिं ज्ञान बौ सफर टोवै टे । सो 
बने नहीं ॥ कारेते ? यह वेर्दक्ा टटोरा हैः- 
““ज्ञानवान्के प्राण अन्यलोकम वा इस टोकके 
अन्यराररमें गमन नहीं करते । किंतु तिसीं 
स्थान अंतःकरण इद्वियसतदित टीन होवे हे" 
ओ प्राणगमन विना अन्यदारीरकी पापि सभे 
नही । याति ज्ञानवानूक्ुं प्रारन्धशोषते ओर 
रारीर होवे दै । यह कटना तो सभवे नरी ॥ 
कितु- 

ह संमाधःन द--जहां अनेक रारीरनका 
आरंभक एककम होवै, तदां अंतररीसें ही ज्ञान 
होवे है । पूरवदारीरमै ज्ञान होवे नहीं । काहेते ! 


४ ३ 
अनेकराररनका आरभक्रप्रारब्ध दी ज्ञानका प्राति- 
बाधक रै । जैसे-- 

१ विषयनमें आसक्ति 1 

२ ुद्धिमदता। 

३ भदवादिवचनमें विश्वास । 

ये तीं ज्ञानके मतिबंधक है। तेस विरक्षण 
प्रारब्ध बी ज्ञानका प्रातिबधकं हे ॥ ओ--- 


ज्ञानके म्रतिवधक होते जहां ज्ञानक्षाधन- 


॥४८०॥ ““न तस्य प्राणा ह्य्तामन्ते । ह्यत्रेव 
समवलीयन्ते ८ तिस ज्ञानीके प्राण गमन करते नही । 
किन्तु इहां मरणके स्थानविषे ही टीन होवै रै)" 
इत्यादि वेदवाक्यनका नगारा है ॥ 


॥ ४८१ ॥ ज्ञानके त्रिविधप्रतिबेधका निव्त्तिके 


उपायसहित वणेन श्रीपंचदश्ीणत ध्यानदीपविषै 
रिख्या है ओ तिसका नाममात्र कथन पूवे पचम- 
तरंगगत रिप्पणविषे हम करे अये हे ॥ 


॥ ज्ञानीके न्यवदारनेभविचै शं कासभाधान ॥ 


२८७ 


श्रवणादिक दैव) तदांज्ञान होवें नहीं किंत 
परतिवंधकर दूरि येते मथमजन्मरविये कयि जो 
शरवणादिक ह तिने ही अन्यजञरीरमं ज्ञान होवें दै। 
जस ्वमिदेषने पूवेजन्मविषे श्रवणादिक किये) 
तच्‌ प्रारब्धा फर एक रार देव होते ज्ञान 
नरी हवा । किंत अबणादिक करते वत्तमान- 
राशीरका पात दौयके अन्यशारीस्की मापि इयते 
ूर्वजन्ममेँ किये श्रवणादिकनतें ग्भेविषै ज्ञान 
हआ है । याते ज्ञानसे अनेतर अन्य शरीरका 
संवंध होवे नदीं ॥ ओं वत्तमानदरीरकी चेष्ट 
प्रारब्ध होवै है ॥ तहां जितनी चेष्टा शरीरकी 
निवहिक दै सोई होवे । रागजन्य अधिक चेष्टा 
होवे नहीं । यतिं सवेभटत्तिरदत ज्ञानी होवे है॥ 

॥ ४९८ ॥ इस रीतिसें निव्त्तिप्रधान 
ज्ञानीका व्यवहार हो है ! थाके विवे--- 

सखी शंका हेः--मनका स्वभाव अति- 
चचल है । निर्रङिब मनकी स्थिति हवे नहा । 
किसी अखिवतें मनकी स्थिति होवे है। याति मनके 
किसी आटंवकी भापिनिमित्त बी ज्ञानवानकी 
परवृत्ति होवे है ॥ ताका--- 

यह समाधान रैः-यद्यापि समाधिहीन 
पुरुषका मन चचल होवे है तथापि समाधतें 
मनका विजय होवे है ओं ज्ञानवान्‌ समाधि 
विषे स्थित होवे हे । यतिं ज्ञानवाचकी भरवृत्ति 
हि नदीं ॥ 


॥ ४८२ ॥ जन्मांतरका हेतु प्रारन्धकशष ॥ 

॥ ४८३ ॥ इहां “वामदेव” शाब्दकारि ऋषभ- 
देवके पुत्र मरतराजाका बी प्रहण है । भरतका बी 
तीनजन्मका हेतु प्रार्धरोष था । तिसकारे साधन- 
सामम्रीके होते बी ज्ञान मया नहीं । पीछे तृतीय 
जन्मविषे उपदेशतै विना ही पूरवकृतविचारसे ज्ञान 
भया ॥ 

॥ ४८४ ॥ आध्रयरदहित ॥ 

॥ ४८९ ॥ आश्रयते ॥ 
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। ज्ञानीके व्यवटारमे नेमका आक्षेप ॥ ४५५-४७३ ॥ 


[ विचारसागर 


सामनि ानता ाननकक कन न~~ -= - ` =-= = = च क = 
रिक फिरते 


॥ ४८९ ॥ समाधिक अष्टअंग 
॥ £ १९ -४ 2 ॥ 


सो समाधि इन अष्टञंगनते होवे हैः-- 
९ यम, २ नियय, ३ आसन, ४ प्राणायाम, 


९ प्रत्याहार, & धारणा, ७ ध्यान ओ ८ 


विकल्पसमाधि, इन अष्टअगनतै समाधि 


होवै हे ॥ 


॥ ४६० ॥ १ अहिसा, २ सत्य, ३ अस्तेय, 
& क, क #@ ॐ 
४ ब्रह्मचयं ओं 4 अपयिय्रह, ये पांच यमं 


करै हे ॥ 


॥ ४६१ ॥ १ रोच; २ सताष, २ तप, 
£ स्वाध्याय ओं ९4 इश्वरमप्रणिधान, ये पाँच 
नियम किये हं । ओ- 

ज्ञानससुद्ररथमे दशप्रकारकेयम ओं ददा 
प्रकारके नियम कहे है । सो पुराणकी रीतिसे 
कहे हें । बेदांतसम्रदायमें यमानियमके पांचपांच 
ही भेद ह ॥ ओर- 


॥ ४६२ ॥ आसनके भेद अनत टे। 
तिनमेः--१ स्वास्तिक, २ गोमुख, ३ वीर. 
७ कूमे, ^ पद्म, & कुक्कुट, ७ उत्तान, 
८ कूमेक, ९ धनुष, १० मत्स्य, ११ पश्चिम- 
तान) १२ मयूर) १३ सव; १४ सिह, 
१५ भद्र ओं १६ सेद्ध । इत्यारिक चोत्यासी 
आसन योगग्रथनमे छिखि है! तिनके लक्षण वी 
तहां छिखे ह । अथक विस्तारभयंते तथा वेदाम 

यतउपयोगी नही, याति लक्षण लिखि नहीं ॥ 

तेनमे बी १ सिह) २ भद्र, ३ पद्म ओ सिद्ध 
ये चारि आसन प्रधान ह ॥ तिन चार्मं वी-- 

सिद्ध आसन अत्यन्त प्रधान है 1 ताका 
यह लक्षण हैः--वामपादकी एडी गदा मेद्के 
परध्य सीवनमे दाबिके धरे । दक्षिणपादकी 





॥ ४८६ ॥ खभकी न्यां ॥ 
|॥ ४८७ ॥ सारे हव्योगका प्राणायामे 


ह 


[क 7 १ । ऋ = च्छः = चो ककः कक कः ककः ऋ 


च भि जा ऋक 


एडी मेदूके ऊपरि दाविके धरै । रकुटीके 
अन्तर दष्ट राखे । थाणुकी न्यां सरल- 
निश्चल शरीरत स्थितिकर सिद्धासन करै है ॥ 


न 


ओर---- 


कमोड शेस कहे हैः-वामपादकी एडी 
सीवनमें नहीं लगावै । कित मेके ऊपरि लगवि। 
ताके ऊपरि दक्षिण एडी धरै ।॥ ओ पकी न्यां 
यह्‌ सिद्धासन दही अतिप्रधान दै । काटैत! कितने 
आसनतौ रोगनाक्शके हेवु द । ओर कोई 
आसन रेस दै, प्राणायामादिक समाभिके 
अग जिने होवं ह, ओं सिद्धासन समाध 
कारमे होवे दे । याते अतिभ्रधान टै । याहीकू 
वज्रासन, ख॒क्तासन ओर गुघ्तासन कटै है ॥ 
॥ ४६३ ॥ आसनसिद्धिसें अनन्तर 
प्राणायामवबी करै । सो म्राणायाम बहुत 
प्रकारका हे) तथपि संक्षेपते यह लक्षण हे 
१ नासाके वामचिद्रद्वारा इडा नाम नाति 
वायुकः पूरण केरे, ताद पूरक कै है । 
२ दक्षिणत व्याग, ताक्रूं रेचक कंद है 
द सुषुम्णातें रोके, ताव्रू ऊुम्भक कटै है । 
इस रीतिसे प्रूरकररेचक)कुभकदूः भाणायाम 
कहैदै।सो दो प्रकारका दैः--१ एक अगभं 
है, तेसं २ दूसरा सगभहे॥ 
शश्रणवके उच्चारणरहित शीणायाम अगं 
कटिये हे 
२ प्रणवके उञ्चारणसहित प्राणायाम 
सगभं किये हे ॥ 
॥ ४६४ ॥ ५ विंषयनते सकर्ईद्ियनकं 
निरोधक भत्याहार कै है । 
२ अतरायसहित अतःकरणकीं 
धारणा काये हे ॥ 


स्थिति 


माव दै । यात तिस प्राणायामकी रीति “हठ- 
प्रदीपिका भादिक)' प्रन्धनमें स्पष्ट रिखी हे ॥ 


त्रिखे निर्वकद्पखमाधिक्ा अद्‌ ॥ 


>८२ 





प्रव्रस्चवरगः; ५ | 
३ अंतरायरदित अद्धितीयवस्तुविषे अंतः- 
कृरणका प्रवाह ध्यान किये दह ॥ 
॥ ४६५ ॥ उयुत्थानसस्कारनका तिरस्कार 


ओं निरोधतस्कारनक मगदटता दया अतः 
क्रा एकाग्रतारू्प परिणाम, समाधिं कंटिये 
कर्वसमाधि हे । ओं २ 
समाधि टे ॥ 


९ ज्ञता-ज्नान-ज्ञेयस्प अिपुटीभानदहित. 


अद्वितीयन्रह्यविषं अतःकरणकी इत्ति 1 
सविकर्पश्माधि किये हं सो सदिकल्प- 
समाधि दो प्रकारकी हैः-(१) एक तो राव्दाचु- 
विद्ध है ओं (२) दूसरी राब्दानहुविद्ध द ॥ 
(१) “अह त्रह्यास्मि'ः इस राब्दकि 
अनुविद्ध कद्िये सटित हवै, सो 


शब्दाडविद्ध कदियिदै॥ - 
(२) राब्द्रहितद्ू यद्‌ न {वेद्ध करं हे॥ 


२ त्रिपुरीभानरहित अखंडवद्याकर अत 


करणद्त्तिकी स्थिति, निवकल्पसमाप्धे 
कहियि ३ ॥ 


इस रति सविकल्प ओ निविकस्पसमा- 
पिके दो भद है, तिनमे-- 

(९) सविकस्पक्माधि खाधन हे \ ओ-- 

(२) निविकर्पकस्तमाषे फल € । 

९ साधनरूप जो खबिक्छट्पसमाधि हं 
ताके विम यद्यपि जिषुशकूप दैत प्रतीत होति है, 
तथाप्विसोदैत इस रीतिसे बह्यरूप करिके 
प्रतीत होवे हैः-जेसें गृत्तिकाविकारनङ््‌ ग्रत्ति- 
कारूप जानते विवेकीदूं यृतिकके विकार घटा- 
दिकं अतीत बी हौवै रै, परंतु श्ुत्तिकार्प ही 
प्रतीत हतै है, तसै सविकल्पसमाधिमै अिपुटी- 
दैत जह्यरूप री भतीत होवे ई । 





॥ ४८८ ॥ समाधिविषे जो अन्तकरणका 
अभाव हतै तौ योगीका देह निदराल्की र्या 


निः 


निर्विच्छल्पक्तमाधिंविषे बी सविकरस्प 
समाधिकी न्यां तिपुदीह्प दैत विद्यमान 
सीटोवैदटै, तोवी चिपुटीद्रैतकी प्रतीति श्व 
नही । जैसै जक्यै ठ्वणक्रु भरँ, तहां ठ्वण 
वि्यमान होवे है, पतु नेष ख्वणक्री सर्वथा 
मरतीति दोषै नही ॥ 

। इस रीति सविकल्पनिरविकर्पसमाधिक्ता यह 

| भद्‌ सिद्ध इवाः 

९ सविक्धर्पक्षमाधिभै बह्मरूपकरिके 

देती मरतीति हवि है ओ-- 
निविकस्पसमाधिभे्िषुदीश्हपदरेतकी 
अप्रतीति दतै दै ॥ 


॥ ४६६ ॥ सुषु्िसे निविकल्पस्षमाधि- 
काभद्‌॥ 
तेस सुषुतं निविकरल्पका यह भेद दैः 


९ सुषुपतिमे अंतःकरण वश्याकारच्रत्तिका 
अभाददोबंदं ) ॐ: 


4 
४ 


| 


र्‌ 


२ निविकल्पसमाधिमे उद्ःङःरडत्ति 
तौ अतःकरणकी होवे है, ताक भान 
होवे नही ॥ 

इस रीतिंत-- 


१ सखुपु्तिमे तौ वृत्तिसहित अंतःकरणका 
अभाव होवे हे । ओ- 

३ नि्िकल्पसमाधिमैे इृत्तिसहित 
अतःकररणं तौ दोव, ताकी म्रतीति 
होवे नही ॥ 

निर्बिकल्पसमाधिषिषे अंतःकरणकी नो 

ब्रह्माकारदृत्ति होवे दै, ताका हेतु सविकरप- 
समाधिका अभ्यास ह । याति साधनरूप अष्ट- 
अंगनमे सविकल्पसमापि गिनी 2 । नि्षिकल्प 
समाधि फर हे ॥ 





गिन्या चाहिये ओौ गिरता नहीं । याते समाधिविषे 
अन्तःकरण होषै हे, यह जानिये है ॥ 


२९८ 
क 


1९ &.ारनिविकल्पस्षमाधि दोभकारकी ॥ 

सो निर्विकल्पसमाधे बी दोपरकारकी होवे 
2ः-९ एक अदैतभावनारूप ओं २ दूसरे 
अद्धेतावस्थानरूप होवे है । 

९ अद्रेतब्रह्माकार अतःकरणक्ी अज्ञात- 
इृत्तिसहित होवे, सो अद्रेतभावना- 
ङ्प निीवकल्पसमाधि किये है ॥ 

र्या समाधिम अभ्यास अधिक इयेते 
ब्ह्याकारवृत्ति वी शांत होय जवे हे । 
याते ृत्तिरहितक्ू अद्वेतावस्थानरूप्‌ 
नििकल्पखमाधि करै है ॥ 

जैसे तप्तरेोष्टके ऊपरि जख्की बृद्‌ गे 

तप्रलोदहैं मबेश करे हे, तैसे अद्वैतभावनारूप 
समाधिके चट अभ्यासते अल्येतमृकाशमान ब्रहम 
वि बृत्तिका ठ्य. रोव है 1 सो अद्वितावस्थान- 
रूप निर्विकरपस्माधि फर है ओं अद्वेतभावना- 
रूप निरिकर्पसमाधि ताका साधन है ॥ 

॥ ४६८ ॥ अद्वैतावस्थानरूप समाधित 


सुषुपिका भेद ॥ 
अद्वेतावस्थानरूप समाधि ओं सुषुिका 
इतना भद्‌ हैः 
९ सखुषतिमे बृत्तिका ख्य अज्ञानमें टोवै है । 
॥ ४८९ ॥ यातिं सो उद्धैतभावनारूप समापि ॥ 
` ॥ ४९० ॥ यह अद्वैतावस्थानरूप निधिकस्प- 


समाधि ही ज्ञानकी सप्ठमभूमिकारूप योगका परम- 


अवधि हे ॥ 

॥ ४९१ ॥ इहां यह रहस्य टदैः-यदयपि उक्त 
समाधिवियै निःदेषरजतमके तिरोधान आविर्भावक 
पराप्त भये छद्धसवगणरूप उपादानवितरै ही इत्तिका 
ल्य समवे है | नि्िकाखरलप्रकाराविषै नहीं । तप्त- 
लोहविषे जरबिदुके खयका दृष्टांत कल्या । तहां बी 
विचारद्टिस पाथिवखोहविषै जकर्विदुका ल्य नहीं 
किन्तु जकका उपादान जो अश्चिमान्र ताके वि 
जङबिम्टुका रय होषै है | ताका तप्तलोहविषै उपचार 


॥ ज्ञानीङ्घे व्यवहारम्‌ नियमका आनक्ष ॥ ४५५४७२३ ॥ 


जव बृत्तिका अपने उपादान अंतःकरणं 


{ चिचारखाशरे 
१ अद्वैतावस्थानस्षमाधिमे इत्तिका 
खेय ब्रह्मप्रकाशमे होवै रै ॥ ओ-- 
९ खषु्तिका आनंद अज्ञान आबरत टै । ओ- 
२ समाधि निरावरणब्रह्मानदका भान 
टोवै है ॥ पतु -- 

॥ ४६९ ॥ निबिकल्पसमाधिके छ्य, 
विक्षेप, कषाय ओं रसास्वाद, ये 
चारे विघ्न ॥ ४९६९-४७२ ॥ 
निर्विकल्पसमाधिमे चारि विघ्रहोवैदटै, सो 

निषेध करनैकर किये हैः-९ टय, २ विक्षेप, 

३ कषाय, ओं ¢ रसास्वाद । 


१ आलस्यकरिके अथवा निद्राकरिके बृत्तिके 
अभावदूं कय कैट । ता ख्यते सुषुपति- 
समान अवस्था होवे है । बह्मानंदका भान 
होत नक । यतिं निद्राआखस्यादिक निभित्तते 
लयं 
होता दि तव योगी सावधान होयके निद्रा 
दिकनकृरूं रोकिके त्ति जग । इस रीतिसै 
लयरूप विद्रका विरोधी जो निदाआरस्य- 
विरोधसदहित षृत्तिका म्रवाहरूप जागरण, 
ताद्रू गौडपादाचा्यं विततंसंबोधन करै है॥ 


( कथन ) होवै रै । तथापि त्रहप्रकाडके भानरूप 
निमित्तकारि त्तिका ख्य हवा है । यात उपचारे 
ब्रहमप्रकारा विषे कय किये है । 

किंवा तिप्त समाधिमान्‌ ब्रह्मविदरिषठकी टष्टिसै 
गुणादिक प्रतीत होवे नही । किन्तु द्ध्म प्रतीत 
होवे दै । तहां तिस ८ ब्रह्मविवते )) बृत्ति (दष्ट) का 
अभाव भया । यति बी ब्रह्मप्रकादाविषि इत्तिका छ्य 
कहिये है ॥ 

॥ ४९२ ॥ यह अथ गौडपादाचायेजत मांडक्य- 
उर्पनिषदूकी कारिकाविषे रश्ख्या दै । तिसकी 
वेदातदीपिकानाम भाषाटीकानिपे हमनै षी रिस्यारै॥ 


खप्तमस्तरगः ७ ] 


॥ निर्विकटपक्चषमाधिक चारि विचर ॥ 


२९१ 








॥ ४७० ॥ २ विक्षेपका यदह अभ हैः-जेसं 
घाजवा विद्टीतै उरिकि चटिका 
कुमे, तव भयव्याुलक्रू ग्रहके अंतर तत्का 
स्थान दिवे नही, यतिं फेरि बाहरि आयक 
भप अथवा मरणरूप खेदं प्राप्र हदवं है, तसं 
अनाप्मपदार्थनकृर दुःखहेतु जानिके अद्धतानंदङकं 
विषय करनैवास्ते अतश इई जो वृत्ति, तहां 
बृत्तिका विषय चतन अतिसूक्ष्म है । यात किचित्‌ 
काट वृत्तिकी स्थिति विना तत्काट दी चतन- 
स्षरूप आनंद्का ठाभ नहीं होवे ह । ताते बृत्ति 
वहिमुंख होवै है । इस रीतितै वदिरंखन्न न्ति 
विक्षेप किये है ॥ सो वृत्तिकी स्थिरता विना 
स्वरूपञनंदका अल्मभ होवे है । याति अंतम॑ख 
चत्ति येते वी जितने काल वृत्ति बह्याकार होवे 
नही उतने कार वाह्यपदाथनें दोषभावनतिं 
वृत्तिकरं वा्थखता योगी होन देवै नदी । किंतु 
वृत्तिकी अंतथखता ही स्थापन कंरे ॥ 

विक्षेपरूप विघ्रका विरोधी जो योगीका 
रयत, ताङ्कं गौडपादाचायेने सम कल्या है 

॥ ४७१ ॥ ३ रागादिक दोषनकू्‌ कषाय 
करै ह । यद्यपि रागादिक दो भकारके टै 
(१) एक बाह्य है ओ (२) दूसरे आंतर है ॥ 

(१) पुञ्रस्लीधनआदिक जिनके विषय 

वसमान होवें सो बाह्य किये ह ॥ 

(२) तका वा भवीका 1चतनरूप जो 

मनोराज्य सो आंतर किये है ॥ 
सो दोन मकारके रागादिक समाधितें प्रदत्त 
योगीविषै सभवे नही । काटेते ! 

॥ ४९३ ॥ ““कोड रोक मेरी निदा मति करो, 
किन्तु सवे स्तुति ही कू करो! इस आम्रहका द्टसस्कार 
लोकवासना ट ॥ 

॥ ४९४ ॥ ^स्थूल विवा सृश्मदेहके रोगादिरूप 
किंवा पापरख्प मर्का ओषधञदिककरे र्विवा 
` तीथोटनकरि- निःरेष निवारण करूंगा ओौ तिसविपै 


चित्क पांच भूमिका हैः-तिनमें (१) 
एकं क्षेपनाम भूमिका हे । (२) दूजी मूढता । 
(३) तीजी विक्षेप । (४) चोथी एकाग्रता । ओं 
(९) पांचमी निरोधभूमिका है॥ 

(१) ठोकंबासना, देर्दर्वी सना, दार्ख्बासतना 
हसते आदिटेके रजोगणक्रा वरिणा 
जो दठअनाव्मवासना, तक्रं प्षेष 
कटै है! 

(२) निद्राआटस्यादिक तमोषणपरिणामद्र 
म्रदा कटै दै । 

(३) याने परवत्ताचित्तकी कदाचित्‌ बाह्य 
मरदृत्तिद्भुं विक्षेप करै है । 

(४) अंतः+करणका अकतीतपरिणाम ओ 
वसमान परिणाम समानाकार होवे, 
ताद्रू एकाञ्ता 

यह्‌ एकाग्रताका छक्षण योगस््म पतंजखिन 
कल्या है । ताका भाव यह हेः-समाधिकार्में 
योगीके अतःकरणमे एकाग्रता होवै है । सो 
एकाग्रता वृत्तिका अभावरूप नहीं किंतु जितने 
अंतःकरणके परिणाम समाधिकाल्मे होवै रै, 
सो सरे ब्रह्मकू ही विषय करे है । याते अंतः 
करणके अतीतपरिणाम ओ वतेमानपरिणाम 
केवल बह्याकार होनैते समानाकार होवे रै ॥ 

(५)ता एकाम्रताकी बृद्धिकूं निरोध करै ई॥ 

ये पांचभमिका अंत्तःकरणकी हे । 

भ्रमिका नाम अवस्थाकाहे॥ 

ये पांचभ्रमिकासदित अंतःकरणके ये करमते 


हे ६ ॥ 


शोभापुष्टिभादिरूप किंवा पुण्यरूप गुणका सम्पादन 
कर्ूग। इस आप्रहका दृटसंस्कार देहवासना है ॥ 


॥ ४९९ ॥ “स्वेशचा्लनके पाठक कवा अथक 
किंवा तिस्र तिस राल्नउक्त आवरणकू मे धारण 
करूणा" इस आग्रहका टढसस्कार शाखवास्ना ह ॥ 


सेर्‌ 


॥ ज्ञानीके व्यबहारिमै निभा आक्षेप ॥ ४५५-४५३ 


विचारशागरे 








नास हैः-(१) क्षिप्त, (र) सृ, (३) विक्षिप्त, 
(७) एकाग्र ओ (९) निरुद्ध । तिनमे- 
(१-र) क्िपत्त ओ मूटअंतःकरणका तो 
समाधेदिषे अधिकार नदीं । 
(३) विक्षिप्त अतःकरणद्र अधिकार टै ॥ 
(४-<) एकार ओ निरुद्ध अंतःकरण समा- 
धिकाल्मे हवै है। 
यह्‌ योगग्रंथनमें कल्या है । 
रागादिकदोषसहित अंतःकरण क्षिप्त दीह) 
ता क्षिप्त्तःकरणका योगम अधिकार नही, 
यति रागादिक दोषरूप कषाय समाधिके वित्र 
है \ यह कहना सभवे नी । 
तथाप अह समाधान दहैः- वाह्य 
अथवा अतस्नो रीगादिकरै सो तौ क्षिप्त 
करणै ही होवे है । ताक अधिकार वी 
नहीं! तो बी अनेकजन्मविषै पूवं अनुभव 
कि जों बाह्यअतररागदवेष, तिनके सक्ष्म- 
सस्कार विक्षिप्तादिकञअतःकरणमे बी सभव 
है) यत्ति रागद्वेषका नाम कषाय नहीं । कितु 





।॥) ४९६ ॥ जा पुरुषकूः राजाके पास जानेका 
अधिकार होवे, ताक तौ योटीदारने विप्र किया 
एेसा कथन सेभव ओ जाकू तहां जानैका अधिकार 
ही नही, ताक योटीदारने विध्न किया रेसा कहना 
समवै नहीं । तेर द्विप्तजन्तःकरणक्रा जो समाधि 
अधिकार होवे तौ तिसकू्‌ रागादिदोषरूप कषाय 
समाधिके विघ्न होवें । जतं ता क्षिप्तअन्तःकरणका 
समाधिम अधिकार नदीं, यातं ताक रागादिदोपरूप 
कषाय सम।धिके विघ्न हें, यह कहना समवै नहीं ॥ 

॥ ४९७ इहां यह प्रतरिया दैः-- १ उक्त 
२ आशारूप, ओ ३ वासनारूप भेदत रागादिक 
तीन मांतिके है] 

१ वादमपृत्तिके हेतु जे रागादिक वे उदक्त 
राग किये ई । तादीकू बाद्यराग वी करै ह । ओ 

२ मनोराञ्यरूप जे रागदिक बे आश्चारूप राग 


गद्वेषादिकनके संस्कार कषाय किये ॥ 
सो संस्कार अंतःकरण रहै जितने दूरि होवे 
नहीं । यति समाधिकाले बी अतःकरणमें 
रै हे, परंतु रागद्षादिकनके उद्तस॑स्कार 
समाधिके विरोधी है । अबुद्रूत विरोधी नरौ ॥ 

प्रगटक््‌ उद्धूत करै टै ॥ 

अप्रगटकर अलुद्त कहै रै ॥ 

समाधेमे भरबृत्त योगीद्ूं जो रागद्धेषके 


संस्कारनकी ्रगटता हेव तो विषयनसें दोष- 
ददानते दाचि देवै । 


विक्षेपकषायकां यह्‌ भद 
(९, बाह्यविषयाकरदत्तिकर्‌ 1वेक्षिप कै 
हैं ॥ ओ-- 

(२) योगीके मरयत्तते जहां वृत्ति अंतसख तो 
होते, परंतु रागादिकनके उद्धतकस्कारनतें 
अंतर्ुख दृ बृत्ति वी रुक जावै, बद्यद्ं विषयमे 
केरे नही, तावू कषाय कंहै है । विषयमे 
दोषदङ्नसहित योगीके मयते कषायविश्की 
निवत्त दोव हे ॥ 

कटिये ह । तिनक् ही ओंतरराग दे । 
ओ-- 

३ जन्मांतरविषे प्वेअनुभव किये जे रागादिक, 
तिनके जे सस्कार, वे वासनारूप रागादिक 
किये दै । तिनमें वासनारूप रागादिक | 
ओौ अनुद्धतमेदतै दो भांतिके दै । 


यह भथ जीवन्मुक्ति विवैकनामग्रन्थ विषे विदारण्य- 
स्वामीने छिस्या दै ॥ 


॥ ४९८ ॥ यमं यह दष्टा दैः--जेसँ राजाके 
मिल्नेभथ गृहते निकस्या जो कोई धनिक, तादृ 
राजद्वार जाग्रत्‌ होयके स्थित जो द्वारपाल सो रोक 
देवै, तैस सथैविषयेतिं उपराम होयके निर्विकस्प- 
समाधिके आनदअथे अन्तमेख भया जो योगीका मन 
ताकू बीचमे ( समाधिञआनदताभते पूवे ) उद्ूतरागा- 
दिकक। संस्कारखूप कषाय रोक देवै है । यतँ सो 
समाधिका विघ्न रै ॥ 


सप्तमर्तरनः ७] 


॥ ज्ानवान्‌की बादाघदलिके अक्षभवके भाक्षेपकी घ्राति ॥ 


२९२ 





॥ ४७२॥ ४ रसास्वादका यदह अथं हैः-- 
® ॐ ५ अ क, क हः 
योगीकरं ब्रह्मानद्का अनुभव दतै टे ओं विक्षेष- 


रूप दुःखकी निबृत्तिका अनुभव दोव है } करर 


दुःखकी निब्त्तिसे बी आनन्द दोषै हे! 

जसे भारवाही पुरुषका भार उती ताक 
आनद दोषै, तहां आनन्दम ओर तौ कोई 
विषय दहेतु हे नही 1 कितु भारजन्यद्ःखकी 
निवृत्ति यह करै हैः--“भेरेवूः आनन्द इवा ह" 
यात दुःखकी निद्रत्ति बी आनन्दका दहेतु है ¦ 
तैसे योभीकू समाधिम विक्षेपजन्य दुःखकी 
निच्त्तिते जो आनन्द दोव ताका अनुभव 
रसास्वाद कटियिरै ॥ 

जो द्ःखनिवृत्तिजन्य आनन्दके अनभवसें ही 
योगी अलंङ्ुद्धि कारे ठेवे तौ सकरडपाधि- 
रहित बह्मानन्दाकार बृत्तिके अभावतें ताका 
अनुभव समाधिम होवै नही । यातं दुःखनिवरत्ति- 
जन्य आनन्दका अलनुभवङूप१ रसास्वाद वी 
समाधिम विष्नटे ॥ 


दांछितकी प्राप्तिदिना बी विरोधीकी निवब्रत्ति- 
से आनन्दी उत्पत्ति अन्य दृष्टातः 

जेस प्रथिवी निधि होवै सो निधि अत्यन्त- 
विषधरसर्षतें राक्षित होते 1 तहां निधिप्रािसें 
प्रथम बी निधिप्रािका विरोधा जो सपं है 
ताकी निवृत्ति आनन्द होवे है । तहां सष 
निवृत्तिके आनन्दभै जो अबुद्धि कैर तौ 
उद्यम व्यागनेते निधिप्राप्तिका परमानन्द भाप्त 
होर नरी । तेसें अदेतबह्मशूप निधि है 1 देहा- 
दिक अन।तमपदाथेनकी परतीतिखूप जो विक्षेप 
सो सष रै 1 विक्षेपरूप सपेकी निबत्तिजन्य जो 
अर्वांतरआनदरूपी रसका अनुभवरूप आस्वादन 
हे, सो निधिरूपी अद्धितन्रह्मकी भ्राभिजन्य जो 
महाआनंद्‌ है, ताकी राप्िका प्रतित्षक होनैतें 
विघ्र किये हे। 


अथवा रसास्वादका यह ओर अथं हैः-- 


सदिकल्पसमाधिसै उत्तर निर्विकल्पसमाधि 
होते है ओ सविकल्पतमाधेमे अिषुट अतीव 
हवै है, यतिं सविकर्पसमाधिक्ा आनंद अिषुटी 
रूप उपाधिस्ाहित होनैते सोपाधिक कटिये द 
ओ निर्विकल्पसमाधिमे अिपुटी प्रतीत होवै 
नही । यतिं निरुपाधिक आनद्‌ निर्वेकल्प- 
समाधित्न दें है इस रीति सविकल्पसमाधिसं 
उत्तर निर्विकर्पसमाधिके आरभमे बी 
सविकर्पसमाधिके सोपाधिकञआनन्द्ङू त्यागि 
सकः नदा । कतु तादहद्रू अनुन्वे कर सो 
रसास्वाद किये है । यति विक्षेपानेच्चात्तजन्य 
आनन्दका अनभव अथवा सविकस्पसमाधके 
आनदका अनभव रसास्वाद किये ह ॥ 
सो दोनूं भकारक्ता रसास्वाद निर्विकस्पसमाधे- 
के परमानंदके अनुमवका विरोधी होने विध्न 
हे यतिं तङ्क बी त्याने ॥ 

रतै निर्विकल्पसमाधिते चारि विघ्न 
होवे है, सो चारि विध्न समाधिके आरभे 
होवे दै ! यति-- 


॥ ४७३ ॥ ज्ञनवानूकी बाद्यभवुचिङे 
असंभवके आक्षेपकी समासि ॥ 


सावधानता चारिविष्नद्रं रोकिके समाधिम 
परमानेदक्रं विद्वान्‌ अनुभव कर ह । तादीद 
जावन्खुक्त कष्ट 

इस रीतिसे समाधिसे ज्ञानीका चित्त निरा- 
ङ्व नही देवै ३े ॥ 

जव भरन्धवलते समाधिं उत्थान देवे 
त॒ बी समाधिम जो परमानदका अनुभव 
किया रे, ताकी स्मृति होवै है । यतिं उत्थान 
कारम षी ज्ञानीका चित्त निराठब नह । ओ- 

ज्ञानबानकी जो भोजनादिकरनमे अवृत्ति 
होवे रै, सो केवर भ्रारन्धसँ होवै है । परंतु 
भोजनादिकं ब्यवहारमभे ज्ञानी सेद मानिक 
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मत्त होवे है । कहते १ भोजनादिकन पवत्ति 
वी समाधिसुखकी विरोधी है । जाक 
भोजनादिक शारीरनिवौहकी प्रदृत्ति ही खेदरूप 
भ्रतीत होवे, ताकी अधिकम्रवृत्ति सभवे नहीं । 

इस रीतिसे बहत आचार्येन यही षक्ष 
ङ्ख्या है । ओं जीवन्पक्तिका आनेद्‌ वी 
बाह्यपरवृत्तिमें होवे नरीं । किंतु निवृत्ति होवे 
है । याति जीबन्मुक्तिके सुखाथीं ज्ञानवान्‌की 
बाह्यप्रबत्ति सभवे नरीं ॥ 


(॥ अंक ५५-४७३ गत आक्षेपका 
समाधानं ॥ 9७७९-8 ७८ ॥) 


॥ ४७४ ॥ ज्ञानी निरकुश है । भरारब्धते 
व्य॒वहाराेद्धि ॥ 


तथौ पि ज्ञानवान्‌के निबत्निका बी नियम 
कहना सभवे नदी । किते ! निवृत्ति अथवा 
गदृ्तिभ बेदकी आज्ञारूप विधि तौ ज्ञानी 
हे नही, जाते ज्ञानाके व्यवहार नियम टे । 
यति ज्ञानी निरंङरा है । वाका ब्यवहार भारन्धसै 
होवै हे ॥ 

१ जिस ज्ञानीका मरन्ध भिक्षाभोजनमाज 
फलका हेतु है, ताकी भिक्षाभोजनमाअ 
परवृत्ति होवे है । 

२ जाका प्रारब्ध आधेकभोगका हेतु दोव 
ताकी अधिकम बी मदृत्ति हवै ३े। 


ओर-- 
जो सै करैः-जाका परार्ध भिक्षा 
भोजनमा्रका हेतु होवे, तादी ज्ञान होवे ३ । 
अधिकव्यवहारका हेतु जाका भारन्ध होवे, 
ताद ज्ञान होवै नहीं । यतिं भिक्षामोजनादिक 
ठथवहारते अधिकड्यवहार ज्ञानीका होवे नदीं । 
जाकी अधिकमदृत्ति होवे, सो ज्ञानी नीं ॥ 





॥ ४९९॥ अब शासं प्रथकार पूवैउक्त ज्ञानवान्‌के 


॥ ज्ञानीके व्यवहारमे नियमके आेपका खमाधान ॥ ४७४-४७८ । [ विश्ारक्तागरे 


सो शंका बने नहीं । काते याज्ञवल्क्य 
जनकादिक ज्ञानी कहे है । सभ।किजयतें धन- 
सम्रहव्यवहार याज्ञवस्क्यका तथा राञ्यपालन्‌- 
व्यवहार जनकका कल्या है ओं वासिष्ठभ्रंथमें 
अनेक ज्ञानी पुरुषनके ठउयवहार नानाप्रकारके 
कटे रै । यति ज्ञानीके मदृत्ति अथवा निवर्तिका 
नियम नहं । 


यापि याज्ञवल्कयनै सभाविजयते उत्तर 
विदत्छंन्यासरूप निदृत्ति ही धारीहै अौ प्रशृ्तिमे 
ग्लानिके हेतु नानादोष कहे है) तथापि 
'याज्ञवल्क्यकू विद्रत्सन्यासतें पूव ज्ञान नदी था, 
यह कहना तौ सभवे नही किंतु ज्ञान तौ प्रथम 
वी था । परंतु विदवत्सन्यासतें पे जीवन्धुक्तिका 
आनद प्राप्त हवा नहीं । यतिं जीबन्णुक्तेके 
आनदवासते सर्वसंम्रहका त्याग किया है॥ 
याज्ञवल्क्यका मारन्ध कुछ कार अधिकभोगका 
हेतु था ओ उत्तरकाठ न्थूनभोगका देतु था । 
यतिं प्रथम तों याज्ञवलक्यकरु ग्छानि विना 
अधिक भोग ओ आगि ग्छानिंते सवेभोगनका 
व्याग इवा है ॥ ओं-- 


जनकका घारन्ध मरणपर्य॑त राज्य- 
पाठनादिकसमग्रद्धिभोगका हेतु हुवा दै । 
याति सदा व्यागका अभाव ही इवा हे । 
भोगनमें ग्लानि बी इई नदी ॥ ओ- 

२ वामदेवादिकनक्या भारव्धय न्यून- 
भोगका हेतु हुवा रै।तिनदरं सद्‌ा भोगनप्ने 
ग्छानितें परवृत्तिका अभाव दी क्या हे । 

३ वासिष्ठ णसा वी प्रसंग है-शिखर- 
४वजकी ज्ञानते अनतर अधिकप्रब्त्ति 
हुई है ॥ 


इस रीतिसे नानाप्रकारके विलक्षण व्यवहार 





निदृत्तिके नियमविषै राकाका समाधान कहै है ॥ 


सप्रमरस्तरगः ७ ] 


ज्ञानी पुरूषनके कहे है, तिन सवक ज्ञान समान 
ओ ताका.फठ मोक्ष बी समान है ओं 
प्रारब्धभेदतें व्यवहारका भेद रै । व्यवहारकी 
न्यूनतम जीवन्सक्तिके सखकीं अधिकता ओ 
ठयवहारकी अधिकतासे जीवन्धुक्तके खखकी 
न्यूनता होत है । याके विषेः-- 
॥ ४७५ ॥ ज्ञानीक्‌ विदेहमोक्षस्याग वां 
परलोककी इच्छा होवे नहीं ॥ 
कोई यह्‌ दाका करे हैः-जो जीबन्युक्तिके 
सुखकरं व्यागिके तुच्छभो गनमे प्रदत्त दवै, सो 


विदेहमोक्षक्र षी व्यागिके वैङंडादिक ठोककी 


इच्छा धारिके जवंगा । 
सो शका बने नरा । काते ! 


१९ जीबन्ुक्तिके सुखका त्याग ओं भोग्‌- | 


नमे प्रवृत्ति तों ज्ञानीकी प्रारन्धवलते 
संभवै रै । ओ- 

र बिदेहमाोक्षका त्याग ओं परलोककू गमन 
सभवे नही । कहते ! 

(९) ज्ञानीके भ्राण बाहरि गमन करं नौ । 


॥९००॥ इहा यह सांप्रदायिक शछोक हैः- 
कृष्णो भोगी ्ुकस्त्यागी राजानौ जनकराघवै । 
वसिष्ठः कमेकत्तां च त एते ज्ञानिनः समाः॥१॥ 

अध्यायः ~ 

१ कृष्ण मोगी हे। 

२ ज्युकेदेव त्यागी भया है । 

६ जनक जर रामचन्द्र राजा भये दहै ॥ ओौ- 

४ वृसिष्ठुनि केका कत्त भया हे ॥ 

इस रीतिसै नका प्रारन्धमेदतँ विलक्षण व्यवहार 
मयाहै। तथापि वे ौये ८ आधुनिक) ज्ञानी 
समानदं ॥ १॥ 

उक्त अथके प्रतिपादकं ये चित्रदीपके बी शोक रैः 

आरन्वकमेनानातवाद्भधानामन्यथान्यथा । 

व्तेनं तेन शाख्ार्थे श्रमित्तव्यं न पण्डिते 


॥ ज्ञानीद्ं विदेदमोक्षस्वाग धा परखोकद च्छा दो नरीं॥ 


२९५ 


यतिं परङोककरं गमन सभवे नही । 
ओं-- 

(२) विदेहमोक्षका त्याग वी संभव नहीं । 
काते! ज्ञानते अज्ञानकी निन्रत्ति होयके 
मारन्धभोगते अनंतर स्थूढसूषक्ष्य- 
शरोराक्तार अन्नानका चेतनम ख्य 
विदेदमोश् कदिये ३ । सो अबहय 
टोवै है। जो गूर अज्ञान वाकी रहै 
अथवा नष्ट अज्ञान की फेरि उत्पत्ति 
होवे तो बिदेहयोक्षका अभाव दहोवै। 
सो मूकभन्नानका विरोधी ज्ञान 
अज्ञान बाकी रहै नदौ ओं प्रमाणें 
नाश्च इथे अज्ञानकी फेरि उत्पत्ति होवे 
न । यति विदेहमोक्षक्ता अभाव हवै 
नहीं । ग-- 

३ विदेदमोक्षके व्याग तथा परलोकके गष- 

ने ज्ञानीकी इच्छा बी सभवे नह । काहे 

(१) ज्ञानी च्छा केवर मर्ध होते है । 

जितनी सामग्री बिना मारव्धका भोग सभवं 
नौ उतनी सामग्रीकं प्रारन्ध रवै है । इच्छा- 


स्वस्वकमानु सारेण वत्तेतां त यथातथा । 
अविदिष्टःसवेबोधः समा मुक्तिरिति स्थितिः ३॥ 

प्रारज्धकमेके नाना होनैकारे ज्ञानिनका ओर- 
ओर प्रकारसे ८ परस्परविरक्षण ) वत्तना हे । तिसकरि 
पडितजर्नोनै ट्ठनोधसे मोक्षके प्रतिपादक शाच्के 
अथेविषै आंत होनां योग्य नहीं ॥ २ ॥ 

सो ज्ञानी अपनै अपने कमेके अनुसार कारि 
जसे तैसे ८ विलक्षण ) वतन करो । सैका बोध 
समान है ओ सक्ति समान है । यह स्थिति ( राल्न 
ओ विद्रर्नोक्ा निधोर ) है॥ ३॥ 

॥ ९०१ ॥ यह राका द्वैतविवेकविषे विद्यारण्य 
घछामीने र्खी रै ॥ 


२९.६६ 


॥ ज्ञानक उथवबहारमे नियमके आक्षिपका समाधान ॥ ४७४-४७८ ॥ 


॥ [ विच।रस्ाभरे 








विना भोग सभवे नरी । यति ज्ञानीकी इच्छा 
वी प्रारन्धका फर ह ॥ ओ-- 

(२) अन्यरोकमे अथवा इस लोकम अन्य 
राशरका संबंध ज्ञानीङ्ूं भरारन्धसे वी होवे नही। 
यह पूं इसी तरगमे भरतिपादन करि आये है । 

यति ज्ञानीक्‌ प्रारब्धे विदेहमोक्ष व्यागकी 
वा परलोकके गमनकी इच्छा ही नह्‌! ॥ 

| ४७६ ॥ ज्ञानीकी मदप्रारब्धस- 


जीवत्स॒क्तेसुखकी विरोधिनी प्रदरत्त॥। 

जीवन्सक्तिके सुखके विरोधी वत्तमानरारीरमे 
अधिकभोगनकी उच्छा तो भिक्षाभोजना- 
दिकनकी न्यां जनकादिकनद्ं समवै है ॥ 


॥ ९०२ ॥ दैतविवेकविष प्रवैरक्तरांकारूप तकंके 
कत्ता श्री विद्यारण्यस्ामीका “मेद प्रारब्धक्तै भोगादि कमं 
प्रवृत्त ज्ञानीदृू विदेहमोक्षके व्यागकी वा पररोकके 
गमनकी इच्छा होवैगी” इस अथेविषैे अभिप्राय 
नहीं । वितु . प्रयत्नरहित ज ज्ञानी हं तिनकृू 
यथेष्टाचरणकी हेतु मोगादिककी आसक्ति दछुडायके 
जीवन्मुक्तिके सुखविषै आसक्त करनेन अभिप्राय है । 

जसे रोगिष्ठ पदाथके खानैवाठे पुत्रक्‌ परम- 
हितेच्छ जो तिसकी माता सो (हे पुत्र ! जब त्‌ 
आरोग्यकी इच्छा व्यागिके देखनेमात्र सुन्दर इन 
रोगिष्ठपदाथनकूं विवेक छोदिकिे खाता रै, तव 


वंचकोके किये हये विषयुक्त कड्ड़के भक्षणके ोभ- 


कारि तू जीवनकी इच्छा बी व्याग देगा” रेस कहनै 
वारी माताका पुत्रकू जीवनके व्यागकी ओौ 
विषयुक्त लड्ड्के खानैकी इच्छा होवैणी'' इस अर्थे 
अभिप्राय नहीं । किंतु तकेकरि रोणके दहेतु रोगिष्ठ- 
पदाथनके भक्षणकी आसक्ति दछुडायके आरोग्य 
८ नीसेगता ) मै आसक्त करनैविषै अमिप्राय है | 

तैसे विदारण्यस्वामीका वी ““विवेकवूः छोडिके 
( उपेक्षाकरिके ) मेदप्रारन्धके फर्म सहायक वासना- 
कारि रविधा केवलवासनाकार विक्षिपके हेतु कामादिकक्री 


| या स्थाने यह रहस्य दैः-ज्ञानीकी बाह्य 
प्रहत्ति जीवन्पुक्तिकी विरोधिनी नहीं । कित 
जीवन्युक्तिके विलक्षणसुखकी दिरोधिनी हे, 
कहते ? आत्मा निव्यम॒क्त है ! अविद्या बध 
प्रतत होवेदहं॥ जिस काल्ये ज्ञान दोषै है, 
तिसी कार्ये अविचाक्त बधश्रम नष्ट होते 

ज्ञान ह्येते केर वैध््ाति होवे नहीं ॥ शशीर- 
साहैतक बधश्चपका अभाघरी जीदन्थत्लि 
टे॥ देहादिकनकी भ्ेत्तिमे तथा निव्त्तिमें 
जलानद्गू वधञ्चात आस्म होवे नही, यति 
पाह्य भद्ात्तसे वा जोबन्सुक्ति द्रि होदे नही ॥ 
तों ब बाह्यपरदृत्तिमे जीबन्डुक्तिष्ं विलक्षण इख 


हो नही ¦ 


ए कृप्रतारूप. अतःकृरणपरिणायतें 








‰ 





परवरातारूप प्रमादकू प्रात भय ज्ञानीक्रं जीषन्सुक्ति- 


खूप जीवनके व्यागकी ओ प्रछोकक्ष भोणकीं 
इच्छ 9 ९ न 7 ~ 
इच्छा होवेगी! इस अथेमं अभिप्राय नहीं | किन्तु 


अनिष्टापादनरूप तकर ताक यथेष्टाचरणरूप सेगकी 
हेतु भोगमें प्रहृत्ति दुडायके जीबन्भुक्तिके विलक्षण- 
सुखख्प आसेग्यमे आसक्त करनैकिमे अभि 
दे ॥ ओ- 

ट्ढड वोधवान्‌ मोक्षकी ई 


अभिप्राय 


© त्री 
॥-13 ९।८५ || ब्र] 21) 


होवेहे। या अथमे मावष्यक्रारका ठचन प्रमाण 

टे ॥ इलोक्षः- 

देदात्पज्ञानवञ्ज्ञानं देहाच्धज्ञातता धय । 

आलमन्येव भवेयस्य स नेच्छलांपे इच्यते ॥९॥ 
अथः-अज्ञानीवृ्‌ द्वितं आत्मबुद्धिकी न्ध 

जावू देहविषे आत्मज्ञानका वाधक ज्ञान तर्ष 

अभिन आत्माविष॑ होवे, सो व्रक्ये चछटे हस्तवाञे 


नरकी न्यांडे न उच्छताहआवी करु होवे १ओौ 

स्व"नते जाग पुरूषकृ जंस स्वप्रश्रातिको निंृत्तिके 
त्यागविपे अर्‌ स्वप्नगत पररोकके गमनविषै इच्छा 
समवै नदीं, तेसं ज्ञानीकरं वन्धन्ंतिकी निडृत्तिखूप 
विदेहमोक्षके व्यागविपे अरं स्वर्गादिपरलोकके गमन- 
विषे इच्छा समवे नहीं| 


सप्तमस्तरेगः ७ ] ॥ ज्ञानीके व्यव्हार 


(1 2 = = = डः कक 
जा 2 कः 


अनियस ॥ ३९७ 
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= - 
सुख होवै है । सो एकाग्रतापरिणाम वाह्यति दै तो बी देहके अबुकू जो भिक्षादिक ई 
होवे नहीं । । तिनमिं कैव भारव्धते मदृत्ति होवे टै, तैस 
दस रीतिं प्रारब्धभेदतँ ज्ञानी पुरुषनके | जिसका आधिक्रभोगका आख्ध होत, तित 
ग्यवहार्‌ नानाप्रकारके हैँ । परेतु जाका यारव्ध ज्ञानीकी अधिकमरदृत्ति बी हेव है ॥ 
अधिकपरदृत्तिका देत होत है) ताका मंर्दुत्रार्ब्ध ¦ जेस वाजीगरके तमाचेक् मिथ्या जानिके 
किये है । किते ! अधिकमश्त्ति एकाग्रताकी । सवैरोकनकी भवृत्ति होवै रै, तेस सर्वैपदाथ- 
विरोधीदै ओ एकाग्रता विना निरुपाधिकं | नैं ज्ञानी मिथ्याबुद्धि हृयेसै वी थद्त्ति सभवे 
आर्द्‌ प्रतीत दोषै नदी । यह समाधिनिल्पणमे | र ॥ ओंर-- 
कटी है ॥ ओर- | ॥ ४७८ ॥ जो रेत कंैः-जाङू जिस 
४७७] ज्ञानीके व्यवहारका अनियम | पदाथ दोषदृष्टि दवै ताके विवे तिस परुषकी 
12७9 93८ ॥ | मत्त होवे नहीं । ज्ञानीद्धं अनात्मष्दाथैन 
9 ~ | दोषदृष्टि हो है, राग होवे नदीं) यतिं पडत्वि 
जो पूवे कल्याः“ ज्ञानगाचङ सवं अनातम- | समर नही ॥ 
पदाथेनमें मिथ्याबुद्धि दोहै) रागहोवेन्दी| क्तोनी वतै नदीं । कार्त 


। 
। ; 
। 
| 
, 
| 
| 


ते मरृत्ति संभ न्दी" सो शंका नी | सेवनं रोगी ध 
त दाय कत 4 सेवनमे रोगन अन्वय्यतिरेकते दोषनिश्चय 
नद्‌ । कात ^ -~ | किया है, ता अपथ्थतेवनमें पारन्धतै जै 


=, = देहवि 9 इ ४ (1 राव्‌ ७ [4 क = ७ १५०१ कर 
जस दहा नन्यङ्खाद्ध ना ज्ञाना ९4 | रोगीकी अवृत्ति होते है, तैस भ्यते ज्ञानीकी 


का = का = = 


 --- ~~~ --- 





॥ ९०३ ॥ जसे सारी प्रथिनवीके राञयकू प्राक्त द 2 ०४ ॥ प्रते षष्ठतर्गणत ४०६ वे अकंविषै 
भये पुरुषनू रोगका देव॒ प्रार्य मोगका विरोधि होनैते | | | 
प्रद किये दै, तैसे अवियातःका्यख्म श्रुनका संहार ।  ॥ +° च ॥ इहां यह ध टेः-- १ मद, 
कारिक ब्रह्मभावक पराप्त भये ज्ञानीक्रा अधिकप्रदृत्तिका | ९ तात्र अ। २ तात्रतर इन भदनते परार्ध तीनि 

तेनैते मद कटिय ; भांतिका है ॥ 
हेतु प्रारब्ध एकाप्रताका विरोधि होनैते मद्‌ किये है॥| १ नावा 
ददा सदपदका निकृष्ट अथ है । शिथिक अं | ५ प 
ग । काति त अभि | अपिकप्रयत्नसे प्राप्त होवै अर जाका अकस्मात्‌ 
नही । कादेतै ? जेते उक्तसजा रशिथिलप्रारब्धजन्य न कः 
र यल प्राप्त भया देयफर सुसाध्य येणकी न्यांई अत्प- 
सुसाध्य वा कष्टसाध्य रोगक। तो ओौषधञादिक प्रयतन प निधि 
9 ६ न्घ 
निदि करे है । परंतु तीव्रतरप्रारन्जन्य असाष्यरोग- व + ५ 
की निच कनी तिरते जसर्य & पसं यिषिष्ठ | + स्ना उपायम न ज न्याई 
प्रार्धके फररूप प्रदृततिकू्‌ तौ ज्ञानी जीबन्पुक्तिके / यरता त न्या 
घुखअथे वासना ( राणेष >) के निवारणरूय प्रयत्नै ० 


| स म 
तिसकारि निवारण करने अशक्य दै इस रीति सो तीत्रभरारब्च हे ॥ जौ - ए 

व्यवस्थाके कयि प्रारन्ध ओ पुरुषाथे दोन्‌ सफल होवे ३ जाका. उपादेयफर आसनपेर प्राप्त म्ये 
& । याते अधिकप्रृत्तिका देतु प्राण्य रिथिङ नहीं अनकी न्यां विना प्रयत्नसे आप ही प्रात होत 
है । वितु निष्ट है । यातं मद किये है । अङ जाका नरात्कारसे प्राप्त भया हेयफर 


२९८ ॥ तत्वटृष्िका देशादिअपेक्षारदित देदरात ॥ ४७९-४८० [ वि चारखागरे 
(------------------------------------------------------- 


सवैव्यवहारमे भत्ति दोषटषट हये वी संभवे हे। | ॥ ४७९ ॥ तत्वदष्टिका देशादिअपक्षा- 
इस रीतिसे ज्ञानीके व्यवहारका नियम नहा ॥ राहत देहपात ॥ ४७९-४८० ॥ 

यह पक्ष बियारण्यस्वामीने विस्तारे तृि- । ॥ दोडा ॥ 
दीष भतिपादन किया टै, यतिं तत्त्वदृष्टका | 
व्यवहार नियमरहित रहै । समाधिरूप नियमकी | चमन करत कड का चू 
विधि सुनिके तच्वदषटि है है ॥ तत्तवहष्ि सज्ञान ॥ 


| जो म्रारव्धका भक्त कटे किः-प्रारन्धका 





बलीवदैके डामकी न्यां मरणांतप्रयत्नसे वी 


निदत्त होवै वही, रएेसा जो प्रारज्य सो 
तीव्रतरप्रारब्ध हे ॥ | 
इसरीतिततै मंद ओ तीत्रप्रारब्धका फर प्रयत्नके 
अधीन है । तिस प्रयतनकी हेतु ्चभाञ्युभवासना है । 
तिस बासनाकी निढृत्ति वी पुषा ( पुरुषके प्रय्नसे) 
होवै ३॥ तिनमे- 
१ डुभवासनाकी निवृत्ति कुसत्संगादिक पुरषा- 
भसे होवै है । ओौ- 
२ अञ्यभवासनाकी निन्रुत्ति सत्सण अर्‌ विवे- 
ज्ञानादिकसें दोषै हे । | 
जाते ज्ञानी सत्संग अर्‌ विवेकक्षानादिगुणकरि 
संपन्नं है, यात ताके. चित्तम कोई अयुभप्रदृत्तिकी 
हेतु अञ्युमवासना होवे नही ! कितु दयभप्रदृत्तिकी 


हेतु श्मवाक्षना ही हवै रै । यातं तिस ज्ञानीकी मद्‌ | 


ओ तीत्रप्रारन्धके निषिद्धफर्विवे विधिनिषेध जन्य 
गुणदोषवुद्धिके अभाव हुये वी ज्युभवासनारूप स्वमा- 
वतै पागख्वैष्णवकी न्यां वी ब्राह्मणादिकके बाककी 
न्यां र समवे नहीं कितु निवृत्ति ही समने 
1 जा-~ 
॥ तोगीकी अन्वयव्यतिरेक दोषनिश्चयके होते ती 
जो अपथ्यतेवनयें प्रदृत्ति होवे रै, सो प्रयत्नशीङ 
सोणीकी नहीं होवे टै । कितु जिह्टारोुप प्रयत्नरहित 
सोणीकी अपथ्यसेवनमे प्रषृत्ति हौवै रै ओ किसी 
्यह्नशीर रोगीकी वी अपध्यसेवनम परदत्ति हवै है, 
सो तीव्रतरपारन्धका फर हे ॥ 
इस रीतिसे दोषनिश्चयरूप ओ मिध्यात्लनिश्चयरूप 


चढविवेकयुक्त ज्ञानीक मद्‌ वा तीव्र प्रारन्धके फलभूत 
ययेष्टाबरणरूपं निषिद्धपरहृतति समवै नरी ॥ 


फर सवेथा अनिवार्यं है, याते पुरुषप्रयत्न व्य है| 

सो कथन वने नही-कदेतै १ जो रेस होवै 
तौ सर्वज्ञरचित वैयशाल्न, मेवशाल्र ओ योगा 
आदिक उपायके बोधक शाघ्र व्यथ टोवैगे ओ 
टृष्टफक्के हेतु उपायनके बोधक तिन राच्ननकृ 
व्यथे कहना वनै नहीं । इस व्यवस्थाकारे प्रारब्ध 
जओौ पुरुषाय दोनू सफ होवे है । यह वातिष्ठभदिक 
उत्तम प्रंथनका मत हे ॥ 

इहां कु अधिक विचार हे, सो हम प्रमाद्‌- 
मुद्रसें लिैगे । शां प्रसगे दिशामात्र जनाई है ॥ 

॥ ९०६ ॥ इहां यह अभिप्राय हैः-स्वाधीन- 
कायेविषै नियम होवे हे। पराधीनकार्थविषै नियम 
संभवे नहीं ॥ जातें ज्ञानीके शरीरनका व्यवहार 
नानाप्रार्धके आधीन है । याते हाथसँ छटे बाण- 
येके आधीन गौके वेधकी न्यांरे प्रारब्धकरे आधीन 
जञानीके देहके ग्यवहारका नियम समवै नहीं ॥ 

य॒दयपि रागादिवासनाकू रोकिके स्वाधीनचित्त- 
वाठे केक ज्ञानी, मेद रकिवा तीन्रप्रारन्धके फरह्य 
शारीरके व्यवहारकू नियमे ही रखते दै, तथापि 
तीत्रतरप्रारन्धके फलरूप शारीरके व्यवहारक्षा नियम 
्ञानीपै वी वनै नहीं ॥ 


॥ ९०७ ॥ ज्ञानीकू प्रीतिसे विना प्रारन्धभोग 
होवे है ओ सो प्रारन्ध इच्छा अनिच्छा ओ परेच्छा- 
मेदतें तीनि भातिका है । यह अथ श्रीविदारण्य- 
स्वामीने तृप्तिदीपविषे १४३ सै १६२ बे इलोकपर्थत 
लिख्या है । जाकर जाननैकी इच्छा होवै, सो तहां 
देख ठेवै। विस्तारके भयते श्टां छिद्या नरी ॥ 


खत्तभरस्वरगः ७ ] 





भोगे निजप्रारन्ध तब; 
लीन भये तिर्हि प्रान ॥ १७ ॥ 
टी काः- | 
१ प्रारन्धभोगततें अनंतर ज्ञानीक्रे प्राण गमन 
करं नहीं । यति "तच्वदृषटिके म्राण खीन 
हये" यह कल्या ॥ ओ-- 
२ ज्ञानीके शशीरत्यागममे काठविशेषकी 


अपेक्षा नर्हा । उत्तरायणपे अथवा 
दक्षिणायन देहपात होवे ! सवेथ। 
मुक्त हे । 


३ तैसे देराविशोषकी अपेक्षा नहीं । कारी- 
आदिक पुनीत देरामे अथवा अत्यत 
मिन देशमें ज्ञानीका देहपात दोषै । 
सवथा भक्त रै ॥ 

छ तैसं आसनविरोषकी अपेक्षा नहीं । 
पाथिवीँ शव आसनतें अथवा सिद्ध- 
आसनतें देहप।त हवै ॥ 

५ तैसे सावधान जह्मचितन करतेका अथवा 
रोगव्याङ्ुक हाहाशब्द पुकारतेका 
देहपात दोषै । सर्वथा मुक्त है । काते ! 
जिस काले ज्ञानतते अज्ञान निडृत्त हया 
तिसी काठ्में ज्ञानी सक्तं हे ॥ 


याते ज्ञानीदं विदेहमोक्षमे देदाकारुआ्तना- | 


दिकनकी अपेक्षा नह । 

जैसे ज्ञानं ८ देहपातमें देशकारादिकनकी 
अपेक्षा नहीं, तैसे ज्ञानके निमित्त श्रवणमें बी 
देशकालआसनादिकनकी अपेक्षा नक । ओ- 


` ॥ ९०८ ॥ इहां यह्‌ सांप्रदायिक वचन दैः- 
॥ छोकः ॥ 
देहः पततु वा काश्यां ्षचस्थ गृहेऽथवा । 
ज्ञानसंप्रा्निसमये स्वंथा सक्त एव सः ॥ १९॥ 
अस्यार्थः -ज्ञनीका देह क्रारीविषै पडो 


॥ अदष्धिक्रा देशादिकभवेक्षाद्चदिव देद्वात ॥ 


२९९ 


॥ ४८० ॥ उपाक्कदरं देडाकाटादिकनकी 
अवेक्षा हे । | 

यद्यपि भीष्मादिक ज्ञानी के है ओ भीष्यनै 
उत्तरायण विना भाण त्याग किये नदीं तथापि 
भीष्मादिक अधिकारी पुरुप है, याति ऽपासक- 
नके उषदेरावासते विन्न काठ्विद्ेषकी 
म्रतीक्षा करी है । ओ- 

वसिष्ठ भष्भादिक अधिकारी ई, यतिं ही 
उनदू्‌ अनेक जन्म हये है । काते ! अधिकारी 
पुरुषन का एककसर्वपर्थ॑त परार्ध होत है । कर्पके 
अंत विना बिदेदमोक्ष दैवे नही ओ कर्पके 
भीतरि तिन इच्छाव नानारीर होते ई । 
तथा पि आत्मस्व्पविषे तिनद्गु जन्धमरण्ांति 
होवै नरी । यर्ते जीबन्युक्त ह ॥ तिन 
अधिकारी पुरुषनका व्यवहार सपूणे अन्यके 
उपदेरानिमित्त है ॥ ओ-- 

अन्य ज्ञानीकि व्यवहार कोहं नियम नहीं । 
इस अभिप्रायमें तक्वदष्टिके देदपातका देश 
कालआसनादिक ऊख क्या नही ॥ 


॥ ४८१ ॥ अदृ्टिका देशादिकअपेक्षा- 
सहित देहपात ॥ 
॥ दोहा ॥ ८ 
गगातट सुभथान । 
देस इकंत पवि्र अति, 
कियो ब्रह्मको ध्यानं ॥ १८ ॥ 


अथवा चांडारुके गहविषे पडो । परन्तु ज्ञानप्राप्तिके ` 


समपर्मे बन्धजांतिकी निदृतिततै सो ज्ञानी सर्वथा 


(सर्वप्रकारे) सुक्त ही दै ॥ १ ॥ 
॥ ९०९ ॥ यह अथे विदारण्यख्वामीनै बी 


भूतविवेकक अन्तम ङिल्या रै ॥ 


२३०७ 


॥ तच्वष्टष्टिका निश्चय । विंखाङे अष्टादश प्रस्थान ४८२-४९१॥ 


[ सिचारक्तागरे 











साञ्चयीति तजि देर, 
पूरष्‌ कंद्यो = राह । 
जाय सिस्यो सो ब्रह्मते, 


पायो अधिक्‌ उछाह ॥ १९॥ 
टीव्छाः-जेसे ज्ञानी देरकार्की अपेक्षा 
नही, तासे विपरीत उपाक्षकक्ूू जाननी \ 
उत्तमदरपे उत्तम उत्तरायणादिक काल्ये 
उपासक शरीर तजं, तव उपासनाका फट 
देवै ओ 
ज्ञानी मरणसमय सावधानतसें ज्ञेयकी 
स्ञातेकी अपेक्षा नरी । उपासककं मरणसमय 
प्येयके स्वरूपकी स्मृतिकी अवेक्षा ह! 

९ जिस ष्येयका पूवं ध्यानकियादै, तां 
ध्येयकी स्मृति मरणसमय होवे, तव 
उपासनाका फर देवे टे ॥ 

२ जेस ष्येयकी स्मरति चाहिये तसै 
ध्ययब्रह्मकी प्राप्निका जो - मागे पचम- 
तरगमे कल्या दे,ताका बीं स्मरति चादहिये। 


कार्त { मागाचतन वा प्रस्थान है | तिन्ै- 


अग हे) ओं-~ 
ज्ञाननिमित्त श्रदणमे देराकाठासनकी 
अपेक्षा नही \ ध्यानम उत्तमदेश, निर॑तरकाङ 


ओ सिद्धादिक आसनकी अपेक्षा है । यति 
अदृष्टवूं उत्तमदेर, गंगातीरे स्थिति ओ | 


मरणसमय बी योगराखरीतिषतं देदपात कट्या 
( ॥ तकेशिका निश्चय । विद्याके 
अषटाद्शप्रस्थान £< २-ऽ९१ ॥ ) 
॥ ४८२॥ सवेशाञ्नकू बहाज्ञानकी 
हेतुता ॥ 
॥ दोरा ॥ 
तकंहषि पुनि तीसरोः 
 ठहि य॒श्खखउपदेस । 





~अ 


अजादसप्रस्थानं जिन 
अवगाहनं करि बेस ॥ २० ॥ 
जेतौ बानी वेखरीः 
ताको अरु पिन । 
हेत्‌ युक्तिक ज्ञान ठकखि, 
अद्धयनिश्वय ज्ञान ॥ २१ ॥ 
टीक्छाः-तकंरषश्टे नाय तीसरा गशरुद्वारया 
उपदेरङ्ू श्रवण करिके सुने अर्थम अन्यशाख- 


नका बिरोध दूरि करने सवेरास्ननका अभि- 


म्रायं विचारेके यह निश्चय किया 
१ सकर्शाखरनका परसप्रयोजन मोक्ष है । 
२ मोक्षका साधन ज्ञान है) 
३ सो ज्ञान अद्यनिश्चयस्पहे । 


कि 


४ भेदनिश्चयं यथाथ॑न्नान नरह 


« सारे शाख साक्षात्‌ अथवा परपरि 
ब्रह्मज्ञाने हेत रै ॥ 
यद्यपि संस्छृतवेखरीवाणीक्षे अष्टादश 
ति 

१९ कोई कैद मतिपादन करे हे । 
| कोरे विषयज्ुखके उपायन अहिपादन 
केर ट । 

३ कोई ब्रह्मभिन्न देवनकी उपासना 
पोधनं करे हे ॥ 


7 


ब 


राख है? सो वी भेदज्ञानं ही यथाथेज्ञान 
कहै हे । - 
९, ४. * ५९ न्द 
यतिं सङ अद्धेतव्रस्मकी बोषकता वतै 
नरी ॥ 


तथापि सकर्शाखनके कन्तो सर्वज्ञ हये है 
ओं कृपां हये हे, यति तिनके किये मूलसजन- 
कातो वेद्के अनुसारदी अथं है । परु 
तिनके व्याख्यानकन्तां त हये ह । मूरसञज- 


सप्तमस्तरनः ७ | 


॥ विद्याकै अद्ादशम्रश्थान चारितैदका अद्यज्ञानयै त्थियं ॥ 
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कारनके अभिप्राये विलक्षण अथं कियाद । अभिप्राय है । याते अभिचारादिकर्मका प्रतिषा- 


सो वेदसे विरुद्ध तिन सनका अथं नरी 
कितु सवेदाखनका वेदानुसारी अर्थं है} यह 
तकर ष्टेने उत्तमसस्कारतं निश्चय कतिया } 
॥ ४८३ ॥ वियाके अष्टादशुप्रस्थान ॥ 

विद्याके अष्ठादशशस्थान ये ईः- 
चारि वेद; चारि उपवेद, षट्‌ वेदके अग, 
एराण, न्याय, मीमांसा ओं धमाद । इसं 
रीतिं वैखरवाणीरूप विद्याके अठारह भदहें । 
तिन्दक् भस्थान कैद ॥ 
॥४<८४॥ चारिवेदक बह्मज्ञानमें तात्पर्थ। 

नर्वद, यजुर्वेद, सामवेद ओ अथर्ववेद, ये 
चारि वेद है । तिने 

१ केतन वचन ज्ञेयनद्यक्ू बोधन करै द । 

२ कितने ध्येय बोधन करे है! ओ-- 

२ वाकी कमकू बोधन करे है। 

जो कमेके बोधक वेदवचन है, तिनका नी 

करणञयुद्धिद्वारा ज्ञान ही मयोजन है ॥ ओ- 

वृत्तिम किसी वेदवचनका आभेमाय नहीं । 
किंतु निषिद्धस्वाभाविक परवृत्ति रोकनैते 

॥ ९१० ॥ वियाके अगतं स्थान कै रै ॥ 
विदयाके अष्टादशा प्रस्थान अग्निपुराणके आरम्भमें 
तथां मधुसूदनस्वामीङ्ृत भरस्थानमेदभें छ्खि है 

॥ ९११ ॥ गर नाम जहर, तिसका दान 
कहिये देना, सो गरदान किये हे । तिसतै आदिञेके 

॥ ९१२ ॥ जैसे 

१ “पर्णीत मयका सग करना" ओ- 

२ “कतुमती भायाका संग करना" ~ 

३ ““हूतरोष ( होमकरिके अवशेष रहे मांस ) का 

मक्षण करना" ओ-- 

४ प्सूत्रामणियागवित सुरापान करना?' 

इत्यादि वेदके विधिवचनोंकाजेसे अन्य (राग ) तै 
प्राप्त सें छ्रीका सग किंवा सवेदा पणीत चीका संग 
किंवा मांसमयकी सेवा, तिनि प्रृत्ति करावनैमे 


। | दक जो अथ्षवेद है ताका वी निव्त्तिमं तात्पयं 


| जो द्वेषते श्चमारणरपै प्रवृत्त होवै तौ गर- 
दानसे अथवा अदाहे दडक्रं नदी मरि 1 इस 
वास्तं अभिचारकर्मं व्येनयागादिक कियिह ॥ 
दा्चुपारणके निमित्तजो क्मसो अधिचर्‌ 
कहिये है ॥ दसरा येन नाम यज्ञ है ॥ 

र्येनयागक्ता बोधक जो वेददचन है ताक्ञा 


यह अर्थं नर्हीः-्चुमारणकामनावाखा इयेन- 


| यागम प्रवृत्त हतै ! कितु दाञ्चमारणकी जाक्ग 


कामना हवै, सौ व्येनयागतें भिन्न जो भरदा 
नादिक राञ्चमारणके उपायै, तिने भ्त 
होवे नहीं । इस रीतिं दषते भाट जो गरद्‌- 
नादिक तिनते निवरात्तिमे उयेनयागवोधकं वच- 
नका अभिपाय है । अवर्ति नहीं । काते ! 
परवृत्ति द्वेषते प्राप्तहै। जो अन्यते पाप्न होवै 
तामे बाक्यका आभिभीय होवै नहीं ॥ 

दस रीतिसे सरे अथवेदका निचे 
तात्पयं हे । ओर तीनि वेदने कमेबोधकवाक्य- 
नका अंतःकरणद्यद्धिदारा ज्ञानमे उपयोग स्पष्ट 


दै ॥ तेसै- 


अभिप्राय नहीं । किन्तु तिनविषै स्वाभाविक जो 
प्रबृत्त हे तिसक्े संकोचद्धारा निढ़क्तिमे अभिप्राय 
दै, यतिं वे वेदवाक्य परिसंख्याविधिस्प रै । 
नियमविधिरूप किंवा अपूवैविधिरूप नहीं ॥ 

तैसे श्येनयागबोधक अथ्वैवेदके वचनका नीं 
अन्यते ( देते ) प्राप्त शन्ुमारणविषै भव्ति 
अभिप्राय नहीं | किन्तु तिस स्वाभाविक प्रव्तिके 
रोकनैद्रारा तिन गरदानआदिकनतें निदत्त अभिप्राय 
है । याते यह स्येनयागगोधक वचन बीपरि- 
संख्याविधिरूप दै ॥ 

अन्यते प्राप्तभथका तिसके संकोचके निमित्त 
नोधक जं वेदधचन सो परिसंख्याश्धव्‌ किये है । 

इन विधिवचनोंका सविस्तर बणन वेदातपद्‌ार्थ- 
मजूषाविषे किया हे | 


३०र 


॥ ४८५ 11 चारि उप्वेदका बहमज्ञानमें 
तास्पयं ॥ 


चारि उपवेद दै-आ्र्वद, धर्ुरवेदः 
गांधवेबेद ओ अथेवेद्‌ । तिनमे-- 


९ आयुर्वेद्के कत्तं ह्या, भरजापाति, 
अश्विनीङ्मार, धन्वंतरि आदिक हैँ । चरक 
वाग्भ हादिकृत चिकित्साशाखर बी आयुर्वेद है ओ 
बात्स्यायन्‌क्ृत कामशाचख वी आयुरवेदके अंतभूत 
है । काहते { कामश्चाखका विषय वाजीकरण- 
स्तभनादिक षी चरकादिकने कथन क्रिये है । 
तिस आयुर्वदका देराग्यमँ ही अभिप्राय है । 
कहते १ आयर्वेदकी रीति रोगादिकनकी 
निबृत्ति येते वी फेरि रोगादिक उतपन्न होत है, 
यतिं खौकिंक उपाय तुच्छ है, इस अर्थते 
आायुर्वेदका अभि्राय है । ओं ओषधदाना- 
दिकनदे 


दवारा वी ज्ञाने उपयोग है ॥ तेते - 
पण किये 


(४) यत्रसुक्त । 


(१) चक्रादिकं हाथसँ फेक्ियि, सो क्त 


किये दहै ॥ 

(२) खङ्खादिक अभुक्त कायि है । 

(३) बरछीआदिक शुक्ताुक्त किये रै । 

(४) शर गोरी आदिक य॑त्ुक्त किये है । 

इस रीतिते चारि प्रकारके आयुध रहै । 
तिनमे-- 

(१) शृक्तआयुधकूं अख कर हे ॥ 

(२) अभुक्तकू शाख कहै द ॥ 

इन चारि भरकारके आयुधनकुं बह्मा, षष्णु, 
पञ्युपति, भ्रजापात, अश्रि, वरुण .आदिक देवता 


पुण्य होयके अंतःकरणकी शुद्धि- ` 


॥ तत्त्वदष्िका निश्चय ॥ विष्याके अष्टावशधस्थान ॥ ४८२-४९१॥ [ विचारसखागरे 


मत्र करै हे । क्षत्रिय-कमार अधिकारी कहै है 
भ तिनके अनुसाश ब्राह्मणादिक बी अधिकारी 
कहै हे । तिनके चारि भेद करै हैः-१ पदाति, 
२ रथारूट, ३ अश्वारूट, ओं ४ गजारूढ । 
च च है 

ओर यद्धभे शक्न मेगल कै है ॥ 

(९) इतना अर्थं धनुकदके प्रथमरादप 
कल्या है । ओ-- 

(२) आचार्यका लक्षण तथा आचार्ये 

छ छ ^ क [क भ 
दाखोके ग्रहणकी रीति, धटुेदके द्वितीयपादं 
कही है । ओ- 

(३) गुरुसप्रदायतं म्राप्त हये शसखरोका 
अभ्यास तथा म्सिद्धि-देवतासिद्धिका प्रकार 
ततीयपादमें कल्या रै । 

(४) सिद्ध इये मेच्रनका प्रयोग चतुथ- 
पादे कल्या हे । 

इतना अथे ध्ुर्वेदम है । सो ब्रहमाभजापति- 
आदिकनते. विश्वामित्रकू पराप्त इवा दहै । तनि 


| प्रकट किया हे ओ विश्वामि्तें धलुरदेद्‌ उत्पन्न 
` २ विश्वामिन्रकृत धलुर्वेदमे आयुधनिरू- । 
। आयुष चारि कारके है- ¦ 
(१) सक्त, (२) अयुक्त) (३) स॒क्तासुक्त ओं | 


नरी हवा ॥ 

दष्टचोरादिकनते. भजापाठ्न क्षत्रियका 
धरमबोधक धनुर्वेद है । याते धका सी अंतः- 
करणञचुद्धि करिफे ज्ञानदारा मेक्षमे दी अभि- 
प्राय हे ॥ तेसे- 


३ गाधर्ववेद्‌ भरतने म्गट किया है। 
ताँ स्वर, तार, मूछनासदित गीत, चत्य ओं 
वायका निरूपण विस्तारसैं किया हे । देषता- 
का. आराधन; निर्विकटपसमाधिकी सिदि 
गाधवैवेदका भयोजन कल्या है । याते तका 
बी अतःकरणकी एकामग्रताकरिके ज्ञानदारा 
मोक्ष ही प्रयोजन है ॥ तेष 

छ अ्थवेद्‌ बी नानाप्रकारका हैः-नीति- 
शाख) अश्वशाख, रिरपशाख, मूपकारदा- 
खसे आदि केके धनमप्रापिके उपायवोधकशाल्च 





सप्तमस्तरंगः ७ ] 


॥ चारिवेदनक्रे षट्र्भंगनका अर्थित भरयोजन ॥ 
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८ किये है । धनप्रापिके सकल्उपायनमें 

निपुणपुरुषकूं वी भाग्य विना वीं धनकी रप्ति 
होवे नही । यति अथर्ववेदका बी वैराग्ये ही 

तात्पयं है । तेतै-- 

॥ ४८६ ॥ चारि वेदनके षर्‌अगनकां 
अथंसहित प्रयोजन ॥ 

चारि वेद्नके षट्ओग ये दैः-१ शिक्षाः 
र कर्प, २ व्याकरण, ४ निश्क्त, < ज्योतेष 
ओ ६ पिगल ।येे वेदके उपयोगी होनैते 

वेदकै अग किये ई । तिनमे---- 

९ शिक्षाका कत्ता पाणिनि दहै । वेदक 
शब्दनमे अक्षरोके स्थानका ज्ञान ओ उदन्त, 
अनुद त ओर स्वरित॑का ज्ञान शिक्षति होवे ॥ 
वेदनके व्याख्यानखूप जो अनेक प्रतिदाखा नाम 
ग्रथ ह सो बी रिक्षाके अतभरेत है तैतै- 

२ वेदबोधित कमेके अनुष्ठानकी रीति 
करपसूञ्ननतें ज।नी जावै है । यज्ञ करावनैवाङे 
ब्राह्मण ऋत्विक्‌ किये दँ । तिनके भिन्न- 
भिन्न करनेयोग्य जो कमं, तिनके प्रकारके 
बोधक करपसूत्र हैँ । तिन कल्पस॒त्रनके कर्ता 
कात्यायन आश्वलायनादिञ्चानि । यतिं 
कल्पसूत्र वी वेदके उपयोगी होने बेदके अंग 

हे । तेते 

३ व्याकरणते वेदके शब्दनका गुद्धताका 
ज्ञान हवे हे। सो व्याकरणसूञ्ररूप अष्टअध्याय 
पाणिनिनाम निन किया है। कात्यायन ओ 
पतं जारे तिन स्जनके व्याख्यानरूप वार्सिक 
ओ भाष्य क्रिय ह । ओर जो व्याकरण हैँ 
तिनमे षेदके शब्दनका विचार नही । यति 
पुराणादिकनमें उपयोगी तौ है, परंतु वेदके 





॥ ९१३ ॥ याहीकरू स्थाप्यवेद बी करै है ॥ 
॥ ९१४ ॥ उचस्वर उदात्त किये रै ॥ 
॥ ९१९ ॥ नीचष्वर अनुद्‌।त्त किये दै । 


उपयोगी नहीं । ओं पाणिनिकृत व्याकरण 
वेदक शब्दनकी बी सिद्धि करै हे । यतिं वेद्का 


। अग है ॥ तैसे-- 


४ यास्कनाम मुनिन अयीदश्चअध्यायल्य 


 जिङ्क्त किया हे। तहां वेदके मजने अथसिद् 


पदनक्ते अथेबोधके निमित्त नाम निरूपण 
करि हे । याते वैदिक अप्रसिद्धपदनके अथज्नानं 
उपयोगी होनैते निरुक्त बी वेदका अंग ३। 
सज्ञाका बोधक जो पचाध्यायरूष निघंटु नाम 
मेय यास्कने किया है सो वी निरुक्तके अतश्चैव 


है ॥ ओर अमर्रासिहि देमादिकनने कथि जो 


सज्ञाके बोधक कोष हँ सो सरि निरुक्तके अत्त 
है ॥ तेसै-- 

५ आदिव्यगगदिकत ज्योतिष वी वेदका 
अंग है! कहते ! वेदिककमके आर॑भमै कारका 


ज्ञान चाहिये । सो कालज्ञान ज्योतिषे होत ह| 


यातं वेदका अंग ह ॥ 

६ पिगट्धुखुनिनै सञ्च अष्टअध्यायते छद्‌ 
निरयण कयि है तिनतै दिकगायन्नीआदिक 
ऊंदनका ज्ञान होत है, यतिं पिंगलक्त सुज 
वी वेदके अंग ह ॥ तेसे- 

यह षट्‌ जो बेद्के अंग ह तिन बेदके 
उपयोगी जो अथं नह, ताका संगते निरू 
पण किया है । मधानतासै नहीं । यतिं वेदका 
जा प्रयोजन है सोई षट्ञगनका भयोजन 
ह । पृथू नदी ॥ | 
॥ ४८७ ॥ अष्टादशपुराण तथा उप- 

पुराणका अथं ॥ 


पुराण अष्टादरा र । व्यासनाम निन 
कपि है । तिनके ये नाम हैः-९ जद । २षद्म । 





॥ ९१६ ॥ समानस्वरका ज्ञान स्वरिवका ज्ञान 
किये हे । 


२० 


1 तत्वदश्टिका निश्चय । विया अष्टादश पभरस्थान ७८२-४९१ 


[ चिचारक्चागरे 





३ वैष्णव } कैद ! ९ भागवत । ६ नारदीय। 


७ माकडेय ! ८ अभ्चेय । ९ भविष्य । ९० 


बरह्मवेदसं \ ९९ ठेग 1 ९२ वाराह । १३ स्कंद्‌। 
९४ वामन । १५ कोभे । १६ मात्स्य । १७ 
गारुड ओ १८ व्रह्मांड । ये अष्टादश्पुराण 


ठयाक्षनै किये ह ॥ तेसै--- 


काली पुराणादेक ओर बहुत है । सो उप- 


पुराण है । कों उपपुराण बी अष्टादशा करै है। 
सो नियम नहीं । उपपुराण बहुत हे । 

भागवत दो हैः-एक तौ वेष्णवभागवत है ओ 
दूसरा भगवतीभागवत रै। दोूकी समानस्षख्या 
अष्टादश्ञसदखर हे ओं दोनृके दादा स्कन्ध हँ । 
परंतु तिने एक पुराण रै र दूसरा उपपुराण 
हे ॥ दोनूं व्यासकृत हैँ । यति दोन्‌ प्रमाण ई॥ 

जस उपासने पुराण कयि है तैसे उपपुराण 
वी कोई व्यासने कियद । कोई उपपुराण 
पराशारभादिक अन्य सवेज्ञ खनिरयोनि क्रिये हे । 
याति उपपुराण वी प्रमाणहं॥ 

जो उपनिषदका अथं रै सोर उपपुराण- 
सहित पुराणका अथं हे । यह वातौ अगि 
` अतिपादन करेगे । तैसे-- 


॥ ४८८ ॥ न्याय ओं वैशेषिकसू जनका 
फठ्‌ ॥ 


पचम अध्यायरूप न्यायसून्च गतिमने किय है 
तिनमें युक्ति मधान है । युक्तिचितनतं पुरुषकी 
तीव्रञुद्धि होवे है, तव मनन करनैविपे समर्थं 





अक्पर्यैत प्रतिपादन कगे । धर्मेशाखमे कर्मकांडका अभे 


हे ओ पुराणनमे उपनिषदरूखप ज्ञानकांडका अर्थं है | 


यह सूतसहिताके व्याख्याने श्रीविदारण्यस्वामीने 
लिख्या है ॥ 

॥ ५१८ ॥ न्यायसूत्रनका मननद्रारा वेदांत- 
जन्य ज्ञान ही फर हे । यह अथे न्यायपारेगत शिरोमणि 





न 2 = च क प 


हवे है । यात युक्तिप्रधान न्धीयसत्रनका बी 
मननद्वारा वेदां तजन्य ज्ञान दही फल है। ओं- 
कणादनाम सुनिने दराअध्यायरूष्‌ वैरोषिक 

< है क क तें र +भ 
स्न. किये दै । तिनका बी न्यायम अंतमांव 
हे | चे 


४ ८९॥ घमेमीमांसा ओं बह्वमी्मासा 
भेदत दो मीरा ओ सकषण्काडका 
फट्‌ || 

मीमांसाकरे दो मद हैः--१ एक धर्ममीमा् 
ओ २ दूसरी बह्यमीमांसा ॥ 

९ धममीरमा्ादूं पूदेमीमांसा कटै है ॥ 

२ जह्यमी्मांसाक्ुं उत्तरमीमांसा कटै है ॥ 

९ धमेमीमां्षके दादश अध्याय है। 
जेमिनिनाम ताका कत्ता है ! क्म-अनुष्ठानकी रीति 
तामि प्रतिपादन करी र । यातं विधित कमे 
मवृत्ति घमेमीमांका फल ₹ ! कर्मने मव्रत्तिसैं 
अंतःकरणडद्धि) त ज्ञान ओं ज्ञानतै मोक्ष, 
इस रीतितै धममीमांसाका भोक्षफर है ! ओं 
धममीमां के द्वादशअध्याय्तै आपसमै अका 








भद्‌ है, सो कठिन रै । यति छिख्था नही ॥ ओ 
| सकषेणकांड पचमअध्यायरूप 
हे। ताफे विषे उपासना कीट । ताका बी 


२१९ नेनै 


जेमि निने किया 


धमेमीमांसाके विषे अतभौद है ॥ तैत - 
२ बरह्ममीमांसाके चारि अध्याय है। ताका 
कर्ता व्यासहै। एक एक अध्यायके चारि चारि 


| पाद्‌ है ॥ तदां-- 
॥ ९१७ ॥ यह वात्त अगे ९१० से ९१७बें' 





भद्राचाैने बी अपने ग्रन्थे छिख्या है । यातै इनकां 
उक्तफल समवे हे ॥ 

॥ «१९ ॥ जिक्तविषे धमकी मीमांसा ८ विचार ) 
है सो ध्ममीमांसा कदिये दे ॥ 

॥ ९२० ॥ जिसविषे ब्रह्मकी मीमांसा ( विचार ) 
है, सो जहममीमांसा कहिये दे ॥ 


खप्तमस्तरगः ७ ] ॥ स्प्रतिभादिकमन्थनक्तं कत्ता ओ भरयोन्नन ॥ खांव्यशाल्का पड ॥ 


२३०५५ 





अर्थं टै 
उपनिषद्वाक्य व्रह्यदं प्रतिपादन कै है 
अन्यक नही । 

२ उपनिषद्वाक्यनका मदङ्ुद्ध पुरूष 
आपप्मे विरोध म्रतीत दोवेहे, ताक्रा 
द्वितीय अध्यायमें कल्या हे । 


१ भथम अध्याय्म यहं 


२ ज्ञान तथा उपासनाके साधनक [वचर्‌ | 


तृतीय अध्यायमें क्या है । ओ- 
४ ज्ञानउपापतनाका फक चतभ अध्याये 
कल्या टे ॥ 


ह 1 


युद्धिद्रारा ज्ञान होयके मोक्षद प्रयोजन टे ॥ 


विरात 


ठ्यास्नं मह्‌ाभाण्त जा बाल्माकनं रामायण 


कि 


| किया हे, तिनका ची धमेशाश्वमं अंतभाव है, 


[- [ 


ताका वी ध्मराखमे अंतभाव है । देवता- 


 आगवनक्छा अत्.करण्ड्द्ध भ्रसाजनह्‌ ॥ तसः 


साख्या; पागसाध; वेष्णवतच्च+ यव 


| तत्रादिक वी धमेशाञ्नकरे अतभूत ह । काहे? 


यह्‌ व्रह्ममीमांसारूप शारीरकदाख दी सर्व- | इनम वी मान्र्मका निख्पण ह ॥ तहा 


ज् 


दाखनमं प्रधान है । सुमुश्चु्कं यही उपदिय है 
ताके व्याख्यानरूप प्रथं यापे नाना 
तथापे श्नीराकरकतभ।व्यरूप व्याख्यान दहं 
मुमृश्चुङ््‌ श्रोतव्य हं) ताका ज्ञानद्वारा मोक्षफलं 
स्पष्ट ही है ॥ तेतै- ` 


नन 


| ४९० ॥ स्पृतिआदिकं अथनके क्ता 
ओं प्रयोजन ॥ 


मतु याज्ञवल्क्य, विष्णु, यम, अंगिरा, 
वसिष्ठ, दक्ष, संवत्ते, शातातप, पराशर, 
गौतम, शंख, छिखित, हारीत, आपस्तंब, 
शुक्र, बृहस्पति, व्यास, कात्यायन, देवर, 
नारद इत्यादिक सर्वज्न हये है ॥ तिनोनि वेदक 
अनुसार स्मृतिनामग्रंथ किये ह॥सो धमेशाख 
किये है । तिनमें बणेआश्नमके कायिक वाचिक 
मानसिक धर्म कंहे है । तिनका बी अंतःकरण- 





॥ ५२१ ॥ दाकराचायेङृत भाष्य, रामानुज- 
भाष्य, मध्वभाष्य, भस्कराचायेङक्ृत भाष्य, विष्णु- 
स्वामीकृत भाष्य, विज्ञानेद्रमि्षुकृत भाष्य, नीरकण्ठ- 
भाष्य, इत्यादिभाष्यरूप व्याख्यान ॥ 

॥ ९२२ ॥ इहां भाष्यरन्दकारि श्रीराकराचायेके 


शिष्यप्ररिष्यनके किये तिस माष्यके व्याख्यानोका । 


3. 


० ०१९ . 





॥४९१॥ सख्पशब्चका फट ॥ 
सांख्यदाच्च षट्अध्यायरूप कपिख्नै 


क 


किया हे! ताक्षे- 


९ प्रथमअध्यायमें विषय निरूपण कियेहै। 
३ द्वितीयञअध्यायये महत्तत्वअहंकारादिक 
मरधानकते कायं कहे हे । 


३ त॒तीयअध्यायमे विषयनते वैराग्य रलारै। 

७ चौथे अध्याय विरक्तो ख्यायिका 
कृही है ॥ 

९ पचम अध्याये परपक्षका खंडन कल्याहै। 

६ छठे अध्याये सारे अथका सेक्षपते संग्रह 
किया है ॥ 

मक्ृतिपुरुषके विवेकत पुरुषका असगज्ञानं 

सांख्याख्क्ा भयोजन दहै ॥ ताका वीं 

स्व पदके लक्ष्यअर्थँशोधनद्वारा मदहावाक्यजन्य- 

ज्ञानम उपयेाग होनैतें मोक्ष दी फक ३ै॥ तेसै- 





बी ग्रहण दै ॥ वे भाष्यके व्यास्यान अनेक रै। 
तिनके नाममात्रका कीतेन हन पेचदरीगत 
तृत्िदीपके १०२ वे इलोकके रिप्पणविषे किया है । 
तहां देख ङेना ॥ 

॥ ९५२३ ॥ उपासनाङ्प धम्‌ | 


३०६ 


॥ तकटष्टिका निश्चय ॥ 


[ विचारसरागरे 








1} ९९२ 1] योगशाद्का फक ओं शारी- 


रकं उक्तेसे अविरोध ॥ 

सोगश्ञाख चारिपादरूप हे । पतंजङछि ताका 
कत्ता है, सो पतजछि हेषका अवतार दै । 
एककऋ्षि संध्याउपासन करे था, ताकी अंज- 
लिति भरकट होयके प्राथिवीमे पडया है । याति 
पतंजलि नाम करिये है ॥ तानै-- 

१ डारीरका रोगरूषी मल दरि करने वास्ते 
चिकित्सा्रय किया हे ॥ ओ- 

२ अञयुद्ध शब्दका उच्वारणरूपी जो बाणीका 
मर है, ताके नाकः पणिनीयव्याकरणका 
भाष्य किया है ॥ तैसै-- 

३ विक्षेपरू१ अंतःकरणका मल दै, ताके 
नाशं सोगसूत्र क्रिये ह ॥ तहा-- 


१९ प्रथमपादमे चित्तब्रत्तिका निरोधरूप 


समाधि ओं ताके साधन अभ्यासवैराग्यादिक ४ त 1 स्तात्‌ 
। ओं सेका धमेशाखमे अंतभाव हे । पर॑तु- 


कहे रै ॥ तसे- 
२ विक्षिप्तचित्तकू समाधिके साधन) यम, 
नियम, आक्तन, माणायाम, प्रत्याहार, 


धारणा, ध्यान ओं समाधि, ये आठ समाधिके 
अंग द्वितीयपादमे कहे द 
३ तृतीयपाद्मे योगकी विभूति कटी है । 
 चतुथपादमें योगका फल मोक्ष कल्या । 
इस रीतिसे योगज्ञाख वी ज्ञानसाधन निदि- 
घ्यासनकं सपादनद्वारा मोक्षका हत॒ ३ ॥ ओ- 
शारीरक सृञमे जो सांख्ययोगका खंडन 
किया है, सो तिनके व्याख्यान जो उपनिषद्‌- 
` नै विरुद्ध किये व तिनका खैडन किया है । 
मू्ननका नही ॥ तेत 


। ॥ ४९३ ॥ पांचरात्र ओ पाशुपततन- 
आदिकका फट ॥ 


न्यायवेशेषिकका खंडन वी विरुद्धव्याख्या- 
नका है । 





तेस नारदने पचरा्नाम तेज किया है । तमे 
वासुदेवम अंतःकरण स्थापन कल्या है, ताकावी 
अंतःकरणकी स्थिरतासे ज्ञानद्वारा मोक्ष ही फट 
है । सारे वैष्णवग्रथ पचरात्रके अतश्रतदै। सो 
पचरा् धर्मशाखके अंतभ्रेत हे । 

तेस पाद्यपततं्रमै पञचुपतिका आराधन 
कल्या हे । ताका कत्त पञ्ुपतिहे। ताका बी 
अतःकरणकी निश्चर्ताद्वारा सोक्षसाधन ज्ञान 
फर हे ॥ ओर-- 
॥ ४९४ ॥ शेवधन्थादिकनका फर ओं 

वाममागं | 


जी दोवर्रथ है, सो सरे पाञ्युपततंत्रके 
अंतभेत टै ॥ 

तेते गणेश, सय, देवीकी उपासनाबोधकः 
ग्रथनका चित्तकी निश्वक्ताद्वारा ज्ञान फल. 


देषीकी उपासनाकरे बोधक ग्रथने दो 
संप्रदाय हैः-एक दक्षिणक्षप्रदाय ओं दसरा उत्तर 
सप्रदाय दै । उत्तरसंम्रदायक्ु बाममा्भं करै 
हे ॥ तिनमे-- 

१ दक्षिणसप्रदायकी रीतितै जिन अथनमे 
देवीकीं उपासना, सो तौ धर्मेशाखके अतक्॑त 
हे ॥ ओ-- 

२ वामभागे जिन अ्रथनमें टै, सो धमशा 
विरुद्ध है; यतति अप्रमाण है ॥ 

यद्यपि वामत्र रिवन कियाटै तथापि 
सकलशञाख् ओं वेदसे विरुद्ध दै) यतत 
प्रमाण नही ॥ 

जेस ० विष्णुके 

जेसे 1 बुद्धअवतारनै नास्तिकम्रंय 
कयि है सो वेदविरुदध है ॥ यतिं परमाण नरौ । 
तेसे दिवंकृत वामत वी अत्यतविरुदध है । 
मदिरादिक अत्यत अयुद्ध पदार्थनक्रा ताम ग्रहण 


| ङिख्या हे । ओ उत्तमपदाथनके जो नाम रै, 


सप्मस्तरंगः ७ ] . ॥ वाचव्राग, नास्तिक्षमत ॥ ३०५७ 
यि 
सोई मङछिन पदाथेनके नाम छोकवंचनके निमित्त | सारे निदितमागे वाम्रतन्नमे कटं हदं । अतिनीच 
कहे दै । मदिराका नाम तीथे ! मालका नाम | व्यदहार छिखिनै योग्य नहीं । यतिं विदोष मकार 
द्ध । मादुरापात्रका नाम पद्या प्याजका नाम | छ्ख्या नही । स्वेथा वामत्र त्यागने योग्य 





व्यास । ठद्युनका नाम शुकदेव } मदिराकृरी | 
| ॥ ४९५ ॥ 


कटखाटका वराम दीक्षित कदेदटं। तपते वर्दयासवी 
चमेकारी आदिक चांडाखीसेवीकरू अयागसेवी 
कारीसेवी 
चांडाखादिक रै, तिनक्रं ब्राह्मण कै टँ । ओं 
अव्यत व्यभिचारिणीक्रं योगिनी ओं व्यभि- 


॥ ओं मैरवी चक्रमे स्थित जो | 


| तस- 
| नारस्तिकमत ॥ 


नास्तिकमत बी त्यागने योय हे । नास्तिक- 
नके षट्‌ भेद हैः-१ माध्यमिक, २ योगाचार, 
२ सा्रातक, ४ वेभाषेक, ९ चावाक ओं 


चारीं योगी कटै है । एसे अनेक भरकारसै निकर ६ दिगवर । ये छट वेदक म्रमाण नही मानै 


तिनका व्यवहारहै । प्रूजनफे समय अनेक- 
दोषवती खीकरं उत्तमराक्ति कैद । जातिकी 
चांडाटी अतिव्यभिचारिणी स्जस्वढा खरीक दवी 
बुद्धिस पूजन करे टै । ताकी उच्छिष्टमदिरा 
पान करे हँ ओं अधिकमदिरापानसें जो वमन 
कारि देवै, ताक प्रथिवीमें नहीं गिरने देवै हे । 
कितु आचायंसहित दूसरे सावधान भक्षण करे 
हैँ । वमनक्रं भरी कै हे ॥ ओ... 
जिह्वा ठ्गायके मेजनका जप करे है ॥ 


क 


१ माद्रा;) २ मास, ३ मत्स्य, श्सुद्रा ओं 
५ म्र, इन पच मकारक भोगमोक्षनिमित्त 
सेवन करे हे ॥ प्रथम द्वितीयादिक तिन मकारनके 
अप्रसिद्ध नामने व्यवहार करद । इते 
आदिलेके वामतञ्रका सकर व्यवहार इस 
लोकते ओ परलोके श्रष्ट करे है । इसी 
कारणतें कणेच्छेदी योगी ओ अवधूतरसां तैसे 
अनेकपन्यासी ओ ब्राह्मणादिक वाममागंदूं 
सेवन करै है तो वी लोकेवेदनिदित जानिके 
गप्त राखै हैँ ॥ 
अधिक्‌ क्या करै { वामतंत्रकी रीति सा 

म्ठेच्छके बी रोमांच होय जवं । एेसा निदिति 
वामत्र है ॥ सर्वगी जो अभक्षण करै, सो 


-प९ 





॥ ९२४ ॥ पलाडका किये कदेका ॥ 
॥ ९२९ ॥ वेरयाका सेवन करनैवाङा ॥ 





है । तिनका आपसमें विक्षण सिद्ध है ॥ 

९ माध्यमिक अन्यवादी ह । 

२ योगाचारके मतै सरे पदार्थं विज्ञाने 
भिन्न नक्ष । विज्ञान दही तत्वह! सौ विज्ञान 
क्षणिक ह 

३ सौज्रातिकमतमे विज्ञानक्रा आकार बाह्य 
पदार्थं विषय विना होते नरह । यतिं विज्ञान 
वाह्यपदाथनका अनमान होवे है । इस रीति 
सोजांतिकमतमें अनमान प्रमाणक विषय बाह्य 
पदार्थं हं । प्रत्यक्ष नरह । ओर स्थिर नहीं । 
कितु सरे पदाथ क्षणिक ह ॥ ओं-- 

७ वैभाषिकमतमे बाह्यपदाथ क्षणिक तौ दै 
परंतु प्रत्यक्षप्रमाणके विषय हे । इतना भद्‌ है ॥ 

ये चारिमत सुगतके है ॥ 

५ चावीकमतमें पदाथं क्षणिक नीं । परत 
तिसके मतम देह आसा है ॥ ओ-- 

६ दिगंबरमतमे देह आत्मा नही । देहसे 
आत्मा भिन्न है । पतु जितना देहका 
परिमाण होत, उतना आत्माका परिमाण हे ॥ 

दस रीतिसे इनका आपसमे मतका भद है । 
ओर बी इनकी आपसमें मतकीं विलक्षणता 
वहत है । प्रतु सरे बेदके विरोधी ह । यति 


॥ ९२६ ॥ चांडाखीका सेवन करनेवाला ॥ 


३०८ 


॥ तकेदशिका निश्चय ॥ 


[ चि्वारस्ागरे 








नारितिक है इसी कारणतें तिनके मतका उप- | || ४९७ ॥ 


पादन ओ खडन विंरेषकरिके लिख्या नहीं ॥ 
स रीतिसे-- 


। ४९६ ॥ साहित्यआदिकके तात्पय- 
वकु तर्करषटिका सारमाही निश्चय ॥ 


वासमागे ओं नास्तिक मतनके चरथ यद्यपि 
संस्कृतवाणीरूप ह, तथापि वेदबाह्य है 1 
याते देदके अनुसारी विदयाके प्रस्थान अष्टाददा 
हीह ॥ 


र मम्मटआदिकने जो सौिव्यग्रंथ 
तिनका बी कामशाखमें अंतर्भाव टहे। 
ट (र कि 


व्यनका बी किसी कामश्ाखे 
मो किसीकीं धम॑राखमे अंतभीव है ॥ 


कि 
तिसं अष्टादराियाके प्रस्थान सारे 


क्य हं 
तैसे स 


इस रीति व 
बरह्ज्ञानद्वारा मोक्षक हेतु हं। कोहं साक्षात्‌- 
ज्ञानक देतु है । कोई परंपरात ज्ञानका हेत 


हं! यह तकटष्टेने सकटरासखनका अभिंप्रौीय 
निश्चय क्रिया ॥ 


यद्यपि उत्तरमीमांसा विना सरे शाख 
जज्ञासुङ्ू हेय ह । यह शारीरक्मे सजकारभाष्य- 
कारने प्रतिपादन किया है। यात अन्यास वी 
मोक्षके उपयोगी हं । यह कहना संभवे नहीं । 
तथापि सारप्रारीदष्टसे तकंटष्िने यह सार 
निश्चये किया ॥ 





॥ ५२७ ]) अख्कारकं प्रन्थ | 


॥ ९२८ ॥ नायकामेद ओौ रसमेदआदिक अभवे 
प्रतिपादक काव्यग्रन्थका ॥ 

॥ ९२९ ॥ भगवत्‌चरित्रके प्रतिपादक कान्य- 
ग्रथका ॥ 


॥ ९३० ॥ दहां किसी सारग्राही 
पडितका वचन हैः- 


टृष्टिवाठे 


त्कंटा््का एक विद्वान 
मरिटाप्‌ ॥ 


॥ दोहा ॥ 
सुनि परसिद्ध बिद्रान पुनि 
मिद्यो अपि तिहि जाय । 
निश्चय अपनो ताहि तिरि, 


दीनो सकल सुनाय्‌ ॥ २२ ॥ 

टीकाः-ग्रुद्वारा सुने अर्थम बुद्धिकी 
स्थिरताके निमित्त सकटराखनका अभिप्राय 
विचास्या, तौ बी फेरि सन्देह हुवाः-जो 
राखनका अभिप्राय मेँ निश्चय किया सोई द 
अथवा अन्य अभिप्राय ? काते ? तकदष्ट 
कनिष्ठअधिकारी कल्या है । याते वारवार 
कुतकंसैँ सदेह होवे है । ताकी निब्रत्तिवास्ते अन्य 
विद्वाचके निश्वयतै अपने निश्चयकी एकता 
करेदु गया ॥ 


॥ दोहा ॥ 
तकेदष्िके बेन सुनि, 
सो बोल्यो बुध संत । 
जो मोघं ते यह कट्यो, 


सोहं सुख्यसिद्धांत ॥ २३ ॥ 


॥ छोकः- ॥ 
भक्तिज्ञाने यत्र विष्णोर वेदाः परा प्रमा। 
मतानि तानि सबाणि जीवोद्धारस्य देतवः॥ १॥ 
अस्याथैः-जिन मतोविबे विष्णुके ८ व्यापक- 
परमात्मके ) भक्ति किवा ज्ञानदं) फिर जिन मतं 
विधे चारि वेद परमप्रमाण रहै, वे सवेमत साक्षात्‌ 


। किंवा परपरात जीवनके उद्धारके देतु ॒रै ॥ १॥ 





खप्तप्रस्वरंगः ७ ] 


॥ ज्ञानी एच्छाका खंभकव भौ इ्छाके भावक असिध्राय ॥ 


२३०९ 





संशय सकल नकाय यू, 
लख्यो ब्रह्म अपरो ) 

जग्‌ जान्यो जिन्‌ सब असतः 
तेस बध ई मौछ ॥ २९ ॥ 

॥ ४९८ । ज्ञानीक इच्छाका सभं 
इ उक अभिविक्रा जाभधाय |) 


सेष रद्यो प्रारब्ध यं 
इच्छा उपजी येह । 

चलि तत्कारि देखिये, 
जननिजनक उत गेह ॥ २< 


टीकाः ज्ञानीका सकल्व्यवहार अज्ञानी- 
की न्यांरं भारन्धसे होवे रै" यह पूरव 
कटी हे । यति इच्छा सभ है। ओं कहू शाम 
सा छिख्या हैः-ज्ञानीकर इच्छा दोवै नरीं। 
ताका यह अभिप्राय नहीः-ज्ञानीका अतःकरण 
पदाथकी इच्छारूप परिणामक माप्त हेते नही । 
कारेते!अतःकरणके इच्छादिक सहजम है ओ- 


अतःकरण यदाप भूतनके सत्वगणका 
कायं कल्या है तथापि रजागुणतभोशणसहित 
सत्वगणका कायं है । केवरसत्वयुणक्रा नीं । 
केवरसत्वगुणका कायं होवै तौ चलस्वभाव 
अंतःकरणका नहीं हवा चाहिये । तैत राजसी 


~ 
भण | 


वृत्ति कामक्रोध।दिक ओ ्रटतादिक ताम सीब्त्ति 
किंसी अतःकरणकी नहीं दुई चाहिय । यति 
केवलसवशुणका अंतःकरण काये नदीं । किंत 
अप्रधानरजोगुणतमोयणसारहित प्रधानसत्वगण- 
वा भूतनेते अंतःकरण उपजे ह, याते अतः 
करणें तीनू ण रै हप तीनू यण बी प्रु 
षनके जितने अंतःकरण ह तिने सम नदीं । 


॥ ९३१ ॥ अन्तःकरणसहित चिदाभासका ॥ 


किंतु न्यून अधिक है । यतिं गणोकी न्यूनता- 


| 





अधिकता सर्वके विलक्षण स्वभाव हं । इस 


रीतिसे तीरं शणोका कायं अंतःकरण ह ॥ 
जितने अतःकरण रहै उतने रजोशणका 


| परिणामख्प इच्छाका अभाव वनै नही । य्व 


ज्ञानदं इच्छा होवे नहीं । ताका यह अभिप्राय 
हैः-अज्ञानी ओं ज्ञानी दोन इच्छा तो समानं 
हेति दे । पठ- 

१ अज्ञानी तौ इच्छादिक आस्माके धै 
जानै है। ओं 

२ ज्ञानी जिस कार्म इच्छादिक हो 
तिस काल्यै वी आत्पाके धमं इच्छादिकनङ 
जानै नहीं । वितु काम, संकल्प) सदेहः 
राग, द्वेष शद्धा, भय, छजा, इच्छादिक 
अतःकरणके परिणाम हं ) याते अंतःकरणकत 
धमे जने है ॥ 

इस रीति इच्छादिक होवे बी हें । आर्था 
धर्म इर्छादिक ज्ञानीकू प्रतीत हो नही । याति 
ज्ञानी इच्छाका अभाव कल्या है ॥ तैसे 

मनवाणीतनकतँ जो व्यवहार ज्ञानी क्रे सो 
सारा ज्ञानीक्र्‌ आ्मामिं भरतीत होवे नदीं । द 
सारी क्रिया सनवाणीतनमें हे ॥ ओ-- 

‹“आत्मा असग ३” यह ज्ञौनीका निश्चय 
ह । यति सरवैव्यवहारकरत्तां बी ज्ञानी अकतां है 
इसी कारणत तिमे यह कल्या हैः--“क्ञानते 
उत्तर किये जो वतमानरारीरमे सभअञ्चभक्म; 
तिनके फर पण्यपापका सबध होवे नदीं ॥” 

म्रारन्धबलते अज्ञानीकी न्याह सवे व्यवहार 
ओं ताकी इच्छा सम्ब ह ॥ 


॥ ४९९ ॥ शुभस्षततिराजाका भस्म 


| £९९-५०< ॥ 
डाभसन्ततिनाम राजाङ्कं त्यागिके तीनू पुन 


४) ४ : 


न्क 





२९० 


॥ इभसततिराजाकःा भरसतग ॥ ४९९-५०८ ॥ 


[ विचारसागरे 


नकसे 1 तहं प्॒ननकौ कथा कही। अव पिताका कियो यह सबके अगे । 


मसग कट्‌ हः.--- 


॥ दोहा ॥ 

पु गये ठि गेहते, ` 

पितु चित उपज्यो खेद । 
सूनो राज न तिनि तञ्योः 

नहि यथाथं निर्वेद्‌ ॥ २६ ॥ 

टाकाः--पुत्र गृहते निकसे, तव राजाकक 
तात्रवराग्यकं अभावतं तिनके वियोगका द्ःख 
हवा । तेसे मदवेराग्य हवा है । यातं विषय- 
भोगका सुख होवे नदीं ओं वाहरि निकसनेकी 
इच्छा करी । सो पुचरनके निकसनेतं सना राज 
छाड सके नही ! यतिषी दुःखं इवा । जो 
तात्रवराग्य हाता तां सूना राज वी व्यागि देता 
सो वैराग्य तीव्र हुआ नहीं । किंतु मद हआ दै 
यतिं त्यागि सक्र नह । ओं भोगनम आसक्ति 
नही यातं उभयथा खददी हे । यथार्थं 
निर्वेद किय तीव्रषेराग्य नहीं ॥ मैदवेराम्यका 
फर उपास्यकी जिज्ञासा करै दै 
| ५०० ॥ शुभसंतीतका पतसे परश्चः- 

“तस्ता कोन देव है, जो सोवै नहीं 

किंतु जागता है ? ॥ 
॥ चोपाई ॥ 


सुभसंतति पितिसो बडभागा। 
भयो प्रथम तिर्हि मंदविरागा ॥ 
जिज्ञाप्षा उपजी यह ताक । 
देव ध्येय को ध्या जारं ! ॥२७॥ 
पंडित निरनो करन बुलाये । 
यथायोग्य आक्षन बेढाये ॥ 


अस को देव न सोवे जागे ! ॥२८॥ 
पुरूषारथ हित जन निदि जाचे। 

भक्तिमानके सने राच ॥ 

सुनि यई पृथिवीपतिकी बानी । 

इक तिनमे बोल्यो सुज्ञानी ॥ २९ ॥ 


।*५०१।। विष्ण॒डपाक्चकका उत्तर ॥ 


सुन राजा तुहि कहू सु देवा । 
सिव बिरंचि खगे जिरि सेवा ॥ 
संख-चक्र-धारी हितकारी | 
पड्म गदा धर परउपकारी ॥ ३० ॥ 
मगलमुतीं पिस्वु कृपाद्‌ । 
निज सेवक रख्खि करत निदा ॥ 
सक्ति गनेसख घूर सिबिजंहे। 
सब आज्ञा दाकीमे ते ई ॥ ३१ ॥ 
भारतं सकल्श्र॑थ यह भाख । 
पद्यपुरान तापनी आंख ॥ 
विस्वुहपते उपजत सबही । 
परे भीर जाचै तिहि तबही ॥ ३२॥ 
[ तापनी कटि चरसिहतापनी ॥ राम- 
तापनी, गोपारुतापनी उपनिषद्‌ | 
विविघ वेषको धरि अवतारा । 
सब देवनक्रं देत सहारा ॥ 
याते ताकी कीजे पूजा । 
विस्वसमान सेभ्य नहि दूजा ॥२३॥ 
विस्वभक्त सिव उत्तम किये । 
तथापि सेव्य स्वरूप न रुरिये ॥ 


सप्तमस्तरगः ७] 


॥ श्ुभसवतिराजाक् अश्नका शिदसेवकका उत्तर ॥ 


२११ 





हप अभगल सिवको सवसम । 


ध्यान करें नहि ताको थ हम ३९॥ |- 


[ सव कदय मरदा, ताके सम अ्मगट | 

राख उम्‌ गजचम कपाला 

धरे आप किहि करे निहाल ॥ 

ताको पूत गनेस इ तेसो । 

हप विलच्छन नरपसु जसो ॥ ३९॥ 
सठ इत्ते ध्यावत जो देवी । 

तासमङ्प धरत तिरि सेवी ॥ 

तिय निंदित अमुची न पवित्रा) 

ओयुन गिने न जात विचितरा॥३६॥ 
कृपट षरूटको आकर किये । 

पराधीन निजतत्र न किये ॥ 

हेसो हप ज़ चहिये जाम्‌ । 

सो सेवह नर खरम ताक ॥ ३७॥ 
भ्रमत पिरे निसदिन यह भान्‌ । 

रहत न निश्चल छन इक थानु ॥ 

त्रमतौ फिर उपासक ताको । 

तिहि समान सेवक जो जाको।\३८॥ 
आन देव याति सब त्यागे । 

सेवनीय इक हरि नित जागे ॥ 

पूजन्‌ ध्यान कृरन विधि जो है । 

नारदपचरा्मे सो ३ ॥ २९ ॥ 


॥ ९३६२ ॥ महादिवक्‌ आत्माराम होते सर्ष- 
पदाथनमे सम॒ किये तुल्यता ( मिध्यापने ) की बुद्धि 
है । किंवा सम कहिये एक (रह्म) की द॒द्धि दै। 
याते सो सवेविभूतिनविषै विरक्त होपके चमेकपारा- 
दिक निदितवस्तुकृर ही धारता है । सो मदिश्नस्तोत्रविषे 
पुष्पदताचायेनै बी कहा हैः-“हे वरद ई भादिक देव 
तुम्हारी शरटीसे रचित तिस तिस सम्रद्िकू धारते है 





टचाः-विष्णुक्रं स्यागिके प्रसिद्ध जो 
चारि उपासना हे, तिन एकएकका निवेध किये- 
त वा स्मात्तउपासनाक्ा कवी निषेध किया । 
काते ? पाच देवनकरुं समब्ुद्धिकरिके उपसि 
ताद स्माततउपासना कहं हे ! शिवआदिक 
चारिदेवनक्ं विष्णुकी समता निवेधतैते 
स्मात्तउपासनाका निषेध बी अथत्ते किया है ॥ 


॥ ५०२. ॥ शिवेवकका उत्तर ॥ 


सिवसेवक अनि सुनि तिरि षैना। 
क्रोधक्षहित बोल्यो चरू नैना ॥ 
सुन्‌ राजन बानी इक मोरी । 
जाम वचन प्रमान करोरी ॥ 5० ॥ 
सिवसमानं आन को कहिये 1 
मग देत जाहि जो चहिये ॥ 
सब विभूति दरिद्रं दै मागी। 
धरत विभूति आप नितत्यागी।9१॥ 
चम कपाल हेतु इहि धार। 


| सम नहिं उत्तम अधम षिचारे ॥ 


नम्‌ रहत उपदेसत येही । 
विरागसम छख हे केही ।॥७२॥ 


टी काः-वेष्णवने चमकपालादिक निदित- 
वस्तुका धारण आक्षेप किण! ताका यह समा- 
धान हैः-महादेवक्ू सवेपदाथनमे सर्मडैदि ३ ॥ 


जौ ठुम्दारे पास ङटुम्बका उपकरण ८ साधन ) नेदि- 
बेश्वर खदटांग ( चारपादएकी पद्रीरूप काष्ठमय 
राल्न ), ठार, गजचमे, भस्म ओ सप है | 
इस हेतुत जानिये दै करि खात्माराम पुरुषः विषय 
रूप मृणतष्णा ( जलबुद्धिसे प्रहण करी इई सूर्यकी 
किरण ) अमावती नही” ॥ 


२९२ 


॥ इग्खततियजाङ प्रेण ॥ ४९९-५०८ ॥ 


[ विच।रक्लागरे 








दितीयपाद्का अन्वय्‌ यह हैः-सम विचारे । | भारततातपयं नदि देव्यो । 


उत्तम अधम्‌ नही विचरं \ 
सदावतं एसो दे मारी । 
कासीपुरी मरे नरनारी ॥ 
सो सयज्यञुक्तिकू जावे । 
गभवाससंकट नरि पावे ॥ ४३ ॥ 
सिवसमन नर नारी ते सष ¦ 
लहत स॒ दिमव्यभोग सगरे तब ॥। 
कृरत आप अद्रयडपदेसा । 
तजत ख्गियू ब्रहप्रवेखा ॥४९॥ 
ऊच नीच र॑चह नरि देखे । 
युक्ति सद्‌नङ्‌ दं इक्‌ रेखे ॥ 
सिवसमान राजन को दाता । 
भक्त अभक्त सबनको आता ॥ ७५॥ 


विस्वसभाव सुन्यो हम ठेसो 1 |: 


जगम जन प्राङृत ह तेसो ॥ 

जाता भक्त असक्त न आता । 

यह प्रसिद्ध सबजगमे नाता ॥ ४६ ॥ 
हरि सवक इर सभ्य बखान्यो । 

रामच॑द्र रामेश्वर मान्यो ॥ 

स्कद्पुरान व्यास बह भास्यो । 

हारि सेवक इर सेव्यहि राख्यो\४अ 
कल्यो ड भारत पड्यएराना । 

सबदेवनतें इरि अधिकाना ॥ 





जो अप्पयदीक्ित बुध रेव्यो॥४८॥ 


टाकाः-वेष्णबनं यह कल्याः-"“भारताीदिक 
अ्रथनमे विष्णु सपेदेवनका पूज्य कल्या है । सो 
बनें नहीं । काटेतें ? मारत्रथका त।त्पयं देखते 
री इश्वरता पभरतीत हविं हे । यह अर्य्य- 
दीक्षित नाम विद्वानने सकरपुराणईतिदहासका 
तार्पयं छ्ख्या हे ॥ 

तहा भारतम यह प्रसंग रैः-अश्वत्थामाने 
नारायणअख अ आभ्रेयअघ्लका मरयोग किया, 
तब बटुतसेनाका तौ सहार बीं हवा । 
परतु पचपाडवामे कोह मस्या नर्हा । तव 
रथद्रू त्यागिके धटुरवेद्‌ ओ आचाय 
धेल्ञार्‌ करत। वनद्रु चल्या ! तहं उयास 
भगवान्‌ ताकु मिरे ओं यह कल्याः-“हे 
ब्राह्मण ! त आचाय ओं वेदद्रु धिक्षार सत्ति 
रु । ये अजन कृष्णं दोन नरनारायणरूष 
। इनन शिवका पूजन बहत किया हे) यति 
इनकी भाक्तके आधीन हवा जिश्युढी महादेव 
इनके रथे आगे रहे हे । याति इन दोनृके उपरि 
प्रयोग किये अनेकशच्रअखनकी सामथ्येकू 
हदव नाश करि देवै ह" ॥ 


इस भारतप्रसगंते नारायणरूप ॒कृष्णकी 
विभूति महादेवकी कृपात उपजी हे ¦ यहं सिद्ध 


` | होवें दै । यति विष्णुचरित्के प्रतिपादक जो ग्रंथ 


ह, सो रिवकी अधिकताकर मरतिपादन करै हे । 
कात १ तिन मथन विष्णु सेव्य कल्या है, सो 
विष्णु भारतमरसैगते रिवका भक्त है यतं जिस 
दिवकी भक्तिते विष्णु सेव्य होवै हे सो रिवदी 


॥ ५ ३} रिवसमान एश्वययुक्त रिवरोककृू ॥ उपासक थ] इनोनें सिद्धां तटेरानाम वेदीतका म्रन्थ 


॥ १३४ ॥ ये पंडित दक्षिणदिशा शिव 
करांचीपुरी हे, तिसविभे भये हँ ओ वे बडे रिवके 


बीकियादे॥ 


संप्मरस्तरगः « | 


॥ गणेश परूजक्कका उनत्तर ॥ 


३९३ 





परमसेव्य है । इस रतिम अप्पयदीक्षितने सकट 
वेष्णवत्रथनका प्रातिपाद्यय शव क्या ॥ 
॥ चौपाई 

सिव सको प्रतिप वखान्योः 
भक्तन॑म उत्तम हारे गान्यो ॥ 
ईस देव पदं सवम्‌ करिये | 
महतसदहित इक सिवमं छदिये ॥४९ 

खीकाः-महादेव, मदेश, शिवदं क 
ओन देव इङ कट हं ॥ 

सिवते भिन्न असिव जो किये ¦ 
तिरि तजि सिव कल्यानि छहिय ॥ 
जलस्ायी जिहिं नाम बखान्यो । 
सो जागे यह मिथ्या गान्यो ॥९५०॥ 

टी काः- कल्याणकं शिव कटै है, ताति भिन्न 
अशिव है । ताका यह अर्थं सिद्ध इआः-रिषते 
मन्न आर दवता आरव काहयं अकटयाण- 
रूप हैँ । तिन अकस्याणरूप देवतानदर 
त्यागिके कल्याणरूप रिवद्रू उपासे ॥ 

विख रखजब सबदरं उपज्यो उर। 
निय किये सकर गर धरि गर्‌ ॥ 
जाको पत गनेस कहावे । 
विध्रजाङ तत्कारु नसते ॥ «१ ॥ 

कारजमं कारन शुन होवे । 


यू सिव विन्न भूलते खोवे ॥ 
जन्ममरन इख विच कवे । 


तिहि ससल सिवध्यान नसावे॥५२॥ 


॥ ९३९. ॥ श्रीरैकराचायंकृत तरह्मत्नभाष्यके 
ऊपारे वाचस्पतिमिश्रकृत भामतीनिवेनामक टीका 


सेवनयोग्यं सदाशिव एका । 
जामे सहित समाधि विवेक्रा ॥ 
तं पासुपत रीति ड गावे) 
त्यु एजनकारि ध्यान लगाते ॥ ५३ ॥ 
नारदपंचरा्रमत ञो । 
यह्‌ परिमर परसग अनूढ ॥ 
याते सिवसेवा चित खव । 
चहै स पवि ॥ «४ ॥ 
दी काः-नारद्पेचरात्रका मत मज्रभाष्यमें 
डन कया हं । ताके अनुसारी ,, रामानुज 
इक नवानि वच्णवरनक्रा बरत कल्पतर्का 
टीका परिमख्में खंडन किया दहै ॥ 
॥ ५०३ ॥ गणेशपुजकका उत्तर ॥ 
सिवको पूत गनेसर बतायो । 
कृारनशुन कारजमे गायो ॥ 
सुनि गनेसको पूजक बोट्यो । 
अप्त किय कोप सिंहासन डोस्यो ५4 
राजन सन दोरेयेख्युढे। 
वचन सत्य सम कहत अन्ढे ॥ 
सिवको पूत गने बतत ! 
पराघीनता तमे गति ॥ ^& ॥ 
कटू परसग सुनहु इक एेसो । 
रिख्यो व्यासभगवत सुनि जसो ॥ 
चटे बिपुर मारनक्‌ सारे । 


हरिहरसहित देव अधिकारे ॥ «७॥ 


है । तिसके व्याख्यानका नाम कल्पतरु रै । ताक्‌। 
परिमरुनामक व्यास्यान रै । तते 


३१९७ ्‌ ॥ शुभसततियजाका प्रस ॥ ४९९-५०८ [ विचारसागरे 


न्ह गनेसको पूजनं कीनो । 
तरिषुर न रंचह तिनतें छीनो ॥ 
पुनि पछिताय मनाय गनेसा ॥ 
चिषुर विनास्यो रद्यो न रेप्ता॥५५८॥ 

भये समथ किय जिरि पूजा । 
सेवनयोगम्य सु इकं नहि दूजा ॥ | तिनमें सक्ति देखियत नाना ॥६४॥ 
रामपत दसरथको जसे । सक्ति ठोकमे भाखत जाद । 
विघ्रहरन सिवकों सुत तेसे ॥ ५९ ॥ शूप भगवतीको खुखि ताद ॥ 


सक्तिीन असमथं कदावे । 

सो केसे कारज उपजवे ॥ ६३ ॥ 
जिन बहु सक्रिडपासन धारी । 

तातं भये सकर अधिकारी ॥ 

हरि हर सूर गने प्रधाना । 








अ तवतायो। ~ | = शस्यते दो कम द-प 
सबको रेत गनेस बतायो । क 4 <, "त 
९ सवेपदाथेनमे अपना कार्यं करनैकी जो 


सामान्यरूप हे । ओं- 


तुडीते उपजत सब तेता ॥ &० ॥ 
२ अष्टसुजादिकसदहित मतिं विशेषरूप 


कृरत्‌ ध्यान जिहि छन जन मने । 


€. है ॥ 
नासत विचर प्रधान गननमे ॥ । 842, 
|. सामान्यरूप शक्तिके सख्यारहित अनंत अंश 
विघ्रहरन यू जागत निसदिनि। | हे । जें राक्तिकै न्यून अंश हेत सो अल्पशाक्त 


भकछिसहित सेवड्‌ तिहि अनन &१॥ | होये हे । असमर्थं कटिये हे॥ जामे शक्तिके अधिक 
॥ ५०४ ॥ देवीभक्तका उत्तर ॥ |च हभ. स सम न हे ॥ विभ्य शव 
| आदिकनमे शक्तिके अंशा अधिक है । यति 


हेतु गनेस सक्तिको सुनिके । ` | अधिकसमर्थ काटिये हे ॥ 
भगतभागवत उचस्यो गुनिके॥ इस रीति भगवतीका सामान्यरूप जो 
सुन राजन बानी मम साची । शक्ति तके अंशनकी अधिकता विष्णु, रिव्‌, 


गणड, सयक महिमा भरसिद्ध टै ओ राक्तिसै 
रहित हवै तो जेस माण. विना शरीर 
अमेगलरूप होवे हैःतेसै सारे देव हत्यारे किये 
अमंगररूप होय जवं । याति जिस राक्तिकी 


तीनू सकल कदत ये काची ॥ ६२॥ 
सीव्छाः-भगतभागवत किये भगवतीकेो 
भगत ॥ 


सले देव सकिबिन सारे। = | अधिकार देवरी सद हसो महमा 
~ ख।क्तका ट। ॥तेन द्बनका नही ॥ विष्णुदिव 
भृतक देदसम लखि हत्यारे ॥ आदिकननें भगवतीके सामान्यरूप शक्तिकी 


पकाय 


॥ ५३६ ॥ ॐगदंडे ॥ | क 
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॥ दे वीथक्तकः उत्तर ॥ 


३१५ 





 अधिकउपासना करी है । यतिं तिनमे शक्तिके | अप्च उपासना इरि अर्‌ ह्रकीं 


अंडा अधिकैः । यह पूर्व्रध्न्मे भगवती- 
भक्तका अभिप्राय है। 

जैसे भगवतीके निराकाररूप शक्तिके अनंद 
अंशटै तैसे साकाररूयके बी अनंतं 


य 


= 


है । तिन साकारअंशनँ कारठाहप मधान है 
ओं माहेश्वरी, वैष्णवी, शरी, गणेश 
आदिक वी प्रधानअङ्घ हेँ । विष्णकरं भगवतीकी 
उपासनते वेष्णवीनाम मगवर्तके अंशका 
लाभ । तेस अन्यदेवनक्रू भगवतीके उपासनतें 


निजनिज माहेश्वरी आदिक अंरानका छाम हवा | 
दै । तिनमे बी भगवतीके विष्णु ओ शिव दोन | 
प्रधानभक्त टै । कित १ ध्याताक ध्येयरूपकी | 


प्रा्ठि उपासनाकी परमअवधि टै ॥ विष्णु- 


© 


शिवदं उपासनासं ध्येयरूपकी प्राति इड द यातं 
प्रथानउपासक है । यह अटाईं चोपा्तें भरति- 
पादन करे हैः- 
मौ © 
॥ चोपाई ॥ 


राखे कोरे मामिका गनं पुनि ॥ 

तंअग्रंथ खि अंस सकल शुनि॥&< 
काटी ताको अंस प्रचाना। 

महेश्वरी आदि खखि नाना ॥ 

हारे दर ब्रह्म सकर तिरं ध्यावे । 

निजनिज असं कृपा तिहि पव &६॥ 
ध्येयह्प ध्याता ह जबहीं । 

सिद्ध उपासन ठखिये तबरी ॥ 


॥ ९३७ ॥ ६३ से ६४ बीं चौपादेङूप प्रव 
उक्तम्रन्थभागमे भगवतीके भक्तका यह जो आगे 
कटहियेगा सो अभिप्राय है ॥ 

॥ ५३८ ॥ हरेहरआदिक निज 


निज | 


नारीमूत्ति धरी तजि नरकं ॥६७ ॥ 
॥ दोहा ॥ 
# भ # 

अन्त सथनप्रसगम, 

हरि मोहिनीस्वहय | 
अधअग सिवको क, 

दवीप अत्नप ॥ &<८ ॥ 

रीकाः-पथनकरिके अग्रत प्रगट क्रिया) 
तव सुरथसुरनका विवाद्‌ मेटनैमें विष्णु असमथ 
हुवा । तव अपन उपास्यरूप भगवतीका रेसा 
एकाम्रचित्तसे ध्यान किया, जाते आप विष्णु 
उपास्यरूपदृूं आप्त इवा । ता सपक माहात्म्य 
असुर बी ताके अनुकर द्ये ॥ तेस शिवने बी 
समाधि वेसा भगवतीका ध्यान करिया, जति 
अधविग्रह रिवका उपास्यल्प द्वा । कदाचित्‌ 
विक्षेपे समाधिका अभाव होवे है । यति सारा 
विग्रह शिवका उपास्यरूप नहीं ॥ इस रीतिसें 
सारे देव भगव तीके उपासक है । सो उपासना 
दो रीति करी हैः-दक्षिणआस्नायते ओंर उत्त- 
रआघ्नायतें । पूवं दक्षिण आश्नाय कल्या । 
अगे उत्तरआम्नाय करै है 

८9 
॥ चोपाई ॥ 
अ 

भक्त भगवतीके इर हरि ह । 
इन सम कौन उपाप्नन करि हं ॥ 
तदपि महामाया जो ध्यावे । 
तुरत सकट पुरुषारथ पावे ॥ ६९ ॥ 


किये वैष्णवी माहेस्वरी आदिक मगणवतीके अरानकू 
तिसकी कृपात पावतै है । यह अथे देवीमागवतमे स्पष्ट 
ङ्स्या है ॥ 


३९६६ 


नहि साधन जगम अस ओरा । 
उपजे मोग मोक इकटोरां ॥ 
भक्त भगवतीको जो जगमे । 
भोगे भोग न आवत भगम ॥ ७०॥ 
सिवङृत तंजरीति यह गाई । 
भक्तिमगवती अतिष्ठुखद्‌ाई ॥ 
पच मकार न तजिये केबहू । 
जिनहि सनातन सेवत सबह्‌ ॥७१॥ 
कृस्नदेव बलदेव सुज्ञानी । 
प्रथमा पिवत सदा ज्यु पानी ॥ 
ओर प्रधान पुरातन जेते । 
सेवत सकर मकारहि तेते ॥ ७२ ॥ 
तिन सेवनकी जो विधि सारी। 
सिव निजसुख भाखी उपकारी ॥ 
सिवको वचन धरे जो मने । 
लहे सुभोग मो इक तनमे ॥७३॥ 
ग्रथ भागवत व्यास बनायो । 
उपपुरान काटी सषुञ्चायो ॥ 
भक्ति भगवतीकी इक गाह । 
पूजाविधि सगरी ससुञ्चाई ॥ ७४ ॥ 
ध्याता सकक्‌ भगवतीके देँ । ` 
हरि दर सूर गनेस जिते ह ॥ 
सकर पिये प्रथमा मतिवारे । 
जत सक्ति मय मन सारे ॥ ७ ॥ 





॥ ९३९. ॥ ““सयुतत्र'' किये पामरपुरुषनकीं 
वी कटं आस्ता रहै । इस अभिप्राये वाममार्के 
प्रतिपादक रिवतज्र ( वामतेत्र ) है । ताके सेवन करने 


॥ छभखखतिराजाका प्रखग ॥ ४९९-५०८ ॥ 


[ विचारसागरे 


जगजननी जागे इक देवी । 
परमानंद रहै तिहि सेवी ॥ 


॥.५०५॥ सूयेभक्तका उत्तर ॥ 


सूयं भक्त भगवतीको यह सुनि । 
कोधसहित बोद्यो इक मुनि पुनिऽ& 


सुन राजन बानी इक सोरी । 
भाखृ ञ्जुटं न सपथ कृरोरी ॥ 
अतिपापिष् नीच मत याको । 
श्रवन सनेह स॒न्यो तें जाको ॥७७॥ 


ओशुन जिते बखानत जगम । 
ते गिनियत गुनगन या मगयें ॥ 
मद्य मटीनहि तीरथ राखत । 
षु नाम आसमिषको अखत्‌।।७८।॥ 


कहत ओर यूं सब विपरीता । 
सथुतंञ सेवी मति रीता ॥ 
द्च्छिनि संप्रदाय जो दृजी । 
यद्यपि शरेष्ठ अनेक न पूजी ॥७९ ॥ 


तथापि बिन भान्‌ सब अंधे) 
इन सबके मनं जिनमें बघे ॥ 
करत भावु सगरो उजियारो । 
ता बिन शोत तुरत अधियारो॥८०॥ 
ओर प्रकासक जगम जे हे । 
अंस सवे मरजके ते दें ॥ 
वाङेकी ^“मति रीता किये बुद्धि यु क्तिप्रमगकरि 
शून्य होनेते खाली है ॥ 


सप्तमस्तरंगः ७ | 


भातु समान कौन हितकारी ) 
भ्रमत आप परहित मति धारी) 


कृ अधीन होत सब कारज ¦ 
ताहि जिवि भाखत आचारज ॥ 
वतमान भवी अशू भूता । 
सूरज क्रिया करत यह्‌ सूता । ८२ ॥ 


या विधि सकर मादते उपज । 
मस्म रोत्‌ सव जब वह कुपिज॥ 
भावुष्प देमांति पिनह्‌ । 
निराकार साकारहिं जानहु ॥ < ॥ 

निराकार परकास च किये 1 
नामक्पमं व्यापक दिये ॥ 
अधिष्ठान सक्को सो एका। 
जगत विवतं ह जिह अविवेका८® 

_ "अहं भातु" अस वृत्ति उदे जब॥ 
तामे प्रगटि विनासत तम त॥८९९॥ 

टीकाः-सथके दो रूपं हैः-निराकार- 
प्रकाश ओं साकारप्रकाश्च;) तिन दोनूमे 
निराकारभकाश्च सारे नामरूपमें उ्यापक है । 
जाक वेदांत भातिशब्दकारके व्यवहार करे हे, 
सो निराकारभकाशरूप जो सयका सामान्यरूप 
है) सो सारे जगत्का अधिष्ठान हे ॥ ताके 
अज्ञाने जगतुरूषी विते उपजे है ॥ सोहं 
निराकारपभकारा अतःकरणकी ब्त्तिमें परति्विब- 
सहित ज्ञान किये हे ॥ “अहं भावु" रेसी 
अंतःकरणकीं बात्ते प्रकारके म्रतिविबसहित 
होवे, तव॒ अज्ञानकी निवृत्तिद्रारा जगतकी 
निवृत्ति होवे है ॥ 


॥ ९४० ॥ प्रकार ॥ 


॥ उच्तमतनकं अ्चवाद्पूवकं ह्मत्िमच॥ २३१७ ्‌ 


॥ चौपाई ॥ 
सुनि साकारहप यह ताको । 
होय चांदनी दिनमें जाको ॥ 
ताके अस ओर बहुतेरे । 
चंदं तारका दीप चनेरे ॥ ८& ॥ 
याते द्रैविधं भाद्च बतायो | 
ज्ञेय ध्येयको भद जनायो ॥ 
वेद्‌ सकट याही भाखत । 
हप प्रकास सत्य तिहि आखत<८७।॥ 
टी काः-निराकार साकारभेदतं भालके दो ङ्प 
हें । तिनमें निराकाररूप ज्ञेय ह । साकार्प 
ध्येय है । याही वेदिन निशंणसयजभेदते 
दो प्रकारका जह्य करै हं ॥ 
जामे रेख न तमको केषरी ॥ 
लखि तिहि जग जन जागत सरी ८८ 
कबहु न सोवे सो युं जागे । 
ध्यान करत तको तम ममे । 
ओरहि जागत भाखत सगरे 
राजन जानि ठ ते ग्रे ॥ ८९ ॥ 


॥ ५०६ ॥ उक्तमतकं अनुवादपुवेकं 
स्मात्तेमत ॥ 


एसे पांच उपासक बोरे । 
निजगुण अवशुण परके खोले ॥ 
पंडित ओर अनेक ज आये । 
भिन्नमिन्न निज मत सञुञ्चाये ॥९०॥ 

टकिाः-जेसे पांच उपासक परस्परविरुद्ध 





॥९४१॥ वेदक अन्तमागरूप उपनिषदूनमे ॥ 


३९८ 


॥ छभषखंततिराजाका प्रखग ॥ ४९९-५०८ ॥ 


[ विचारक्लागरे 





वचन वोरे, तैसे अनेक पडित निजनिज- 


बुद्धिके अनसार विरुद्ध ही बोले ॥ 

जसे इन पाचका परस्परविरुद्ध मत दै, 
तैसै स्मात्तं जो पंडित पांज्देवननै भदबुद्धि 
कर नही, ताका मत घी इन सवते विरुद्ध रै । 
काटते {-- 

वैष्णवका यह मत दैः-विष्णसमान ओर देव 
नरी । सारे विष्णुके भक्त है । ओर विष्णुके 
जो रामकृष्णनारायणञआओदिक नाम हें, तिनके 
समान जो अन्यदेवनके नामद्रु जानै, सो 
नामौपराधी है । ताक रामादिकनामउच्चारणका 
यथाथफ़ल होवे नही ॥ 

तेसं शेवमतमे दिवसमान अन्य देव नहीं 
ओं शिवके नामउच्ारणका फल विष्णुनामउचा- 
रणते होते नर ॥ 

इस रीतिसे सवैके मते अपने अपन उपास्य 
देवके समान अन्य देव नहीं ओ स्मार्चमतम 
सरे देव सम है । यतिं ताका मत बी पांञ्चंवाततै 
विरुद्ध है ॥ तैतै-- 





॥ ५४२ ॥ जाके दश नामापराधरैसै कोई बी 
नामापराध होवे सो नामापराधा किये टै वे दश 
नामापराध ये दै॥ इरोकः ॥ 
` सनिदाऽसति नामवेभवकथा श्रीरोशयोरभेदधी- 
` रश्रद्धा श्तिशस्रदैिकगिरां नाम्न्य्थवादशमः। 
नामास्तीति निषिद्धश्रत्तिविीहतव्यागो हि घर्मान्ते 
साम्यं नान्नि जपे शिवस्य च हरेनामापराधा ददा 

अस्याथेः-१ स्पुरपनकी निदा, २ असाधु 
पुरुषके पास नामके महिमाकी कथा, ३ विष्णका 
रिव भेद) ४ रिवका विष्णुते मेद, ९ शरुति- 
वाक्यमे अश्रद्धा, ६ शाल्रवाक्यनमें अश्रद्धा, ७ गुर- 
वाक्यम अश्रद्धा, ८ नामविषै अथेवादका ( महिमाकी 
स्तुतिका ) अम, ९ अनेकपापका नाशक नाम मेरे 
पास है इस विश्वासे निषिद्धकमेका आचरण । 
उक्तविश्वासते ही विहितकरमेका त्याग ओ १० अन्य- 





५०७ ष्‌टशाञ्लनकी परस्परविरुद्ता ॥ 


१ साख्य, २ पातजर, ३ न्याय 
४ वैशोषिक, ९ पूवेमीमांसा ओं & उत्तरभी- 
मांसा, इन षट्ज्ञाख्लनका मत बी परस्परविरुद्ध 
हे । काते ! | 
९ साख्यशाखमे हश्षरका अंगीकार नदीं । 
२ योभय निरपेक्ष अकृतिपुरूषके विवेकन्ञानते 
मोक्ष सानी है । ओ पातजर्क्ञाखमें है्धरका अंगी- 
कार ओ समाधिते मोक्ष सानीहै । यह विरोध दै॥ 
३-४ त्थायमतसै चार परमाण ओ वैशेषि- 
कमते दोय भमाण ।! यह विरोध दै । तेसं न्याय 
पेरोषिकका अौर बी आपसे बहुत विरोध हे । 
जिज्ञासु अरक्षित नकौ । याति डिख्या नदी ॥ 
५५ तेस पूर्वमीमांसा इेश्वरका अंगीकार नही 
मोक्ष्प निव्यसुखका अंगीकार नही । कितु 
कसजन्य विषयसुख दी पुरुषाथे है ॥ ओर- 
६ उत्तरमी मांसाय ईश्वरका मोक्षका अंगी 
कार । विषयसख पुरुषां नही ॥ ओर उत्तर्‌- 





धर्मोपि ( अन्यदेवनके नामोसे ) तुल्यता मगवत्‌- 
नामव जाननी । ये दशा शिव ओौ विष्णुके जपविषै 
नामापराध दै॥ १॥ 
यारी कोई महात्मानै भाषादोहाविषै कहा दै-- 
॥ दोहा ॥ 
राम राम सव को करै, 
दारित कहै न कोय ॥ 
एकवार दरारित करै, 
तु कोटिजज्ञफल होय ॥ १ ॥ 
इदां “'दशारेत. कटै न कोय! इस द्वितीय 
पादक्ता यह अर्थं॒हैः-दशञअपराधनसे विना ( रहित 
होयके ) रामनामकृू कोड नहीं कहता । अन्य अथे 
स्पष्ट ॥ 
॥ ९४३ ॥ योगनिरपेक्ष किये समाधिरूप 
योगकी अपेश्षासें रहित केवर ॥ 


ंत्रपरष्वरमः ७1] 


मीमासाका मत या व्रयमे स्पषटी हे।सकाखन 
का ष यतिं विरुद्ध है ॥ ओौरनमें भद्बाद 
है। यमि भदका खडन ओं अभेदका अति 
पादन हे ॥ 

इस रीतिसे सकठशाखनके सिद्धांत परस्पर 
विरुद्ध रै ॥ 
॥ ५०८ ॥ तकंदष्टिका पिता मिरप ॥ 

॥ चौपाई ॥ 


व चन विङ्दढध सने जब राजा ¦ 
यह ससे उपज्यो तिहि ताजा ॥ 
इनमे कोन सत्य बुध भाखत । 
युक्ति प्रमान सकल सम आखत ९१ 


ससे सोकं दुखित युं जियमें 

को उपास्य यह र्ख्यो न हियं ॥ 
चिता हदय इहं यह जाङ्कं । 
निजसंदेह स॒नाऊ काकं ॥ ९२ ॥ 


साश्चनिषुन पंडित जग जते । 
सुने विरुद बकत यह तेते ॥ 
| १ बहुकारं भयो जब । 
तकंटष्टि तिहि आय मिल्यो तब९३ 





॥ ९४४ ॥ कोई डोकरीके अगण , बिह्धा मर 
गया था । तिस विरू वह देहरीका दरज्जा खुदा 
छोडिके गामे बाहिर छोड़ गयी । तहां तलकि 
पिछड़ी कोड रोणिष्ठ॒ ऊट ॒तिसके अगण प्रवेशावृ 
पायके मर गया । तिसतेँ तिस डोकरीकू जस बडी 
चिन्ता मई तेसेँ छमसततिराजने गी उपास्यदेवके 
अङ्ञानक्ू्‌ दूरी करनैअथं पंड्तिनके प्रति प्रन किया । 


॥ कास्गद्धवकी उपास्ता । का्यङपक्धी मिक्ता ॥ 


३९१९ 





॥ दोहा ॥ 
भिरे परस्पर ते उभे, 
पुर पिता निहि रीति । 
कृरि प्रनाम आसिष इः 
आसन रहे सप्रीति ॥ ९४ ॥ 
( तकटष्िका पिताम्रति उपदेश 
| <०९-<२२ ॥ ) 
| ०९ ॥ कारणद्यकी उपास्थता ओ 
कायदपकी निक्त ॥ 


निजपितु विताक्षहित छुखि, 
घत बोल्यो यई बाति ¦ 
को चिता चितं विरे, 
बुख प्रसन्न नहिं तात ॥ ९९५ ॥ 


॥ चौपाई ॥ 


 सुभरसतति खतकी सनि बानी । 

तिहि भाखी निज सकर कहानी ॥ 

चित चिताको हत॒ सनायो । 

को उपास्य यह तत्व न पायो॥९६॥ 
तकंटष्ि सुनि पितुके बेना । 

बोट्यो सुभसंतति सुख देना ॥ 


तिसतै ताजा किये नवीन संडय उत्पनन भया 1 
ताके निवारणकी तिसकू बड़ी चिन्ता भई ॥ 

॥ ९४९ ॥ जिहि किये जैसी रीति है तैषे। 
दुह कटिये पुत्र ओ पिता दोनू कमते प्रणाम ओ 
आशीवोदकारेके ग्रीतिस्तदित आसनकू प्राप्त मये। 
यह अथे रै ॥ 

॥ ५४६ ॥ तुम्हारे चित्तम कौन्‌ चिन्ता है १ 


॥ तकेटष्टिका पिताभ्रति उपदेश ॥ ५०९-५३२ ॥ 


[ विचाश्छागर 





कारनङ्प उपास्य पिछानह । 
ताके नाम अनंतहि जानइ ॥ ९७ ॥ 


कारजशूप तच्छ ठछखि तजिये 
यह्‌ सिद्धांत वेदको भजय ॥ 
रचे व्यास इतिहास पुराना ¦ 
तिने यही सतो नरि नाना ॥ ९८ 
मनम ममे न ख्खत अ पंडित । 
कृरत परस्पर मत ते खंडित ॥ 


नीटखकट्पंडित बुध नीको । 
कियो अथ भारतको टीको ॥ ९९ ॥ 
तिनयह प्रथमदहि रख्ख्यो भरसंगा। 


अतिसिद्धात कृद्यो जो चंगा ॥१०० 


॥ ५१ ° पुराणडक्त स्तुति ओं निंदाके 
क्रनमें व्यास्का आभिघ्राय ॥ 


टरीकाः-यद्यपि सकटपुराणन का कत्तां एक 
व्यास है, ताने स्कंद एराणमें रिवद्रं स्वते्ता- 
दिक ईश्वरधमे कहे ओं अन्यदेवनक्ूं शिवक्रपातिं 
सारी विभूतिकी प्राप्नि कदी । याति जीवधर्भ 
हे ॥ तेस विष्णुपुराण पद्मपुराणमे विष्णू 
ईश्वरता कटी । तैसे किसीदूः पुराणमें 
किसीदूं उपपुराणमे, ` विष्णु दिवते भिन्न जो 
गणेशादिक दे, तिनङ्कु ईश्वरता कटी । इस 
रीविसें व्यासवाक्यनमे विरोध मतीत हेष है ॥ 
ताका-- 
यह समाधान करे दैः-सीरे दी इन्र 
ह॥जा अन्यदवकी निदा है, ताकी 
निंदाकरिके तिसकी उपासनात्यागमे व्यासका 
अभिप्राय नहीं । किंतु वेष्णवपुराणमे शिवा- 











1 ९४७ ॥ सारे किये बिण्णु, रिव) गणेश, 


दिकनकी निदा ओ विष्णकीं स्त॒तिकरिके विष्ण- 
की उपासनामें मन्रत्तिकी हेतु है। तैत रिवपराणमे 
विष्णुआदेकनकी निदा वी तिनकी उपासनाके 
त्याग अथे नही । किंतु तिनकी निदा 
शिवकी उपासने भ्रवृत्तिके अर्थं है ॥ जो 
एकप्रकरणमें अन्यकी निदा त्यागवास्ते दे 
तो सवेकी उपासनाका त्याग हेत्रैगा । यतिं 
अन्यकी निदा एककी स्तुतिकै अथे है । व्याग 
अथं नदीं ॥ 

द्टांतः-वेदमे अभिहोचके दो कार करे ३ै॥ 
एक तौ सूथेउदयते मथम ओ दूसरा सथे- 
उदयते अनतर कार क्या है।तहां उदयकालके 
धरसंगमे अनुदथकाख्की निंदा करी हओं 
अनुद्यकार्के म्रसगमेे उदयकाङकी निदा 
कृरो ह ॥ तहां निदाका तात्पये त्यागमें होवे 
तों दोदर कार्म होमका व्याग होवेगा ओं 
नित्यक्मंका ्याग सभव नहीं 1 याति उदय- 
कालकी स्तुतिवास्ते अनुद्यकार्की निदा रै 
ओं अनुदयकाक्की स्तुतिवास्ते उदयकार्की 
निदा है । तैस एक देवकी उपासनाके रते 
अन्धकी निदाका एककीं स्तुति तार्प्यं हे । 
अन्यकी निदिं तात्पर्यं नरी ॥ 
॥ ५११ ॥ पांचदेवनके उपासकृनक्र 
सम ( बह्मटोक ) फर्की प्राप्ति ॥ 

जेस शाखाभेदतें कोहं उद्यकार्तै होम 
केरे है । कोई अनुदायकार्मे करे है । फल दोन 
चरू समान होवे हे । तेस इच्छाभेदते पांद्चदेवन 
मे जाकी उपासना करे तिन सवतत बह्म- 
लोककी प्रापि हषे है । तहां भोग भोेकै 
विदेदमोक्ष होवे हे ॥ 

यद्यपि विष्णुआदिकनकी उषासनाति 
वैङंटरोकादिकनकी भाति पुराणम कटी है । 


देवी ओ ष्ये, ये पांच देव 





खप्तमस्तरंगः ७ ] ॥ कारणव्रह्मके उपाक्तनकी उषदेयवा्रँ लारे पुयागनका वात्य ॥ 





बरह्मटोककी नहीं । तथापि उत्तम उपासक 
विदेदगक्तिके अधिकारी देवयानमानतँ सरि 


३२१ 


कि 


कि भ 


। वासते नामख्यरष्वित परमात्माके मायाङ्ृव 


कल्पितनामद्प कटे हँ । याति एकपरमामर् 


ब्रह्मलोकं ही जावै ह । परंतु एक दी ब्रह्मलोक | मायाकरृतकल्पितनामरूप नाना संभवै हँ ॥ इस 


वैष्णवउपासककुूं वैङंटद्ूप प्रतीत देवै है ओर- 
लोकवासी सरे तिस्तकरं चलुश्चुनपार्षदलूय 
प्रतीत होवे दँ ओ आप बी चुथुजम्रति हें 
हे ॥ तैसे दवउपासकङ्क बह्मलोक टी रिवटोकः 
प्रतीत होवे हे । तिसलोकवासी सारे चिनेअभूर्ति 


क कि क 9 € 


अपनेसहित भरतीत होवे ३ ॥ इस रीतितँ सर्व- 


उपासक ब्रह्मलोक ही अपने उपास्यका ठोक 


मरतीत होवे हे। काहेतें { यह नियम ₹ै- 
देवयार्नमागं विना अन्यभागतें जे जवि रै, 
तिनका ससास्मे आगमन होवे हे ओ देवयान- 
मागे एक ब्रह्मरोकका है । यतिं बिदेहमोक्चके 
योग्य उपासक सरे जह्मरेकदूं जावै हे । तिस 
बह्मरेकर्मे देसी अद्भुत महिमा रैः-उपासककी 
इच्छके अनुसार सरी साम्रीसहित वह 
ब्रह्मलोक ही तिनङ्कं मतीत होवे हे” 
इस रीति पांच देवनके उपासकनङ् सम 
फठ होवे हे । यके बिषै-- 
॥ ५१२ ॥ एकं प्रमात्मामं नानानामद्ूप 
9 भर, -भ्रः$ 
सभवे ह ॥ 
यह्‌ शंका होवे हैः-पांचरं देवनके नामरूप 
भिन्न भिन्न कहे है ओर इश्वर एक है । एक 
ईं्वरके नाना रूप सभवे नद । ताका 
यह समाधान हैः-परमा्थतँ नामरूप 
कोई परमात्मामें हँ नही । मदबुद्धिद्ं उपासना- 








॥ ९४८ ॥ १ दवयान । २ पित॒यान। 

१ सुथेमण्डलवू मेदन करिके त्रहमलोक्मै जानैका 
जो मागे सो देवयानमा्गं रै । याहीकू 
अर्विमांगे बी कै हँ ॥ ओ- 

२ चन्द्रमेडलक्‌ मेदन करिके इद्रलोकरूप ब्र 


न 





क 


रीतिं सवेषएराणवाक्यनका विरोध दरि हो 
है ॥ ओ- 


५३३ सरे पुराणनका करण ओ 
कायेनह्के उपास्नकी कमते उपदेयता 
ओं हेयतमिं तादपर्यं है।। 4३ ३-५१५॥। 


पुराणवाक्यनते विरोधदेकाक्ा सख्य 
समाधान तों यह हैः-विष्णु। जिव । गणेश । देवी 
ओ सयं । इसत आदिटेके जितनै एकणएकके 
नाम, सो सरि कारणन्रह्यके नाप है ओ 
कायन्रह्के बी सो सारे नाम है ॥ जैस माया- 
वििष्टकारण्कं जह्य करै हँ ओं हिरण्यगर्भं कायं 
है तारं बी ब्रह्म करै है। इस रीतिसेँ कारणबह्मदू 
विष्णु । शिव । गणेश । देवी । सुयषद्‌ 
बोधन करे दं । ओ का्यब्रह्द्रं बी पां पद्‌ 
बोधन करे ह । देत पां पद्नके जो नारायण, 
नीलकंठ) विघ्नेश, शक्ति, भावु इत्यादिक 
अनंत पयौय है, सो सारे कारणबह्न ओं 
कायबह्म दोदवां बोधन करै है ॥ कहं 
कारणन्रह्मदरू ओं कहं क भसंगते 
बोधन करे हैँ ॥ जेस सेधवपद्‌ अश्व क्वण 
दोवंवांङ्ं बोषन करे है ॥ भोजनमरसगतें सव 
पद्‌ ल्वणङ्क बोधन कर है ओ गमनमरक्तगमें 
संधवपद्‌ अश्वक बोधन करे है ॥ तेष्णवपुराणमें 


लोकम जानैका जो माने सो पितयान- 

मागे है । याही धूममागे बी कहते है । ओ 

६ वारार जन्ममृत्युके कारण श्त्युरोकविषे आवने 

काजो माग सो तीसरा जायस्वनियस्वमाभेरै 

ये तीन संसारके मागे ह ओ चौथा नक्षज्ञानरूप 
जो माग, सो मोक्षका मागं है ॥ 


देर्‌ 





विष्णुनारायणादिक पद्‌ कारणब्रह्मके बोधक 
ह ! दिवगणेक्ञसर्यादिक पद्‌ कायजह्यके बोधकं 
है ! यत- 

॥ ९९४ ॥ ९ वेष्णवभ्थनभे विष्णुकी 
स्त॒ति ओं शिवादिकनकी निदातें व्याषका यह 
अभिप्राय हैः-कारणजह्य उपास्य है ओं कार्य- 
ब्रह्म उपास्य नरी ॥ | 

रते स्कंदपुराणादिक शेवभ्ेथनमें शिव- 
महेशादिकपद कारणव्रहमके बोधक हओं विष्णु 
गणेरदेवीसूयादिक पद कायेनह्मके बोधकं ६ । 
यत्ति तिने बी कारणनब्रह्मकी स्तुति ओं कायं- 
जह्मकी निदाहं॥ 

३ तैसे गणेशपुराणमें गणेशषद्‌ कारण्‌- 
ज्यका वाचक ओ विष्णुरिवादिकपद्‌ काय 
बरद्यके वाचक ह । यति कारणकी स्तुति ओं 
कायेकी निदाहै॥ | 

४ तैसं कालीपुयाणमं काठीदेवीआदिक 
पद्‌ कारणव्रह्के बोधक ओ विष्णिवगणेश- 
सूयादिकपद्‌ कायह्यके बोधक। याते काीपद्‌- 
बोध्य कारणकी स्त॒ति ओं विष्णदिवादिकपद्‌- 
बोध्य कायेब्रह्मकी निदा हे ॥ 

५ तसै सैर द्राणमे सर्यमानुपदबोध्य 
कारणब्रह्म है, ताकी स्तुति ओं अन्यपदबोध्य 
काकी निदा रे ॥ ठ 

इस रीति सकङपुराणनम कायेकारणकी 


सज्ञारूप संकेता तो भेद हे । उपदेय हेय जो है 


अर्थं साका भद नहीं ॥ सकर पुराणनमेः- 

१ कारणव्रह्यफी उपासना उपादेय हे॥ओं 

२ कायेकी उपासनायै! 

यातं सरे एराण एक कारणजरहयदरं उपास्यता 
बोधन करै है । तिनका आपसयें विरोध नीं ॥ 
॥*११५॥ भूतिप्रतिपादनका अभिप्राय ॥ 


।। १५५१६ ॥ 


ययपि चतुशैज, जिनेज, सतुड, अष्ट- | 


॥ उकैड्िका पिताप्रति उपदेशं ॥ ५०९-५२२ ॥ 


[ विखारख्वागरे 
शुजीद्कमूतिं मायाके परिणाम हँ ओं चेतनके 
विवक्तं हे । यते का है ओ तिनकी दी उषा- 
सना कहीं है तथापि तिन चतुञचैजादिक 
सतियेका जो मायापिशि्टकारण है तरते 
विचार कियते भद्‌ नहीं । यततं तिन आकारन- 
को बाधिके कारणरूपते तिनकी उपासने 
तात्पयं है ! काते १ आकार कार्यं है । यतिं 
तुच्छ है ओ कारण सत्य है ॥ ओ जाकी 
सदमन्ञा आकारं ही स्थित होप, सो शाख 
उक्तआकारकी ही उषासना करै । तसि वी 
मज्ञा निश्च होयके कारणतघ्रह्मकी उपासन 
स्थिति होवे रै ॥ 

॥ ध ५९६ ॥ कारणब्रह्मकमे उपासना इस- 
रीतिसं कही हैः-बह्म जगतृका कारण है 
सत्यकाम हे । सत्यसंकल्प है । सर्वजन टै । 
स्वत हं । सेका भेरक ह । कृषा है । रेमे 
ईश्वरके धमेनन्रू चितन कैर ॥ शतिखितनमें 
राखद्छा तात्पयं नदह ॥ सर 

अनेकमूर्ति जो स्स लिखी है सो उषा- 
सनाके निमित्त नही । किंतु सारी रतिं कारण- 
मह्मकी उपलक्षण हं ॥ जो वस्तु जाके एकदे- 
दमे होवै, ओ कदाचित्‌ होर ओं व्यावर्चक ` 
होवे, सो उपलक्षण कष्यि हे ॥ 

जेस ““काकवाला देवदत्तकता शृ है ” या 
वाक्यभे देवदततकरे ग्हका काक. उपलक्षण 
। कादेते? हके एकदेशर्ये काक दोव है ओं 
कदाचित्‌ होवे दै । सर्वदा नही । ओ अन्यरहतत 
देवदत्तके ग्रहका ग्यावत्तेक है ॥ तेस जगत्‌का 
कारण ब्रह्म हे ॥ ताके एकदेशे श्रति होत्रे ह 
ओं कदाचित्‌ हेव दै ओ चतुशुजादिकभूर्ति 
कारणज्रह्मविष ही होवे है । अन्यम नहीं । यति 
उ्खवत्तेक दोनिते-उपलक्षण हे ॥ 

उपरक्षणका यह भयोजन होवे हैः-विशेष्य- 
वस्तुक स्वरूपका कान हेष । जेस काके 


॥ दुचरमी्ां खाकी धरमाणदा । भौरनकी अवमाणता ॥ ३२३ 


सघ्रघरद्दरंगः ७ ] 





देवदत्तके ग्रहका ज्ञान होवै । अन्य म्रयोजन | २ कायंत्रह्म त्याज्य है।॥ 
काकते नहीं ॥. तैस चतुर्थुजादिकआकरारनते मायाविञ्चिष्टचेतन चार णबद्धय कद्टिये है॥। 
निराकारकारणत्रह्मका ज्ञान दी उपासनाकं | २ पायाक्रत कायंविशिष्टचेतन कायन्य 


निमित्त मूर्तिप्रतिपादनका पयोजन है } अन्य किये है ॥ 


नही ॥ ओं यही अथं भारतकी कके आरभमे 
॥ ११७ ॥ आकारन आश्रहवाछे | ल्या है । ओर सरे वेदांतनका यही 
{सद्धत ह ॥ 
शंवादिकक्‌ खेदकी भाति ॥) द 
भदमज्ञावाङे शखअभियायदू समदत विना ॥ -43< ॥ उत्तरमीमासकी + । 
तिन आकारनमें आग्रह कर ह।ओर र्यारसारे- | रनक अभ्रमायत्ता ॥ 4१ <- 4२ ०॥ 
यन्यायतें परस्पर कठ्ह करै हं ॥ . ` „ ॥ चोपाई ॥ 
है । इक्र र ¢ 
व क <° ..;| सुभसंतति खनि सुतके बना । 
ष, उवज्यो जियमं किंचित चैना ॥ 


किंसीके साठेका नाम उत्फाक्क था ओर 
सालेके शाञ्जका नाम धावकं था ॥ तिस ुरुषके पुनि तिनं प्रश् कियों निजपतिं । 


गरहके ङक्डुरवेगं नाम धावक ओर दूसरे णदं | साद परस्पर कहत अश्रत दिं ॥३०३॥ 
क्रक नाम उत्फ़ाकक ˆ थां तहां तिसं युर- टव्छाः-प्राणमे विरोधरकाक्ते नाते चेन 
घकीं खी गहविषे मथम आई । तव दोन ङक्छर । किये खख दभ ओं षटश्ाल्लनकीं परस्पर- 
आपसमे हमेस खड । तहां ` ल्ली पति ्सुर्‌- | 'विरोधशंका मिदी नही । यतिं किचित्‌ चेन इवा। 
आदिक उत्फाककरं गाछ दषे ओं अपने | सर्वथा नहौ ॥ असरत ` किये विरुद्ध करै ३ ॥ 


धावककी वडा करं तब ता खरीद यह राति ॥। चोपाई ॥ 


इईः-मेरे भाश गाल देवै है । ताके शडकी 
बडाई करे है ॥ ता 'दूषित होथके भतीसें छश तिने -खत्य कौन सो कृहिये । 
जाको अथं इंद्धिभें रहिये ॥ १०२॥ 


करती हई ॥ 
जेस तिनके अभिप्राय जाने विना समान- | | &१९.॥ = 
कटि सुनि ` निजपितु बानी । 


स ्रमकरिके खनं किया -तैसै 
ष्णवग्रथनमे रिवादि कायब्रह्मकी 

बोस्यो वचनं सु परमभ्रमानी ॥ 
उत्तरमीमांसा उपदे : ` 






निदा करी है । इस अभिप्रायक् नरी. जानिके 
कायक निदा नही जानिके वेष्णव. दुःखित ॥ ९ ०३ ॥ 
हवै बीर _ ^ न | वेदषिरुदध `न जाम ठेस ॥ १०३ 

१ कारणब्रह्म उपास्य है । ` „.: | याते -जानहु तिनि अंसं ५ 
~~~] --5 । 


रोवादिक दुःखित होवे है \ ओर दिष्णुनामते 
सकरुषुराणनका - यह्‌ अभिमाय है सास पचते बेद्विश्ं | 
`. ॥ ५४९ ॥ ङुत्तक्ा ॥ ` - ` : ^ ९५. 1, ६ 








२२ 


3 वेद्‌ जसक्षारी । 
खुखि दहुयहतं सद अधिकारी १०४७ 
सीक्छः-यदयि बटशाखनकं क्ता स्न 
कहे ह ॥ 

९ सांख्या कत्तं कपिलः । 

२ पातेजलका कत्तं पर्तडल्ि ( षका 
अवतार ) 3 

३ न्यायका कत्ता गोतम । 

८ वैरोषिकराखका कत्ता कणाद । 
९ पूव्मामासाका कत्ता जभिनि । 
६ उत्तरमीमांसाका क्तो व्यास ॥ 
इन सवनका माहार्म्य भरसिद्ध ३ । यातं 
इनके वचनरूप राख बी सरे समानप्रषाण 
चाहिये ! तथाति सबेवाक्यनम ्बलप्रमाण 
वेदवाक्य हे । काते ! 

९ देदका कत्ता स्ेज्ञ ईश्वर है । ताके विष 
श्रपसदहवि प्रटिष्सादोष सभवे नरी ॥ 
२ इन शानक कन्त जीव हैँ । तिनविषे 
रम आदिक दाषनका सभव है ॥ 
१ यद्यपि शसखक्रार बी सर्ज्न कटे 


 । 
चरम 


तथापि तिनकूं सवज्ञता योगमाहात्म्यं | 


६३९ ६ । यात युजानयागा दयेटे। ओं 

२ इश्वरदरू सवज्ञता स्वभावसिद्ध हं । याति 
युक्तयागी है । 

९ जाकू चितन किये पदाथैनका ज्ञान हौ 
सो युंजानयोगी किय है । 

र जाकर सवेदा एकरस सरि षदार्थं अपरोक्ष 
भ्रतात दवे सो युक्तयोगी किये टै । 
एसा इश्वरदहे॥ 

९ युक्तयोगीकृत वेद्बचन भरवल । ओ- 

२ युजानयोगीकृत शास्रवचन दुर्बख हे । 
यति-- 

॥ ९२० ॥ वेद्‌ अनुसारी शाश्च यमाण ओ 





॥ तकष्टष्िका पितोपभ्रति उपदेश ॥ ५०९-५२२ 








[ चिष्वारसागर 





बेदविरद्ध अप्रमाण । पाच शाख जसे वेद पिरुद 
हैं तैसे शारीरकञदिकयंथनम स्पष्ट रै ओं 
उत्तरमीमांसा किसी अदाम वेद्रपिरुद्ध नरी । 
याते प्रपाणहे ओर शाद्धवी किसी अश 
वेदके अनुसारी देखिके मदबुद्धि तिनमें 
विश्वास करे ह ¦ पतु दहत अशमे वेदषिरुद्ध है 
याति त्याज्यदहै ।॥ किसी अंरामे वेदअनुसारी 
होनेते उपादेय होवे तौ जेनशाखर बी अरदिसा- 
अंशामे षेद अनुसारी ह सो उपादेय दवा चाये । 
ओर व्याञ्य है । उषदेय नहीं ॥ 

यद्यपि सुगत इश्धरका अवतार है । जाकर 
बुद्ध करे दं । ताक वचन बी वेदसतमान प्रमाण 
चाये । लथर्रये बुद्ध विप्रङिप्सानिमित्तस 
दुर्या दं । याते ताके वचन सवथा अप्रमाण 
हैं ॥ 

वचनकी इच्छा विध्रलिप्सा कहे दै । 
जाकर बहकावनेकी इच्छा कटै हं ॥ 
यातं सर्वं अदाम वेदअनु्तारी उत्तरमीमांता 


। ही सववेथा मुमृष्षुकर उपादेय है ॥ 


यद्यपि उत्तरमीषांसा ठयासक्रत सृ्रूष है 
ताका उपाख्यान वी अनेक परुषोनिं नानारीतित 
किया दहे लथा पि पूज्यचरणरकरकृत व्याख्यान 
टी वेदादुषाी रै । ओर नही । यह पचम- 
तरंगमे प्रतिपादन करी है । यति ओर पशाच 
अप्रमाण र ॥ ओर 


य | ॥ ५२१ ॥ अन्यशाक्नकी त्याज्यतमें 


हृष्टाति ओ हेतु ५२१-५२२ 


जो इस तरंगमें पूवं सारे शाख मोक्ष उपयोगी 
कहे सो तकरटष्टिके सारग्राही षिवेकतें के ॥ 

जस किंसीका ञ्च तरवारि मारि तासे रुधिर 
निकसिके दैवगतिं रोग निवृत्त होय जवै । 
तव सारग्राही पुरुष्‌ तरवारि मारनेका उपकार 
मानि रै; तैसे अन्यश्चाखनसै बी किसी रीतिं 


सप्तमस्तरंगः ७ ] ॥ शलाका सस्य भौ जद्यन्लोककी पति ॥ ३२५ 


अंतःकरणकी युद्धि वा निश्वटताः द्रयेते सेवे सोक तस्यो पकड ) 


पुरूष निध्त्त दोयके वेदभनुसार निश्चय क्र लद्यो हिय इसखत ॥ १०९ ॥ 
तौ मोक्ष दोषै हे ॥ सर्वधा तिने आग्रह करे | ~= प | 
तो अंधगोटांगरन्पायतें अनर माम दवै टे । । कारन उवा 











यातं सकर्शाख त्यागिके अदरेतव्याख्यानरीति- | करीं बहुत चित खाय | 
सं उत्तरमीमांसा उपादेय हैः॥, | तकटषि निज छखि शङ्क । 
५.२ धगो्यगल्छर युः ध ~ 
॥ ५२२ ॥ अधमललगृलन्याय र{जसखमाज चदाय्‌ ॥ ३०8 ॥ 


हैः-किंसी धनीके भूषणयुक्त पुत्रकं चौर छे गये 
वनम भ्रषण ठे ताके नेय फोडिके छोड गये | {यदापि त्छटष्टि एच था कथि 
तवता रुदन करते दाटककरू कांड नदयवचक् ' उषे उत्तय कना ) यातं शरुषदवोङ्‌ ष्च 
वला उन्मत वल्वदर्का खागरृट पकडामे देष 3 | दर्वा । यर खटाविद्यास्ना सादाच्स्य ईह ॥ 


-त्‌ इसका लागू मति छोडियो 
ऊ ९) द व 
तरे प्राममे यद षहंवाय देवैगा । सो दर्वी | ॥ ~<४ ॥ ॥ दह ॥ 


क्त विषयरूप ध विवक्ररूप ने । तजि राजा निजमरान । 
~  ब्रह्मटोकेमं सो गयो | 


फोडिके सावन गरे । तरां मेद्रदिी 
निदंयर्वचक  अन्यदाखनके सिद्धांतमे आग्रह थुनि जहं जात खध्यानं ।॥ ३०७) 
| दीक्छाः-राजाङ्के मरणक्ां ददशक कष्या 


करवाव दटे ओं यह कहै दैः-हमारा उपदेश ही 
 । तारा यह अभिप्राय हः-उवासकंके 


तेरदू परमसुखप्राप्तिका हेतु दोबेगा । ताक 
य [[[तसक्‌ य्‌ र 
छायम्‌ 1 वा | देशकालकी अपेक्षा नहीं } दिनमे मरे 
०९१० १अ ९ र ९ + ननमरणखूप महा- | अथवा रात्रि । दक्षिणायनम अथवा उत्तरायण 
५ > 
द *रतव्‌क्र ह | बि स, 
ला 9 | पविज्रभूमिमे अथवा अपविञमे । सवथा 
~ 1 पौ जह्ञ- | उपासनाके बरे देवयानमार्मदारा जद्यटोककी 
। ^१२ ॥ राजाका शरृत्यु जआ बक्म- | मराति होवे है ओर अटधके परसग जो पृ 


छोककी भ्रातति ॥ ५२३--५२४ ॥ | देश्चकाठ्की अपेक्षा कटी सों योगसहित- 








॥ दोहा ॥ उपासकक्रं कटी हे । केवलश्वरशरणउपासकङ 
6 दरकाल्क्ेश आपन्ना नदा । यह्‌ अथ सूकरः 
तृष्टिके बचन सुनि । | भाष्यकारनं प्रतिपादन किंयाहे\ 
सुभसंतति तिहि तात । 
॥ ९९० ॥ भेदवादी आचाय, तिनके | सेप्रदायकरे चिद्वसहित साकेतिक मन्त्रका उपदेशा देते हैँ 


राविषं उक्त परमेश्वर ओौ पोक्षके अपयोक्षज्ञानसै 


रदित है ओ यथोक्तउपासनादिरूप मोक्षके साधनेति 


ओ हमारे उपदेशयै अन्यसन्मागेतें स्के हये इनका 
सारा जन्म व्यथै. होवेगा । टेसी करुण त्यावते नहीं । 


रहित दूये वी द्ध्यहरणके निमित्त लोकनकृू अपने याते निदेयवचक ह ॥ 


२३२६ 


॥ वकंृष्टिका देदषाव ओ परसात्माखे-अभेद्‌ ॥ 


[ विचारस्वागरे 








11 ५२८९ | तकरष्टिका देहपात ओ ` 


परमात्साक्ते अभेद ॥ 


॥ दोहा ॥ 
राजकाज सब तब कियो। 
तकेटष्टि हइसियार । 
कग्यो न रंचकं रंग तिहि । ` 
. रख्यो ब्रह्म निधार :॥ .१०८ ॥ 
अन्त भयो प्रारब्धको । ` 
पायो निधय गेह । ` 
आतम परमातम मिद्यो। 
ह्‌ खेहते छह ॥ १०९ ॥ ्‌ 
टीकाः-देहका खह किये . राखमे । छेद 


काटिये अत । आत्मा किये. दूटस्थसाक्षी ।. 


ताका परमात्मासं अभेद ॥ 
यद्यपि कूटस्थका परमात्मासे सदा अभेद्‌ 
है तथापि उपाधिकृत भेद है ॥ उपाधिके 
कयते उपाधिक्रृतभेदका अभाव रेत है ॥ 
परमात्मासें अभेद कल्या ताक यह अभिप्राय 
टैः- विदेहखक्तिमें ईश्वरे अभेद हवै दै । य॒द्- 


चेतनवब्रह्मसें नदीं । यदह वात्ता शारीरकभाष्यके 


चठवञव्यायनर म्रात्रषादन करा 


॥ तहां यह 
म्रसग ₹ैः- 


१ विदेदणुक्तिमे सत्यसेकरपादिकरूपकी. 


प्राप्ति जंमिनेके मतसे कदी हे ॥ 

२ ओडलाभिके मतसं सत्यसकल्पा- 
दिकनका अभाव क्या हे ॥ ओ-- 

३ सिद्धांत मतम सत्यसंकरपादिकनका 


भाव अमाव दोन कहे ह।ताका यह अभिप्रायहै 


ईश्वरते अभेद्‌ होवे हे, इश्वरके सत्यसकल्पादिक 
भुक्तम अन्य जीशंकरि व्यवहार करिये र ॥ 
सो ईर परमाथ युद्ध है । ताके विषे 


| सोई शद्धसं अभेद है \ 


कोई गण है नहीं । किंत निर्शण दै । यति 
सत्यसकल्पादिकनका अभाव दै ॥ . 

यापे सशारदराषिषे बी जोव ` परमाथसं 
नि्थंण है, शद्ध है तथात्पे जीवकू ससार~. 
दन्लामे अविदासै कर्तापनाभोक्तापना प्रतीत 


„| हवै है ॥ 


ईशवरकूं कदे बी आस्मामिं अथवा अन्यम 
ससार मतीत होवे नहः } याते सदा असंग 
निगंण श्जद्ध £ । यतिं ईश्वरतें जो अभेद हं 


ओं-- 
इइवरते अभेदक शद्ध बह्यसं अभेद नही मानें 


¢ ^ 


| तो . इेन्बरद्ं गुद्धव्रह्यकी मापि. कद्‌ वी 
| होवे नहीं । काहेते ? जीवकी न्याह इईंडवरङ 


उपददाजन्य ज्ञान ओं बिदेहमोक्ष तों कदं हाव 
नदीं । सदा पराप्तजोताका रूप सो यद्ध नही 
यतिं जीवतत बी न्यून ररबर सदावद् टै । यह 
सिद्ध दोवैगा । याते यह मानना यीग्य हैः 


९ इेङवरवूं आवरण नहीं । -यातिं उपदेश- 
जन्य ज्ञानकीं अपेक्षा नही \ 
२ आवरणके अभावे श्चांति नही याति 
नित्यसवेज्ञ हे ¦ नित्यशुक्त है ॥ 
३ माया ओं ताका काये आव्मामे प्रतीतं 
होवे नही । यतिं सदा अरग है । 
यातं शद्ध ह ॥ 
इस रीतिसै $खवरते अभेद दौ शद्धचेतनसे 
अभेदहै ॥ ओं 
ृ्टौतुसे बी ईख्वरतें ही अभेद सिद्ध हो 
जसे मस्मे घटका अभाव होषे तो मठाकारश- 
मं घटाकाश्चका छ्य होवे दै । महाकाशमे नरी 
तेस विद्वानका शशर ईेर्वरक्रत ब्ह्मांडमें नष्ट 
होवे हं आं बअह्मांड सारा ईर्वरदारार मायाकं 
अतभंतहे ॥ विद्वानका आत्मा विदेहमोक्षमें 
ब्रह्मांडके वाहरि गमन कंरं नहीं 1 याति इङ्वरते 


सप्तमस्तरगः ७ | 


॥ इस्त भाषाग्रन्थक्ते द्चनेका चरयोजन ॥ 


२२७ 








अभेद हवै । पर जैस मराकाराते घटाकाज्ञ- | 


का अभेद्‌ हवा । सो मटाक्राञ्च महाकाराूप 
हे तेस इन्वरते अभेद देव दैः सो इश्वर 
यद्धबह्य ही है । याते ञुदधत्रह्यकी माति 
होवे है ॥ 
॥ ५२६ ॥ इस भाषाधथन्थके रचनेका 
प्रयोजन ॥। 
॥ दोहा ॥ 
यह विचारसागर जियो 
जामे रत्न अनुक । 
गोप्यं वेद्‌ सिद्धांततं । 
प्रगट हत्‌ सविवेक्‌ ॥ ११० ॥ 
सांख्य न्यायमं श्रम कियो, 
पटि व्याकरण असेष । 


॥ ५९१॥ इहां यह रहस्य टैः-ज्ञानवान्‌की 
दृष्टे विदेहमोक्षते प्रवे त्रह्मंडादिजगत्‌ कछु है ही 
नहीं कितु डुद्ध्रह्महि है । याते ताकी दष्ट तौ 
ञुद्धनह्यसे ही अमेद होवे है } सोई ताक जुद्धकी प्राप्ति 
हे । ओ-- 

अज्ञजनोकी दष्टिसे ब्रहयांडआआदिक ज्युके यय प्रतीत 
हीवे है । याते तिनकी दष्टितै ज्ञानीका रश्वरतै 
( ईश्वरके देदरूप ब्रहमांडसे ) अमेद होवें है । सो ईर 
` वास्तव डयुद्धनह्य ही है । याते बी ज्ञानीकृ जुद्ध्रलमकी 
प्राति होवे है ॥ | 

उक्त विदेहमोक्षमे ज्ञानी जीवका न्यसे जो अभेद, 
तामे आभासवादआदिक भिनमिनन वेद्‌तके पक्षनका 
जो विचार है सो वत्तिप्रभाकरके अष्टमप्रकाराविषै 
विस्तार छिल्या है । सोई विचारसागरके षष्टतरंग- 
_ गत ४४१ वै अक्के टिष्पणमे हमने सक्षेपतें 
जनाया रै ॥ 

॥ ५९२ ॥ जाके पास डोरी छोटा होवे सो 





पुटे भ्रथ अद्रेतके; 
र्यो न एकह सेष ॥ ३१३ ॥ 
कठिन ज्ञ ओर निषेध हैँ 
जिनमें मतके भद्‌ । 
श्रमतें अवगाहन कयः 
निश्वलदास्र सवेद ॥ ११२॥ 
तिन यड भाषां किय | 
रच न उपजी खाज | 
तामे यह इक हेतु है । 
दयाधम सिरताज ॥ ११३ ॥ 
भिन व्याकरन न पडि कै, 


ग्रथ संसङ्खत मंद, 





कूपके जलका पान कारि इक है ओ जाक्ते पास दह्‌ 
सामप्रीनदीं सो कूपके जलका पान कर रकता 
नहीं| तौ वी सो पुरुष वापिका ( बावड़ी) के 
किंवा मिष्टसमुद्रके जलका पान अनायाससे कर 
शकता टै, तेसँ जाके काव्यकोशब्याकरणद्प 
सामग्री है सो तो सख्छृतग्रन्थनके अथक तात्पथसदित 
जानि शकता है ओ जाके पास वह सामग्री नही, सो 
पुरुष मन्दडुद्धिवाङा दै । याते सो संख्छृतग्रेथनकरे 
अथेकू जानि शकता नहीं तौ बी सो मन्दपुरुष इस 
भाषाग्रन्थके अथेकू अनायास पद ८ याके अथक 
जाने ) ओौ तिसकारे सो परमानन्दकू पावे । इस 
शिरोमणि दयाधमेरूप हतत यह भाषाग्रन्थखूप वापिका 
किंवा मिष्टसमुद्र किया है, तिसकी इद्धि आओ अपिक 
भधुरतामथ ताकी ये टिष्पणद्प जरियां प्रगट करी है 
वे बी भाषा जाननैषाे जनके विशेष सुखकर होनैते 


हितकारक द ॥ 


३२८ ॥ मगखाचरणपूवकं ग्रथकी समाचि ॥ 


पडे याहि अनयास हीः दादू आदृप सो, 

रहै सु परमानद्‌ ॥ ११४ ॥ जाहि बखानत वेद ॥ ११६ ॥ 
॥ ५२७ ॥ मगराचरणपृवेक अ्न्थकी ् 

समाति ॥ नामष्प व्यभिचारि, 

दिष्धीतें पक्चिमदिशा अगत एक व | 

कोस अठारह गाम । दादृपदको कच्छ्य है । 
तामे यह पूरो भयो । अस्तिमातिभरियषूप ॥ ११७॥ 

किरडीटी तिहि नाम ॥ ११५ ॥ | ॥ इति श्रीषिचारसागरे जीबन्युक्ति बिद 
ज्ञानीं मुक्ति विदेहः . मुक्तिवणनं नाम सप्तमस्तरंगः 

जासौं रोय अभद ॥ समाप्तः ॥ ७ ॥ 


॥ ९९३ ॥ किहडौरीग्राममे श्री निश्चल्दासजीका 
गुरुद्रार है । तहां अद्यापि तिनकी रिष्यश्ाखा बी | ॥ इति श्रीपाण्डितपी ताम्बर विरचितविचार- 
हे । तिर्नोनै जो त्रेथ सेप्रह क्ये थेवे बी तहां सागरटिप्पणिकायां सप्तमतरङ्टिप्पणं 
विद्यमान है ॥ सम्प्रणैम्‌ ॥ 


॥ समाप्तोऽयं विचारसागरो प्रथः ॥ 








अथात्‌ 






॥ अथ प्रथमरलप्रारभः ॥ 3॥ 


॥ सकारण समद बर्तिस्वरूपष--निङूवण 
॥ १-२४ ॥ 
॥ ्रथकृत्ताक्रत मगखाचरण ॥ 


॥ दोहा ॥ 


जाग्रत्‌ स्वप्र स॒षुप्तिकोः 

साक्षी म पर जानि। 
दुखद देह अभिमानकी 

होय मूटयुत हानि ॥ १ ॥ 

॥ ३ ॥ बृत्तिके सामान्यठक्षणका 

निणेय ॥ १-९ ॥ 

॥ १ ॥ ““अह ब्ह्यास्मि" या बृतिसै 
का्य॑सहित अज्ञामकी निवृत्ति ओ परमानंद्की 
प्रापि होवे है। यह वेदांतका सिद्धांत द ॥ 

॥ २ ॥ तहां यह जिज्ञासा होवे है$-वृत्ति 
किंस क ह ओ इत्तिका कारण केन है ओं 
इत्तिका मयोजन कौन है! याते इृत्तिमभाकरका 
सारांशभूत इत्तिरतावलिनाम अरय छ्चिहें॥ 

॥ ३ ॥ अतःकरणका ओं अन्ञानका जो 


करोधसुखादिक बी अंतःकरणक्ते परिणाम ३, 
ओ आकाञ्ञादिकं अन्नानक्े परिणाभ है 
तिनु इत्ति न्दौ करै है, तथापि विषयका 
ग्रकादाक जो अंतःकरण ओं अज्ञानका परि 
णाम सो वृत्ति किये ह ॥ 


॥ ४ ॥ कोधसुखादिकङूप जे अंतःकरणकै 
परिणाम, तिनतते किसी पदार्थका भकादा देत 
नदीं । तेस आकाञ्ञादिकनतिं वी काश दोव 
नही, यतिं सो बृत्ति नही, किंत ज्ञानरूप 
परिणामते मकार हवै दै, ताहीङ्ं इत्ति 

हं ॥ 

॥ ९ ॥ ययपि सुख, दुःख, काम, 
तृषि) कोध; क्षमा, धरति, अधृति, र्जा ओं 
भयादिक जितने अतःकरणके परिणाम रै, 
तिन सवेका अनेकस्थानेमिं बृत्तिशब्दस व्यवहार 
छिख्या है, तथापि तच््ातुसंधान अदरैत- 
कीस्तुभादिक भ्रथनमें मकाराक परिणाम दी इत्ति 
कल्या हे ॥ ओ- 

॥ & ॥ कितनैकं अथनमे अज्ञाननाराव्‌ 
परिणामकू उत्ति कै द । ओं परोक्क्ञानसें बी 
असत्वापादक्‌ अन्नानां शका नाच होवे है । 


२२० 


॥ सकारणसभेद्‌ ङत्तिस्षरूप निरूपण ॥ १-२३४ ॥ 


[ बृत्तिरत्नावछि 


=== ~= = === == =-= == == नन =-= = 





अथवा विषयचेतनस्थ अज्ञानका नाकच तो 
अपरोक्षज्ञान विना होवे नहीं । भमाठचेतनस्य 
अज्ञानका नाश परोक्षज्ञाने बी होवे है। याते 
परोक्ष्ञानमे उक्तलक्षणको अबव्यापि नरौ ॥ 


॥ ७ ॥ तथापि सुखःदुखके ज्ञानरूप 
वृत्तिम ओं मायाबरात्ति रूप इश्वरके ज्ञानमे, तथा 
दुक्तिरजतादिगोचर अमरूप अविदयाब्त्तिमे 
ओं स्वप्रगोचर ओं सुषुप्िगत स्ख ओं 
अज्ञानगोचर वियावृत्तिमे ओं प्रत्यभिज्ञा ज्ञानरूप 
वृत्तिम उक्तलक्षणकी अव्यापि है । काते !-- 


१ पथम अज्ञातसखादिक उपज, पीछे 
तिनका ज्ञान होवै, तौ सखादिज्ञानते चतनके 
अज्ञानका नाड सभवे । सो अज्ञातसुखादिक 
हं नहीं । किंत सखादिक ओ तिनका ज्ञान 
एककारुमें उपज दं । यति अनज्ञातसुखादिकनके 
अभावतें सुखादिगोचरवृत्तिसं अज्ञानका नाश 

भवै नही ॥ 

२ तेखे इश्वरदरं असाधारणरूपते सकल- 
पदार्थं सदा-प्रच्यक्ष प्रतीत होवे दै, याते अज्ञा- 
नके अभावते मायाकी बृत्तिरूप ज्ञानतें वी 
अज्ञानका नारा सभवे नदीं ॥ 

३ शुक्तिरजतादिकं ओं स्वस्रगत मिथ्या 
पदाथेनकी ओ तिनके ज्ञानकी बी एककाल्मैं 
उत्पत्ति होवे है। याते भरमदृत्तिसे वी अन्ञानका 
नाश हे नरी ॥ 

 तेसे खुषुिने वृत्ति टै तौ बी अप 
विषयभूत स्वउपादान अरु स्वरूपसुखके आवरण 
अज्ञानका नाह तिसतें होता नहीं ओ ज्ञान- 
गोचर प्रत्याभिज्ञाज्ञान होवे है 1 तहां बी 

आवरणके अभावतें तिसते ताका नादा दोव 
नही ॥ जैसे “अहं बद्चास्मिः' इस एकवार 
उदय भये ज्ञानसेँ स्वरूपके आब्रणका नाश 
होत । पीछे अनेक वार विचारसं विदान 
" ५अहहं ब्रह्मास्मि" एेसी इतति उदित दवे दै । 


तासे प्रथम ही निराव्ृत्त ज्ञानीके स्वरूपका 
आवरण भंग होता नही । तैस धाराबाहिक 
वृत्ति होवे है तहां बी उक्तपफलकी द्वितीयाद- 
वृत्तिम अव्यापि हे। काहेते ? ज्ञानधारा रोवे तहां 
प्रथमज्ञानसं अज्ञानका नाच इए दवितीयादिक 
ज्ञानदं अज्ञानकी नाराकता सभवे नहीं ॥ 


॥ ८ ॥ यात्ते प्रकाश्चकपरिणामदर व्रात्ति 
कटं हं ॥ याका यह्‌ भाव हेः-“आस्त'' व्यव- 
हारका देठ॒ जो अगरिया ओ अंतःकरणका 
परिणाम, सो ठृत्ति किये ह ॥ 


॥ ९ ॥ प्रकादाकपरिणामक्नं वृत्ति कहै वी 
अज्ञातपदाथेगोचरल्त्तिमे ही अन्नाननादाकता 
रूप मकादाकता टदै ओ अनादतपदाथंगोचर 
वृत्तिम भरकाशचकता है नरी 1 काते १ अनारत 
चेतनकं सबेधसें दी विषयपरकाङ्के संभवते 
वृात्तेमें प्रकाशकताकी कल्पना अयोग्यं 
याते वृत्तिम अज्ञाननाञ्चकतासें षिना अन्य- 
विधभ्रकाशकताके अभवतं दितीयलक्षणकी बी 
प्रथमलक्षणकी न्यां सखादिगोचरब्रत्तिमें 
अव्याप्ति होवेगी । याते “अस्तिव्यवहारका 


हैत अविद्या ओं अंतःकरणका परिणाम' 


वृत्ति किये है ॥ 
॥ २॥ वृत्तिके भदका निह्पण 


॥ १ ०-१७ ॥ 


॥ १० ॥ सो चृत्तिज्ञान दो मकारका है ॥ 
९ एक प्रमारूप है ओ २ दसरा अप्रमारूप हे ॥ 
॥ ९१ ॥ 
१८१) र यथाथेज्ञानकू भमा 
॥ 
( २ ) वा अबाधितअथेकूं विषय करन 
वाङ ज्ञानक्रं भमा करै है 

( ३ >षा अबाधितअथेदरू विषय करनैहारे 
स्मृतिसे भन्न ज्ञानक अभा करैहै॥ 


॥ ३ ॥ ब्रभां भौ अप्रत्राद्धी सखण्छा अर कारण ॥ १८-.३४ ॥ ३३१ 


मरत्न-१) 






( ४) वा यथा्थअलुभवद्रु-ममा कटै द । | भिन्न अधमा दहै । यह पमाका ठक्षणवी 
२ तासे भिन्नज्ञानक्रुं अधमा कैट) साप वयादृत्त है ॥ 

१२।गबमलप्णते अवा हो गलादि | च वा 
भदत ममाज्ञान द्भकारकरा है । ओं तात भि | वदयमवकी न्याह अमा देँ । ताते भिन्न 
₹वरज्लान जा सुखाद्‌ गाचरन्ान अ स्छत्तज्ञान | स ओं ्रमज्ञान अप्रमा है ॥ अप्रमाका | 
ना शनमज्ञान अश्मर प ह। तनभ इन ज्ञाना- | निरूपण अगि यष्टमरलनस केके अयोदशरल- 
दिक यथाथेअनमा दँ ओ ज्ञान जयथा- | पर्वत के ॥ ` | 


1 | ॥ ३ ॥ भरमा ओ अभरमाकी र 
> ४४ न न | भ ¢ ¶ न्‌ (८ त 
॥ १३ ॥ काट अथक्तारके मत्में तो यथाथे- । ` ८ ं ज छ थ्‌ अ 
ज्ञान भरमा है ओं अयथायत्ञान अथमः है कारण ॥ ३८-२४ ॥ 
ताकी रीतितै दितीयलक्षण है ताके अदुसार तौ | ॥१८॥ अव्यक्ष, अलमिति, उपमितिं 


इश्वरज्ञान ओ खुखदुःखादिगोचरन्नान ओं | शाब्दी) अथापत्ति ओ अभाव, ये बट्यमाण 
स्मृतिज्ञान बी. भमा ह । ओं चमज्ञान भमा | जन्य यथार्थन्नान ओ इ~वरज्ञान ओञ्चखादिगे चर 
है. । परत ज्ञान । इस भदत भमान्ञान अष्टविध है ॥ 


॥१४॥ मआराचीन भाचार्यनि स्छतिसे भिन्न ६५१ 
यथा्थननानै जमान्यवहार किया है । यत्ति। २ म्व्यक्षादि षटृज्ञान ओर्‌ भत्यक्षक्रा भेद 
स्मरतिसें व्यावर्त म्रमाका छक्षण कल्या चाहिये । सुखादिज्ञान जवआएश्रतभमा किये 
ताकी रीति वतीय ओ चतथ क्षण रहै 1 है ॥ ओ- 


ताके अनुसार तो मत्यक्षादिषिडिध ज्ञान ओ| ३ शत--भावि-वत्तमान सकरुपदाथेगोचर 
हृश्वरज्ञान ओ सुखादिगोचरज्ञानदी जमा हैँ मायाकीं इृत्तिरूप ज्ञान इश्वरञआश्रित 


कृषिये = 
ओं तसिं भिन्न स्खृतिज्ञान ओं अमन्नान प्रमा किये है ॥ 
॥ २० ॥ फेरि तिनमे- 





अभा ह ॥ 
॥ ९९ ॥ श॒क्तिरजतादिज्नान स्म्रतिसे भिन्न मत्यक्षभमा ओं ५ मायाक्श्‌ शात्तर्प 
सुखादिगोचरज्ञान प्रस्यक्षरूप है ॥ ओ- 


वाधितअथेक्रं विषय कर है ! यातं ममा नरी ॥ 
अबाधत अथेदं विषय करनैवाखा स्थतिज्ञानवी ९ शाब्द्‌ाप्रमा मतयक्षपरोक्षभेदते दो 


है ओं स्मृतिज्ञानमें अमाव्यवहार है नहीं । याते भांतिकी है ॥ 
वहस व्रथनमें “ स्म्रतिसै भिन्न अवाधितअर्थ- | ३ तेते अभावभमा वी परत्यक्षपरोक्षभेदतं 


गोचरज्ञान" सो भरमा किये है ॥ दो भांतिकी है। अथवा अभावदरं बिवाद्‌- 

॥ १६ ॥ चतुथे लक्षणकी षदक्ृति यह का क्षय होनैते अभावप्रमा परोक्ष दी 
हैः-यथाथ तो स्यति वी है। सो अतुभवरूष ई । ॑ 
नहीं ॥ अनुभव तौ आ्मज्ञान बी है । सो यथाथ | ४-६ अलमिति उपमिति ओं अथौप- 
नहीं । यति “यथाथेअनुभव” परमा है ओ तष त्तिभ्रमा परोक्ष ही है ॥ 


३३२ ॥ ९ ॥ प्रत्यश्ष्रमाननिरूरम ॥ ३५-८८ ॥ [ वुत्तिश्स्नावछि 





॥ २९ 1 प्राणिके कमेनके अनुसार सष्टिके | अनमान, शाब्द, उपमान, अथांपत्ति ओ 


आदिकारमे सदेपदाथनकर दिषय करनेवाला 
ई्वरका ज्ञान उपजे है, सो भ्रत-भविष्यतवत्त- 
मान॒ सकरुपदाथनक$े सामान्यविरोषभावकृूं 
विषय करै हे ओं भरखयपर्यतं स्थायी है । याते 
एक ओं नित्य कहै हे । ताका उपादानकारण 
मायाहै ओं निमित्तकारण सवेप्राणिनङ अदष्टा- 
दिक है ॥ 

॥ २२ ॥ धमादिक निमित्तस अनुङ्टप्राति- 
कूरुपदाथंके संध होनेतं अतःकरणके सत्व- 
गणका ओं रजाशणका परिणामरूप सुखड्ःख 
होवे हे ॥ जो सुखड़ःखका निमित्त दै, तादी 
निमित्ते उखदुःखकरू विषय करनेवाली अतः 
करणकी बृत्ति होवे । ता ब्रत्तिमे आरूढ सक्षी 
सुखदुःखकूं म्रकाशे हे। ताका अंतःकरण उपा- 
दान है ओं धमादिक निमित्त हं । ओ- 

॥२३॥ प्रमाणजन्य यथायज्ञान षड़ध रै। 
तिसका उपादानकारण अंतःकरण रै ओ 
निमित्तकारण प्रत्यक्षादिप्रमाण तथा इद्रियस्यो- 
गादिक दै 

॥ २४ ॥ अविद्याके परिणाम श्मन्ञानका 
उपादानकारण अविद्या है ओं निमित्तकारण 
सजातीयवस्तुके ज्ञानजन्य संस्कार! प्रमातदोष 

प्रमाणदोष 1 प्रमयदोष । अधिष्ठानके सामान्य- 
अशका ज्ञान ओ तिमिरआदिक हं ॥ 

॥ इति श्रीवृत्तिरत्नावल्यां सकारणसभद्‌- 
चात्तस्वरूपनिरूपणं नाम मरथमं रलं समाप्तम्‌ १ 


॥ अथ द्वितीयरत्नप्रारम्भः॥ २॥ 
॥ १ ॥ प्रत्यक्षप्रमाणानेरूपण ॥२५-८८॥ 
॥ ४ ॥ षटप्रमाणोके नाम्‌, लक्षण ओं 
मतभेद स्वीकार ॥ २५--२७ ॥ 
॥ २९ ॥ भमाणके षट्भेद ईैः-म्रत्यक्ष, 


अनुपटष्ि । 
॥ २६ ॥ 
१ प्रत्यक्षप्रमाकाजो करण सो प्रत्यक्ष 
भरमाण किये ह। 


र अनुपित्िप्रमाक् करणक्कं अदुमानभ- 


माण कहं ह ॥ 

द शान्दाप्रमाक्‌ करण. शब्द्भमाण 
कै टं ॥ 

४ उपभितिग्रमाके करणद्ु उवमानभरमाण 
करै हं । 

^ अथोपत्तिप्रमाफे करणु अथवति 
भ्रमाण कहे ॥ 

६ अभावम्रमाके करणकः अङ्धपटङटिध- 
भमाण केह है ॥ 


मरत्यक्ष ओं अथोपत्तिभरभ्राणकै ओ प्रमाकत 

एक री नामहें॥ 

॥ २७ ॥ 

९ चावांकके मत्तम एक व्रत्यक्षप्रमाण 
मान्या हे ॥ 

र कणाद्‌ ओ सुगतके मततम मव्यक्ष 
आ अनुमान;+ ये दो प्रमाण माने हं ॥ 

३ सांख्यशाख्चका कतां जो कपिर है,ताके 
मतम प्रव्यक्ष, अतमानं ओं शाब्द ये तीन 
ममाण माने है । 

४ न्यायशाख्रका कर्तां जो गौतम हे 
ताके मतम भव्यक्ष, अनुमान, शब्द ओं 
उपमान, ये चारि भ्रमाण मनि ॥ 

< पूवेमामासाका एकदेशी भटका रिष्य 
जो भरभाकर हे । ताके मतमे प्रत्यक्ष, 


अनुमान, शब्द्‌, उपमान ज अर्थापत्ति, 
ये पांच म्रमाण माने हैँ ॥ 


६ भटके मतम षट्प्रमाण माने है ओ- 





द्वितीयरत्न २] 


॥ ५॥ अत्यक्चप्रमान अ व्रघाकै स्वलपक्ा निणय ॥ २८-३५ ॥ 





0 ~ वेदां तके अरथनमे बी षट््रताणदी 
खिलि रै 

यद्यपि सजकारभाष्यकारने ममाग्र्या 
टिखी नदीं तथापि सिद्धातका अविरोधी 
जो भटका मत है ताद अदैतगाद्मे सानं ह; 
याति वेदांतपरिभाषादिक त्रथनमें षट्यमाण दही 
च्खिदहे॥ 


॥२॥ प्रत्यश्चप्रमाण ओ प्रषाके स्वहूपका 
निर्णय ॥ २८-३५ ॥ 


॥ २८ ॥ अज्ञानका ज्ञाषक अमाण 

किये हे ९ वा प्रमाका करण भरवाण्‌ किये टै ? 
मत्यक्षप्रमाके करण  नेज्रादिक इद्विय हे, याते 

नवादिकः द्वियनक् भत्यक्षप्रमाण कंैहे॥ 

॥ २९ ) व्यापारखाखा जो असाधारण 
कारण होवे, सो करण किये है । 

अथवा व्याषारसें भिन्न जो असाधारण 
कारण दोषै, सो करण किये ३ ॥ 

॥ ३० ॥ कार्यस नियत अव्यवहितपूर्व- 
वृत्ति हषे, सो कारण काये है । सो कारण 
॥ साधारण ओ रेअसाधारण मेदे दो भांतिका 

॥ 

१ सवेकाथके कारणदूं साधारणकारण 

के हँ । 

र किसी एक काके कारणक अ्ाधा- 
रण कारण कै हं ॥ 

१ इईंडवर ओं ताके ज्ञान, इच्छा, कृति, 
दिशा, कारु, अदृष्ट, भरागभाव 
प्रतिबधकाभाव, ये नव साधारण 
कारण हं ॥ 

२ उनसं भिन्न जे धटादिकके कषपालादिक 
कारण, स्वं अखाधारणकारण ईह ॥ 
तिन बी (९ ) कोई उपादानकारण 
होते है ८२) को निमित्तकारण होवे है॥ 








( २ ) तर्स 
कृहिये इं । जैसे घटका उपादान 
दौ कपाट हं ओ निमित्त दडा- 
दिर है । 

अक्ताधारणकारमण बी दो मकारका दहै 


भिन्न॒ शनिभितच्कारणग 


-क तों व्यापारबाछा होवे है} ओं 
२ दूसरा व्यादार्रहित होवै हे ॥ 
कारणत उपजिके काये उपजवि, सो 
व्यापार किये है ॥ नेर कपाङ घटका कारण 
हे ओ कपा दोक्ता सयोगवी घटका कारण 
है ॥ तहां कपारकी कारणतापें सयोग व्यापार 
है। कहते ? कषार्सयोग कपाङ्तें उपज है ओ 


९ कपारुके कायै घटद्टं उपज हे । यतिं 
सयोगसरूप व्थावारवाल्ं कारण 
कषार हे । ओ-- 


२ जो कार्यङ्ं किंसीद्धारा उपज नीं । 
किंत आप दी उपज, सो व्थापार- 
डीन कारण काये है ॥ ओ- 
कषालका सयोग असाधारणकारण तौ है, 
ठ्यापाखाला नही । याते करण नही किये हे । 
केवर घटका कारण काध्यि र ॥ 

॥३१॥ तैसे अत्यक्षप्रमाके नेजादिक ईद्विय 
करण रै । काहेते १ नेरादिक ईंदियनका अपने 
अपन विषयतें सर्ब॑ध नही होते ती परत्यक्षपमा 
हवै नी 1 हद्वियविषयका संध होवे तब 
होम है । यतिं ईद्वियविषयका सबंध इंद्वियनते 
उपजिके मत्यक्षभमाङ्कं उपजवे है,सो व्यापार 
३ ॥ सवंधरूप व्यापाराङे मत्य्षपरमके 
असाधारणकारण इद्रिय ह । यतिं इद्धियनकं 
परत्यक्षपरमाण करै ह। इद्वियजन्य यथार्थज्ञानङ्‌ 
भरत्यक्षभमा करै ई । 





३३७ ॥ ९ ॥ 


भत्यक्षभमाणनिशर्‌दण ।॥ ६५-८८ ॥ 


[ वृ्निरन्नाचलि 





॥ ३२ ॥ यदपि जिनके मतम सनरंद्विय 
नहीं, तिनके मतमे इद्वियजन्यता मस्यक्षका 
लक्षण नही, तथापि तहां विषयचेतनका 
बृत्तिचितनसे अमेद री भत्यक्चन्तानच्ा लक्षण 
है । तादीकृं भरत्यक्षभरमा वी कैट ॥ 

॥ ३३ ॥ सो प्रत्यक्षप्रमा दोभकारक्ी 
हैः-१ एक आभिज्ञाप्रत्यक्ष टे ओ २ इरी 
परत्यभिज्ञाप्रत्यक्ष हे। 

१केव इद्वियादिसवंधजन्य ज्ञान अभित्ता- 

भत्यक्ष ह । ओं-- 


२ म्रत्यक्षसामग्रसदहकृतसस्कारजन्य ज्ञान 
प्रत्यभिक्ञाभत्यक् हे ॥ 

सो प्रस्येक वी आंतरभत्यक्षप्रमा ओ बाय 
प्वयक्षप्रमाके भदत दो भकारकी हे । 

आतरभ्रस्यक्षप्रपा वी दो प्रकारकी हैः एके 
आत्मगोचर है ओ दूसरी अनात्मगोचर हे ॥ 

आतसगोचर वी दो प्रकारकी हेः-एक छद्धात्- 
गांचर दे ओं दूसरी विदिष्टात्मगोचर हे । 

शुद्धात्मगोच्र बी दो मरकारकी हैः-एक तो 
बरह्मागोचर है ओं दूसरी बह्यगोचर हे ॥1 


॥ ३४ ॥ “तं › पदाथवोधक वेदांतवाक्यसें 
“शुद्धः भरकाशोऽह्‌” देसी वृत्ति होवे है, ता, 


चृत्तिदेशमे अतःकरणरपदित ुद्धचतन है) यात 
वृत्त्यवच्छिन्नचेतन ओं विषयावच्छिन चेतनका 
अभेद दोनेतं बह वृत्ति अपरोक्ष है । ओं 
ता बरत्तिके विषय चतनमे बह्यता बी हे । परत 
ब्रह्माकारन्रत्ति इई नई। काहेते१अबांतखाक्थसे 
वृत्ति इड हं । महावाक्यसे हाती तो जह्याकार 
वी होती । कात ९ 


॥ २३९ ॥ शब्दजन्यक्ञानका यह्‌ स्व- 


भाव दैः-सननिहितपदाथनकूं जिस रूपतें शब्द 
बोधन करै) तिस रूपकं ज्ञान विषय कर है ओ 
जिस रूपतें शब्द करे नदीं ` तिस रूपते शब्द 
जन्य ज्ञान विषय करे नदीं ॥ 


जसै-दरामपुरुषकुः “द छ्मोऽस्ति' इस 
रीति करै,तब“द्‌शमीऽह "इस्तिं श्रो ताक 
ज्ञान होवे नदी ॥ जेस दशममे आसता रै, 
तथापि आत्ताबोधक ङाब्दाभावते आत्मताका 
ज्ञान होवें नहीं, तैसं आत्मामं ब्रह्मता सदा 
है तौ वी जद्धवाबोधक शब्दाभावे ज्ञान होवे 
नदीं । याते उक्तवृत्ति बहयाभीचरश्चद्धा- 
त्मगोचरञ्ातरभत्यक्षभ्रभा है ५ 


1६॥ शकासमाधानपवंक्‌ -. भत्सक्चषप्रमाका 
[नणय |} ३६--.१३ ॥ 


॥- ३६ ॥} प्रत्यक्षके भसत राक्र 
होवे दैः-सिद्धातमें . ईद्वियजन्यज्ञाम म्रत्यक्ष 
होतै है ! इसका तौ अंगीकार नदीं । काषते ! 
बाह्यघटादिकनसा मत्यक्षज्ञान तौ किद्दातमि वी 
इंद्रियजन्य हे तो वी मनक इद्धियताका अभाव- 
तै आंतरसखखद$खका! ज्ञान रद्य जन्थ नहीं । 
कितु इखडद्ःख साक्षी भस्य हे ॥ विज्ञि्टातसा- 
मे. अवःकेरणभाग साक्षीभास्य है । चेतन- 
भाग स्वर्यभकाशच ह । यति. जीवका ज्ञान वी 
मानस नही ॥ चद्धविदयाङूप अपरोक्ष्ञानका 
करण ब्द हे । थाति बह बी खब्दप्रभाणजष्यं 
है । मानस नदीं । ओं बाचस्पतिके मतमे उक्त 
ज्ञान से मनङंद्वियजन्थ रहे तों बी मायाकों 
चत्तिरूप इन्र आश्रितप्रव्यक्षम्रसा हद्वियअनुमाना- 
दिभमाणजन्प नही । यांति तहां ताक मतमे षी 

यापि हनत ईद्रियजन्यता अत्यज्नानका 
छक्षण नीं । किंतु-- 

1.२७ ॥ वृत््यपाच्छिन्चेतनसें विषयाव- 
च्छिन्नचेतनका अभेद दी जानकी प्रत्यक्षता 
कग द्ठुह॥ 

९ जहां ईद्वियसंबद्ध घटादिक होवे, तहां 
इद्वियद्वारा अतःकरणकी चत्त बाह्य जायके 


। विषयके आकारके समानाकार होयके विषयत 


द्वितीयस्लनरे] ॥६॥ शकाकललमाधानपू्वकं भत्वश्षधमाका निणय ॥ ३६-५३ ३३५ - 





संबधवतती होवे है । यातं बृत्तिचेतनकी ओं | १ “ग्रमातक्तं वत्तमानसंवंधी योग्यव्िवय 
विषयचेतनकी उपाधि एकदेशमें होनेते उपदहित- अत्यक्ष किये ह ॥ 


चतनका बी अभेद होवे ३ २ “ग्रमाताक्षं वत्तमानरवंधी योम्यविषयका 
र तेस सुखादिकन्ञान यद्यपि इद्धियजन्य ज्ञान" त्यश्चन्ञान किये है ॥ 

नहीं ओ युद्धासज्ञान बी शाब्दजन्य है| योग्य नहीं क तों धमादिक सद्‌ा अमाताके 

ईद्वियजन्य नर्ही, तथापि विषयचेतन ओं | सं्वधी है, यतिं सदा दी मत्यक्ष कै चाहिये 

वृत्तिचेतनका भद्‌ नदीं! काहितं ! । ओं तिना रनब्दादिकनसे ज्ञान दोषे, सों 

अतःकरणदेदमे है ओं खख बी अंतःकरणमे | मत्यक्षन्नान्‌ कल्या चादियाधमा दिक अत्यक्षयोग्य 


टे । यातं बृत्तिउपहितचेतन अरु विषयडपहित | नहा । यातं लक्षणम योग्यपदके निवेशतं दोप 
नही १ योग्यता ओं २ अयोग्यता अचभवके 


का 


चेतनका अभेद हें ॥ 

तेस आसमाकारव्रत्तिका उपादानकारण | अबुस्ार अछुमय ह ॥ 8 
अंतःकरण ह ओं अतःकरणडउपहित चेतनके १ जा वस्तमे प्रत्यक्षताका अच्रुभस हे; 
अभिमुख हूर दे । यतिं आत्माकारव्रत्ति वी ताम याग्चता । अ~ 
अतःकरणदंशम होमे है, सा अंतःकरण ही | २ जम पल्यक्षताका अघुभवं नदौ हैः 
रद्र आत्माका उपाध ह ॥ तामे अयोग्यता) 


= 


इस रीतिसे दो उपायि एकदेरमे होनैते | यदहं अवमान अथवा अर्थापत्ति ज्ञान 
ृत्तिचेतन अरु विषयचेत्तनका अभेद होवे है ॥ | हेमे ह ॥ 
यात सुखाद्कज्ञान ओ यद्धामज्ञान मरत्यक्ष- | इस रीति अत्यक्षयोग्य वस्तुका भमात्ि 
पट ॥ वत्तेमानसेवेध होवे, तहां भत्यक्षज्ञान देप 
॥ ३८ ॥ इहां यह निष्कषं हैः-जहां | ३े। या अ्नै- 
विषयका माताम वृत्तद्वारा अथवा साक्षात्‌ | ॥ ७१॥ यह्‌ शका हैः-बह्मगे चरज्ञान 
संषध होवे, तिस बिषयका ज्ञान पत्यक्ष है । | परोक्ष नहीं हया चाहिये ॥ काहितें ? वह्यका 
सो विषय वी भत्यक्त किये है ॥ जैस घटका | पमातातिं असवध हेते तौ बाह्यादिज्ञानकी 
मर्यक्ज्ञान्‌ होवे तव॒ घट म्तयक्ष है, रसा | न्याह ब्हन्ञान बी परोक् हवै ॥ जव अ्बातर- 
व्यवहार हो है ॥ वाक्यसें ““सत्यस्वरूप, ज्ञानस्वरूप, अनंत- 

॥२९॥ बाह्यपदाथनका इृत्तिद्वारा भमाताकतँ | स्वरूप बह्म है" एेसी इत्ति होम, तिस काल्ये 
स्बेध होवे टै, सुखादिकनका -पमातासें | बी जह्यका ममातासे संबध हे । यतिं अवांतर- 
साक्षातसर्वेध है ॥ वाक्यजन्य बह्यज्ञान बा प्रस्यक्ष ही हया चाहिये 

अतीतसुखादिकनका भमातासँ वर्चमान- | ओ सिद्धांतमे अवांतखाक्यजन्य नलज्ञान 
सेवेध नदी । यतिं अतीतसुखादिकनका ज्ञान | मव्यक्ष नदी, किह परोक्ष हे । सो उक्त रीति 
स्सरृतिरूष हे । प्रत्यक्षरूप नहीं । | १ नदीं । या शेकाका-- 

॥४०॥ अतीतसुखादिकनका बी प्रमाता | ॥ ४२ ॥ यह समाधान हैः--मत्यक्ष- 
त्वेध तो हया है, तथापि मत्यक्षलक्षणनँ | लक्षणे विषयका योग्यता विशेषण कल्या है ¦ 
वर्तमानका निवेश है तेतं योग्यताभरमाणजन्यत ज्ञानका प्रिरोषण ह। 


५ 
, ^~ 
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३३६ 


॥ २॥ प्रत्यक्षप्रमाणनिशूरग ॥ २५-८८ ॥ 


याते उक्त दाष नही । काहे १ ममातासै वस. 


[ वृत्तिर्त्नाघलि 


इस रीतिसें अतिसन्निहित ओं वाक्यजन्य- 


मानसबधवाला जो योग्य विषय ताका योग्यता- | ्रत्यक्षयोग्यदज्ञमका जो वाक्यसे भत्यक्षज्ञान 
भमाणजन्य ज्ञान भत्यक्ज्ञान किये है ॥ या | होवे नक्ष तो वह वाक्य अयोग्य हे॥ 


क्षणमे उक्त दोष नही । काहेते १- 
181 वाक्यका यह स्वभाव हैः-- | 
१ श्रोताके स्वरूपवोधकपदघटित वाक्यतें 
अपरोक्ष्ञान होवे है। 
२ श्रोताके स्वरूपवोधकपद्रहित बाक्यतें 
परोक्चस्लान दवे ॥ 


विषयसन्निहित होवे ओ प्रव्यक्षयोग्य दोव 


तो बी स्वरूपबोधपदरहित वाक्यतं अपरोक्ष- 
ज्ञान हो नही ॥ जसे दङमके बोधक 
द्विविध वाक्यं 
९ एक तो ““दशमोऽस्ति” एेसा वाक्य 
है । ओ-- 
२ दूसरा 'दश्रामस्त्वमसि" रेस 
वाक्य है ॥ तिनमे-- 
१ अथमवाक्य तों ताके स्वरूपबोधक 
पद्रहित हे । ओं-- 

२ दूसरा वाक्य श्रो ताके स्वरूपका बोधक 
जो “ववं” पद हे तासं घटित केटिये 
युक्त है 

तिनमे प्रथमवाक्यसें श्रोताक्रु दशमका 
परोक्षज्ञान री होवे हे । वाक्यजन्य ज्ञानका 
विषय दङमपुरुष है । सो दोचं स्यानमें 
अतिसन्निहित है ॥ 

जो स्वरूपसें भिन्न होवे ओ वेधी हतै 
सो सनित होवे दे ओं म्रत्यक्षयोग्य है ॥ 


ददामपरूष श्रोताके स्वरूपसे भिन्न नहीं । कितु 
श्रोताका स्वरूप है । यातं अत्तिसननिहित है ओं 


अत्यक्षयोगय है । जो अत्यक्षयोग्य नदी होवे ती । 


दविवीयवाक्यसें वी दशमका मत्यक्षज्ञान नरा 
हुवा चाहिये ओं दवितीयवाक्यमे 
होत है । यतं भत्यक्षयोग्य ह ॥ 





मरत्यज्ञ्नान | 


द्वतायवाक्यस तिसा ददमका अपरोक्षज्ञान 
होवे हे, याते द्वितीयवाक्य योग्य है ॥ 


_ वाक्यनकी योग्यता ओ अयोग्यता ओर 
त कोई हेतु हे नदीं । स्वरूपबोधकपदघटितत् 
ओं स्वरूपबोधकपदराहितत्व दी योग्यता आओ 

अयोग्यताके संपादक है ॥ इस रीति 


१ “दशमस्त्वमसि यह्‌ वाक्य तों 
योग्यप्रमाण है । तिसतै जन्य “द 
मोऽहम्‌ भरत्यक्षन्ञान है ॥ 

२ तैसे “दशमोऽस्ति” यह वाक्य 
अयोग्यप्रमाण ह ! तिसतं जन्य किये 
उत्पन्न जो “दमः ङबचिद स्ति" एेसा 
दरामका ज्ञान सो परोक्ष है॥ 

॥ ४४ ॥ तसे बह्यबोधक वाक्य बी दो 

प्रकारके है-- 

१ “सत्य ज्ञानसनतं श्रय ` इस रीतिकै 
अवांतरवास्यदहे ॥ 

२ “तत्वमसि” इस रीतिके महावाक्यं 
हे ॥ 

१ अर्वातरवाक्यनमे श्रोताका स्वरूप- 
चोधकं पद नरी हे । याते मत्यक्षज्ञानके 
जननमे योग्य अवांतराक्य नीं ॥ ओं 

२ महावाक्यनम श्रोताके स्वरूपके बोधक 


त्वमादिषपद है । याते मस्यक्षज्ञानजननमें 
योग्य महावाक्य हें ॥ 


१ इस रीतिं योग्यम्रमाण महावाक्य हं । 
तिन उत्पन्न इया ज्ञान भत्यक्ष 2॥ओ 
२ अयोग्यप्रमाण “सत्य ज्ञानमनंतं ङ्ख" 


इत्यादिक वाक्य रै । तिन उपञ्या जह्मकां 
ज्ञान परोक्ष होवे हे ॥ 


द्वितीयरत्न रे] ॥६ ॥ शेकाक्तमाध्ानपूवक भ्रव्यक्षश्रम।गक्ा निशय ॥३६-५३॥ २३५ 








॥ ४५ 1 अ्वांतरषास्य बी दो प्रकारक ब्रह्य डतः" यह परोक्षज्ञान तिनंते जन्य 
हेः- १ तत्पदार्थके वोधक हं ओं २ सम्पदा | हं । अजन्य नक्ष । यतिं परोक्ष्नानैं 
से।धक हे । तिनप-- | टक्षण जि नही ॥ आ-- 


१ तत्पदाथवबोधक वाक्य तों अयोग्य हं ॐ 


२, 


सुखादिगोचरज्नानक्ा संग्रह देवै टै। 
२८५ एव इदत््योतिः पुरूषः" इत्या- हितं { उखादगाचरज्ञान कसी ममा- 
दिक वपदाथषोधक अ्बाँतरवास्य ची पहावा- णते जन्प नही } यात्तं अयोग्यप्रमाणतं 


क्यनकी न्यां योग्य हे ! अयोग्य नही । काहे अजन्य ह ॥ जा-- 

श्रोताके स्वरूपकरे बोधक तिने पद्‌ इद्वियजन्यवटादिज्ञान, तंतं महावाक्य 

त्वम्पदायथवाधक अर्वातरवाच््यत वी अपरोक्ष जन्य बद्यज्ञान यगम्यप्रमाणज्न्य हानैतं 

ज्ञान टषह | प्रतु वट्‌ अपराक्षज्ञान द्लान्द 

गाचर नहा । याते परमपुरुपार्थकरा साधक यति प्रस्यक्चज्नानका उक्तलक्षण रो पराहतहै।। 

नही । कितु परमपुरुषाथेका साधन जो अमेद्‌- ग्रद्धार उहां अमाता 

ज्ञान, तामे पदाथेरोधनद्वारा उपयोगीदहे\॥\ 
इस रीति्तं ममातासें स्दधीवीव्यदहंओं, 

योग्य हं । तथापि अयोग्य जो अबवांतरवाक्य 

तिनं बद्यका परोक्षन्नान संभवे हे॥ या कदनेमे- | 


ख क, अ 


॥ ४६ ॥ अन्यक होवे 
पत्तमानसबेधवखा जा याग्याङेषय्‌) तकरा | अर्थगोचरज्ञानष्र अपरोक्षख कहै तौ 
याग्यममाणनन्यज्ञन म्रव्यक्नन्नान काद्य ह । च | स्वप्रकाराआव्मसुखसूप ज्ञानम अपरोक्ष 
कटनेमे सुखादिकनके भव्यक्षमे उक्तक्षणका ज्ञानक ठक्षणकी अन्यापि होगी । कहते ! 
अभाव है । काहेते १ सुखादि भसयक्षम प्रमाणज- | अपरेक्षअर्थं हे गोचर किये विषय जिसका 
न्यताकं अभवत यागयप्रमाणजस्पता सवथा तिभन ज्ञानक अपरोक्ष कहं तों ज्ञानका ओं 
संभव ना । यति उक्तलक्षणम्‌ अन्यादपि ह । | विषयका परस्परभेद सपक्ष विषयविषयीभाव 
या शंकाका-- संवेध है । तिसी श्यानमें ज्ञानगत अपरोक्ष- 

॥ ७ ॥ यह समाधान दैः-योग्य | लक्षण होनेते विषयविषयीभावके असंभवं 
प्रमाणजन्यताका लक्षणम अवे नहीं । कितु | तमि उक्तलक्षण सभवे नहीं ॥ 
अयोग्यम्रमाणअजन्यताका मवेश है । यति। यद्यपि पूर्वं मीमांसाके बार्तिककारभट्के 
अव्याप्ति नई । काहे ! “प्रमाता वच॑मान- में “स्व किये अपना स्वरूप 


शिष्य प्रभाकरके मतमें 
सबेंधवाखा जो योग्यविषय, ताका अयोग्य 


८ है मकाशच करिये विषयी जिसका, सो 
माणसं अजन्यज्ञान ' सो भस्यन्तत्ञान | स्वभकाश'" किये है । इस रीतितं स्वपकार 


किये है ॥ इस रतत कट्‌ अवातखक्यजन्य | पदके अर्थसं वी अभेदे विषयविषयीभाव 
ब्रह्मज्ञान की उयाबृत्ति होवे है ॥ सभे दे । तथापि म्रकारयमरकारकका भेद 
अनभवसिद्ध॒होनते द विना अभाकरका 


उक्तं रीतिसे नल्ममा्रके सोधक अर्वातर 
वाक्य अयोग्यप्रमाणहे ॥ वेषयषिषयीभाव असंगत है। याति स्वपकाश- 
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॥ २ ॥ प्रत्यक्षप्रमाणनिङूपण ॥ २५-८८ ॥ 





[ चृत्िररनावलि 





पद्का उक्तं अथे नदौ ! कितु “स्व॒ किये | आदृतव्रह्यका स्वन्यवहारानुङ्कख्चे तनस अभेद्‌ 


अपनी सत्तासे, भका का्हिये संरायादि 
राहिव्य"" ह स्वभक्दरापदक्ा अथं अदैत- 
अ्रथनपे कष्या टै ॥ 

इख रीतिसें स्वभकाश्ञानते अभिन्न स्वरूप- 
सुखम्‌ विपयदिष पीमावके अभावत्त अपरोक्चक 
उक्तर्स्षणं तामं संभवे नहा ॥ याते-- 

॥ ४९, ॥ अपरोक्षका यह क्षण है 
उयवटारके अबुङ््‌क अनाब्रत चैतन्यसे विपयका 
अभेद" अषप्रोक्षावषयक्य लक्षण टे \ 
ञौ- 

अनादर तविषयते स्वव्यवहाराचकरुट चेतनका 
अभेद अपराक्षन्नानका लक्षण दं ¦ 
यात॒ शब्दजन्यब्रद्यज्ञानविषे कवी अपराक्षता 
सेभव ह 1 अभ्याप्तिदोप नरी ॥ 

१ स्व काट्ये विपय ता घराद्‌अगाचर- 


वृत्तिकाल्मे घटाटिक हं तथापि सों 
चतन नहीं ॥ 
चतन त ताका अयिषएटनि वांद । स 


चेतनम सववैव्यवहारदेतुब न्तिके अभावृतं 
्रकाडाकतारूप व्यवहारके अनुक्रूर नर्ही। 

३ स्वव्यवहरके अउक्‌ट तो ब्रृत्तिअवच््छिन्र 
साक्षीचेतन वी है! सा तिस वटादिविपया- 
कार्त्तिकं अभ्रादतं ता घटादि क्चेपयसें 
अभिन्न नक्ष \ 

% साक्षीचेतनसं अभेद तां धमाधर्मक्रा वी 
है! सो साक्षी तिनमं म्रव्यक्षयाग्यताके 
अभावत्ते सखव्यवहारकं अनुङखचतन 
नही \ 

यद्यपि ससारदरामिं वी वरत्तिविदिष्टचेतन 

जीदक्रा बह्यस अभेद दोनंत सवेपरुपनदूं 
ब्रह्य अपराक्ष द, एेसा व्यवहार दया चाहिये 
ओं अंबांतरवा्यजन्य ज्यका ज्ञान वी 


अपरोक्ष दय! चाये) तथापि संसारदशामें 


हे । अनाघ्रतब्रह्मरूप विषयका अभेद नरी दोनैतें 
ब्रह्यसे अपरोक्षव नरौ ॥ 


तेसं अर्वातरवाक्यजन्य ज्ञानका वी आव्रत- 
विषयतें अभेद हनत तिस ज्ञानदं अपरोक्ष 
नरी । यातं उक्त चेतनसें अनादृत विषयका 
अभवद्‌ रवषयगतप्रव्यक्षव्वकः मयाजक द । 
ओ अनावरतविषयसं उक्तचेतनका अभेद 
ज्ञानगतअपरोक्षव्वका भयोजक € ॥ यामे- 


॥ १९ यह शं -चेतन 
यादेकं अध्यस्त है ओं विषयाकारघ्रत्तिकाटमें 
्तिचेतनमेँ विषयचेतनकी एकता होनें 
वाधिषटठानदिषयचेतनप्ं अभिन्न घटादिकनका 
तनसे अभेद्‌ दए बी ताकी उपाधिरूप 
अभेद संभवे नही ॥ जेत रज्जमें 
ल्पित सपदडमाङका रज्जुसे अभेद हये 
 सपदडमाटखाका परस्परभेद ही है 
नहा ओ बह्म कल्पित सकख्देतका 
अभेद हुये वी परस्पर अभेद हवै नरी ॥ 
वत्तिचतनसे तौ वत्तिका ओं घटादिकन- 
अभेद सभवे है । तिनकी उपाधिभ्रूत 
ओं घटादिकं विपयका परस्परअभेद हत 
यातत ठृत्तिरूप मव्यक्षन्नानै उक्तरक्षणकी 
अव्याप्ति है ॥ 


॥ ९१ ॥ २ अन्य शकाः--समानगोचर 
किये एकविषयवाठे ज्ञानमाचते अज्ञान- 
की निद्रत्ति माने परोक्षज्ञानसे अज्ञानकी 
निचात्ति दर्‌ चाये । इस दोषके परिहारअर्थं 
अपरोक्षज्ञानसं अज्ञानकी निवृत्ति कही है । तमं 
अन्योन्याश्रयदोष दोषै है । काते ! ज्ञानी 
अपरोक्षतकी सिद्धिके आधीन अज्ञानकी 
नेब्रत्ति कहां ओ अनावृतविषयका स्व- 
ठ्यवहारानुद्रुखचेतनसें अभेद्‌ हया । ज्ञानका 
अपरोक्षत्व क्नेते अज्ञानी निवत्तिके आधीन 
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द्वितीथरत्न २] ॥ ७ ॥ आंतरभत्यक्षपमाकरे भर्दकरा निद्धार ॥ ५४-६१ ॥ ३३९ 


वि 
ज्ञानके अपरोक्षत्वकी सिद्धि कदी । यार्त | तादास्म्यस्वध तौ अमाणकी महमिति कै ड ॥ 
परस्परञअपेक्षा होनैते अन्योन्याश्रयदोष | अन्यज्ञानका द्यते तादापम्यसेवध ह, सो 
रोषे है ॥ बरह्मकरू व्यापकता दोनैतं ओ सकलकी 
ये दो रकाद ।॥ त-- उपादानता दोनेतें विषयकी मदिभतिं करै है ॥ 
॥ ५२ ॥ १ प्रथम शंकाक्ा उत्तरः | इस रीतिक्ते उक्त अपरोक्षज्ञानके लक्षणत 
अद्रैतविदयाचार्यकी रीति ॑ अन्योन्याश्रयदोष री नदीं । यातं उक्तलक्षण 
नका है, इृत्तिका नी । जेस अनु- | निदोषि दै ॥ ६ = 
मितित इच्छासआदिक अंतःकरणवृत्तिके धर्म | यद्यपि अपरोक्षज्ञानके लक्षणम ओर बी 
है, तैसे अपरोक्षवध्मं॒ब्रात्तनिे नही ह) | ोकासमाधानरूप विवाद्‌ बहुत है । सो कठिन 
किन्तु विषया कार्त्तिरपदित चेतनका होनेंते | जानक आ वस्तारक भयक्तं ठ्ख्या नहा । 
चं तनके अपरोक्षखका उपाधे बरत्तिह । यति सक्षेपते रात्तिमात्र जना है ॥ षस म्रसंगसे 
वृत्तिम ताका अपरोपक्ररिके वृ्तिज्ञान अपरोक्ष | मत्यक्ष्ञानक्ता क्षण क्या ॥ 
। यह व्यवहार होवे है । ओं वृत्तिका ध्म | ॥ आंतरभत्यक्षपमाकं भदका निडर 
मानै तो सुखादिगोचरुत्तिके अनंगीकारपक्षमे । ५४--६१ ॥ 
साक्षोरूप अपराक्षज्ञानम अपरोक्ष व्यवहार न) 
नहीं हया चाहयि । यातं इत्निका धम॑नही ॥ | ॥ ४ ॥ वतनता = द 1 
इस री इत्ति्ञान लक्षय नहं । किन्तु चेतन- । मत्यक्षममा दो कारक हैः-एकः बह्यगचर है, 
ज्ञान लक्ष्य है । यतँ अन्यापि नहीं ॥ दूसरा ४ बह्मागोचर हं । तब्रह्मागोचर कं 
अयि 
॥ ५^>२॥ २ अन्य शक उत्तरः < ~ 
ज्ञानमाजसं अज्ञानकी निदि ओ न भाता ` स 
"| रीति ह्यते अभिन्न आत्माकरूं जो भिषय करें 
ज्ञानसें अज्ञानकी निवृत्ति नरौ कटै हैँ । किन्व ङ र = 
सो बह्यगोचर खुद्धात्पगोचर अत्यक्षभ्रमा 
प्रमाणकी मदहिमाते जहां विषयत ज्ञानकरा ८५अहं जद्यास्मि" या ज्ञानदं वाचस्पति 
तादात्म्यसम्बन्ध होवे, तिसज्ञानसँ अज्ञानकी | ° द! 
~ ~ > = ०९ र" | मनोजन्य करै टै 1 ओरनके मतम यह ज्ञान 
निन्रात्ति होवे हे 1 प्रमाणमहिमातें बाद्यहद्विय- 
जन्यज्ञान ओ महावाक्यरूप प्रमाणमदहिमतिं | गक्यजन्य ह ॥ 
शब्दजन्यन्र्ञान विषयत तादात्म्यसम्बंधवाखा | ॥ ५९ ॥ ताम बी इतना भेदं ह) संलष्‌- 
हो दै। यतिं उक्त उभयज्ञानसतँ अज्ञानकी निवृत्ति | शरीरकका यह . सिद्धात हः-महाबाक्य 
हेते रै ॥ बरह्मका मत्यकषज्ञान दी होवै दै । कदे बी परोक्ष 
यद्यापि स्वका उपादान ब्रह्य होनेतै ब्रह्म- | १” महावाक्यते होवे नही ५, 
गोचर सकलज्ञानोका तादारम्यसम्बन्ध है। याति | _ ॥ ^& ॥ अन्य म्रन्थुकाराका यहं मत॒ हैः 
अनमितिरूप बहयज्ञानते ओ अवांतरवाक्य- | विचारसदित ग अपरोक्षज्ञान होवे हे । 
जन्य बह्यके परोकषज्ञानत अज्ञानकी निदत्त ई | विचाररहित केवल्वाक्यते परोकषज्ञान होत है ॥ 
॥ ५७ ॥ स्वैके मतम (‹अहं बह्मास्मि"? 


चाहिये तथापि महावाक्यते जीवत्रह्यका | म 
अभेद गोचरज्ञन होवे । ताका विषयत | यह ज्ञान शृद्धातमगोचर ह ओं त्रह्मगोचर हे । 
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}\ ९८ ॥ जीव इश्वरका स्वरूपनिरूपण वी 
म्र॑थकारानें आभासवाद अवच्छेदवाद विवभति- 
विदबादादिरी तित बहुतविस्तारसें लिख्या है । 
तहा- 


९ जीवक स्वरूपम तौ एकत्वअनेकस्वका 
विवाद हे। ओ- 
२ स्वेमतमें ह्र एक रै) सर्वज्ञ हे! 
नित्य सक्ते 
इश्वरमे आवरणका निरूपण किसी अद्धेत- 
वादके यथम नहीं ॥ जो इश्वरमे आवरण कहै 
सो बेदांतसप्रदायसे वहिभूत हे. 1 परंतु नाना 
अनज्ञानवादमे जीवाध्रित बह्यविषयक अज्ञान 
है। यह वाचस्पतिका मतहे । तदं जीवक 
अज्ञानते कल्पित इश्वर ओं प्रपच नाना मानें 
हे तथापि जीवके अज्ञानसं कट्पित इश्वर 
वी सर्वज्ञ ही मानै दह । इश्वरमे आवरणका 
अगीकार नही ॥ 


( #, द सि 


 ॥५९॥ इस रीतिंसे वेदातकी अनेक प्रक्रिया 
ह । तामे आग्रह्‌ नहा । काते ! अक्रिया 
मोक्षी देतु नह ! किन्तु तिस्र भक्रियातं जन्य 


जो वोधदै, सो केवट मोक्षका हेतु है\ 
याति- 


१९ चेतनम ससारधर्पका सभव नह । ओं 
२ जीवह्शका परस्पर भद्‌ नही । 
इस अथेके वोधअथं अनेकरीति कही रै 
जिस पक्षस असगब्रह्मात्माका वोध होषि, 
सोई पक्ष आदरणीय है । यह स्ग्र॑थकासेका 
तात्पये है । यामे किंसीका विवाद नहीं ॥ 
॥ ६० ॥ एसे चुद्धात्ममगोचरभमाके दो भद 
कटे ओं विदिष्टात्मगोचरपत्यक्षप्रमाके अनंतमेद्‌ 


॥ १॥ परर्थक्षप्रमाणरनिकपणं ॥ २५-८८ ॥ 


तेस भव्यक्षदे। या अथै क्िंसीका तवाद 


[ वृत्तिरत्नाबलि 





अहं दुःखी । अहं मनुष्य" 


सुखी । 
इसते आदिरेके अन॑तभेद टं ॥ 


यद्यपि अबाधितअथेकरं विषय करं सो ज्ञान 
भरमा किये ह ॥ (“अहं कत्ता” इत्यादिकन्ञान- 
का “अहै न कर्ता" इत्यादिक ज्ञानसें बाध 
होवे रै ताङ्‌ पमा कहना संभवे नही, तथा।पे 
ससारदशा्मे अवाधितअथकूुं विषय करेसो 
प्रमा किये हे ॥ संसारद्सामे उक्त ज्ञानाका 
वाध होवे न, याति ममाहै॥ 

इस्‌ राक 
भेद कदे । ओ--- 

॥ ६१! ““सयि सुखम्‌ । मयि इभखम्‌" । 
इत्यादिक उुखादिगोचरज्ञानं बी आत्मगोचर- 
मरव्यक्षप्रसा हे ॥ परतु- 


% ६२ अ ॐ 
ख 


तमगोचरआंतरपत्यक्षभ्रमाके 


डली" इत्या- 
अ्हुपदका अर्थं आसा 
दिक विरोषणहे।। 
२ “प्राये सखम्‌ । मयि इःखस्‌'' इत्यादे 
प्रमामें सखडःखादिक विशेष्य हे ! 
आत्मा विङेवण है ॥ 


यातत “माये सुखम्‌ । मापे डःखम्‌" 
इत्यादिक ज्ञान आत्मगोचरभत्यक्षप्रभा नरी 
कटै दे । किन्तु सुखादिकं विशेष्य होनिते 
अनात्मगोचरआंतरभत्यक्छपमा करै है ॥ 
इसप्रकार आंतरम्रत्यक्षप्रमके भद्‌ कहे ॥ 


॥ ८ ॥ बाह्यप्रतयक्षपरमाके भेदके 
कथन पूषेके श्रोजजपषमाका 
निद्धांर ॥ &२-७१। 

॥ &२॥ वबाह्यप्र्यक्षप्रमा पांचमकारकी 

ह । ताके कारण श्रो, व्वचा, चश्च, जिहा 

प्राण येह । याते सो म्रव्यक्षप्रमाणटें ॥ इस 


हे ॥ “अहं अज्ञः । अहं कतां । अहं | इद्रियते जन्य यथा्ज्ञान कमते श्रोत्रा, 


द्धितीयरत्नं >] 


त्वाचप्रमा, चाक्षुषप्रमा+ रासनथरमा आं घ्राणं 
भ्रमा किये दहं ॥ 

॥ ६३ ॥ यद्यपि दाब्दजन्यज्ञान अ किसी 
ग्रथकारके मतम अनुप 
का ज्ञान, ये दोच्र अपरोक्ष हय दै ¦ 
प्रत्यक्षप्रमाके सप्तभेद कटे चार्दिये ॥ 








सर्त 


॥ ८ ॥ बाद्यप्रत्यक्षश्रभाभेदक्थनपूवेकः श्रोचजघ्रमानिद्धार ॥ ६२-७१॥ ३४१ 


न्य 








` काद्ेतशश्रो्र आकाराके सत्वराणभागतें उपनै है| 


वम्रमाणजन्य जर्भवि | 


॥2४॥ तथाप अभविकज्ञानम बत्य | 
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ओ परोीक्षताका विवाद दै ओं घट्की 
प्रत्यक्षवस्तुविपे विवाद सभ्वे नही 
अभावक्रा ज्ञान पर्ष दा उन द अ ङब्दञ 
ज्ञान, प्रस्यक्ष ओं परोक्ष दो भकारका दोपे 
तिनमें राब्दजन्यप्रच्यक्षज्ञान अत्यक्षप्रमा हे! 
प्रव्यक्षप्रमाके षट्‌भद्‌ हं । सप्त नहा। परठु शब्द- 


। यातत 


ध! 
ण । 
ह्‌ । | 
तं 


~ > ~ क क 


जन्य प्रव्य्षप्रपाका कारण इद्भिय नरह । किंन. 
खाव्द टं! याति भ्रव्यक्चप्रमाणके षट्भदं नही ॥ 


॥ ६९4 ॥ इस रातसं कटं जा पचड़ाद्रय 


तिने श्रोचरद्वियतें शब्दगणक्ा ओं शब्दम जो 


राब्दव्वजाति ह ताका ओं राब्दत्वके व्याप्यक- 
त्वादिकनका ओँ तारव्वमद सका ज्ञान दोव है 
॥ ६६ ॥ श्रोचडद्रियसतं आर्य गणद्रु शब्द्‌ 
कटै है । सो ९ ध्वानिंङूप ओं २ वणरूप भदत 
टोप्रकारका हे ॥ 
९ भरीआदिकदेशमे हवै सो ध्वानिरूप 
ञओ- 


२ कंठादिकअषटस्थानमें वायुके सयोगते दोषै 

सो वंणेरूप है ॥ 

शघ्वनिरूप राब्द्मे तारस्वमदस्वरूप धर्म ओं 

२ वर्णैरूप शब्द्भे कत्वादिरूप धमं हे ॥ 

॥ ६७ ॥ जाका इदियनते ज्ञान होवे ता 
विपयते इद्ियनका कौन सबंध है सो कल्या 
चाहिये । याति स्वहंद्रियका विषयत संबध 
क्ये है ॥ 

जहां भस शब्दका प्रस्यक्ष होते तहां 

जका शब्दस संयुक्त तादात्म्यसस्बन्ध रै! 


1] ज क = = का का = => 


यति कायल्पद्रव्यहें ओंदोद्रव्योंका सयोग 
टाव टे । यातं श्रोचका आकारसें सयोग दै ओं 
गवाख्क्रं सयुक्त कदं दे । याति श्रो्रसयुक्त 
। तातं शब्दशणक्रा तादात्म्यसंदप 
सिद्धाततमे १ जातिन्यक्तिका, 
णीका, ३ क्रियाक्रयावानका ओं 
तादास्म्यक्घवध है ॥ 


॥ 


२(१)कमसे भन जो जातिमाञ्रका आश्य 
वा द्व्यकमसं भन्न जो जातेका 
आश्रय, सा खण काटेये हं 

(२) गणके आश्रयक्रु गुणी ओ 23 


के है |} 

३ (१) चष्टाक्रु लिय कंदे ठ 

(२) ताके आश्रयद्रू क्रियावरक्‌ कं 

४ (१) उत्पन्न हविं सा काय काहिये 

(२) कारणक लक्षण काहि आये, 

यात भाचरका शब्दस श्रोचसंथुक्ततादात्म्य- 
सेध सिद्ध इवा ॥ ओ- 

॥ ६९ ॥ दो मकारके शाब्दे जो शब्दव- 
जाति, तके व्याप्य जो कलादि ओं तार 
त्वादि तासे श्रोचक्रा भोत्रसयुक्त तादात्स्यवत्‌ 
तादास्म्यसंबंध दहै 1 काते ! तादारम्यवालेकक 
तादारम्यवत्‌ कहै हं ओ आभेन सी कहे हे । याति 


= 
५; 

(> 

ह 


उक्तसंधवाखा शोनेते श्रोत्रसयुक्ततादात्म्य- 
वत्‌ जो दाब्दं हे, तासे शब्दत्वादिकनका 
तादात्म्य ह ॥ 


७०॥ यद्यपि आकाशते बी श्रोचक्ता 
सयोगसम्बन्धहै ओ वक्ष्यमाण रसनाघ्राणका ची 
द्रव्यसे सयोग ह । याति इन तीन इद्वियनते षी 
द्रव्यका मत्यक्ष इया चाहिये, तथापि भो 





॥ ९ 1 प्र्यक्षप्रमाणनिल्रण ॥ २५-८८ ॥ 


= ~~~ च-प 


[ च्तिरवाषलि 





ञौ रसनाघ्ाणमे दठ्यके मस्यक्षकी योग्यता 
नरौ । याति वह्‌ सम्बन्ध साषल्य नहीं । किंत 
निष्प्टट हे ॥ 


॥ ७१॥ श्नोतरजन्य ममाका प्रोद्य | 


करण दै । ओ ओरोचक्षयुक्ततादास्म्य ओं 
श्रोचसयुक्त तादात्स्यवत्‌तादास्य,यह्‌ दो सम्बन्ध 
अपने कारण श्रोजसं उपजिके, ताके कायं 
श्रोजग्रमाद्रं उपलि है, यतिं व्यापार दे ओं 
श्रोत्रभरमा फल हे ॥ 


९ वाद्यप्रव्यक्चपरमाके मेद । त्वाचभरमाका 
निद्धर।॥७२।७८॥ 


2५५ 


॥७२॥ तसे तद्ट द्वियते स्पशके ओं स्प 
राकं आश्रयका ओं स्पदोके आधित स्पशतख- 
जाति ओं ताके व्याप्य कठिनतवादिकका ज्ञान 
होये टे ॥ 


॥७३॥ तङ्हृद्रियमाचसं ्राह्यगणक्रं स्प 
कटं टे ॥ सो रीत, उष्ण, अचवुष्णाशीत ओं 
काटिन्य भेदत चारप्रकारका हं । 

जहां तकसं द्रव्यका म्रत्यक्ष दोव, तहां 
त्व ङ्का द्रव्यसं वक्सयोग दं। काहत(व्वर्राद्रेय 
वायुकं सत्वगणभागतें उपज दै, यति द्रव्य 
टोनेते ताका अन्यद्रव्यतं सयोग दी दं ॥ 


1॥७2॥ उदृमूतरूप ओं उदूभृतस्पदावाङे 
पृथिवी, जठ ओं तेज, उन तीन द्रव्यनका 
त्वाचप्रव्यक्ष हविह ओ अचुदृभूतरूप अयद्भूत 
स्परोवाठे पृथिवीआदिकका बी त्वाचपत्यक्ष दोव 
नही ओं बवायुके गुण स्पशका तो ताचप्रसयक्ष 
होवें है । प्रंठ वायुका होवे नदीं । काते ! 

॥ ७५ ॥ यह्‌ (नयम दैः-नजिस दव्यमें 
उदरभतरूप दावे, तिस द्रव्यका ओ ताकी 
योग्यजातिका ओं ताके आश्रित रूपसंख्यादि- 
योग्यगुणनका चाक्षुषप्रत्यक्ष हवै है । अन्यका 


नहीं । 








प्रत्यक्षयोगन्रं उद्भूत कटै है । ओं म्रव्यक्षके 
अयोग्यकरं अद भूत कटै ह) ओ-- 

७६॥ जिस द्रव्यरे उद्‌भतरूप ओ उदट्भरत- 
स्पश होवे, तिस द्रव्यका ओं ताकी जातिका 


| ओं ताके आचित प्रवयक्षयोग्ययुणनका वाच- 


प्रस्यक्ष टोवे हे । अन्यका नहीं । जैसे त्राण रसन 
नेमे रूप ओं स्परे दानूहे। परत उद्भूत नदी। 
याते प्रथिवीजरतेजरूप वी तिन ईद्वियनका 
त्वाचप्रत्यक्ष आं चाष्चुपम्रत्यक्ष होवे नदी । ओं 
सराखेमे जो परमसुक्ष्मरज प्रतीत दोव, सो 
उयणुकरूप प्रथिवा है । तामे उद्भूतरूप टे। 
याते उयणुकफा चाक्चुषप्रव्यक्ष तो दोषे 

उदृभतस्पशके अभावते त्वाचप्रत्यक्ष दोषे नरी । 
त्यणुकमे स्पश वीदे परतु सो स्पदे उद्भूत 
नरी ॥ वायुम उदृभूतस्पशतोदै । रूप नदा! 
यातं वायुका तवाचम्रस्यक्ष तथा चाक्षुषम्रव्यक्ष 
होवे नदी । याति यह सिद्ध दवाः-द्रव्यके 
चाष्चुषप्रत्यक्षमे उदृभृतरूप हेतु रे ओर खाचानू 

यक्षम रूष हेतु है। 


1७9७॥ इस रीतिसं जहां वाचप्रसा होवे, 
तहां वकूहद्वियका द्रव्यसं सयोग दी सम्बन्ध हं 
ञओं दव्यआध्रित जो द्व्यवजाति ओ वाच 
प्रस्यक्षके योग्य जो स्प, सख्या, परिमाण, 
पृथक्त्व, सयाग, वभाग; परत्व, अपरत्व जा 
द्रवत्व, ये नवशण तासं ङ्का त्वकसयुक्तता- 
दारम्यकषम्बन्ध है । का 

? स्पशमें त्वक्की योग्यता टे । ओरकी 

[1 ओं- 

२ रूपमे ने्रकी योग्यता है । ओरकी नकौ 

नौ ~~ 

सख्यादिक अष्टगणनमें त्वक्‌ ओ नेच दानू- 
की योग्यता है। ओ-- 

३ श्रो्रक्शे शन्दमा्में योग्यता हे । ओं 


द्वितीयरन्न २] १२ वाद्यप्रव्यक्षप्रमामेद, घ्राणजगप्रमानिद्धार) अ्व्यक्षश्रमा उपसंहार ॥ ८५-८८ ॥ २४३ 





४ रसनाकी रसमात्में योग्यता दै ओ- | शुणद्रू रस कदं ६ । सौ मधुर आच्च, द्वण, 
९ च्राणक्मं गधमत्रस् योग्यता दहं । कटुक, कषाय अ! 1तक्त भवुक पट्प्रकारक्रा द 
मात्रपदे दरव्यम योग्यदाक्ता निषे ८२ 11 तां रसं स्सनाका रसनसंयुक्त 
। यतिं कूँ सयोगवाटा देनिंते चद्ध्‌- | तादात्म्य आं रसतवक्तं ओं ताके व्याप्य रधुर- 
सैयुक्त जो द्रव्य तामे जाति ओ युणनक्ता | ववादक्तह ररनसदुक्ततादरम्यवन्ताद्मय द । 
तादात्म्य है ओ स्पश्चदिशुणम जो स्पचव्वादकं | याक्त-- ५ 
जातिदहे, तासं वर्का वक््मयुक्ततादात्म्य- | ८ ठ । रसन जन्यज्ञानक्छ रसनङ्रद्रय करण 
वत्तादातम्यसव्रध टे ॥ याते - हे आं र्नसयुक्ततादास्म्य ओं रसनसयुकततः 
॥ ७८ ॥ तवक्जन्यज्ञानका तद्इद्विय करणं ` 2 .लवत्ताद्मर कव्व जख 7 गसन 
हे । ओं वद्छसयोग ओं वकदूसंयुक्ततादात्स्य | म॑ श ह 
ओ वसवक्‌संयुक्ततादात्म्यवत्तादास्य) ये तीन| ॥ ३२ }} बादयपत्यक्षधमाकं भैः 
सवध व्यापार हओं त्वाचग्रमाफलदे ॥| प्राणजप्रमाका निद्र ओ साम्थीके 
॥ १० ॥ बाह्यम्यक्षभमके भेद | अनुवादसहित भत्वश्षधमाक 
चाक्षपप्रमाका निद्धार ॥ ७९-<९ ॥ उपहार ।। <५--८< }; 
॥ ७९ 1 तते नजते उद्भूतरूपदाले प्रथिवी 1 ८५ ॥ तैस चाणि मधयणद्या जौ ताक्ते 


जख्तेजद्रव्यका ओं ताक आन्नित योग्यजाति | आधित मधत जाति आ ताके व्याप्यं सुगेधव- 


ओ रुपभ्षख्यादिनवयोग्यगुणनका प्रत्यक्ष हविं | दुगेन्धत्वका ज्ञान होवे द ! ्राणत्ते आद्य यणङ्क 

हे ॥ नेवरद्वियमाचरसे माद्यगणद्ं खूप कै है। | गध केह है ! सो सुगधदुर्मन्धमद्तं दो भकारः 

सो शु, नीक, पीत, रक्त, दरति, कपिश्च अं | । तदा- 

[चञ् इन भदन सप्रप्रकस्क 2 ॥ 8 `| 17431811 । त्राणका घ्राणक्तयुक्तदादास्म्य 
॥ ८० ॥ तहां द्रव्ये नेका सयोग ही ? ओ गेधव्वतसं व्राणसयुक्ततादा यत्ताद्‌ात्म्य्‌ 


०५, < 


ल 
आं द्रव्यत्वजाति आः रूपाद्युणनक्त नचसयुक्त- | 
तादासस्य हं ओं रूपादिगणनकं आश्रत रूपत्वा- | 
दैकजातसं ने्रसयुक्तदातात्स्यवत्तादास्स्य दह्‌ । , .~ 
यार्त इादढ्य करण ह आ उक्तद्‌ासदद उथ(एार्‌ ई 


मो घ्राणजप्रमा फर ह ॥ 
।॥ ८ १ ॥ ने्रजन्यज्ञानक्ा नेच करण ह्‌ न 8 
ओं नेजसयाग ओं नेचसयुक्ततादास्स्य ओ! ॥ << ॥ इस रीतिं पांचप्रकारकी ज दाद्य- 


ने्रस॑युक्ततादारम्यवत्तादास्य, यह तीन रक्षथ  भव्यक्षप्रमा वे फल हे । ताके ओजादिके पंच 

व्यापार दे आं चाक्ुपप्रमा फट त । इय क्रणं ह ¦ ताके सयाग, र 

३ ओं सयुक्ततादात्म्यवत्तादास्म्य ये तीनसेवेध 

६. १ १. च हं ॥ इस रीति संक्षेपे भत्यक्षभमा 
२[सनननक नदर ॥ < २--८ & |} करी ॥ 

॥ ८२ ॥ तेते रसनासै रसका ओ ताके ॥ इति श्रीडृत्तिरत्नवास्यां अत्यक्षममाण- 

आश्रित रसत्वका ही ज्ञान होषे हे ! रसनां ह्य । निरूपणं नाम दितीयं र्नं समाप्तम्‌ ॥ २ ॥ 





9 १ (०५ 


11 &७ ॥ व्राणजन्यं यथाथज्ञानक्ा प्राण 





२४७७ 


॥ अथ तरतायरत्नपभारसः ॥ २३॥ 
॥ ३1 अनुमानभमाणानेरूपण ॥ < ९-१ ° 


।॥ ३२ ॥ साम्रीसाहेत अनुरितिपभरमाका 
निद्धार ॥ <९-२,६ 1. 


॥ ८९ ॥ अदमितिप्रमाका जो करण दोषे 
सा अलमानपरमाण किये दै 
दिगज्ञानजन्य जां ज्ञान सो अकलामात 
किये ह 1 जेस पवतम धूमका प्रत्यक्ष्ञान 
होयके वद्विका ज्ञान हों हे । तहां धूमकरा 
भ्रस्यक्ष्ञान १८ गन्ञान काटैेय ट । तासे वहिका 
ज्ञान उपज हे! याते पवतसे वदिका ज्ञान 
अलामिाते टं ॥ 
जाक ज्ञानसे साध्यका ज्ञान दोव, सो लिगि 
दिह ॥ 
अनमितिज्ञानका विषय खष्ध्य किये हे । 
अनमितिज्ञानका विषय दहि ह । खाते सो 
1ध्यहे ॥ 
धूमन्ञानते व्वरूप साध्यका ज्ञान दोव 
याते धूम षलगट। व्याप्यकेज्ञानते व्यापकका 
ज्ञान टो दै! याते व्याप्यकरू लग कटे ह । 
ठ्यापकदू साध्य कं ह । ॑ 


व्याप्षिवाखेक्रू वयाप्य करे हे । 

व्या्िके निरूपक व्यापक कं दै 

अविनाभावरूपसवंधदर व्याप्ति करै 
जैसे धूमविपे वदिका अविनाभावरूप संवध 
है । सोई धूमविपें वद्विकी व्याप्ति है । यातं 
धुम बाहुका व्याप्य द ॥ ता व्याप्ररूपसबध- 
का निरूपक वद्वि दं। यात धूपका उयापक 
वहनि है ॥ 


जाविनाजो होवें नर्दी) ताका अविना- 
भावरूपक्षबंध तामे करिये है ॥ वादि विना धम 


अदमानप्रमाणग निरूपण ॥ ८९-१०४ ॥ 


| स 


[ चत्िरल्ावलि 





टोवे नदी । याते बदह्धिका अविनाभावरूप- 
संवंघ धरममें है । वह्िमे धूमका अविनाभाव 
नही । काते ? तप्तलोहे धृमविना वद्वि है । 
यति, धूमका व्याप्य वद्वि नहीं । वद्विका व्याप्य 
धूम हे ॥ 

॥ ९० ॥ याते जहां अनुमिति दोव, तहां 
प्रथम महानसादिकमें वारेवार धूमवद्धिका सदह 
चार देखिके मूरउच्छेद्रहित ऊंची धूमरेवामें 


| वद्धिकी व्यापिका म्रव्यक्षरूप निश्चय देवे टै॥ 


पवतादिकमें हेठुका भव्यक्ष टोवि है।॥ तिसतते अन- 
तर सस्कारका उद्धव टोयके व्याप्तिक्षी स्मरति 
>~ = ~ ~ < ६ ०११ 
होवे हं । तिसते अ्नतर “ वहिमान्‌ पवत 
ठेसा अच॒मितिन्ञान होवे है ॥ तहा- 

॥ ९१॥ व्यापिका अनुभव करण हे । 
व्याप्तिकी स्प्रति व्यापार है! पक्षम साध्यक 
ज्ञानरूप अनुमिति फट है. ।! 


इस रीतिसं वाक्यप्रयोग विना व्यापिन्ञाना- 
दिकते जो अनुमिति देवे, सो स्वाथालु- 
मिते किये हे । ताके करण व्यापिज्ञानादिक 
स्वाथांलुमान कष्िये दै! 


॥ ९२॥ जटां दोका विवाद हवै, तहां 
बहिनिश्चयवाला पुरूष अपनं मतिवादीकी निब- 
चिवासतें वा्यम्रयोग करं हं । ताद्रू पराथा- 
च॒मान कृद 


॥ ९३॥ सो वाक्य वेदांतमतमें तीन 
अवयवका होवे हे । प्रतिज्ञा, देव॒ ओ उदाहरण, 
य वाक्यके अवयवके नाम ह ॥ ““ पवतो वहि- 
मान्‌ धूमात्‌ । यो यो धूमवान्‌ सोऽग्निवान्‌ । 
यथा महानसः । इतना महावाक्य है । त 


तीनि अवांतरवाक्य रै । तिन्हके म्ातिज्ञादिक 
क्रमते नाम है । 


॥ <४ ॥ साध्यविदेष्टपक्षका बोधकं वाक्य 
भातेज्ञावाक्य किये है । एसा “ पर्वतो 


तरतोयरत्न ३ | 





न 


बहिमान्‌"? यह वाक्य हे । (वद्विविशिष्ट पवेत 
है" एेसा बोध या वाक्यते दोव दहै । तहा-- 

१ वद्वि साध्ये) 
पवेत पक हे । 
प्रतिज्ञावाकयतं उत्तर जो टिगक्रा बोधक | 
वचन सोहेतुवाक्य किये दं) एस। 
वाक्य “धूमात्‌"' यह्‌ हं ॥ | 
हेत॒साध्यका सदहचारवाधकं जा ट्ट 
प्रतिपादक वचन, सो उदादह्रणवाक्य 
कदिये हे । 

वादीग्रतिवादीका जहां विवाद न दीव; 
कितु दानक निर्णीत अथं जहां टवं सो द्टत 
किये है ॥ 


॥९९॥ इस रीतिसं प्रतिज्ञादिक्त तीन अवतर 
वास्य ह । तिनके सथदायरूप मदहावाक्यतं 
विकादकी निब्त्ति दोवे है ॥ महावाक्य सुनिके 
जो प्रतिवादी आग्रह करे अथवा व्यभिचारकी | 
दांका दोव तो तकं ताकी निङ्त्ति दवेहे। | 
याते प्रमाणका सहकारी तकं है । | 

अनिष्टके आपादनं तकं कहै हे। 
॥ ९६ ॥ इस रीदिते-- 


१ तीनि अवयवनका समुदायरूप.जो महा- 
वाक्य, ताक पराथामान कैदं ॥ 

२ तिसंते उत्तर जो अनुमिति दोषै, सो 
पराथा लमिति किये ३ । 


॥३१॥ वेदांतविषे उपथाोगी अनमानका 
नेद्धार ॥ °७-१०१ ॥ 
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| 
| 
॥९७॥ वेदांतवाक्यनसे जीवम जह्मका | 
अभेद निणीतहै । सो अवुमानते बी इस 
रीतिं सिद्ध दवै दैः-““जीवो बह्माभिन्नः 
चेतनत्वात्‌ । यर य्न चेतनत्वं तजर त्र बह्या- 
भदः । यथा बह्मणि ॥" यहं तीनि अवयव- , 


॥ १४ ॥ वेदां वविच उपयोगी अदमासका लेद्धार ॥ ९०-{०१ ॥ 





। साध्य नहीदं 
| देतुका व्रह्मा 
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ना सबुदायङ्प महावाक्य हे याति परा्था- 
भान किये हे ॥ इदहां- 
जीव पक ह । 
बह्माभेद्‌ साध्य ह । 
चेतनत्व हेतु ट 

अद्ध द्दात ह ॥ र 

।} ९८ ॥! इहां भतिवादी जो रेप॒ करैः 
जोवमे चतनतव दवुतो हं ओं बह्याभेदरूप 

इस रीतिसं पक्षम चेतनव्द- 
रूप॒साध्यंसं व्यभिचारी 
राका केरे तां तकसं काकं निन्रात्त करे ॥ 

1 ९९ ॥ उद्यं तकैका यह स्वरूप हैः-- 
जीवम चेतनत्व देत्‌ मानिके बह्याभदर्प साध्य 
नहीं मनि तौ चेतनक्षी अद्धितीयताकी 
प्रतिपादक तिनका विरोध हवेगा | 

अनिष्टका आपादन तकत कदिये है । 

अत्तिका विरोध सचेआस्तिकनद्रं अनिट है 1 

॥ १०० | ““वयाबहारकमपच प्रिथ्या 
ज्ञाननिवत्यैत्वात्‌ 1 यत्र यत्र ज्ञाननिवस्थत्वं तञ 
मिथ्यात्वम्‌ 1 यथा ञुक्तिरजतादों ।॥"-- 

१ ““व्यावहारिकपरपंचः' पश्च है 

२ “मिथ्या साध्ये ॥ 

३ “ज्ञाननिवव्येता" हतु हं । 

ॐ ““ठयावहारिकमरपपचोां मेथ्याः 

भ्रतित्तावाक्यदहै। 

“ज्ञाननिवव्यंस्वात्‌"' यह दहेठुवाङ्य हे । 

९५५ यञ ज्ञाननिषत्यत्वं तन्न मिथ्यात्वम्‌। 

यथा शुक्तिरजतादौ” यह उदाहरण- 
वाक्य है ॥ 

॥१०९॥ इहां बी प्रपंचं ज्ञाननिषत्य॑ता 
मानिके मिथ्या नही मनि तो सवकी ज्ञानतें 
निच्त्ति वनै नदी । यति ज्ञान सकलप्रप॑चकी 
निवबन्तिप्रतिपादक श्वुतिस्मृतिका विरोध होवेगा। 
या तकत उ्यभिचाररंकाकी निद्वात्ते होरे है ॥ 
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॥ ३९९ ॥ न्याय ओं वेर्दातके मतम अन- 
मानक स्वोकारका निणेय्‌ 
॥ ३ ० २-३ ०४) 


+ = 


॥ ९०२ ॥ इस रीत्तिसें वेदांतअथके अनु- 
सारी अनेक अनमान हे । परंतु वेदांतवाक्यते 
अद्वि्तीयन्रह्यका जो निश्चय दवा है। तिसकी 
सभावनामाजका देठ॒ अनुमानप्रमाण हे 
स्वत्र अनुमान जह्मनिश्चयक्षा हेतु नहा । काटेते! 
वेदांतवाक्य विना अन्यप्रमाणकी ह्यवि 
वृत्ति नदी । यह सिद्धांत है ॥ 

॥ १०३ ॥ न्यायमतमे १ केवरान्वाथै, 
२ केवरृ्यतिरेकिं, ओ ३ अन्वयव्यतिरोकिं 
इन भदनते तीन प्रकारका अलमान 
अंगीकार किया हे । 

९ जहां हेतुसाध्यके सहचारज्ञानते देतमे 
व्यापिका ज्ञान होवे है, सो अन्वयि अजमान 
करिये ह । 


२ जहां साध्याभावमे हेवभावके सहचार- 
ददानते हेतुमे साध्यकी व्यापिका ज्ञान होवे सो 
केवल्व्यातराक अनलमान किये टे ॥ 
केवरान्वयिअचुमानमे अन्वयके सहचारका 
उदाहरण मिञ है ओं केवर्व्यतिरेकिअन॒मानमें 
ठयतिरेकके सहचारका उदाहरण मिटे है । यह्‌ 
भद्‌ हे ॥ 

३ जहां दोनरके उदाहरण मिटै सो 
अन्वयव्यतिरेकि अल्मान किये टे । 
फेसा अनुमान “पवतो वदहिमान्‌” है । 
याक भरसिद्धाचमान कदं हे ॥ 

इहां अन्यके सहचारका उदाहरण मदा- 
नस है ओ व्यतिरेकके सदचारका उदाहरण 
महाहद्‌ दै । 
इस रीतिते तीनिपरकारका अनुमान नैयायिक 


करै ह ॥ 


॥ ३ ॥ उपमानपमाण निरूपण ॥ १०५- ९१४ ॥ 


| वृत्तिरत्नाघछि 


॥ १०४ ॥ वेदांतमतमें केवटव्यतिरेकिका 
प्रयोजन आर्थापत्तिसे होवे हे ओ केवछान्वयि- 
अनमान कोई है नही । काते १ सर्वपदार्थनका 
ब्रह्मम अभाव दै, यातं व्यतिरेकसदचारका 
उदाहरण बह्म मिक है ॥ 


यद्यपि वृत्तिन्नानकी विषयतारूप ज्ञेयता 
बरह्मविषे है, ताका अभाव ब्रह्मविपै वनै नहीं, 
तथा एपे ज्ञेयतादिक मिथ्या ह । मिथ्यापदाथे 
ओं ताका अभाव एकञधेष्ठानमे रहे हे । याति 
जिसक्रु नैयायिक अन्वयिव्यतिरेकिं कँ दहै; 
सोई अन्वयिनाम एक म्रकारका अनुमान 
मान्या हे। ओ विचारद्रेसं केवरब्यातिरोकि 


अनुमान वी अथापत्तिसें न्यारा माननेद योग्य 


है। यह वदांतक्छा मत है ॥ 


वेदां तवाकयसें अदैतचह्यका जो निश्चय हुवा दै, 
मननद्भारा ताकी समावनाप्ना्का हेत अयमान 
प्रमाण है । स्वतंत्र बह्यनिश्चवयका दहेतु नदीं । 
यह अलुमानका भयोाजन दे ॥ 
यह सेक्षपतें अनुमानमरमाण कष्या है ॥ 
॥ इति श्रीब्त्तिरतावल्यास्‌ अनुमानप्रमाण- 
निरूपणं नाम त्रतीयं रत समाप्तम्‌ ॥ ३॥ 


॥ अथ चतुर्थरलप्रारंभः॥ ७ ॥ 
॥३॥॥ उपमान प्रमाणनिरूपण ॥१०५-११४॥ 


॥ १६ ॥ त्यवहारविषे उपयोगी उप्मिति 
ओं उपमानका सारश्यसहित 
स्वरूप ॥३१ ° ५-३०७॥ 

॥ १०९ ॥ उपमितिप्रमाका करण उप- 
मानप्रमाण किये है ॥ 
बेदांतमतम उपमितिडपमानका यह स्वरूप 


दै-्रामविषै गोव्यक्ति देखनैवाला वनँ 
जायके गवयकरं देखे, तब “यद पशु नोक 


च तुथररन ४] ॥ १७ ॥ जिज्ञाके अयुदछ उथभिति ओ उपषानक्ा वत ॥ १०८-११४ ॥ 
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व है) ेसा म्रव्यक्ष होवे हे। तिसतें 
५ : मरगी + = = 
अनतर “मेरी गो" इस यके सहश टै दमा 

ज्ञान दावे है । तटा- 


9 । च 
१९ गवयमे गाोसाहस्यक्ा ज्ञान | 
भमाण किये हे । ओं-- 
कि कि 


२ गोम गवयका सादञ्यन्नान उपभिति 
कृटिये हे ॥ 

३ यतिं सादशयज्नानजन्य ज्ञानरूप उप- 
मिति, गोमे गवयका सादश्यन्तान दै | 

2 ताका करण गवयमें गोका साद्छय- 
ज्ञान है, सो उपमान हे ॥ 


॥ १०६ ॥ भदस्हित समानधमद्ू खा- 
टस्य कै हं। जेसे गवयमे गोके भदसटहित 
समान अवयव गवयम्‌ हे, सोइ गोका सादङ्य 
हे॥ गोके समनधमं गोम हं । मेद्‌ नही। 
गोका भद अश्वमें हं । समानधमे नहीं । याति 

दङ्य नहीं ॥ चन्द्रक भदसहित आहाद- 
जनकतारूप समानधमं खुखमे है सोई मखे 
चन्द्रकरा सारश्यदे॥ 

॥ १०७ ॥ यद्यपि उक्तज्ञानक्ं दी उपमिति 
मानै तो आस्मामें किसीका सादर्य नही । 
यति जिज्ञासुके अयुङ्र उदाहरण मिरे नहीं ॥ 


॥ ७१ ॥ जिज्ञासुके अनुकृङ उपमिति 
भौ उपमानका स्वह्ूप 
॥ 3 ०८-१४१ ॥ 


॥ १०८ । यद्यापे असंगतादेक धमनते 
अआका{शके सदश आत्मा हे, याते आकाङमें 
आत्माका साररयज्ञान उपमान हे, आत्मामं 
आकाशका सादृश्यज्ञान उपमिति है तथापि 
जिस अधिकरणे जिस पदा्थके अभावका 
ज्ञान हवै, तहां अभावन्ञानमे मबुद्धि हये 
विना तिस अधिकरणमे ता पदाथेका ज्ञान 
होवे नदी । जैसे आस्मामे कतरत्वादिकनका 


अभावज्ञान हया । न्यायादिकदाखर सनै वी 
म्रथमज्ञानमे श्रमद्लद्धि हये विना “कत्ता भोक्छा 
आत्मा" एेस्राज्ञान होवे नहीं ॥ 

जकर वेदांत निश्वयकरिके नैयायिका- 
ङतगतं “कत्ता भोक्ता आत्माह" देसा 
हे । तहां मथमज्ञानमे अमबुद्धि हयक 
प्रथम ज्ञानपे ्रमड्ुद्धि हये विना विरोधि 
न दवि नदीं । सो श्रमङ्जुद्धि श्रमरूप होवे, 
वा यथाथ दोव इष्तमे आग्रह नरी । 
बुद्धिम चमत निश्चय नही चाहिय । 
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आग्रह दै ॥ 

स रीतिं जिस कार्म गख्वाक्यनते जिन्ञा 
सुकं ठेसा दृढनिश्चय हया है-आक्राज्चादिक- 
सकटश्रपच गन्धवेनगरकी न्याह दष्टनष्टस्वभाव 
है, ताते विटक्षणस्वभाव आस्मा है । आकाक्चा- 
दिकनमे आत्माका काचित्‌ बी सादृश्य 
नदी । तिस कारमं आकादा ओ आत्ाका 
साटरयज्ञान संभवे नही । यातं उत्तमजिज्ञासुके 
अनुकर सिद्धांतकी उपमितिक्ा उदाहरण 
मिङे नदी ॥ 

॥ १०९ ॥ तथापि सादश्यज्ञानजन्य ज्ञान 
अथवा वैधम्यज्ञानजन्य ज्ञान, इन दोनमें 
कोएक होवे सो उपाभेति किये है ॥ 

खङ्ग्रगमं उण्टके वैधम्यज्ञानतं उष्टमे खड 
मरगका वेधम्यज्ञान हवि है ।॥ प्रथिवीमे जङ्के 
वेधम्थ॑ज्ञानते जलम प्रथिवीका वेधम्यज्ञान 
होप है ! याते उष्म खड्गम्रगका वेधम्थ॑ज्नान ओ 
जल्मे प्रथिवीका वैधम्यैज्ञान उपमितिहे। 
ताका करण उपमान किये हे । इहां खङ्ध 
म्रगमें उष्टका वैधम्य॑ज्ञान ओं प्रथिषीमे जरुका 
वेधम्य॑ज्ञान करण होनेते उपमान है । ओर-- 

॥ १९० ॥ विपरीत बी उषमानरउपमिते 
भाव संभवे हे ॥ इईद्वियसम्बन्धमे सादश्यज्ञान 
उपमान दहै ओ रद्वियसे व्यबहितमे साद्य 


चनी 
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॥ ४ ॥ शब्दप्रमाणनिरूपण ॥ १९५- १५९१ ॥ 


[ वृ्तिरनावलिि 





ज्ञान उप्मित्ति रहे! तेते भरपचमे आत्माके 
बेधम्थका ज्ञान उपमान दहै ओं प्रष्चमें आतलमाके 
वैधम्यज्ञानदे आत्मामं भर्चका वेधम्ज्ञान 
उर्पामिति हे । 


॥ १९९1 न्यायमते तौ सज्ञाका संज्ञमे 
वाच्यताका ज्ञान उपमिते 
उषयोगी है। जैसै सदश्ञानते उपमिति दोव है, 
तेसं विधम॑ज्ञानसें बी होवे है ॥ जहां खड्प्रगके 
वाच्यकूं नह जानता आरण्यक पुरुषते “उष 
विधम श्र॑गसहित नासिकावारखा खडगथ्गपद्‌ 

वाच्य दहै" इस वाक्यकू सनिके वाक्याथा- 
चुभवसं उत्तर, वनम जायके उष्टविधमखडग- 
मगके भत्यक्षते उक्त गेडमे खडगस्रगपदकी 
वाच्यता जाने है ॥ 

विरुद्ध धमेबालेदं विधमं कै र । 

विरुद्धधमेकू वैधम्यं कं ६ । 

खड्गमगमें उत विरुद्धधमम॑इस्वग्रीवादिक 
हे । पाथवामे जखादिकनते विरुद्धधमं गध ट्‌) 

सारयराहीरष्सं उक्तरीति माने तो कद्ध तें 
हानि नही 1 उल्टी अचुकूरुता है । ताका 
सिद्धांतके अनुकर यह उदाहरण हे ॥ 


॥ १९१२ ॥ आत्मपदका अथं केसा है ? 
या म्रश्रका “देदादिवेधम्यवान्‌ आस्मा' 
णेसा गुरुके उत्तरं अनित्य अञ्युचि इःखस्वरूप 

देहादि कने विधम निव्यञ्यद्ध आनदशूप आतम- 
पद्का वाच्य हे । एेसा एकांतदेशमे विवेचन- 
कार्म मनका आत्मासौ सयोग होयके 
उपमितिन्नान हवि हे । ओं. सर्वथा नैयायिक- 
रीतिपे विदे होवे तौ पूर्वउक्तसिद्धांतकी 
शेति ही अंगीकरणीय हे ॥ परंतु-- 

॥ ११३ ॥ पूरे कट्या था जो ““व्यापाराला 
असाधारण कारण" करण कषये हे। यह लक्षण 
सिद्धां तकी रीवितें इहां बने नहीं । काहेते ! 

१ प्रत्यक्ष, अनुमान, ओं शाब्द, ये तीन 


। सा व्यवहारम | 


म्रत्यक्षप्रमा+ अचुमितिप्रमा 
्रमाके व्यापारवाले कारण 

२ उपमान, अर्थापत्ति ओं अलुपर्व्धि भये 
तीन उपमितिआदिक प्रमाके निव्यांपार 
कारण है 


याते ““ठयापारसें भिन्न असाधारणकारणः' करू 
करण कष्या चाहेथे । काते { जसं व्यापार 
मे व्यापारता नदीं हे, तसे वयापारसे 
भिन्नता ती "व्यापारमे नरी हं । यतिं सिद्धांत 
की रीतित व्यापारवत्‌ पदके स्थानमे व्यापार- 
भिन्न कल्या चाहिये ॥ 


॥ ९९१४ ॥ इस रीतिंसे मपंचये ब्रह्मकी 
विधर्भताका ज्ञान उपमान है ओं भ्पचतें विधं 
ब्रह्य दहै। यह उपमानभमाणं ताक्ा फल 
उपमितिज्ञान है । 

॥ इति शओ्रीब्रात्तिरत्रावल्यास्‌ उपमानमभमाण- 
निरूपणे नाम चतुथं रतं समाप्तम्‌ ॥ ४ ॥ 


॥ अथ पंचमरतरमारभः ॥ & ॥ 


॥ ४। शब्दप्रमाणनिषपण ।1११५-१.५१ 
॥ १८ ॥ शाब्दीप्रमाके भेद 
| ११५ --३१८ ॥ 


॥ ११५ ॥ शाब्दोप्रमाके करणं शब्द्‌ 
भमाण कहै हं । शाब्दीप्रमा दो भरकारकी हे । 
एक व्यावहारिक है ओ दूसरी पारमाथिक हे । 

॥ ११६ ॥ व्यावहारिकशाब्दीम्रामा बी दो 
प्रकारकी है । १ एक लोकिकवाक्यजन्य 
है ओं २ दूसरी वैदिकवाक्यजन्य है । 

१८८ नीलो घटः” इत्यादिक लौकिकः 
वाक्य हे ॥ 

२“ वज्रहस्तः पुरन्दरः 


इत्यादिक 
वैदिकवाक्य है 


पचप्ररत्न ५] 


॥ १९ ॥ शव्दकी वृत्तिके भेद । शक्तिषर्तिंका निरूपण ॥ ११९-१२४॥ 
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९ जेस नीटके अभेदवाखा घट है, यह 
प्रथमवाक्यका अर्थं दे ॥ 

२ तेसर वच्रहस्तके अभेदवाला पुरंदर 
यह्‌ द्वितीयवाक्यका अथं टे ॥ 

९ प्रथमवाक्यमें विशेषणबोधक “नील 
पद है ओ “घट” पद विदोष्यवोधक दं । 


च 
- 8 
८१ 


२ द्वितीयवाकयमें “वज्रहस्त पद विशेषण | 
पद बिदोष्य- , 


बोधक है ओं “पुरद्र' 

बोधकं हे ॥ 

इस रीतिसेंटी 
सात ह परतु- 


कव्‌ाक्यनक् समानः 


॥ १९१७ ॥ वैदिकवाक्य दो प्रकारके है । । 


९ एक व्यावहार्कअथकं वाधकहे आं २ दूसरे 
परमाथतच्छरकं वाधक ह ॥ 


१ ज्ये भेन साराव्यावकहारि क अथ | 


किये हे । 
२ परमाथतत्व जह्य काये है ॥ 
॥ ११८ ॥ ब्ह्यवाधकवाक्य वी 
ह ॥ 
१ “तत्‌” पदाथके वा “तवं” पदार्थके 
स्वरूपके बोधक अवांतरवाक्य है 
(१) जसे “सत्य ज्ञानमनंतं जह्य") यह 
वाक्य ““तत्‌ पदाथेका बोधक है ॥ 
(२) “य एप द्यतज्योतिः पुरुषः” यह 
वाक्य व्वंपदाथके स्वरूपका बोधक हे॥ 
२ ^“तत्‌''पदा्थं तंपदाथके अभेदके बोधक 
"“त॒त्वमीसि” आदिक महावाक्य हे ॥ 


|) ३९॥ शञ्दकी बृत्तिके भेद । शक्ति- 
वृत्तिका निरूपण ॥ १३१९-१२४॥ 


क 


प्रकारक 


॥ ११९ ॥ जा अर्थम जा पदकी बृत्ति होतै 


ता अरथंकी ता पदसँ रतीति हेष है॥ पदका 
अथस सेबेध. इत्ति किये है ॥ शक्ति ओं 
लक्षणाभेदते सो वृत्ति दो भकारकी रै ॥ 


~+ 


। ॥ १२० ॥ पदाथेवोधदेव॒साम्य॑दूं दाक्ति 
| कटै है ॥ 
। निस अर्थत पदकी शक्ति होवे, सो अथं 
पदका रक््य किये हे ॥ 
जख घट आं षट पदमे कट ओं वखरूप 
। अर्थक्रे बोधकी सामर्थ्यं है, सो शक्ति टै ॥ 
यतिं घट ओं पटषदकां कञ्च ओं वख 
कक्यञर्थं है ! तादीक्ं वाच्यअथे वी 
कटै हं 
। १२९१ ॥ सो शक्ति यों 
| ओ ३ योगरूढउभयल्प भदत तान 
1 
चकपद है, तहां पाचअवयवका पाक 
। अव्रअवयवका कत्त अथं हे ॥ 
इस ॒रीतितते पाचकपद्के अबयवनमें जो 
अ्थका बोधहेत॒सायथ्य सो पाचकपदसें 
अवयवशक्तिरै ॥ 


अवयवशक्तिसं जो शब्द अपनै अथैक 
जनवे, सो योगिकाब्द किये हे । जेस 
पाचकादिकराब्द्‌ हे ॥ ओ-- 

॥ १२२ ॥ र परिभाषाशक्तिकूं रूडि के द । 

राखका असाधारणसंकेत परिभाषा 
किय है । जसे छंदोग्र॑ंथनमयें बाण, रस, सुनि 
राब्दका पच. षट्‌, सप्त अथं है । यदश्चा्का 
असाधारणसंकेत होनतें परिभाषा है । 
यतिं परिभाषाते जो शब्दम बोधहेतुसाम्थ्यं 
सो रूटिशक्ति किये हे । ओ- 

रूटिराक्तिसे जो शब्द अपने अथैकं जनाव 
सो रोटिकराब्द्‌ किये दै घट डस्य 
कपित्थ शब्द ह ॥ ओ- 

॥ १२३ ॥ २ अवयव परिभाषा दोनूकी 
अथेवोधहेतुसामथ्यङ योगरूढउभयर्ूप 
शक्ति कदैहै । जेते पकज शब्दके पकअवयवका 
कदेम अथे हे ओं ज अवयवका जात अथ है । 


प्‌ 

= 
। त 

© 


| 
| 
| 
| 
| 
| 








२५६९ 





(९) इस रीतिसे काटे उपञ्या कमल्‌ 

पकजराब्दका अथे है काटेते ! पंकज 

राब्दमं अवयवशक्ति है। ओ- 

(२) जटजतु बो पकतं उ ताक 

पंकज नह कटै हे । किंतु कमटपुष्प 

दुः ही पकज कहै है । यति पकज- 

राब्दमे परिभाषाङत्ति वीह) 

याते पकजचाब्दमे दोन्‌ सामथ्ये होनेते 
योगरूटउभयरूप राक्ति रे ॥ 

।॥ १२४ ॥ सर्वके मत्मे रक्तिं ओं लक्षणा 

यह दो वृत्ति ओ ब्ह्मभमाकं करण महावा- 

स्यके अथैनिरूपणमे वी दोका दी उपयोग है ॥। 


॥ २० शब्दकी वृत्तिके भद्‌ ! टक्चषणा- 
वुत्तिका निरूपण ॥ १२५-१२९ ॥ 


॥१२९५॥ यदपि ““यन्मनसखा न मनुते 

१ यत्‌ काहू जस ब्रह्मकू मनकरकं छक 

नहीं जानै हं । इत्यादिक श्रतिमे जसे मानस- 
ज्ञानकी विषयताका निषेध कन्यादटे) 


२ तसे “'यतो वाचो निवत्तन्ते अप्राप्यमनसा 
सहः” किये जिस ह्यते मनसदहित बाणी वी न 
प्राप्त होयकं निवत्त हाती दे । इव्यादिश्चातिमे 
राब्दकी विषयताकावी निषेध किंयाहे॥ 

यात॒ महावाक्यनकू ब्रह्यप्रमाकी करणता 
कहना विरुद्ध दै ॥ 


॥ १२६ ॥ तथापि राब्दकरु बदह्यज्ञानकी 
करणता नरी, इस अथमे अतिका तात्पयं 
होवे तौ ““तं त्वौपनिषदं पुरूषं पच्छामि"' 
किये तिस्र उपानिषद्भम्य पुरुषको म प्रूछताहां ।; 
इस श्रुतित बहकर उपनिपदूवेयत्वरूप “ओप- 
निषदत्व कथन. असगत दोवेगा । याति 
टाक्तिवृत्तिसें बह्यका ज्ञान राब्दसे दोव न 
लक्षणावृत्तिसे बह्मगोचरज्ञान होवे हे । याति 
शाक्तिव्रत्तिसे शब्दक्ूं दयज्ञानकी करणताका 


॥ ४ \। शेन्द्प्रसाणनिरूमनग ॥ ११५-१५१॥ 


[ उत्तिरत्नावछि 


निषध है ओ लक्षणान्रत्तिमे शब्दकूं बरहमज्ञानकी 
करणता है । यातं लक्षणाच्रत्तिजन्यज्ञानका 
विषय होनैत जह्य्‌ ओंपनिषदख संभवे 
हे ॥ ओ-- 

क्षणाब्रात्तजन्य ज्ञानम वी चिदाभासरूप 
फरुका विषय जह्य नही हे । किंत आवरण- 
भगरूप जरात्तमाच्रक्ा विषयता बह्यविषं हं ॥ 
जसं राब्दजन्य ज्ञानको विषयताका सवथा 
नपेध नही; तसं मानसज्ञानकी विषयताका 
वी सवेथा निषेध नही । किंतु दामदमादिसंस्कार- 
रादेत विक्षिप्तमनकी वद्यज्ञानमे हेतता नीं 
ओ मानसलज्ञानमं जो चिदाभास है ताकी 
विषयता नदी । याते भावष्यकाररीतिमे बह्म 
म्रमाक्रा उक्त मन सहकारी टे ओं श्चब्द करण 

॥ इस रातिसं महावाक्यनकू्‌ बह्यप्रमाकी 
करणता कट्नेमं कष बौ विरोध नही ॥ 

॥ १२७ ॥ इस प्रकार दो बृत्ति है । तमि 
शक्ति कटि आये ओं-- 

राक्यसवधक्रू लक्षणा कै दै । 

॥ १२८ ॥ यद्यपि उक्त रीति शक्तिव्त्ति 
जन्य ज्ञानक अविषयतां होनेत राक्तिबत्तिका 
कथन निरथंक हे ॥ 

॥ १२९ ॥ २ तथापि-- 

१ राक्तिनज्ञान विना राक्य जो वाच्यअथ 

ताका ज्ञान देवें नह ॥ ओ-- 

२ शक्यके ज्ञान विना राक्यसंबंधरूप छक्ष- 

णाका ज्ञान बने नही ओं-- 

२ लक्षणाके ज्ञान विनार्क्ष्य जो पदां 

 ताकाज्ञानसो बनें नरीं। 

४ पदाथक्नान विना वाक्याथन्ञान बने नरह । 

यातं-- 

९ शाक्तिज्ञानका शाक्यत्नानमैं । 

२ शक्यज्ञानका लक्षणाज्ञानरेँ । 

३लक्षणाज्ञानका ठक्ष्यरूप पदार्थज्ञानमे। ओ। 


पचमरत्न ५ | 


॥ २० शब्द्की वृत्तिकै भेद । छक्षणाबच्चिका निरूपण ।॥ १२५-१३९ ॥ 
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% पदाथज्ञानका पदाथसमुदायके सवंधके 
ज्ञानरूप वा सवधसदित पदार्थसमुदायके 
ज्ञानरूप वाक्याथेज्ञानमे-- 

उपयोग टोनैते रक्तिव्त्तिका कथन निष्फछ 
नरी । कितु परपरामें वाक्याथ्नानमें उपयोगी 
होनितें सफ़र टे ॥ 

॥ १३०॥ इस रीतिसें कदी जो लक्षणा सो 
१ केवललक्षणा ओ २ टक्षितलक्षणा भदे दो 
प्रकारकी है 

१ शक्यके साक्षालस्बधकर क्वललक्षणा 
क्‌ है ओ- 
राक्यके परपरासबंधक्ं लक्षितलक्षणा 
कहे हं ॥ 

शक्यसंबेधपना दोनूमे है । तमे कटं टक्षि- 
तलक्षणा दी गौणी वी किये है । 

॥ १३९१ ॥ छाक्षतटक्षणाके उदाहरण 

द्विरेफो रोति” इत्यादि हँ । याका दोर 
घ्वानं कर ह । यह अथ पदनकीं शक्तिसे प्रतीत 
होवें हे ॥ इहां द्विरेफपदका शक्य दो रेफ है । 
तिनका-- 

१ अवयविता संबध ्रमरपदमे है । 

२ तः पदका शक्तिरूपसंवध अपनै वाच्य 
मधुप 

यातं राक्यका संर्वधी जो अमरपद ताका 
संवध होनेतें शक्यका परपरासवंध है । याति 
लाक्षतलक्षणा ह ॥ 

॥३२॥ सो केवरलक्षणा ओ रुक्षितलक्षणा 
ये दोनू बी जहछक्षणा, अजहद्टक्षणा, ओ भाग 
त्यागखक्षणा दते तीन मकारकीहैं । सो पव्येक- 
लक्षणा बी १ अयोजनवती लक्षणा मौ २ निरू- 
दरक्षणा मदत दो भांतिकी है ॥ 

१ जहां शक्तिबाङे पदक त्यागिके लाक्षणिक 
राब्दप्रयोगमें पयोजन किये फर होवे, सो 
भ्रयोजनवती लक्षणा किये है ॥ 





जस “ तीरे प्रामः" चेता करैं ५ तीरमें 
डातपावनतादेकनकी प्रतीति होवें नहीं 
# सें ५ = 
गगापदस्ै तीरका बोधन करे । गगाके धर्मं जी- 
तपावनतादिक तीरमें मतीत हविं है याते गगा- 
पदकी तीरसें भयोजनवतपे लक्चरणाडहै। ओं 


२ पदकां जिस अर्थमे डक्तिव्त्ति होवे नही 
आं राक्यका न्याह जिस अथेकी म्रतीति जिस 
पदमे स्वेदं प्रसिद्ध होवे, तिस अर्थम ता 
पदकं प्रयोजनद्यून्यखक्षणा रेसखी निरूटलक्च- 
णा क्हियेदहे॥ 


जसं नीको धटः" इत्यादिवाक्यद्रं सुन- 
तें दी सवपुरुषनक्रु शणीकी भतीति अतिप्रसिद्ध 
हे । याते नीखादिक पदनका गणी अयोजन- 
द्ून्यलक्षणा होनैतें निरूटलक्षणा है । 


निरूढलक्षणा शक्तिके सद्दा होवे है । कोड 
विलक्षण अनादि तात्पयं होवे, तहां निरूढलक्षणा 
त। 


इस रीतिसें लक्षणाके भद कटे ॥ तरै- 


॥ १३३ ॥ जहटक्षणा ओ अजहछछक्षणा 
महावाक्यनमे कहीं । किंतु भागव्यागलक्षणा है। 
ताकी रीते पूवं काहि आये । 

सो भागव्यागलक्षणा महावाक्यनमें लक्षित 
लक्षणा नही, कितु केवललक्षणा हे । कारेतें ? 
लक्ष्यचेतनतें वाच्यका साक्षास्सं्वध है । परपरा 
नही ॥ 


जहां भागत्यागलक्षणा होवै, तहां वाच्यका 
एकदेश लक्ष्य होप है । ता वाच्ये एकदेराते 
बाच्यका साषात्संवेध है । याते केवललक्षणा 
होवे है ओ- 

महावाक्यनते जिज्ञासुकू्‌ अखंडजह्यका बोध 
होवे, सा इश्वरका अनादि तात्पयं है । यतिं 
निरूढलक्षणा है ! मयोजनवती नरी ॥ इहां 


२९९ 





॥ २३४ ॥ एसो शका होवें 
९ वाच्यअथका ठक्ष्यचतनसं स्वध सने. 
तों छक्ष्यअथेमे असगताकी हानि हग) 
२ सदंघ नही माने तां तों सक्षणा बनें नर्ही। | 
काटेते १ शक्यसंबधदूः अथवा बोध्यसंब- । 
धकर लक्षणा कहं दं । सो असंगम संभवे 
नरा । ताका- | 
॥१३५॥ यह्‌ खमाधान दः वाच्यअथेमे 
१ चतन ओं २जडदो भाग्‌ है । तापे- 
१ चेतनथागका लक्ष्यअधमे तादारस्य- 
सवध ह ॥ 
सकट पदाथनका स्वरूपम तादारम्यकवध | 


होवे हें ॥ 
वाच्यभागवचेतनका स्वरूप € छक्ष्यचेतनहै। 


9 








याते वाच्ये चेतनभागका लक्ष्यचेतनतन 
तादात्म्यसंवंघ दै 1 ओं- 

२ वाच्यमें जडभागका टक्ष्यचेतनतँ अधि- 
छानतासबध है । 


कटिपतके संबंधतं अधिष्टानका स्वभाव बिगरे 
नह ॥ जैसे कल्पितमृगठष्णाकं जरते आशचि- 
छानभमि गीटी दिं नदी । रेसं इदां वी जानै 
ेना ॥ 

॥ १३६ अन्यरकाः 

१८५तत्‌ पद्की अखडचतनमे लक्षणा मानै 
ओं “त्व पदकी वी अखडचतनमे लक्षणा माने 
तौ पुनरुक्तिदोष हनिते “वटो घटः" । इस 


वि ` -=~-- ~ ~~~ ~ ` य ज ज ण = 


वाक्यकीं न्यांईं अग्रमाणवाक्य होवेगा ॥ | 


= | 


२ दोनूपदनका रक्ष्यअयथं जुदा मानै तौ 
अभेदबोधकता नही होगी ॥ ताका- 

॥ १२३७ ॥! यह समाधान दः 

९ मायविदिष्ट ओ अंतःकरणविशिष्ट 
“तत्‌” पदका ओ. “तव पद्का शक्य रै । 
उपहित ल्क्य ह । जो ब्रह्मचेतन दरं पद्नका 
लक्ष्य हो तीं पुनरुक्तिदोष होवे । मो व्रह्मचेतन 


।॥ ४ ॥ शस्द्‌श्रमाणनिरूरण ॥ ११५- १५१ ॥ 
(ता 


[ उ्निरत्नावलि 





लक्ष्य नदी । किंठ॒ मायाउपाहैत तो अंतःकरण ` 
उपहित क्ष्य ह ॥ सो उपाधि मेदे भिन्न है। 
पुनङक्ति नही ॥ ओ- 

२ उपहित दोचरूं परमार्थे अभिन्न है । यातं 
अभेदबोधकता वाक्यक्रुं संभव हे ॥ इस रीतिते 
तत्पदाथं ओं व्वंष्ट्टाथेका उद्दा विधेयभाव 
मानिके अभमेदबोधकता निर्दोष हे ॥ 

"“तत्‌' पदाथेमे परोक्षताश्रमनिवृत्तिके 
अथं "तत्‌" पदाथंक्रू उदेशकीरेके “त्वं 
पदाथता विधेय हे ॥ 

त्व" पदाथेमें परिच्छिनताश्रमनिवृत्तिके 
अथ “वत्वं पदाथ उदहेरकारैके “तत्‌ 
पदाथ्‌ता विधेय है ॥ ओं -- 

॥ १३८ घुनरुक्तिके परिहारवास्ते किसी- 
ग्र॑थकारका यह तास्ययं दैः-जो पदन भिन्न- 
भिन्नलक्षकता माने तो ुनसक्तिकी शंका हवै । 
सो भन्नाभन्न ठक्षकता नही । कितु मीमांसक 
रीतिसे दोनरूपद मि!छकं अखंडबह्यके लक्षक हे । 

इस रीतिं छक्षणाके मसग बहत विचार 
प्राचीनआचार्येनि लिख्या है ¦ ताकी संक्ेपते 
रीतिमाज जना 


। १३९ ॥ इस रीतिसं प्रथम तों षदकी 
राक्ति वा लक्षणाक ज्ञानसहित बाङ्यका श्रवण- 
साक्षात्कार होयके प्रवे अनुभूतपदाथेनकी स्म्रति 
होप ह! तिसते अनं तर पदाथनके सबधका ज्ञान 
वा सर्वधसदहित पदाथनका ज्ञानरूप वाक्याथे- 
योध होवे है । तादीकू शाब्दबोध वी करै 

। यात राब्दकी दाक्छि अथवा लक्षणा- 
वृत्तिकाक्ञान शाब्दबोधका हेत ह ॥ 


{॥ 


= 


|॥ २१ ॥ शाब्दबोधके अकाक्षाआदिक 


चारिसहकारीका निरूपण 
॥ १४ ०-१ १॥ 
॥ १४० 1 आकाक्षांकाज्ञान, २ योगयता- 


पेचमरत्न ५ ] ॥ २१ ॥ शाब्द्बोधके आकाक्षादिकखदकारीका निङयण ॥ १४०-१४१ ॥ 
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ज्ञान, ३ ताद्पयज्नान, ओं ४ आसत्तिये चार 
सहकारी दे ॥ 

९ आकांक्षा नाम इच्छाका हसो यत्वे 
यतनमें होवे दै, तथापि पदक अर्थक्रा जितने 
काट पदाथान्तरमं अन्वयज्गान दबे नहीं 
इतन काट अपनं अथेकं अन्वयवास्तं पदातरका 


4 क षे कन 


पे प्रतीति दोव नदीं । सो आकाशा 


किये हे ॥ जें “अयमेति पुरो राज्ञः पुरुषो- | 


ऽपसायतां '" काैये““यह राजाका पुत्र अव है।" 
एसे राजपदाथनका पुजरपदाथनसं अन्वयवोध 
हया पाछे पुरुपपदाथमे अन्वयबोधे आकांक्षा 
राजपदार्थनमें है नहीं-। यातं *“राजाके पुरूषको 
निकासो” रएेसा वोध होवें नदी । किंतु 
““युरूषद्ू निकास" एसा बोध होवे दै ॥ जो 
आकांक्चाज्ञान शाब्दवोधका हेतु नदीं दीव 
तां “राजाका पुत्र अविं) राज्ञाके पुरूषका 
निकासो ठेसा बोध हया चादियि । याते 
आकांषाज्ञान्‌ शाब्दवोधकादेतु हे ॥ 


॥ १४१ ॥ २ एकपदा्थका पदान्तरसे 
सम्बन्धक योग्यता कहैहं । जहां योग्यता 
नहीं हवै, तहां शाब्दबोध हवै नदीं । जसं 
''वह्िना सिंचति ” या वाक्यभे वाद्रव्रात्त- 
करणतारूप ठतीयापदाथनका सेचनपदाथेनमें 
निरूपकतासम्बन्धरूप योग्यता है नदौ । यतिं 
शाब्दबोध होवे नदीं। जो शाब्दबोधमें योग्यता 
हेत नरौ होवे तौ “ वदह्विना सिंचति” 
या वाक्यते दाब्दक्षोध इया चाहिये । यातें 
योग्यताज्ञान शान्दसोधका हेतु रै ॥ 

॥१४२॥ ३. वक्ताकी इच्छाङ तात्पयं 
कटे दँ । जा अ्थमें त(सयेज्ञान होवे नहीं, ताका 
राब्दबोध होवै नदीं ॥ 

(९) जसे “(सेथवमानय"या वाक्यते भोजन 

समयमे अश्वेषै वक्ताकी इच्छारूप 
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। तों ““सेधवमानय' या वाकं 
इच्छा सदश प्रतीते दवे दे । अन्वयबोध इया, 


° 


तायं संभवै नही, यतिं 
साब्दवाय दवे नरी । 
(२)तैसे गमनस्मयमें वणका शाब्दबोध 
हीं । 

जो तात्पयेज्ञान शाष्दवोधका देतु नौ होवें 
भोजनस्मथमें 
अङ्वका वोध ओं गमनसमये ख्वणक्ता बोध 
हया चाद्ये । यात शाब्दवोधमै तात्पयज्ञान 
हेत रै ॥ तसं- 


॥ १४३ ॥ वेदांत जो वेदका अतभाग 
उपनिषद्‌ ताका तात्पये, अदेय असुपदय जो 
अद्वितीयत्ह्य ताकं बोधम दै । उपासना- 
विधेम तास्पथं नदीं ! काटे ? 


(१) लौकिकवाक्यक्ा तातव्यं तौ 
प्रकरणादि कनंते जानिये हं! सो अङरणादिक 
काव्यप्रकाश काव्यप्रदीपमे छि हं ॥ ओ- 

(२) वेदि क्वाश्यके तात्पयेज्ञानके हे 
उपक्रमोपसंहारयादिक षट्‌ ह ॥ [ ९] उपक्रम 
उपसहारकी एकरूपता । [ २ 1] अभ्यास । 
[ ३] अपूता । [ ४ ] फर । [ ९ ] अर्थवाद 
ओं [ £ ] उपपत्ति । ये षट्‌ वेदिकवाक्यके 
तात्पयके लिग है । इनत वैदिकबवाक्य- 
नका तात्य जानिये है ! यतिं तात्पयैके 
{लिग काये हे ॥ जसे धूमते बाहे जानिये है 
याते वद्विका छिग धूम काहिये हे । ओ- 

( ३ ) उपनिषदनतें भिन्न कभेकांडबोधक 
वेदका तात्पये कमौविधिमे है । जतै 
उपक्रमोपसंहारादिक पूर्वं वेदके कर्मविधिमे है 
तेस जेमिनिकृत दादश्चाष्यायीमें स्पष्ट ३॥ ओ- 

(४) उपनिषद्रप वेदके उपक्रमोपसंहारादिक 
अद्दितीयन्रह्यमें ह । याते अद्वितीयनह्यमे 
तिनका तात्पयं हे ॥ 


॥९७४४॥ [ ९ ] जसे छंरोग्यके षष्ठा 


अश्वक्ा 


-- 
ऋ 





३५९४ ॥ ५ ॥ अथापत्तिप्रमाणगनिषूपण ॥ १५२-१६२ ॥ [ वृ्तिरत्नावदि 


=-= =-= =-= === == =-= ~ 


ध्यायका उपक्रम किये आरभमे आदितीय | की स्मरति आसति किये हँ । इस रीतिकी 
खह्य हे ओ उपसहारक काहिये समामे अद्वितीय | आसत्ति स्वरूपत शाव्दवोधकी हेतु है । ताका 
बह्म हे । जो अथे आरंभमें होवे सोई समा्षिमे ज्ञान हेत नहीं ॥ 


होवे तहां उपक्रमो पसहारका एकरूपता | प्राप्रकारते आकां्षा्ञान, योग्यताज्ञान, 


किय हे । त्पयज्ञान, ओं आसत्ति ये राब्दक्रोधके हेतु 
॥९४९॥ [ २] पुनः पुनः कथनका नाम | ह । इन चादर शाष्द्सामग्री कटै हे॥ 

अभ्यास दं । छांदोग्यके षष्ठाध्यायमें| ॥ १५१॥ इस रीति 

नववार “तत्वमासेः' वाक्य हे । यतिं अद्टितीय १३दां दाक्ते वा लक्षणासहित शब्दका ज्ञान 

जह्य अभ्यास है । प्रमाका करण होनैते भरमाण है । ओ- 
॥ १४६ ॥ [३ | म्रमाणां तरते अज्ञातताकू २ पदाथनकां स्मरति तिसतव उपजिके 

अपूवैता कै है । उपनिषद्रप राब्द्परमाणतें | दाब्दीप्रमाद्रुं जनै हे । याते व्यापार 

आर म्रमाणका आदेतां यव्रह्य विषय नही । याति हे 1 ओं- 

अद्वितीयन्ह्यमे अज्ञाततारूप अपृवेता द । ३ चाव्दीममा फल है ॥ 


४ 9०1 न क | इति श्रीबात्तिरलनाबल्यां शब्दप्रधाणनिरूपणं 
0 2 | नाम पचम रतम समाप्तम्‌ ॥५॥ 


[५1] स्वति अथवा निदाका बोधकं वचन 
॥ अथ बषटस्त्वपारस्म्भः ॥९॥ 


अथंवाद किये दै । अद्दितयिब्रह्मबोधनी 
॥९५॥ अथांपत्तिप्रमाणानैशूपण। १५ २-१६२॥ 


स्तुति उपनिषदनमें स्पष्ट हे ॥ 
।॥ २२ 1} अथापत्तिषमा ओं भरमाणके 


॥१४८॥ [ & ] कथन करे अथके अनुकूख 
युक्तकू उदपात्ते कहै हे । उदोग्यमे सकट - 

स्वरूपका निद्धोर ॥१५२-१५३॥ 
॥ ९९२ ॥ अथांपत्तिघ्रमाके  करणक्कू 


पद्‌ाथेनका बरह्मसं अमेदकथनके अथं काका 
कारणतं अभेदभ्रतिपादन अनेकदष्टां तनमे 
कट्या हे । अथापत्तिभमाण कहै है । ज्ञे ममाण 
॥ ९४९ \ इस रीतिं षट्‌लगनंतै सकल- | ममाका बोधक परव्यक्च शब्द है । तेसं अर्था- 
उपनिषदनका तात्पये अद्वितीयब्रह्ममं हे । सो | पत्तिराब्द वी प्रमाण ओं भ्रमा दोनुका 
उपनिषदनके व्याख्यामम भगषाचभाष्यकालनै | बोधक टे ॥ 
॥ १५३॥ उपपादक करपनका देतु उपपाद्य 
्ञानक्रं अथांचतिप्रमाण कै ह ॥ 


 षटटग स्पष्ट रेखे हे । तिनतें वेद्‌ातवाक्यनका 
अद्वितव्रह्ममें तास्पथे निश्चय होवे है ॥ 
जा अमे वक्ताके तासयका ज्ञान हवै, उपपाद्कन्ञानकूं अथीपत्तिभ्रमा कै है । 
ता अर्धक त्राताङ्कू शब्दस बोध होवे है । य उपपादकं सपादक पयायराब्द्‌ है ॥ 
तासखयज्ञान बी शाब्दबोधका हेत हे ॥ ओं-- उपपादय सपाय पर्यायराब्द है । 
॥ १५० ॥ ४ योग्यपद्नके शक्तिवा! निस विना जो सभव न्ह, तिसका 
लक्षणाद्ृततिरूप सम्बन्धे व्यवधान राहत पदान | सो उपपाद्य कयि रै। जसे रा्निभोजन विना | 





सा जा 
सन 


5, 


[ऋ _ न 


षष्टरत्न £ | ॥ २ 


दिवाअभोजीपुसूषमं स्थृटता संभ नरी । | रते वाह्यसत्ता कल्पना करिये है । तहां गै 
॥ | अपसत्देवदत्तका जीवन दष्ट नहीं) किंतु उत 


याते रात्रिभोजनका स्थूलता उपपाद्य 
२ जिसके अभावे जाका अभाव देवै, 
सो ताका उपपादक किये हे } जेस राच्धि- 
भोजनके अभावे स्थृकताक्ता दिवाअभोज्र 
अभाव हो ह । याते रात्रिभोजन स्थृर्ताक। 
उपपादकः हं । 
१ इस राीतिसं उपपाद्यकी अनुपपत्तिकं ज्ञान 
ते उपपादककी कल्पना अथी वत्तिभरमा 


किये हे । 
२ उपपादकं कल्पनाका टतु उपपाद्यकी 
अनुपपत्तिका ज्ञान 

किये हे । 


"अथ किये उपपादकवस्तु, ताकी आ पत्ति 
किये कल्पनाः या अथ 
प्रमाका बोधक हे ओं अथकी कल्पना निसतें 
होवे सो उपपाद्यकी अनुपपत्तिका ज्ञानरूप 
प्रमाण अर्थापत्तिशब्दका अथंहे॥ 

॥ २३ ॥ अथापत्तिभरमाके भेद 

॥ १५१४-१ ७ ॥ 

॥ १९४ ॥ सो अथोपत्ति १ दृष्टाथोपात्ति 
ओं २ श्रताथौपत्ति भदतें दो मकारकी हे। 

१ जहां दष्टउपपाययकी अनुपपत्तिके ज्ञाने 
उपपादककी कल्पना हवि तदहं दष्टाथां- 
पत्ति किये हे । जेस व यः 
रात्रिभोजनका ज्ञान टष्ाथांपत्ति हे । काहेते ! 
उपपायस्थूलत्तासा दृष्ट है ॥ 

॥ १९९ ॥ २ जहां श्रतउपपाद्ययके अनष 
पत्तिके ज्ञानते उपपादककी कल्पना हेवं 
तहां श्रतार्था पत्ति किये है । जैसे “ गृह 
असदेवदत्तो जीवति" या षाक्यकूं सुनिके 
गहसे बाह्यदेशामें देवदत्तकी सत्ता विना गर्म 
असदेवदत्तका जीवन बने नौ । याते गृहमे 
असदेव दत्तके जीवनकी अयुपपत्तिसे देवदत्तकी 





॥ अथाषानलत्रवाक बद ॥ १५४- {५७ ॥ 


~न हय व क छ्य 
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॥ 
९ अतञथकी अदपपत्तिसँ उपपादककी 
कल्पना अताथापात्ते्मा किये हे। 
२ताका दतु अतअथेकी अनुपपत्तिका 
ज्ञान श्ुताथापत्तिप्रमाण कहिये है। 
हां ग्रहमे असदेवदत्तक्रा जीवन उपपाद. 
। ग्रहते बाद्यसत्ता उपपादकं ह॑ । 


॥ १९६ ॥ २ अभिधानानपपत्ति ओ 


अर्थापत्तिभरमाण २ अभिरितानुपपांतन्ति भदते श्वाथोपत्ति दो 


ग्रकारक्छ हं ॥ 


१“ द्वार" अथवा 
स्थट्मे जहां वाक्यका कदेश उच्चारित 
टोवे, रएकदेदा उचारिति नहीं होवे, तहां 
श्चुतपदके अथेके अन्वययोग्यअथेका वा 
अनन्वययोग्यअथेका षोधक जो पद ताका 
अध्याहार होवेहै । सो अथैके वा पदके 
अध्पाहारका ज्ञान अन्यप्रमाणते सभवे नही, 
अथांपत्तिप्रमाणतें हेव हे । इदां अभिधाना- 
ख पपत्तिरूप श्च ताथा पत्तिं । काटेते ? 
एकपदार्थका इष्टपदार्थातरसें अन्वयवोधरमें 
वक्ताके तारपयंकू अभिधान करै हँ । “दवार 
अथवा “ पिधेहि" इतना कटे, तहां “ द्वारक 
ठांको' यह बोध श्रोताकूं होवे रेसा वक्ताका 
तातप्थरूप अभिधान ह । यति अभिधाना- 
ल पपत्ति कहिये है ॥ इदां- 


( ९) अथे अथवा. रब्दका अध्याहार 
म, [१ 
उपपादकदे) ओ- 
(२ ) पूवेउक्त तात्प उपपाद्य है। 


॥ १५७ ॥ २ जहां सारे वाक्यका अथ 
अन्यअ्थकल्पन विना अनुपपन्न होवे, तहां 


वि 


पिधहि  इव्यादि- 











३५९६ ॥ ५ ॥ अथापत्तिप्रमाणै निष्ण ॥ १५२-१६२॥ [ नुत्तिर्तावकि 
उरभिहिताङपपत्तिरूप्‌ अताथापत्ति| १ सारे उपपायज्ञानं भ्रमाणदें। 


हे) जेखे ““स्वगेकामे यजेत" या वाक्यका 
अय अपूषैकल्पन विना अनुपपन्न है । याति 
अश्मिहितालपपत्तिरूप शछताथांङपपात्त 
है ॥ इहा-- 

( ९ ) यागकं स्वभेसाधनता उपपाद्य है । 
ताकी अनुपपात्तसं उपपादकअप्रूवको 
कल्पना हे । 

( २ ) अंतकी आहृतिकूं याग कह हं ॥ 

(३ ) सुखविशेषकूं स्वभे कहै ह । 

( % ) कर्मजन्यसंस्कारशूप अदृषटकरं अपूवे 
करे ह ॥ ओ-- 

स्व्गसाधनता दष्ट नहीं, किंतु अत टे 
याति श्रुतार्थापत्ति है ॥ 


॥ २४ ॥ अथांपत्तिपरमाका जिज्ञासुक्‌ 
उपयोग ॥१५८--१६२॥ 


॥ १९५८ ॥ श्ताथोपत्तिका जिज्ञासु 
अनुकर उदादरणः-““तरति शोकमात्मसित्‌ 
यह हे । इहां ज्ञानते रोककी निन्रत्ति श्रत 

। ताकी रोाकमिथ्यात्व विना अनुपपत्ति 
है । याते ज्ञानते रोककी निवृत्ति अनुपपत्तिस 
वघमिथ्यासकी कल्पना होवें रै ॥ वधमिथ्यात्व 
उपपादकः है । ज्ञानते शोकनिवृत्ति उपपाद्य 
दै।सोदृष्ट नहीं । ्विन्तु श्रत है । यि 
श्ताथांपत्ति है ॥ तंतै-- 


॥ १५९ ॥ महावाक्यनमे जीवब्रह्मका 
अभेद्‌ श्रवण हवि हे, सो ओपाधिकमेद रोप 
तौ संभवे । स्वरूपसें भद होवे तो समवै नही । 
याते जीवजह्यके अभेदकी अनुपपत्तिसैँ भेदका 


ओपाधिकव्वज्ञान अथापत्तिप्रमाणजन्य दै 


१ इहां -जीवत्रह्मका अभेद उपपाद्य है। 
२ भेदम ओपाधिकता उपपादकं रै । 





२ उपपादकज्ञान भमादे॥ 

इहां जीव बह्मका अभेद विद्धान्‌क् दष्ट हं। 
अन्यक श्च॒त है । यत्ति दष्टाथापात्ति ओ श्चुताथा- 
पत्ति दोनूका उदाहरण है। 


॥ १६० ॥ तैसे रजतके अधिकरण शुक्ति 
रजतका निषेध दष्टहै। सों रजतके मिथ्यात्व 
विनां संभव नदीं । तिं निषेधकी अनुपपात्तिसे 
रजतमिथ्यात्वकी कल्पना होवे है । यह दश्ार्था- 
पत्तिका उदाहरण टे ॥ ह ॥ इदा-- 

१ रजतनिषेध उपपाय है ओ-- 

२ मिथ्या उपपादक्टै॥ 

॥ १६१ ॥ मनके विख्ये अनंत 
निविंकल्पसमाधिकालमे अद्वितीयवब्रह्ममाज रोष 
रहे है । सकल अनात्मवस्तुका अभाव हतै हे । 
सो अनातमवस्तु मानस हवै तौ मनक्े वियते 
ताका अभाव सभवे ।जो मानस नरी ह 
तो मनके विख्यते अभाव होवे नहीं । काहेते ? 

अन्यके विखय॑ते अन्यका अभाव होवे नीं । 
यात मनके विरयंते सकर्दरैताभावक्षी अलपपात्ते 


सकट्देत मनोामाच्रहै । यह करपना 
हवि है ॥ इदां-- 
९ मनके विलये सकट्दरैतका बिख्य 
च, 
उपषाद्य हे। 


२ ताका ज्ञान अ्थीपत्तिभरमाण ह -- 
१ ( अ 

२ सकलद्व तक मानसता उपपादक्छ टह । 

2 ताका ज्ञान अ्थापत्ति्रमाहै। 


॥ १६२ ॥ या स्थानम उपपादकपरमा 
असाधारणकारण अथांपत्तिप्रमाण है ॥ 
सो निव्योपार है तो वी तमे उपपादकप्रमाकी 
कारणता सभवे है । यह उपमाननिरूपणमें 
कल्या हे ॥ | 
इति बत्तिरत्नावल्यां षष्ठं रटनम्‌ | 


सप्तमर्त्न ७ ] ॥ २ ॥ न्यायरीति अभावस्वङूपनिद्धार ॥१६६-१६९॥ ३५७ 


॥ अथ सत्तमरलप्रारमः ॥७ ॥ | (२) नाष्य तौ म्लात ची! 


5 र 1 सा उत्पत्तिद्यून्य नही । 
६ ।॥ अनचपटान्धप्रमाणनेरूपणय)) १६३-१८ ९ 
१५ रणस्‌ ) उत्पात्तनाडद्यून्य तौ आत्मा वी ह | 


॥ न्यायशाक्षकी रीति अभावक सो अभावरूप नहीं । किं भावरूप ड । 
स्वरूपका निद्धार ॥ ३६३--६१९ | ( ४) उत्पत्तिनाशद्यून्य अभावरूप तौ 


अत्यताथाव बी हे, सो अन्योन्या- 
॥ १६३॥ अभ वकी प्रमाक्रे असाधारण- 1 
९६ भावरूप नही । कंठ ततिं भिन्न डे ॥ 


क [रणद्र जचपलाव्वन्रमाण कह ३ 
ग तिद्ध घटः पटा नः" एसा कदनेसं घटमें पटक 


१ प्राचीननेयायिक, निषेधशुखभ्रतीतिके 
अभेदका निषेध होवै दै) यातत घटम पटक 


विषयकं अभाव कहे दँ । ओ-- 
अभेदका न्विधक् घटय पटक्रा अन्योन्या- 
२ नवीननेयायिक संबध सादरयत भिन्न 








होवे ओ मतियोगिसपिकषप्रतीतिका बिषय | ` 
होवे, ताकु अभाव कटै ह | ॥ १६६ ॥ २ तासे भिन्न अभाव } ताद 
संसगाभाव कें हं ॥ 


प्रतियोगिसपेक्षप्रतीतिके विषय तों संबंध सं 
ओ साद्श्य वीरै, सो तात भिन्ननरही। ततिं (१) अनादं सात जो अभाव, सो 
मिन्नतो ओर बी ह । सो प्रतियोगिसापक्ष- | भागभाव काषिये दै । _अपने मृतियोगीके 
भरतीतिके विषय नही । किंतु प्रतियोगिनिरेक्ष- | उपादानकारणमें मागभाव रहै हे । जें घटके 
प्रतीतिके विषय है याते अभावके टक्षणकी | मगभावका प्रतियोगी धट हे । ताके उपादान- 
कह ती अतिन्यापि नही ॥ कारण कपाख्मे घटका मगभावरहेदै) सो 
अनादि किये उस्पात्तिरदित दै ओं सात 
कटिये अतवाखा है । 





॥ १६४ ॥ सो अभाव दो भरकारका दैः 
९१ एक अन्योन्याभाव आं २ दूरा संसतगाभाव 


= ना क क = > > चः = 


है । तिनमे अन्योन्याभाव तौ एकदिध दीह ॥ | [१] अनादिअभाव तौ अ्यताभाव बी 
ससगाभावके चारि भेद है (१) एक प्राग- है, सो सात नदी ४ 
भाव हे (२) मध्वैसाभावहै( ३) सामयिका- | [२] सात अभाव तौ सामयिकाभाव 
भाव है ओ ( ४) अव्येताभाव है ॥ बी है, सो अनादि नही । ओ- 
॥ १६५ ॥ ९ अभेद्के निषेधके अभवद | [३ ] वेदांतसिद्धांतम अनादि ओं सात 
योन्याभाव कै है ॥ माया है, सो अभाव नहीं । कितु 
वा अत्यंताभावसें भिन्न उत्पत्ति ओं नाशते | जगत्‌का उपादानकररण होने 
यन्य अभावदू अन्योन्याभाव करै । ताहीक सत्‌असतते विलक्षण अनिवचनीय 
भेद ओं भिन्नता ओं अतिरिक्ता ओं भावरूप माया ह ॥ 
जुदापना बी कटै है ॥ ॥ ९६७ ॥ (२ ) सादिअनंत्‌ जो अभाव) 


( १) उत्पत्तिशयून्य तो भागभाव बी टै, | सो भध्वसाभाव कलिय है । जेते सुद्रादिक- 
सो नाशद्यून्य नदीं । नते घटादिकनका ध्वस हेवं हे ॥ 








३५९८ 


॥ ६ ।) अद्षटटन्धिप्रमाणनिष१ ॥ १६३ -१८१॥ 


[ वृ्निरत्नाबलिि 





क 


[ १ 1 अनतभाव तो अत्यताभाववीहै। 
सो सादि नहीं । 

[ २ ] सादिअभावतो सामयिकाभाव वीं 
हे, सो अनत नही । | 


७ कर9 


[ ३ ] सादिअनत तो मोक्ष बी दे । काहेतं ! 

( क ) ज्ञानतें मोक्ष होवे हे । याति साहे ओ 

( ख ) सुक्तङ फेरि संसार होवे नदीं । यात | 
अनत हे 1 

परंतु मोक्ष अभावरूप नरी कितु 


भावरूप है ॥ 

यद्यापे अज्ञान ओ तिसकं कायकी निब्रत्निद 
मोक्ष कटं टे । निव्रत्ति नाम ध्वसखकव्छारै । 
याति मोक्ष वी अभावरूपहै। तथापि कल्पितकी 


= 


निवृत्ति अधिष्ठानरूप होवै है ॥ अज्ञान | त्‌ 
ओं ताका कार्य कर्पित है । यति तिन्दकी | ज 





नब्ात्त आधष्ठानव्रह्यरूप र 1 याते अभावरूप 
मोक्ष नरौ । कितु ब्रह्मरूप होनैते भावरूप है ॥ 


॥ १६८ ॥ (३ ) उत्पत्ति ओं नाशवाला | अत 
अभाव, सो सामयिकाभाव किये हे ॥ 
जहां किंसी काटमे पदाथ होवे ओं किसी काठ- 
मे न होवे, तहां पदा्थरन्यकार्मैं तिसपदाथ॑का 
सामायेकाभाव होवे दहे॥ जेस भरतठादि- 
कनमे घटादक किसी कार्म हवै हे ओं केसी 
कार्म नही होवें । तहां घट्द्यून्यकारसं्व॑धी 
श्रतलादिकनमे घटादिकनका सामािका- 
भावदहे)॥ 


सप्रयविशेषमे उपज ओ समयि 
नष्ट होवे) सो सामयिकाभाव किये है ॥ 
भ्रतलसे घटकं अन्यदेसमें केजव तव घटका 
अभाव भ्रतल्मे उपजे है ओं तिसी भरतम 
धटकूं ठे अविं तव॒ घटका अभाव भ्रतरं नष्ट 
होवे है ॥ इस रीतिसं सामयिकाभाव उत्पत्ति- 
नादावाखा ह ॥ 


0 का कि ~= ~ - ता ज ज = 1 = जज कक 


हा 


[ १] उत्पत्तिवाला तौ पमघ्वसाभाव वी दहै। 
सो नारावाडा नही । 
[ २ ] नाशवाटातों मरागभाव 


उतपत्तिवाखा न । 


[ ३ ] उत्पत्तिनारवाठे तो घटादिकभूत- 
भोतिक अनेकपदाथे हैँ सो अभाव- 
ङ्प नहीं । किंतु बविधिञ्धखभरतीते 

ठोनैते 


क 


वीह, सो 


क क क 


फटिये अस्तिप्रती तिके विषय हं 
भावरूप हें । 


॥ ३६९ ॥ ( ४ ) अन्योन्याभावे भिन्न 


जो उत्पत्तिद्यून्य ओं नाशद्युन्य अभव, सो 
अस्यताभाव करिये 


हे ॥ 
जहां किसी कार्यं जो पदार्थं न होत 
1 तिस पदाथेका अत्यताभाव किये हे ॥ 


सँ वायुम रूप ओं गंध किसी कालं नही 


है, तहां रूप ओं गंधका अत्यंताभाव 


है । आत्ममि रूप, रस, गध, स्पशं ओं शब्द 


क 


बां रह नही । याति रूपादेकनके 
त्यताभाव आत्ममरेहैदं॥ 


[ १ ] उस्पत्तिद्यून्य तौ भागभाववी रै, 
सो नास शून्य नहीं । 
[ २ | नाशद्युन्य ती म्रध्यसाभाव बी हे। 
सो उत्पत्तिरान्य नही । 
[ ३ ] उत्पत्तिनारशन्य ज वीह) सो 
अभ(वरूप नहीं । किंतु भावरूप दहं । 
[ छ ] उत्पत्तिनारारन्य अभावरूप तों 
स वी दहे। सो अन्यो 
न्याभावसें भिन्न नहीं ॥ 
। ›९ $ 
॥ २३ ॥ उक्तअभावकं स्वदूपम 


वेदात विरुदअशका भ्रदशेन 
॥ १७ ०--१७८ ॥ 


क कि क) 


॥ १७० ॥ इस रीतिसे अभावका कथन 


खप्तभरतन ७ ] ॥ २६ ॥ उक्तभभावस्वद्पमें वेदां बविर्द्धभंशश्रदशंन ॥ १७०-१७८ ॥ 


२५५९. 


नन 


न्यायशाखकी रीतिसे कया । यप्र | 
अंडा वेदांतसतँ विरुद्ध रै, सो क्षेपे दिखा ईैः- 
१ कपाल्मँ घटके भ्रागभावदर अनादि 
कहै है, सो प्रमाणविरुद्ध है । याते वेदां तके अचु- 
सारी नही । काते ! घटपरागभावका अधिकरण 
सादि है ओ प्रतियोगी घट बी सादि दहे माग- 
भावद्रं अनादिता किस रीतिसें होवे ? ओ- 


मायां सकठकार्यके पागभावद् अनादिता 


कँ तौ सभव दै । काहिते ? भाया अनादि है । 
परंतु मायामे कार्यका प्रागभाव मानना व्यथं 
हे ओ सिद्धातमरं इष्ट वी नदी । याते मागभाव 
सादिसांत हे । 

॥ १७१॥ २ तैत नेयायिकमतमे भध्वंसा- 
भाव वी अपने प्रतियोगीके उपादाने ही रहै है। 
यातं घटका ष्वंस कपालमाजब्ात्ति है सो अनंत 
हे । वह कथन असंगत है ॥ घटध्वं का अधि- 
करण जो कपा, ताके नादात घटध्वंसका नाश 
होनेतें मध्वसाभाव बी सादित है । 

॥१७२॥ ३ तेसं अन्योन्याभाव बी 
सादिसांतिअधिकरणमे सादिरसषातहै । जैसैं घय 


पटका अन्योन्याभाव है । ताका अधिकरण घट है 


हे । सो सादि है ओं सांत है। याते धटड्त्ति 
पटान्योन्याभाव बी सादिसांत रै ॥ अनादिअ- 
धिकरणमें अन्योन्याभाव अनादि है । परंतु 
अनादि बी सात है । अनत नहीं ॥ 

॥ १७३ ॥ जेस बमम जीवका भदै, सो 
जीवका अन्योन्याभाव है। ताका अधिकरण 
बरह्म है ! सो अनादि है। याते- 


( ९ ) ज्व जीवका भेदरूप अन्योन्याभाव 
अनादि है ओ- 


(२ ) बह्मज्ञानसे अज्ञानानेवृ्तिदरारा भेदका | 


अत होवै है । यते खांत ३ ॥ 
॥ १७४॥ अनादिषदाथंकी बी ज्ञानक निव- 








त्ति अद्वितवादमें इष्ठ रै। इसीवास्तै अद्ध चेतन, 
जीव, इश्वर, अविद्या, अविद्याचेतनका स्वध 
ओ अनादिका परस्पर भद्‌, ये वट्षदाथं अदैत- 
मतम स्ववसे अनादि कटे है ओ यदध चे- 
तन्‌ बिना पांचकी ज्ञाने निब्त्ति मनि दँ । यमे- 

॥ १७५ ॥ यड्‌ शंका हवै हः-जीव- 

ई~र अद्धेतवादमे मायिक कटै है । मायाका 
कायं मायिक किये है । जीव इदा मायाके 
कायं ह ओ अनादि है । यह कहना विरद है । 
ता शंकाका-- 

॥ ९७६ ॥ यह्‌ समाधान दैः- जीवर 

मायाके काये ह । यह मािकयदका अथं नरह 

। रितु मायकी स्थितिकै अधीन 

स्थिति ई । मायाकी स्थिति बिना जीबरईशकीं 
स्थिति हवै नही । यतिं भागिक है ओ माया- 
की न्यांरं अनादि हैँ । इस रीतिसैँ अनादिथन्यो- 
नयाभाव बी सात है।अन्योन्थाभाव अनंत नक। 
॥ १७७ ॥ ७ तैसे अत्यंताभाव वी 
आकारादिकनकी न्यां अबिदयाका काये है ओं 
विनाशी है । 
इस रीतिते अद्ैतवादम सारे अभाव विनाशी 
। कोरे अभाव नित्य नही ॥ ओ अदितवादमें 
अनात्मषदाथं सारे मायाके कायै है । यतिं 
आत्मभिन्नक्रं नित्यता सभवे नरह ॥ जैसे घटा- 
दिक भावपदाथं मायाके काये ह, तेस अभाव 
बी मायके काथ हे । यति मिथ्या है ॥ ओ- 
॥ १७८ ॥ को अथकार अद्वेतवादी एकं 
अत्यंताभावद्रं माने है । ओर अभावद्ूं अलीक 
कटै है ॥ अलीक नाम जूटका रै ॥ 

९ से घटका प्रागभाव कपाल्मे करै रै सो 
अलीक है । काहते{घटकी उत्पत्तिसे पूष- 
काठसंबधी कपारु दी “वरो भवि- 
ष्यति" या प्रसीतिका विषय हे ॥ घटका 
भागभाव अप्रसिद्ध है ॥ 


३६० 


२ तेसं सुद्धरादेकनते चूणीक्रतकपाल अथवा 
विभक्तकपारूते प्रथक्‌ घटध्वस वी 
अभसिद्ध हे ॥ 

३ तैसे घट सं्वधी भतर ही घटका साम- 
यिकाभाव है । घट होवै तव घटका संबंधी 
धूत है 1 यति घटासंवैधी भूतर नही । 
इस रीतितें सामयिकाभाव अधिकर- 
णसे पृथक नरौ ॥ 


४ तैसे घटम पटके भेदकं घटवृत्ति पटान्यो- 
न्याभाव कैट । सो दोनूंके अभेदका 
अत्थताभावरूप हे । दो पदाथनके अभेदा- 
त्य॑ताभावसे प्रथक्‌ अन्योन्याभाव 
अम्रसिद्ध है ॥ 


इस रीतिते एकं अत्थताभाव है ओर को 
अभाव नहीं । इस रीतिं अभावके निरूपणे 
बहुत विचार है, अथवृद्धिभयतें रीति मार 
जनां हे ॥ 


॥ २७ ॥ सामग्रीसहित अमभावभरमा ओं 
ताके जिज्ञाखुक्‌ उपयोगके कथनप्‌वक 
प्रमावृत्तिका उपसहार।॥ १७९-१८६ ॥ 


॥१७९॥ इस रीतिततँ उक्त जो अभाव,ताका 
भरमाज्ञान होवे । तहां अभावप्रमाका अताधार- 
णकारणरूप जो प्रतियोगीका अनुपरुभ सो 
करण होनिते भमाण है ॥ 


उपठंभ नाम ज्ञानका है । ताक भतीति 
न क छ 
ओं उपलृग्धि बी कंदे हताके अभावदूं अलु 
पटलंभ ओं अलुपलन्धि कटै है ॥ 


उपमान ओ अ्थांपत्तिकीं न्यां याका बी 
व्यापार नहीं है । यतिं इहां बी करणरक्षणमे 
व्यापारत्‌पदका ग्रवेश नही । किंतु व्यापार- 
भिनपदका भवेस है ॥ 


॥। & ॥ अङपरट्धिश्रमाणनिशूपण ॥ १६३--१८१ ॥ 


[ व्॒तिरत्रावलि 











इस प्रकार अनुपर्व्धिमरमाण दहै । ओं अनु- 
पकद्धिप्रमा फर हे । तादी अभावभरमा वी 
कै हं ॥ 

॥ १८० ॥ अनुपषरन्धिनिरूपणका जिज्ञा- 
सुकर यह उपयोग हैः- 


““नेह्‌ नानाऽस्ति"? इत्यादिक चाति प्रपंच- 
का उकाटिकअभाद कहै टं । अनुभवसिद्ध 
पेचको बैकालिक अभाव वने नही । याते परप- 
चका स्वरूपसें निषेध नहीं करे है ॥ किंतु मरपच 
पारमार्थिक नही । याति पारमाधिकस्डविरिष्ट- 
प्रपचका कालिक अभाव श्रुति करै टै॥ इस 
रीतिसे पारमािकव्वीवशचिष्टभपं चका अभाव 
श्रतििद्ध है ओ-- 

२ अनुपरुव्धिपरमाणतें बी सिद्ध है। जं 
पारमाीथकत्वविरिष्टभरपच होता तौ जे 
मपचकी स्वरूपसै उपरुन्धि होम है, त 
पारमारथिकप्रपचकी वी उपरखन्ध होती ओ 
स्वरूपसं तो भरपंचकी। उपर्न्धि टोचै है । 
पारमाथकरूपते मपचकी उपरन्धि होत नह । 
याते पारमाधिकत्वविरिष्टमपंचका अभाव है ॥ 


इस रीतिसें परपचाभावका ज्ञान अन॒पन्धिमै 
होवे हे । ओंर वी अनेकअमावका ज्ञान जिज्ञाघुद 


न्ष क ~ 
इष्ट है । ताका हेतु अनुपरल्धिभरमाण है ॥ 


॥ १८१ ॥ इस रीतिं संक्षपते ङथरआभ्रित 


ओ सप्रमाणप्रतयक्षादि षट्ूमरकारकी जीवाधित 
भेदत दो भांतिकी परमा कटी । सो स्थति 
भिन्न यथाथेवरत्तिज्ञनरूप है ॥ 


॥ि 


से 
से 


इति श्रीब्त्तिरत्नावट्याम्‌ अनुपर्न्धिप्रमाण- 
निरूपण नाम सप्तम रलं समाप्तम्‌ ॥ ७ ॥ 


अमरतन ८] 


यथार्थजययथाथभश्रनाक्ते भेदका कथनं ॥ 


३६१ 





॥ अथ अष्टमरत्नप्रारभः ॥€ 
॥ १॥ अप्रमाब्त्निके भेद अनिवेचनीयख्थातिं 
रनरूपप ॥ 


॥ २८ ॥ यथाथअघ्रभाके भदक कथनं 
| १८२-१८६॥! 


॥ ९८२ ॥ अम्रमाचृत्ति बी यथाथ अय- 
यथाथे भदत दो प्रकारकी है । स्थरतिरूप अंतः- 
करणकी वृत्तिं यथाथेअभथमाः केह) सो 
सप्रति बी १ यथाथ ओं २ अयथाथं भदत दो 
बकारकी है ॥ तिनमे-- 


॥१८३॥ १ यथाथेस्छति दो अकारकीं है । 
( १) एक आत्मस्मुति है ओ (२) द्सरी 
अनात्मस्थरति ह ॥ 

(९) तत्त्वपमस्यादरिवाक्यजन्य अनुभवत 
आस्मतत्वकी स्यति यथाथंआत्म- 
स्थति दहै) 

(२) व्यावहारिकम्रपचका मिथ्यात्वअनु- 
भव हया ताके संस्कारतें मिथ्याव- 
ख्वतें प्रपचकी स्यति, यथाथेअना- 
त्मस्मरृति है ॥ 

॥ १८४ ॥ २ तैसं अयथार्थस्परति बी दो 

मरकारकी रै । (१९ ) एक आत्मगोचर दै 
ओं ( २) अनात्मगोचर है ॥ 


( १) अहकारादेकनमे आतमत्वभ्रमरूप 
अन॒भवके संस्कारे अहंकारादिकन- 
मै आत्मत्वकी स्ति ओ आत्मारमे 
क्तेत्व अनुभवके संस्कारे 
“आत्मा कत्ता है” यह स्छति । 
दोन्‌ आत्मगोचरअयथाथस्मति 
३ ॥ ओ-- 


(२ ) अ्रप॑चमे सत्थवश्रमके सस्कारतें 


५ अपच सत्य है यह्‌ स्यति 
अनात्यमेचर्ययथाथेर्म्रतिरै॥ 
॥ १८५॥ यद्यपि संसारदशामें जा ज्ञानके 
विषयक्रा बाध न हौः वा प्रमाताके होते 
जा ज्ञानके विषयका बाध न होवै, सो यथाथ 
ज्ञान किये है ॥ यतिं उक्तस्यति अप्रमा है 
तो बी थथाथै दी कही । केर तादीङ अयथाथं 
कहन! असभव है ॥ 


॥ १८६ ॥ तथापि इहा उक्त स्थतिङ् 
परमाथदष्टिक्त तो अयथाथेता है ओं उक्त 
लक्षणके अनुसार सतारे यथाथता हनि 
आपेक्षिक्यथार्थता बी है! यतिं उक्त 
स्यति यथाथैअपमा कहनेमे असंभवदोष नही॥ 

इस रीतिक्तं यथाथंअममा कही ॥ 


॥२९॥ अयथाथेअप्रभाके भेद 1 सश्च 
ओं भका निद्धौर॥ १८७--३९७ ॥ 


॥१८७॥ अययाथंअप्रमा बी दो बरकारकी 

हे । ९ एक स्थृतिरूष अविदयाकी इत्ति है 

२ दूसरी अन॒भवरूप हे ॥ 

॥ ९८८ ॥ ९ उद्भ तस्तस्कारमात्रजन्यज्ञानदुः 

स्म्रुति कहै हं ॥ 

(१) ज्ञन तौ जन्यबीहै। सो संस्कार 
जन्य नहीं । 

( ३ ) सस्कारजन्य तो मत्यभिन्ञात्यक्ष बी 
हे । सस्फारमात्रजन्य नहीं ॥ 

( ३ ) अनुभवके बाध इये उपज्या जो 
स्युतिका हेतु भावना नाम॒ सस्कार, 
तोतो निरंतर रहै है । यते सदा 
स्थति इई चाष्टिये। परंतु सो संस्कार 

६ उद्दूत्‌ नही 1 किंतु अनुहूव हे । 

याति कहं अतिव्याप्ति नरी ॥ 

सो स्परतति ( १) यथाथं ओ (२) अयथाथ- 

अदत दो प्रकारकी है 





२६२ 


॥ ९ ॥ अप्रमाभेद्‌ अनिवचनीयख्पातिनिरूपण ॥ 


[ बुत्तिर्नावछि 








( ९ ) यथाथेअचुभवजन्य स्ति यथार्थं 
्े। सो प्रवं ही कही। ओ-- 

( २) अयथायथे अन॒भवजन्य स्मरति 
अयथाथं है सो अयथाथं अप्रमाके 
अंतश्रत है ॥ 

अनुभवं यथाथता अवाधितअर्थक्कृत रै ॥ 
अबाधितअथंविषसक अलछभव यथार्थं किये 
है । भमा किये है । यतिं अवाधितअथंकं 
आधीन अन॒भवमें यथार्थता है ओं स्मृतिमें 
यथाथेता अ अयथाथेता अन॒भवके आधीन हे । 

॥ ९८९ ॥ २ स्प्रतिसेँ भिन्न जो ज्ञान, ताक 
अङभव करैर ॥सोवी ८ १) यथार्थ 

( २ )अयथाथेमेदतें दो प्रकारका है ॥ 

( १ यथाथोज्भव तों पूवे क्या । 

( २ )अयथाथेअलुभव वी संशय अस 

निश्चय ओ तकंभेदतें तीन भकारकारै॥ 
अयथाथकू दी खम ओ चरंति ओं अध्यास 
कटै हे ॥ 

॥९९०॥ सदाय निश्चयरूप रम अनथका 
हेतु है । याते निवतेनीय है ॥ जिज्ञाञुकृं 
निवतेनीय जो रम, ताके भद कंद दैः 

एकधर्ममिं विरुद्ध नानाधमेका ज्ञान, 
सशय किये है । सो संशाय दो भकारका है॥ 
१ एक प्रमाणसंदायदेओं २ दुसरा पमेय- 
संशय दै ॥ 

१ म्रमाणगोचरसंदेह भ्रमाणसशय किये 
है । ताहीकर भरमाणगतअसंभावना करै 
है ॥ “बेदांतवाक्य अद्वितीयव्रह्मविषै परमाण है 
वा नही ह” यह भमाणसंराय है ॥ ताकी 
निवर्त शारीरकके भथमाध्यायके पठने 
वा श्रवणे होवे है ॥ 

२ प्रमेयसंद्ाय बी आस्मसंश्चय ओ 
अनातमसश्षय भक्ते दो मकारका है ॥ 


अनात्मसंशय अनंतविध है । ताके कटने 
उपयोग नही ॥ 
1 १९१॥ आस्मपसशय बी अनेक प्रकारका 


हे ॥ 


९ आतमा बह्मसेँ अभिन्न है अथवा भिन्न 
| 
२ अभसिष्रटोवैतोवी स्वैदा अभिन्न है 
अथवा मोक्षकाल्पे ही अभिन्न हेष रै । 
सवेदा अभिन्न नी ! 
२ सवेदा अभिन्न होवै तौ बी आर्नदादिक 
एेश्वयेवान्‌ है अथवा आनदादिकरहित है! 
¢ आनंदादिकदेश्वयेबाच होवे तो वीं 
आनंदादिक यण हे अथवा ब्रह्माताका 
स्वरूप ह { 
इसत आदिटेके «“तत्‌'' षदा्थभिन्न 
तव्‌ पदाथेविषे अनेक मकारका संदाय टैः॥ 
॥ १९२ ॥ १ तेस केवर “तव॑ पदा्थ- 
गोचरसंशय बी आत्मगोचरसंदाय है ॥ 
(१) आत्मा देहादिकनतें भिन्न है वा 
नरी | 
(२) भिन्न करैतो बी अणुरूपे वा 
मधघ्यपारेमाणहै वा विंभुपरिमाणरै ! 


(३) जोविथुकहतो वी कर्ताहे अथवा 
अक्तां है ! 
( २) अक्तो कहे तौ बी परस्परभिन्न 
अनेक रँ अथवा एक है १ 
इस रीतिके अनेकं स्य केवल “स्व” 
पद्‌ा्थेगोचर है ॥ 
॥ १९३ ॥ र तैसे केव “तत्‌, पद्‌।ध- 
गोचर बी अमेक प्रक।रके सदाय है ॥ 
( १) वेङटादिरोकविशेषवासी ईश्वर परि- 
च्छिजहस्तपादादिकअवयवसहित 
दारीरी हे अथवा शशररहेत विश रै! 


॥ ३० ॥ अवथार्थं अप्रमामेदं भ्रषलानका निदद्धार ॥ १९८-२०७॥ ३६३ 


अष्टभरत्न ८ ] 
धियि 
। = क [> 


(२) जो शरीरात विधु कहंतौवी 
परमाणुआदिक सपक्ष जगत्का कच्ची 
हे अथवा निरपेक्ष कत्ता हं { 4 
( ३) परमाणुआदिक निसश्च कत्तो कदे 
तौ वी केवल्कत्तां है अथवा अभिन्न 
निमित्तोपादानरूप कत्ता 8 
( ४) जीं आभन्नानेमत्तउपादान कटं तों 
वी प्राणिकमेनिरपेक्ष कत्ता दोनैतं 
विषमकारितादिक दोषवाला 
अथवा प्राणिकमसपिक्षकत्तां 
विषमकार्तादिकदोषरहित हें ! 
इसत आदि अनेक प्रकारके ““ तत्‌" पदाथं 
गोचरसंशय हँ सो सकर सशय प्रमेयस्ंशय 


दिये ह ॥ ध 
॥ १९४ ॥ तिनकी निवृत्ति मनने हो 


साशीरक दवितीयाध्यायके अध्ययनं व 


0 


/ 


=---3 


श्रवणतें मनन सिद्ध होवे है,तासे म्रमेयसदायकी 


निघ्रत्ति दावे 


॥ १९९ ॥ ज्ञानसाथनका सदाय ओ मोक्ष- | 


साधनका संशय बी भमेयसंहाय 
प्रमाके विषयकं भमेय कटै है । ज्ञानसाधन 
मोक्षसाधन बी ममाकं विषय हौनेते भमेय हें । 
यातं ज्ञानसाधनका सराय ओं मोक्षसाधनका 
सशय बी ्रमेयसंाय दै ॥ ताकी निन्नात्त 
शारीरकके ततीयञअध्यायसें दोषे है। तेस 

॥ १९६ ॥ मोक्षके स्वरूपका संशय वीं 
प्रमेयस्य हे । ताकी निवृत्ति शारीरकके 
नवतु्थंअध्यायसें होवे रै ॥ 

॥ १९७ ॥ यद्यपि रा्यरकके चतुर्थ 
अध्याये प्रथम साधनविचार ही है। उत्तर 
फठ्बिचार हे । मोक्षकर फर कहे हे । तथापि 

१९ चतथौध्यायंम साधनाकषचार जितने ह, 

उतने चतुथोध्यायसहित ठतीयाध्यायसें 
साधनसंद्ययकी निष्टत्ति होत है ॥ 


भ क, 
| होवे हे ॥ 


व 
०० | 
हानतं 


हे । काहेते १ । 


२ शिष्टचठथाध्यायतं फटसदायकी निदत्त 


| _ इस रीति संशयक्ूप मका निरूपण 


| किया ॥ 


 ॥ ३० ॥ अयथाथेअभरमाके मेद्‌ निश्वय 
| हप भमन्नानका निद्धार।७९८-२०९॥ 


| 
। ॥ १९८ ॥ निश्चयरूप भ्रम करै हः 
सशयसे भिन्न ज्ञानक्रू निश्चय कहै है । 
युक्तिक शुक्तिवख्पसं यथाथेज्ञान ओं 
। गुक्तेका रजतव्वल्पतें ्रभज्ञान, दनूं सयते 
। भिननज्ञान होनेतं निश्वयरूप हं ॥ | 
| स्वाभावाधिकरणावभासङ्क रम कहं हें ॥ 
जसं उाक्तिमें रजतश्नम ह) 
९ स्व काहेयं रजत आं ताका ज्ञान) 
र ताका पारमार्थिक ओं व्यावहास्ि जो 
अभाव) 
| ३ताका अधिकरण काेये आधेष्ठान जो 
| रज्जु वा रञ्जुविहिष्टचेतन बा रञ्जुउपहित 
चतन वा इदमाकार्रत्तिउपहितचेतन । 
४ तामे अवभासजो रजत्त ओ ताका 
ज्ञान सो अम किये हे 
॥ १९९ ॥ अथवा अधेष्ठानसें विषमसत्ता- 
वाठ अवभासक श्रम ओ अध्यास करै है । 
व्याकरणरीततिते अध्यासपदके ओं अवभास 
पद्के विषय ओ ज्ञान, दोनू वाच्य ॥ य 
॥२००॥ अथाध्यास ओं ज्ञानाभ्यास भदत 
अध्यास दो भकारका है॥ 
अथाध्यास अनेक प्रकारका हे । 
९ कटं केवरसम्बन्धमात्नका अध्यास है । 
रक सम्बन्धविरि्टसम्बन्धीका अध्यास है 
३ कटं केवरुध्मका अध्यास है । 
७ कटु धम॑विशिष्टध्मीका अध्यास है । 
५ कर्‌ अन्योन्याध्यास ३ । 





३६७ 


& कहे अन्यतराध्यास हे ॥ 

अन्यतराष्यास बी दो भकारका है 

( ९ ) एक आत्माविं अनात्मअध्यास हे । 

(३ ) दूसरा अनात्मानं आत्माध्यासर हे ॥ 

इस रीतिसें अथाध्यास अनेक मकारका है । 
उक्तङक्षणका सर्वै समन्वय है । 


॥ २०१ ॥ तथाहि सुखसिद्धातमें तो 
सकलअध्यासका अधिष्ठान चेतन है । रञ्जुमे 
सष भरतीत होवे तहा बी इदमाकारवृत््यवच्छिन्न 
चेतनत अभिन्न रज्जुअवच्छिननचेतन दही सपेका 
अधिष्ठान हे । रज्जु अधिष्ठान नहीं । यह अथं 
विचारसागरमें स्पष्ट है ॥ तहां- 


९ चतनकी परमाथेसत्ताहै। 

२ अथवा ताको उपाधि रज्जु व्यावहारिक 
होनेते रउजुअवच्छिन्नचेतनकी व्याब- 
हारिकसत्ता है ॥ 

दोन भ्रकारसें सष ओ ताके ज्ञानकी भराति- 

भासिकसत्ता होनेते अधिष्ठानकी सत्ति विषम- 
सत्ताकला अवभास सपं ओं ताका ज्ञान है 
यतिं दोनूङकं अध्यास ओं अवभास करै ह ॥ 


॥ २०३ ॥ सत्तके तीन भद ॥ १ एक्‌ 


प्रातिभासिक है । २ दूसरी व्यावहारिकं है। 
ओ ३ तीसरी परमाथिक है ॥ 

१ जाका जह्मज्ञान विना रज्ज॒आदिअर्वच्च्छि- 
न्रचेतनके ज्ञानते बाध होवै, ताकी 
भातिभाखिकखत्ता रै । रसे रज्ज- 
सपादिक ह ॥ ओ- 

२ ब्रह्मज्ञान विना जाका बाधन हवै ओं 
ब्रह्मज्ञान हये जाकी अधिष्ठानसे भिन्न 
सत्तास्ति रहै नर, ताकी व्याव- 
हारिकसचा है ।एेसे अक्रिया ओं 
आकाञ्चादिक ह ॥ ओ- 

३ तीन कार जाका बाध न होवे, ताकी 


॥ ९ ॥ अचलद्‌ अनिवचनीयख्यातिनिद्षण ॥ 


| घृत्तिरर्नावलि 


न 


पारमाधथिकसत्ता रे । रेसा चेतन 
ति ¢ र 

ङ्स रीतिसें स्वैअध्यासोमे आरोपिते 
अधिष्ठानकी विषमसत्ता हे ॥ 

॥ २०३ ॥ जा पदार्थ॑मं आधारता प्रतीत 
होवे सो आधेष्ठान का्हिये ह । वह आधारता 
परमार्थसं हवै बा आरोपित दावे । ताकी 
परमाथेतामे अंग्रह या मसंगमें नहीं । काते १ 
जसं आत्मामेः अनास्माका अध्यास है, तेसं 
अना्मामें आस्माका अध्यास है । ओं 
अनात्मामं परमाथेसं आत्माक्षी आधारत्‌। 
है नरी कितु आगोपितिआधारता है । यतिं 
आधारमा या प्र॑संगमे अधिष्ठान कहै हं ॥ 


॥ २०४ ॥ यद्यपि आस्ाएका अधिष्ठान 
अनासा है, या कहने आसा बी आरोपित 
होानेते काल्पित होगा । 

॥२०९॥ तथापि भाष्यकारै शारीरककं 
आरभमे आसाअनात्माक्ा अन्योन्याध्यास ` 
कल्या रे 1 याति. अनात्मा अ(व्माक्े अध्यासका 
निषेध तो बने नहह ॥ 


„ परस्परअध्यासद्ं अन्योन्याध्यास कै है 
यतिं अनात्मा आतमाध्यास् भानिके उक्तदीका- 
का समाधान कल्या चाहिये । सो समाधान 
इस रीतिसै हेः-अध्यास दो परकारका हविह 
९ एक तो स्वरूपाध्यास हवै है। ओं २ दूसरा 
तसगौध्यास होवे है ॥ 


१९ जा पदाथंका स्वरूप अनिवं चनींय उपजे 
तकरं स्वरूपाध्यास करै हे । जसै- 
(१) गाक्तेमे रजतका स्वरूपाध्यास है । 
( २) आत्मामं अ्हंकारादिक अनात्माका 
स्वरूपाध्यास है ॥ 
२ तेते जा षपदाथेका स्वरूप तो व्यावहारिक 
वा॒ पारमार्थिक मथम सिद्ध होवे । ओं 





अश्टमर्श्न ८ ] 


अनिवंचनीयसवंध उपजे, सो संखगध्याश्च 
किये है ॥ जैसे मखमे द्षणका कोहं सवेध है 
नहीं ओ दोन पदाथ व्यावहा्क दै ! तहां 
दर्पणं मखका सवंध प्रतीत हतै है) यतिं 
अनिवचनीयकबध उपज हे ॥ इस रीतं अनेकं 
स्थानें स्बेधी तौ व्यावहारिक रै ॥ तिनके 
स्वध ओ संव॑धनके ज्ञान अनिवंचनीय उपज 
हैँ । तिनद्ं संसगध्यास करै ह ॥ 

॥ २०६ ॥ तैस चेतनका अहंकारं 
अध्यास नही । कितु चेतन तो षारमार्थैक है। 
ताके संवधका अहंकारम अध्यास हे । आत्मता 
चेतने है ओ अहकाम भ्रतीत होवै है । याति 
आसमराका तादात्म्य चेतनम है ओ अहंकारम 
प्रतीत होवे ह । याते आत्मचेतनका तादात्म्य 
सवंध अहंकारम अनिवैचनीय र ॥ 

अथवा आत्मदृत्तितादात्यका अहंकारं 
अनिर्बचनीयसबंध है । यातं चेतन कल्पित 
नहीं । कितु चेतनका अहंकारम तादात्म्यसंबंध 
अथवा आत्मचेतन फे तादात्म्यका संवेध 
कटिषित है ॥ 

॥ २०७ ॥ इस रीति - 

९ जहां पारमार्थिक पदाथेका अभाव इया 
तिसकी जहां मरतीति होवे, वहां पारमार्थिक 
पदार्थका उयावहारिकपदाथमँ अनिर्वचनीय 
संबंध उपजै है ओ ताका आवै चनीय दी ज्ञान 
उपज है ॥ ओ-- 

२ व्यावहारिक षदाथेका अभाव हया जहां 
प्रतीति हवै, तहां अनिवैचनीय दी सबधी 
` उपै हे ओ। सबंषीका अनिवेचनीयज्ञान उपज 
है । ओ कह सब॑धमात्र ओ संवधका 
अनिष॑चनीयज्ञान उपज है ॥ 

सारे ही अषिष्ठानसें अध्यस्तकी विषमसत्ता 
ही अनिवैचनीयसत्ता रै ॥ 

आत्माका अनात्मामे अध्यास होपै, तहां 


॥ ३१ ॥ व्रखगव्ाच्र शका माधानादिकका कथन ॥ २०८-२ १९ ॥ 


२३६५ 


वी अधिष्ठानअनात्मा व्यावहारिक है ॥ ओं 
अध्यस्त आत्मा नहीं । कितु आत्माका सबंध 
अनास्ामें अध्यस्त है । याते अनिर्वचनीय 2॥ 

सत्‌असत्सै विलक्षणं अनिर्वचनीयं 


कहै है ॥ 


या मरषग्मे-- 
| ३१ ॥ पर्षगत्राप्रशकासिमाधानभादिक- 
अर्थ॑का कथन ॥ २०८--२१९॥ 


।॥ अथ चारि शंका ॥ 

॥ २०८ ॥ ९ घथम श॑द्छा यह्‌ हैः-- 
“स्वप्रप्रपचका आधिन साक्षी है” यह कल्या 

सो संभवे नहीं । काहितें ? जित अधिष्ठा- 
नै जो आरोपित होवे ति अधिष्ठानं सो 
सैवद्ध प्रतीत होवै रै ॥ जैस अक्ति आरोपित 
रजत है सो ५ श्दं रजते” इस रीतित ुक्तिकी 
इद तासे संबद्ध अतीत हवै है॥ आत्मप 
कठैत्वादिक अरोपेत है, सो “ अहं कत्ता, 
इस रीतिसें संबद्ध अतीत होवै है ॥ तेस स्वमके 
गजादिक साक्षीमे आरोपित होवें तौ “अहं 
गजः” “ मयि गजः " इस रीषते साक्षीसै 
सवद्ध गजादेक प्रतीत दये चाहिये ॥ ओ-- 

॥ २०९ ॥ २ दूसरी चांका यह हैः- 
 छुक्तिमि रजताभाव व्यावहारिक है ओं 
पारमार्थिक है " यह पूवं कल्या । 


सो संभवे नहीं । क्ाहेते ! अद्रैतवादमें 
एक चेतन दी पारमार्थिक है । ताते भिन्द 
पारमाधिकं मानें तौ अदैतवादकी हानि होवेगी॥ 
पारममाथिकरजत है नदीं । याते पारमार्थिकरज- 
तका अभाव है । यह कहना तौ सभवे है ओ 
पारमाथिकअभाव है यह कहना संभ नर ॥ 


॥ २१०॥ ३ ततीय शंका यह है 
““शुक्तिमि अनि्वैचनीयरजतके उत्पत्तिनाशच 
हवै द " यह पूं क्या 





३६६ ॥ ९ ॥ जप्रसामेद्‌ भरिकैखनीधस्यातिनिरूषण ॥ [ बृ्तिरत्नावयि 
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सो संभवे नह । काहेतै ! जो रलतके | माथे गज? ेसी प्रतीति दई चाहिये "या रकाका- 
उस्पत्तिनाश हेव तौ घटके  उत्पत्तिनाशकी | यह समाधान हैः-पूर्वं अनुभवजनित- 
न्याइ रजतके उत्पत्तिनारा मतीत हये चाहिये॥ | संस्कारै अध्यास हमै है ॥ जैसा पूर्वं अनुभव 
( १ > जैस घटकी उ्पत्ति होवै तव“वट | होवै है तैसा दी सस्कार होवे रै ओ संस्कारफे 
उपजै है” इस रीति घटकी उत्यत्ति | संमान अध्यास होवै है ॥ | 
प्रतीत होवै है । ओ-- सवे अध्यारसौका उपादानकारण अवया 
( २ ) घटका ना होवे है, तब ^ घटका | तौ समान ३ ! परंतु निमित्तकारणं पर्वाुभव- 
नाह हया" इस रीति घटका | जन्य संस्कार है, सोविलक्षणटै ॥ जेसा 
नाज्ञ प्रतीत होतै है॥ अनुभवजन्यसंस्कार होवे तेसा ही अकरियाका 
(१) तैसे शक्तिम रजतकी उत्पत्ति होवे तब | परिणाम हवै है ॥! 


५^जतकी उप्पत्ति दुई” इस रीतिसं | ८९) जिस पदाथकी अदमा कार ज्ञान 


पत्ति प्रतीत हे चाये ॥ ओ-- जन्यसस्कारसहित अविद्यया हवै, 
(२)रजतका ज्ञानसें नाश होवे तव““रजत- तिस षदाथका अदमाकारअविद्याका 
का शुक्तिदेदामे नादा इवा " इस परिणामरूप अध्यास हतै है ॥ 
रीतिसे नारा प्रतीत हया चाहिये ॥ ओ- | ८ २) जिसक्षी ममताकार अनुभवजन्य- 
शुक्तिं केवलरजत प्रतीत होप है। ताके सेश्कारसहित अविद्या होषै, तिस 
उतपत्तिनारा भरतीत देवं नरी याते शाखातरकी पदाथैका ममताकारअविचयाका परि- 
रीतिसे अन्यथाख्यातिआदिके री समीचीन णापमरूप अध्या होवे है ॥ 
है । अनिवेचनीयख्याति सभवे नरी ॥ (३ ) जिस पवा्थका इदमाकार यलमव- 
॥ २११ ॥४ चतथ रका यह है-- | ` जन्यस्कारसदित अप्रिया होप, 
तत्‌ असत्स [वहन्षण आनवचनस्रजताद क तिस्पदाथैका इदमाकारअविद्याका 
उपज है") यह पूष कट्या । परिणामरूप अध्यास होवे है ॥ 


तात ठ स्वप्रके गजादिकनका पवेअयुभव इदमा- 
(१) सतते विरकषण असत्‌ हेव हं ज | कार ही इया है । अहमाकारादिकञज्ञभव 
(२) असत्‌ विरक्षण सत्‌ होवे दै ॥ हुया नहीं । याति अनुभवजन्यसंस्कार वी 
( १)“ सत्तं विखक्षण तों है ओ असत्‌ | गजादिगोचर इदमाकार दी होत है ॥ याति अर्यं 

नहीं '› यह्‌ कथन विरुद्ध है ॥ गजः” एेसी मतीत्ति होवे है । “मयि गजः" 


२ ) तेस “ असत्‌ बिक्षण है ओ सत्‌ हं गजः” रेसी अतीति हवि नरी ॥ 
नरौ " यह कथन बी विरुद्ध रहै । य । कायक भल 
~ =, _ | संस्कारकी अनुमिति होवैह । सस्कारजनकं पूषै- 
चरिशकाक करमते ये समाधान है अनुभव बी अध्यासरूप है । ताका जनकं 
॥ २९२ ॥ १ प्रथमशंशाका समाधानः- | संस्कार बी इदमाकार दी हवै ॥ओ अध्यास- 
“ साक्षी स्वप्नअध्यास होवै तौ ८ अहं गजः । वाह अनादि ईै। यति मयमअनभवकी 
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॥ २१॥ प्रसगध्राध्रशकासलमाधानादिक्षक्ता थन ॥ ४०८-२१९॥ 


२६७ 





इदमाकारतानँ कोई हेव नर । यह शंका | पराङ्सिद्धव्वधमक्ा अनि्धचनीयषंबध रजतम 


संभवे नही । कारेते { अनादिपक्षमे कोई अनुभव 
प्रथम नरी । पृ्पूरसं उत्तर सारे अनुभव दै ॥ 


॥२१२॥ २दह्ितीयशंक्ाका समाधानः- | 


"“अभावक् पार्माथक मानं तां अद्रैतकीं 
हानि होवेमी'' या द्वितीयरकाका-- 


न 


यह्‌ समाधान दहे 


मे करिपत हं, तिनका अभाव पारमार्थिक हे, | 
सो ह्यरूप है । यह भव्यकारकूं संमत है । 
यामे विरोष युक्ते आगे चतुदंशरतरविषे कटंगे ॥ | 


इस कारणते अदेतकी रान नहा ॥ 


उपज है । यह प्न समीचीन है ॥ 


इस रीतिपे शक्तेके प्राङ्सिद्धत्वके संवथकी 
गरतीति उस्पत्तिप्रतीतिका मतिर्वेध दवै है। 
ते! पाक्सिद्धता ओं वत्तेमान उत्पत्ति, दोन 


। परस्परविरोध ? हे ॥ जहां मङ्क्ता दोव तदा 
पकठपदाथं सिद्धांत | अतीतउत्वत्ति द है} वत्तमानउत्पत्ति दोव 


तहा प्राङासद्धता दपविं नदा ॥ 
सर्बधकी 


च 


इस रीतिसे थक्तिवृत्तिभाङ्किद्धस्वके 
म्रतीतिसें उत्पत्तिप्रती्तिका मभतिषंध होनेतें रजत 
की उत्पत्ति दये वी उत्पत्तिकी भ्रतीति दतै 


॥२१७॥ २ तती यदकाका समाधानः- | नही ॥ ज-- 


शक्तिम रजतकीं उत्पत्ति मानँ तो 
उत्पत्तिकी प्रतीति हई चाहिये "' याका-- 
यह सखमाधान रैः-युक्तिमे तादारम्य- 
संबेध रजत अध्यस्त हं ओं श्ुक्तिकी उद॑ताका 
सबध रजतम अध्यस्त हे । याते ८८३द्‌ रजतम्‌” 
इस रीतिं रजत भरतीत होवे हे ॥ जसं यक्तिकी 
इदताका संवध रजतम अध्यस्त है, तैसे 
गुक्तिमें भाकूसिद्ध स्वधम हे ॥ रजतप्रतीतिकारुते 
प्रथमसिद्धकरूं भाक्‌सिद्ध कटै हे ॥ रजतप्रतीति 
कालत म्रथमसिद्ध शक्ति दै ॥ इस रीतिसें 
शक्तिम प्राकतिद्धत्वधमे है । ताके रीषधका 
अध्यास वी रजते होवे है ॥ इसीवास्ते “इदानी 
रजतम्‌" यह प्रतीति न्ष होवै है ॥ “्राण्जातं 
रजतं पश्यामि यह म्रतीति देवै हे॥ या 
ग्रतीतिका विषय म्राग्जातत्व है । सो रजतमें ह 
नौ । किंतु रजतम “इदानीजरततः' है । 
ओं ““प्राग्जातत्व" रजतम भरतीत होवै ह ॥ 
तहां रजतम अनिवेचनीयप्राग्जात्ततकी 
उत्पत्ति मनिं तौ गौर होवे है ॥ य॒क्तिके 
भम्नातत्वकी रजते तीति मने तौ अन्यथा- 
ख्याति माननी हवै है ओं रेपे स्थानें 
अन्यथाख्यातिकु माने बी है! तथापि शक्तिके 





जो कल्या ““जतकता नाश होवे तों ताकी 
प्रतीति दहं चाहिये" त।का-- 
यह्‌ समाधान हेः-मधिष्ठानका ज्ञान 
होमे तच रजतका नाश होवै हे ओं अधिष्ठान- 
ज्ञानते रजतका बाधनिश्वय होवे है ॥ ञक्तिमें 
कालअय्मे रजत नहीं । इस 1 नेश्चयक्क्‌ बाध 
है है ।॥ रेसा निश्चय नाशमतीतिका विरोधी 
हे । कारैतं ? नाशम प्रतियोगी कारण हेते है 
ओं बाधसे म्रतियोगीका सवेदा अभाव भक्ते ह॥ 
जाका “सवेदा अभाव है" रेसा ज्ञान देवै, 
ताकी नाशबुद्धि सभवे नई! ॥ 


किंवा जेसा धटादिकनका सुद्ररादिकनसें 
चूर्णीभावरूप नाश होप ₹, तेसा कल्पितका 
नादा दोषै नही । किंतु अधिष्ठानके ज्ञाने 
अज्ञानरूप उपादानसहित कल्पितकी निच्त्ति 


। होप ह ॥ अधिष्ठा नमात्रका अवशेष ही अन्ञान- 


सहित कर्पितकी निश्त्ति होवे है ॥ सो अधि- 
छठान शक्ति है । ताका अवशेषरू१ रजतका नाच 
अनुभवसिद्ध है । याते रजतके नाशकी प्रतीति 
हेरे नही ! यह कथन साहसतै है 


।॥ १ ॥ अभभाभेद्‌ अनिवेचनीयसख्यादिनिरूपण ॥ 


[ छुत्तिरत्नावचछि 





५२९५ छ चङयच्छकप्क्य खमाधानः 
सत्‌ अस्स विलक्षण कथन विरुद्ध 2" 
या चतुथङंकाका- 
खह्‌ खमाध्ान दहैः-जो स्वरूपरहितक्ू 
सद्विलक्षण कहँ ओं विवयमानस्वरूपक अपद्धि- 
लक्षण कँ तों विरोध ह्रै । काहेते ? एक ही 
पदाथेमे स्वरूपराहित्य ओं स्वरूपसाहित्य न । 
यतिं सदसदिलक्षणका उक्त अथ नदीं । किंतु- 
१ काठन्नयमं जाक्रा बाध नहा होवें बाङ्क 
सत्‌ कहै हँ ॥ 
र्जाका बाध होवै सा सद्धिलक्षण 
किये हे ॥ 
द शशदोगरवेध्यापुत्रकी न्याह स्वरूपहीनक्ू 
अखत्‌ कहं हं । 
® तासं विलक्षण स्वरूववान्‌ होषि ह ॥ 
इस रीतिस-- 
१ बाधके योग्य स्वरूपवार 
दविलक्षणशब्दका अर्थं हे ॥ 
२ र नाम्दका बाधयोग्य अर्थं 
॥ 
दे स्वरूपवाटखा इतना असदिलक्षण- 
शब्दका अथ है ॥ 
इस रीतिं जहां श्रमन्नान है तहां सरि 
अननिवेचनीयषदाथेकी उत्पत्ति हतै हे ॥ 
॥२१६॥ कहं संवधीकी उत्पत्ति होदे है ॥ 
जसे शक्तिम रजतकी उत्पत्ति है ओं रजतम 
शु्तिकात्ततादात्म्यके संवेधकी उत्पत्ति होवें है । 
शुक्तिदृत्तितादात्म्यकी रजतमे अन्यथाख्याति 
नद । तैसे यक्ते प्राक्सिद्ध वधम हे । ताके 
अनिवेचनीयसंवैघकी रजतम उत्पत्ति हो ह । 
ताकी बी अन्यथाख्याति नही ॥ इस रीतिं 
१ अन्योन्याध्यासका बी यह उदाहरण 
। ओ-- 
२ सब्धाध्यासका यह उदाहरण है। संवषी 
अष्यासका बी यह उदाहरण है! ओ- 


सदसः 


९ अनिवेचनीयवस्तुकी भरतीतिदूं ज्ाना- 
ध्यास करे ह ॥ ओ-- 

२ ज्ञानके अनिवेचनीयविषयदू अ्थाध्यास 

हह ॥ 

यति-- 

१ ज्ञानाष्याश्च अथौध्यासक्ता 
उदाहरण है । ओ- 

र रजततधमेविक्षिष्टरजतका डक्तिमे अध्यास 
हे । याते धमाअघ्यास्तका नी यह 
उदृहुरण ह \ 

॥॥ २९७ ॥ जहां अन्योन्धा््यास हवै) तहां 
दोनूका परस्पर स्वरूपसै अध्याक्त नक हतिरै। 
वितु आरोपितका स्वरू्पसं अध्यास दोव है । 
ओं सत्यवस्त॒का धमे अथवा संबध अध्यस्त 
होवे है ॥ 

संबधाध्यास बी दौ कारका हविं हैः-- 

९ कहु धभैके संवधका अध्यासतहेवैहै ओं 

द कटु केवर संबधका अघ्याकस्त हविं है॥ 
( ९) जेसं उक्तउदाहरणमैं शक्ति्वां त्‌- 

इदतारूप धमके सबधृका रजतम 
अध्यास हे । ओ- 

( २ ) ““रत्छः पटः” या स्थानत ङभ- 
वृत्तिर्तरूप धमेके सचधक्ा पट 
अध्यास है । ओ-- 

८३ ›) दर्षणमें शुखके संवैधका अध्यास 
होवि है 

२ (९) अतःकरणक्ाआत्भामे स्वरूपे 
अध्यास टै ॥ ओं 

( २) अतःकरणमं आत्माक। स्वरूपस 
अध्यास नरी । किंतु आत्मसंवंधका अध्या 
होनेते आत्माका संसगोध्यास है । ज्ञानस्वरूप 
आत्मा है । अंतश्करण नहीं ॥ ओ ज्ञानका 
सबंध अतःकरणमे भीत होवैहै । यति आत्माके 
सबैधका अतःकरणमे अध्यास है ॥ तैसे “घटः 
स्फुरतिः ) ^भपटः स्फुरति ११ इस रीति स्फुरण- 


वी यह्‌ 


अ्टभश्त्न ८ | 


॥ २2. ॥ अनिवचनीयद्यादिष्ा निधा ॥ २९१०-३२२ ॥ 


१६६१ 
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॥२१८)) आत्माम काणलादिक इद्धियधमे 
भरतीत हेव द । यावं काणव्वादिकं धमेनकत 
आत्ममं अध्यास होवे है । ओं इद्वियनकः 
आत्ममिं तादात्म्यअल्याख नही है । कहते १ 
^“ अहे काणः" देसी प्रतीति हवे है ओं “ अहं 
नेवम्‌" देसी अतीति टीव नदी } याति नेचधमं 
काणसवक्ता आस्मि अन्यास! नेक्ता अध्या 


नरा ॥ 

यद्यापे नजादिनिखिलपपदरा अध्यासं 
आल्मा्भे है, दथ जद्यचेतनमिं समय्रभपंचकः 
अध्या है । “तं” पदाथेमं निखिखग्रपन्वका 
अध्यास नहीं ¦ अबियाक्ता एेसा अदशुतमहिमा 

। एक ही पदार्था एकधम वेजैष्टका अध्यास 
हादे है, अपरधमेविहिष्का अध्यास दवि 
न ॥ जक जद्धणसादिधमेविीशिषटडसीरका 
आत्ममं तादात्म्याध्यास हवे है । 
दारीरत्वषिशिङरोरका अध्यास दवे नहा ) 
इसीवास्ते षिदेकी वी “ज्ाद्यणोऽहं"““मनुष्योऽ- 
ह" रसा उ्यवहार करे है ॥ ओं ““रीरमहम्‌” 
हेसा व्यवहार विदेकीका होवे नदीं ॥ याति 
अवियाङा अद तमाहिपा होनेैते इद्धियके अध्या- 
स विना आत्मा कणत्वादिक्‌ धभनक्रा अध्यास 
संभवे हे । यह धमाोध्यासक्ा उदाहरण 
है ॥ 

॥ ९१९ ॥ उक्तं रीतिसे सकरन्नममे पूवैखक्त 
दोन खक्षण संभवे दै । पर रपरोक्ष ओरअपरोक्ष 
मदर रम दो भक्रव्छा है ॥ 

९ अपरोक्षश्चमके उदाहरण तौ कहे \ ओ- 

२ जहां वदिश्न्यदेरामे महानसत्वङूपं हेतुते 
वह्विका अलुमिीचज्ञान देवि हे । व! विभरुभकंके 
वाक्यसं बदिका शब्दभ्रमदरोपे है } बे दव 
परोक्त चभ ह \॥ जह परोक्ष्रप हदे, तदह 

२.८ 
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। नेयाचिकादिकं जिस रीवित्तं अन्यथाख्याति आ- 

। # ६ 9 

| दिकनेद्ध निवह कर हं ॥ तास विखक्षण कहने 
` | अदैतवाद्रीका ॐ नहा ६ ॥ 


अपरोक्षअध्यासविषं दी पारिभाषिकअव्यास् 
क्षण्‌ माने ई ।कहित(कठसादिक अनथेश्चम 
। ताके स्वरूपम ज्ञाननिवत्यताकं 
अध्यास्का निखूषण ह । याते अपरोक्ष 
ताके अथं अध्यासता भाते 
मे आग्रह है । परोक्षश्चपविषै शदान्तश्से 
पणता कर्टनैमे अ्रयोजन नही ॥ ओं 
कषभ्नमविवे उक्त रीतिं छक्षणका समन्वय 
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॥ ३३ ॥ सिद्धांत खीरतं अनिर्वैच- 
नीयसख्यातिका निधौर ॥ २३०-२२२॥ 


२२० ॥ सिद्धां तमे अनिवेचनीयख्याति 
दं } ताकी यह्‌ रीवि है-जहां रजञ्जुआदिकनमे 
सपोदिकश्चम होवे । तहा 

९ भथमक्चषणय तो सपादिकसस्कारसहित 
पुरुषके तिभिरादिदोषसदहित नक्ता रजञ्युआदि- 
छसे सबंध हवे, तव रज्जुक्रा विदेषधमे रज्ज 
भिं नदी ओं रज्जं जो रज्य अवयव 
हं सो भासे नदी ! तब- 


२ दितीयश्चणदिषै रञ्जमे सामान्यधर्म 
इदेता भारे ह ॥ 

( ९) वतैमानकारु ओं पुरोदेशका स्वध 

इर्दता हैाताहीङं साभात्य 

अश ओं आधार दी करै ह॥ज- 


८ ३ ) अजरूप जिवलयाकार रज्जत्वधरमम- 
विशिष्टरञ्जु।यह विश्लोषञश किये 
है । ताहीङं अथि्ान ची करै रै॥ 

सो अधिष्ठानका समान्यज्ञान बी अध्यास- 

का हेतु है! सो सामान्यज्ञान दोषसहित नेचरूए 
पमाणे उपज र \ याते भरमा है ! यत्ति नेच 


र्वु 


२.७० 


॥ ९ ॥ अप्रमयेद्‌ अनिवेचनीयख्यातिनिरूपण ॥ 


[ ठृत्तिस्त्नावखि 





तःकरण रञ्जुदू भराप्त होयके ५ 
णासद् प्राप्त होवे दै ॥ तदनंतर- 
३ ततौयक्चषणमे तिस दोषजन्य इदमाकार- 


उृत्तिउपहितचेतनस्थअविखामे क्षाभ रोवे ह 
उपाद्ानकी कायाभेसुखताङ क्षोभ कैद \ 





७ चतुधैक्षणमे तिस अविद्याका तमोशुणका 
अदा ओ ससवशणक्ता अंडा दोन सपादिविषया- 
कार ओं ज्ञानाकारपरिणाक्र प्राप्त होवे! सो 
सपौदि ओ ताका ज्ञान अविद्ययाके परिणाम ओं 
चेतने विवक्तं हँ ॥ याते एक सपोदिक 
ज्ञानरूप ध्मीमिं दो धम रैर ॥ जस एकं री 
पुरुषरूय धमति स्वपिताकी अपेक्षातें पौचत्व ओं 
पित्तामहकी अक्षते पोञत्व ये दोधमे रहै ह, 
तेसं इदां सपेसें आदिखेके आकाश्चादिसकल- 
मचे विकारी अविद्ाकी अपेक्षत परिणामल 
ओं रञ्डुआदेउपहित्‌ बा मायाउपाहेतचेतनरूप 
अधिष्टानकी अपेक्षातें विवत्तैव येदो धम रहे है। 

( १) उपदानके समानसत्तावाखां ओं 
अन्यथास्वरूप परिणाम किये है । जैसे अपने 
उपादान डग्धके समानसत्ताबाटा 


आम्छ होनितं अन्यथा किये ओर स्वरूप दधि है । 
याते दुग्धका परिणाम है ॥ तेस उक्तपरपच 
वी अदिद्ययके समान प्रातिभासिक वा व्यावहा- 
रिकिसत्तावाका ओं अरूपअविद्यास रूपवाङा 
होनेते अस्थथा किये ओर स्वरूप 2! यातं 
अविदयाका परिणाम ह ॥ ओ- 

( २ ) आघष्टानसं विषमसत्तावाटा अन्यथा 
स्वरूप बिवत्तं किये है । जसे उयावहारिक भौ 
पारमाथिकरसत्तावाखा रजञ्जउपहित ओ माया- 
उ्रहिवचेतन है । तातं विषम किये विलक्षण 
जो गातिभाक्षिक ओ व्यावहारिकिसत्तावाला ओं 
संसाद्दशमिं अबाधित उभयचेतनसे बाधित 








किये | 
उयावहारिकसत्तावाखा ओ पिष्टत्व इ्ग्धतासे 





होनैकरि अन्यथा किये ओर स्वरूप रहोनेते 
सपोदिप्रपच चेतनका विवक्तं है ॥ 

।॥२२१॥ ईस रीतिसेँ सप दंड माडा जर- 
धारा ओ पथ्वीकी दरार इत्यादि दद पदाथन- 
मसे जिस निस सैस्कारसदहित पुरुषक्रे दोष्‌- 
सहितनेचका रज्जुसे संबंध होयके जके इदमा- 
कारलरत्ति होवे ताकी बृत्तिउपटितचेतनमें स्थित 
अविदयाका सो सो पदाथ ओ -तिसतिसका 
स्ानरूष परिणाम साधि दी हवै रे ॥ ओ- 

! जहां एकरज्जुमै सर्पादिक्मैसै ठक दी 
पद्‌ाथके सस्कारसादहैत दश पुरुषनके सदोषनेज 
का रज्जुं संदध होयके जाके इदमाकारघत्ति 
दोषे, ताकी इृत्तिउ षाहितचेतनयें स्थित अवि- 
याकासो सो पदाथं ओं तिसति्षका ज्ञानरूप 
परिणाम साथिदहीदहोबैटै) 

२ आओ जहां एकं रज्जुमे दश्च पुरुषनङे सदोष- 
ने्रका रज्जुसे सबंध होयके सपं॑दंड माङा- 
आदिक एकएकका तिन्दष्रं भ्रम होवे । तहां 
जाकी वृत्तिडपहितचेदने जो विषय उपञ्या है 
सो ताहीक्रू मतीत होवे हे। अन्यक नहीं ।। 

॥ २२२ ॥ इस रीतिसे उक्त जो श्रमन्ञान 
सो इंद्वियजन्य नही ! किंठु अविद्याकी वृत्तिरूप 
है । परतु जा वृत्तिउपहितचेतनमे स्थित अविया 

परिणाम श्रम है सो इदमाकारलरात्ते नेत 
रज्जु आदिकविषयके सबधते होवे है । यतिं 
श्रमन्ञानमें इद्वियजन्यताकी भवीति होनितै 
नेयायिकनक ईद्वियजन्यताकी रंति होत ३॥ 
ओं कोई बेदांती वी रेक अमीकार करे हे परत 
ताकी उक्ति, युक्ते ओं अनुभव विशुद्ध ह । 
यतिं समीचीन नहीं ॥ 


इस रीति सिद्धांत अगीकरणीय अनिर्व- 
चनीयख्यातिकी रीति संक्षिपते कही ॥ 

इति श्रीबृत्तिरलनाबल्याम्‌ अनि चनीयख्या- 
तिनिरूपणं नाम अष्टम रलं समाप्तम्‌ ॥ < ॥ 


नबमरध्नं ९ ] 


॥ सत्‌ठ्पातिभरदशन धूर्व खंडन ॥ २२३ -३० ॥ 


२०१ 





॥ अथ नवमरत्नप्रारंभः॥ ९ 


॥ २॥ अप्रमाब्रत्तििदं सत्‌ख्यात्तिपरदञ्नपूवंक- 


खंडन ॥ २२३- २३० \ 
॥३२॥ सिद्ातसे भिन्न सकर्ख्यातिनकें 
नामसहित सत्ख्यातिवादके कथन- 
पवक ताके निराकरणकी योग्यता।। 
॥ २२ २-२२५१ ॥ 

॥ २२३ ॥ अक्तिआदिकमें रजतादि्नम 
होवे, तहां सिद्धातपक्षसे बिना पांच मत हैः 
सत्ख्याति, असतख्याति, आतमख्यात्ि, 
अन्यथाख्याति ओं अख्याति, मके ये 
नाम कर हे । सर्वके मतै अन्यतम भरमका 
नाम प्रसिद्ध है । तिसतं भिन्न भिन्न ताङ् 
अन्यतम कर्‌ ह 11 


॥ २२४ ॥ तिनमे सत्ख्यातिवादीका यह 
सिद्धांत हैः-दुक्तिके अवयवनके साथि रजते 
अवयव सदा रहै है ॥ जेस शक्तिके अवयव 
सत्य है तेसें ही रजतके अवयव है । मथ्या 
नटी ॥ जैस दोषसदहित नेजसंवधते सिद्धां तमं 
अवियाका परिणाम अनिवचनीयरजत उपजं 
है तेस दोषसहित नेचसंबंधते रजतावयवं 
सत्यजरत उपने ह ॥ अधिष्ठानज्ञानते जेसें 
अनिर्षचनीयरजतकी निव्त्ति सिद्धात्मे होवें है । 
तेस क्तेज्ञानते सत्यरजतका अपने अवयक्मै 
ध्वम होवे हे ॥ यह सतर्यातिवादीका मत है॥ 


॥ २२५ ॥ सो सतख्यातिषादीका. मत 
निराकरणीय है । कहते ९ शुक्तिरजतद् तसे 
म्रपचके मिथ्यात्की अनुमिति रै ॥ सत्‌- 
ख्यातिवाद्में शुक्तिमे रजत सत्य है । तिसङ् 
दृष्टात धारके भ्रप॑चमें मिथ्यात्सिद्धि होवै 
नहा 1 यह्‌ पक्ष निराकरणीय है ॥ 








॥ ३४ ॥ सवल्यातिवादका खंडन 
॥ === 


॥ २२६ ॥ था पक्षम यह दोष हैः-ुक्ति- 
नस अनतर तीनकाख्ये रजत नदीं हे । 

इस पीतिं यक्तिमिं चेकाटिकरजताभाव भरतीत 
रेषे है 1 सिद्धां वमे तो अनिषैचनीयरजत मध्प 
कायै होवै है) ओ व्यावहार्िरजताभाव 
नैकाछिक है ) सद्ख्यातिवादीके मतम व्याव- 
हारिकसजत रेवि, तिसका्खमे व्यावदारिक- 
रजतभाव संभवे नही । यते वैकालिकरजता- 
भावकी प्रतीतिसें व्यावदहारिकछरजतकथन विरद 


हे ॥ ओ- 


ब 


अनिवेचनीयश्जतकी उच्पत्तिमं तो असिद्- 
रजतकी सामग्री चाहिये नहीं । दोषसाहित 
अबिययासे ताकी उत्पत्ति सभ्ये ह । ओं व्याव 
हारिकरजत तौ रजतकी म्रतिद्धसामभ्री बिना 
सभवे नदीं ओ शुक्तिदेशये रजतकी परिद्ध 
सामभ्री है नहीं । यतिं सत्यरजतकी उत्पत्ति 
यक्तिदेरमे सभवे नदौ ॥ ओ- 

॥ २२७ ॥ जो रेस करैः-युक्तिदेसमें 
रजतके अवयव है, सोरे सत्यरजतकी 
सामयी है। 
ताक यह प्रे हैः १ रजतावयवनका वी 
द्श्रतरूप है वा २ अनुद्रभूतशूप है ? 

९ उट्भतरूप कटे तो रजतावयवनक्ा वी 
रजतकी उत्पत्तिसं प्रथम मत्यक्ष इया 
चाहिये । ओ- 

२ अनुदुभ्रतरूप कहै तो अनुद्भूतरूपवाले 
अवयवनते रजत घी अददभूतशूपवाङा 
होवेगा । याति रजतका प्रत्यक्ष नीं 
रोवैगा ओ- . 

॥ २२८ ॥ जहां एक रज्ज दश्षपुरूषनङ 
भिननभिन्नपदाथनका खम हवे । किषीङ्क्‌ दडकाः ` 


३७ 


अप्रपाङ्ज्तिभेट्‌ अदतख्दानिप्रदशनप्ूयकखंडन ॥ 


[ बृत्तिरतनावलि 





किसी माखाका किसी सपेका तथा 
जरुधाराका इत्यादिकपदथनके अवयव स्वर्प- 
रज्जुदेरामे सभवे नही । काहेतेरमृतंदव्य स्यामका 
निरोध करे ३।॥ओ सिद्धांतमें तौ अनिवेचनीय 

दंडादिक है। खो व्यावहारिकदेराका निरोध 
कनही । ओं तिन दंड्दिकनमें स्थान 

निरोधादिकफक नहीं मनं तौ दैडादिकनलूं 
सत्‌ कहना विरुद्ध है ओ निष्फल है ॥ 

॥ २२९ }॥ दडादिकनकी भरतीतिभाच् 
होवे है । अन्यकाये तिनत हेव नहीं । रेसा 
कै तौ अनिर्वचनीयवाद सिद्ध हवै है ॥ ओ- 

॥२३०॥ चमस्थलमें सत्पदाथकी उत्पत्ति 
माने तो अगारसदहित उषरभूभिमे जलभरम हेव 
तहां जरसे अगार शांत इए चहिये ॥ ओँ 
तुकके. उपरि धरे ग॒जापुंजमे अधिथम दतै । 
तहां तूकक दाह हया चाहिये । याते अदयव 
तो स्थाननिरोधादेकके हेतु नहीं । ओं अवयवी 
कोई काये दवे नहीं । एसे पदाथ सत्‌ कहना 
सुनिके बुद्धिमानोकू हास्य होवे है । यतिं सर्वथा 
नियुक्तिक होनेते यद पक्ष असंभवित ३ ॥ 

इति श्रीड्रत्तिरत्नावल्यां संत्ख्यातिपरद्रीन- 
पूवैकसेडनं नाम नवमे रत्न समाप्तम्‌ ॥ ९ ॥ 


॥ अयद्शमरत्नप्रारमः५॥१ ०॥ 


॥२३॥ अग्रमावृत्तिभेद्‌ असत्ख्यातिभदशनपूवक 
संडन्‌ ॥ २३१-२२४ ॥ 
॥ ३५ ॥ दविविषअसत्घ्यातिवादके 
कथनपुवंक असतख्यातिवादीके 
भति परश्च ॥२३१-२३२॥ 


॥ २३१ ॥ असतख्याति दो अकारकी 
मने हं ॥ 

१ एक तौ रक्तिअपिष्ठानमे असत्रजतकी 

गरतीतिरूप हे । ओं- . 











२ दूसरी असत्रजतसवसमवायकी मरतीति- 
रूप दै 
७ 9 ० 9 । 
सो दोनू अक्गत है । काटेते ! 
|} २३२ ॥ जो अस्षतूख्याति मानै ताक 
यह्‌ पूङ्े हेः-'असत्ख्याति' या वाक्य॑मे- 
निःस्वङूप असत्श्चन्दका अथे हे ! 
२ अथवा असतश्ञब्दका अथे अवाध्य- 
वि ५१४. छ ठः न 
विचक्षण ह { 


|} ३६ ॥ अंसतख्यातिषादका इंडन 
५ 3 २ ३ == ३ ध | } 


॥ २३६ ॥ ९ जो रेत करैः-असत्‌ 
शाब्दका अथं निःस्वङूप रै ॥ 


तो“ सुखे मे जिह्वा नास्ति" इस वाक्यकी 
न्यांईं असद्छ्थातिवाद्क्रा अगीकार निरेञ्ज- 
का ह काते { सत्तार्र्ातराहतकू्‌ निःस्वरूप 
कंरै हैयति““सत्तास्फूर्िदयुन्य धी मतीत हेहै" 
यह असत्ख्यातिवाद्‌ कहै! तें सिद्ध हवै हे।॥ 
सी रतीति कना विरुद है ॥ 
य्‌ य 


== 


॥२३४॥ २अबाध्यविलक्षण असतशब्दका 
कं तौ अवाध्यवरिलक्षण बाध्य हौ है ॥ 
बाधके योग्यदू बाध्य करैै॥इस रीतिसै बाधके 
योग्यकी प्रतीति असवख्याति किये ३ै। 


यह सिद्ध हया । सोई सिद्धां तीका मत है। 
कहते ! अनि्वंचनीयख्धाति सिद्धांत े ओं 
वाधयोग्य ही अनिवेचनीय होत ै॥ इस रीतिसै 
सिद्धातिस् विलक्षण असत्‌ख्यातिषाद्‌ है । यहं 
कहना सभवे नहीं ॥ 


इते श्राच्वत्तिरत्नावल्याम्‌ असत्ख्यात्तिपदश- 
नपवकलेडनं न॑म ददम रलं समाप्तम्‌ ॥१० ॥ 


एकादशरत्न ११] ॥ ३० ॥ आत्प्र्यातिवीाद्ङ्ा अद्ध्बादवूवकसखडन ॥ २३५-२३८ ॥ 


२३७ 





अथएकादशारत्नप्रारमः३३॥ 


॥४॥ अप्रमाब्रात्तिभेद आस्ख्यातिमदशंन- 
प्तक डन ॥ २३५-२४० ॥ 


॥ ३७ ॥ अ।तख्यातिवादका अनुबाद्‌- 
पृवकं खडन ॥ २३५-२३८ ॥ 


॥ २३५ ॥ तैसे आत्पख्यातिबादं बी 
असंगत है ! काटैत? विन्नानवादीके मततम आस्- 
ठयाति है । क्षाणिकविक्ञानरूप बु द्धेकू विज्ञान 
वादी आत्मा कहै हं ॥ तिसके मततम बाह्यरजत 
नही र । कित विज्ञानङूप आत्माका धमं रजत 
आतर सव्य है । ताकी दौोवके वर्ते बाद्यदेदमें 
प्रतीति चम दै।यातिं रजतज्ञानमे रजतगोचरत्व- 
अश श्रम नहीं! कितु रजतका बाह्यदेशस्थत्व= 
प्रतीतिअंरातँ रम है ॥ जो रजतकी वाह्यदेश्मे 
उत्पत्ति मने तो बाद्यदेशशमे सत्यरजत तौ 
संभवे नहीं । अनिवेचनीय मानना हवेगा । सो 
अनिवैचनीयदस्तु ोकमे अप्रसिद्ध है । यतिं 
अप्रसिद्धकल्पनादोष दोवैगा ! यतिं आंतररजत 
उपै है । एसे मानै तों कोड दोष नहीं ॥ यह 
विन्ञानवादीका अभिमाय है॥ 


॥२३६॥ यह मत खमीचीन नहीं ॥ 
रजत आतर है" एेसा अनुभव किसीद्ं नहीं ॥ 
श्रमस्थलमेँ वा यथाथेस्थख्म रजतादिकनकी 
आंतरता किसी ममाणसं सिद्ध नही ॥सखुखादिक 
आंतर हे ओं रजतादिक बाह्य है । यह अनुभव 
सर्वक होवै हे॥रजतक् आंतर माने तौ अनुभवसें 
विरोध हवै है । ओं आं तरताका साधकः अमाण 
युक्ते है नहीं । यतिं रजतादिकपदा्थं स्वम 
विना जागरणमे आतर अप्रसिद्ध है ॥ बाह्य 
स्वभावक्रुं चमस्थलमें आंतरकल्पना अप्रसिद्ध 
कल्पना है । ओ आंतर होवे तौ “माये रजतम्‌ 
अह्‌ रजतम्‌” एसी प्रतीति इइं चाहिये॥ “इद्‌ 


क कि । 


रजतम्‌” इस रीतिसं रजतकी बाह्यपमरतीति नीं 


क्क ` | 


ड चाद्ये । यात आंतररजतका असंभव है । 
ताकी बाह्यदेशमें पतीति वने नी ॥ किव॒-- 


॥ २३७ ॥ वाह्यदेश्रे ही अनिवेचनीयरजत 
उपजञै ह । यह्‌ सिद्धा तकी रीति दी समीचीन ह 
जौ अनिर्घ्वनीयवस्तुकी अप्रलिद्धकस्यनादोव 
कल्या, सो षी अज्गानसै कल्या है । काते 

॥ २३८ ॥ अदेतबाद्का यह अख्य- 
सिदत हः- 

१ चतन सत्यहे। 

तसि भिन्न सकर मिथ्या है ॥ 

अनिधेचनीयक्नं मिथ्या करै हं, यतिं 
चेतनसे भिन्नपदाथङ्क सस्यकथनमे दी अप्रति- 
दकल्पना है 1 चेतनम भिन्नपदा्थनमें 
अनेवचनीयता तो अतिभरसिद्ध दहे ॥ युक्तिसिं 
विचार करं तव किसी अनाखपदाथका स्वरूप 
सिद्ध होवे नही ओ अतीति होमे है । यतिं 
सकलअनात्मपदाथं अनिवैचनीय है ॥ सिद्धांत 
मे अनिवचनीयपदाथं कोह सत्य नही । गधवे- 
नगरकी न्यां सारा भरपंच दष्टनष्टस्वभाव है ॥ 


॥३८॥ अनिवंचनीयख्यातिकी रीतिपुवैक 
ञद्वैतवादीकू अनिर्वचनीयपदाथंकी 
परसिद्ध ॥२३९-२४०॥ 


॥ २३९ ॥ स्वमते जाग्रत्पदाथमे कावद 
लक्षणता नही) ओं अुक्तिरजत प्रातिभासिक 
है । कांताकरादिकनमे रजत व्यावहारिक है ॥ 


हि कि 9 


इस रीतिसें अनात्मपदार्थनमे मिथ्याखसत्यव- 
विलक्षणता परस्पर कदी दै, सो स्थलबुदि 
वाठेके अदैतबोषमें पवेशवास्ते अरुधतीन्यायसें 
कही है ॥ स्थरबुद्धि एरुषकू्‌ प्रथम ही सुख्य- 
सिद्धांतकी रीति कर तौ अदथुतअथक्ू सुनिके 
अनात्मसव्थत्वभावनावाला पुरुष शाखसें विसुख 
होयके पुरुषाथसे र्ट होय जावै । इसवस्त- 


३७४ ॥ ५ ॥ अभर्माड़्तिभेदं अन्यथाख्या तिप्रदर्शनपूक खंडन ॥ 





९-२ अनात्सषदाथनकी व्यावहारिकिप्रात- 
भासिकमेदसें दिविधसत्ता कही । ओ- 

३ चेतनकी परमार्थकसत्ता करी ॥ 

२४ ० चेतनसें परपंचकी न्यूनसत्ता। उुद्धिभें 
आशूट्‌ इए सकङ अनात्मपदाथेनङ्ं स्वप्नादि- 
द्टातसें भ्रातिभाषिक जानिके निषेधवास्यनतें 
सबेअनात्मङ्कं सत्तास्पूर्तिञ्छन्य जानि खेवे । इक्ष 
बास्ते सत्ताभेद्‌ कल्या है । ओ अनास्मषदाथेनका 
परस्परसत्ताभेद्मे अदतशाख्चक। तात्पये नहीं ३! 
याते अदेतवादीक्रं अनिदेचनीय षदाथे अप्रसिद्ध 
ह यह कथन विरुद्ध टै ॥ इस रीति आस- 
र्यातिवादीका मत असंगत है ॥ 

इति श्री्ात्तिरत्नावल्याम्‌ आप्मख्यातिपवक- 
खंडन नाम एकादरां रतनं समाष्ठम्‌ ॥ ११ ॥ 


॥ अथ हादशरलप्रारंभः॥१२॥ 


॥ ९ ॥ अप्रमाइृत्तिमेद्‌ अन्यथाख्यातिप्रदशन- 
पुवेक खडन ॥ २४१-२४२ ॥ 


॥ ३१ ॥ अन्यथाख्यातिवादका कृथन- 
पुवक्‌ खडन ॥ २४१-२४२ ॥ 


॥ २४१ ॥ तैं नैयायिक अन्यथाख्याति 
मानै रै। ताकी यह रीति ईैः-दाषसा्व नेतरका 
सयोग रञ्जसे जव होवे, तष रजञ्ञरधर्मसे 
नेत्रका संयुक्तसमवायसंव॑ध तो है, परत 
दोषके वलते रज्जु भासे नहीं । कितु 
सज्जुमै सपैत्व भाते है । सो सर्षत्वका ज्ञान 
नेजजन्य है । तामे पूरव॑दष्टसपैका उद्बुद्ध सस्कार 
वी सहकारी है ॥ या मतम धमीं जो सै, 
ताका अध्यास नहीं । किंतु सपेतवरूपधम- 
माजका अध्यास है । यह नवीननैयापिकनका 
मत दहे ॥ 

॥ २४२ ॥ सो नवीननेयायिकनका मत 

समीचीन नदीं । कादेतनि्रमे अतरायसदित 


[ वृ्तिरर्नावलि 





सपेका रज्युमे ज्ञान संभवै नहीं । जो रञ्जक 
समीप सपं होवे तौ दोन नेका संयोग 
होयके सपैध्त्तिसपैतवकी रज्जमे नेजजन्यथ्रम 
भीति सभवे । ओं जहां रञ्जके सभीप सर्ष 
नही) तहां रज्जुमै खपत्वश्चम नेजजन्य सभवे 
नही ॥ इहां जति सपव्यक्तेसे नेत्रक्षयोगके 
अभावते सपेत्वस नेचसंयुक्तसमवायका अभाव 
है । याते सषेत्वविशिष्टरञ्जका ज्ञान सभव 
नहीं । इस रीति अन्यथाख्याति असंगत ३॥ 

इति भीबत्तिरस्नावर्यास्‌ अन्यथाख्यातिप- 
द्शेनपूवकखंडनं नाम दाद रलं समाप्तम्‌ १२ 


अथनयोदशश्त्नप्रारभः#१३॥ 


॥६॥ अभ्रमाच्त्तिभिद अख्यातिभरद दनपूवेक- 
खंडन ॥ २५३-२४८ ॥ 


॥ ४० ॥ अख्यातिवादका अनुवाद्‌- 
पवक खडन । २४३-१४४ ॥ 


॥ २७३ ॥ साख्यप्रभाकरमतमें अख्याति 
मानी है) ताकी रीति थह रैः-ज्हां अक्तिते 
तथा रञ्जसे दोषसहित नेघका सम्बन्ध रोष, 
तहां द्युक्तेका तथा रञ्जुका विरोषरूषप भसि 
नदीं । किंतु सामान्यरूप इदन्ता भासते है॥ ओं 
युक्तिसे नेजके सं्वधजन्य ज्ञान दए रजतके 
संस्कार उद्बुद्ध होयके शुक्तके सामान्यज्ञानके 
उत्तरक्षणमें रजतकी स्यति होवे टै । तेतं रज्ज 
सामान्यज्ञानके उत्तरक्षणये सकी स्यति देवै ३॥ ` 
यथपि सकरस्य्तिज्ञानमे पदाथकी सत्ता बी 
भासे हे । तथापि दोषसहित नेतके स्वधे 
सस्कार उद्बुद्ध होवे । तहां दोषके महारम्यतें 
तत्ताअंशका प्रमोष होवे है 1 यतिं प्रमुष्टतत्ताक 
स्यृति दोव र ॥ म्रुष्ट काहिये ठप्त हर र तत्ता 
जिसकी, सो भरघरष्टतत्ताकशब्दका अथं हे ॥ 





त्रयोद्शर्त्न १३] 


तकश्रभादि भो चतदश्चज्नानोङधा कथन ॥ 





इस रीतिसे “इदं रजतम्‌” “अयं सवैः" इस्या- 
दिकस्थख्मे दो ज्ञानं 
१ तहां शक्तिका ओ रज्डका. सामान्य 
इंदरूपका पमरत्यक्षन्नान यथाथ है } ओं- 
२ रजतका तथा सपेका स्थ॒तिज्ञान 
यथायथं ह । 
इस रीति भ्रमज्ञान अप्रसिद्ध रै ॥ 
यद्यपि जा पदाथ इष्टसाधनवाच्ना ज्ञन 
होवे तमे मवति होवे है म जम अनैषटस्ताधन 
ताका ज्ञान होवै तासे निब्रत्तिदोवैहे 1 या मतम 
शक्तिम इष्टसाधनताज्ञान ओ रज्जु अनिष्साध- 
नताका ज्ञान कहै तौ भभकरा अगाकार दोवै। 
यातं इष्टसाधनताज्ञानके ओं अनिष्टसाधनता- 
ज्ञानके अभावे युक्तम रजतार्थीकी भड्त्ति ओं 
रज्जुमे निचृत्ति नदीं हहं चाहिये! ओं होवे ह 
याते ्रमक्ञान आवश्यक हं ॥ 
तथापि-- 
९ जो षदाथमें पुरुषकी भच्रत्ति हमै ता 
पदाथंका सामान्यरूपते मत्यक्षज्ञान ।ओ- 
२ इष्पदाथंकी स्यति ¦ ओं- 
३ स्यृतिके विषयतें पुरोवाततषदाथेका भेद्‌- 
ज्ञानाभाव । 
४ तेते स्छृतिज्ञानका पुरोवतिंके ज्ञाने 
भेदज्ञानाभाव । 
इतनी सामग्री मन्रात्तिकी ह ॥ 
रञ्जुमे सपेज्ञानतें जो निढृत्ति दी है, सो बी 
विसुखभदृत्ति दी दै। यातं मन्ञान विना भव्ति 
सभवे हे ॥ यह अख्यातिबारदका अभिप्राय है॥ 
ज्ञानद्यका विवेकाभाव ओं उभयािषयका विवे- 
काभाव अख्यातिपदका पारिभाषिक अर्थं 
ह ॥ 
॥ २४४ ॥ यह अख्यातिबादीका भमत वी 
समीचीन नहीं । काहेते !- 
१ शक्तिम रजतश्नमतै भदत्त हुये पुरुष 





रजतका खाभ नहीं होवे, तब युरूष यह कटै 
हैः-““रजतदयून्यदेदामें रजतक्नानकतँ मेरी निष्फठ 
धन्चत्ति इई ॥” इस रीतिं ्रमन्चान अनुभव- 
सिद्ध हे । ताक्ता छोष सभव नही ॥ ओ- 

२ मरुष्रपिमें जलका बाध हवि, तच यष 
कटं हैः-“मङ्श्रमिमे मिथ्याजङकी पतीति मेर 
इई” या वाधते वी मिथ्याजक ओं ताकी 
अता हवे ह ॥ 

अख्यातिवादीकी रीतिं तौ ““रजतक्ी 
स्यति ओं श्ुक्ति्ञानके अदके अयरहणतें मेश 
इक्तिमें मबत्ति इ३” देसा वाध इया चाहिये । 
ओर “मरुश्मिके घत्यक्षसे ओ जङकी स्मरति 
मेरी भब्त्ति दई"" एेसा वाध इथां चाहिये । ओ- 

विषय तथा रमन्ञान दोचू व्यागिके अनेक 


म्रकारकी दिरद्टकल्पना अख्याह्तिबादमें हे 
तथाह नेक्षयोग हेये दोषके माहात्म्यत 


ड क्तिका विरोषरूपते ज्ञान होवे नही} यदं 


कल्पना । तेत तत्तांशचके परमोषतें स्यतिज्ञस्वनः 
ओ विषयनका भेदै ¦ यौ माक नही ॥ 


तैस ज्ञानोका भद्‌ है। कदी वी भक्तै नरी । 


इत्यादिक सकरकर्पना विरुद्ध ह॥ ओ रजतज्गी 
भतीतिकाङ्में अभिष्खदेशमैं रजत भरतीत होमे है! 
याते अख्यातिवाद्‌ दी अनुभवविरुद्ध है ॥ 

` इक्च रीतिसं ख्यातिनका निरूपण कलया +! 


॥ ४१ ॥ तकंभके नि्णंयपुवंक ख्याति- 
निहवण ओ खंडनके उपसंहारसहित 
चतुदशज्ञानोंका कथन ।२४५-२४८ ॥ 

॥ २४९ ॥ ययषि अनिवंवनीयख्यातिकां 
मंडनं ओ अन्थख्यातिनका म्रतिषादन ओं 
खंडन अन्थग्रेथनमं विस्तारते लिख्या हैौतथापि 
वह युक्ति कठिन होनिते स्वस्पमतिमान्आस्ति- 
कअधिकारद्वूि अनुपयोगी जानिके इहां सक्षत 
रीतिमाज जनाई है ॥ 


३७६ 










- 1 २४६ ॥ इस मकार सशय ओ निश्वयङप | 


धम कल्या 1 तेस तीसरातकेवी ्मदहहे | 
क्नटेते ? व्याप्थक्छे आरोपदें व्यापङ्का आरोप 
तवे किय 2 \ जेस “ यदं बह्निने स्यात्तदा 
धूमोऽपि न्‌ स्यातः” रसा ज्ञान धूमवह्िसदित 
देये होवै, सो दक है ॥ तहां विका अभाव 
व्याप्य है । धूमका अभाव व्यापक हे 11 बष्िके 
अभादङते आरोपते धूमाभावका आरोक होवे है ॥ 
दद्विधूमके होते वहि-अभ्‌ावका ओं धूमायाबकां 
ज्ञान है ! याति भ्रम है ॥ बाध हेति रम हवै! 
ताक आरोप कर है ॥ इस रीति तीसरा तकत 
दी खमदहे॥ 

।\ २४७1} यद्यपि तकन्ञान दी अपनिश्च- 
यके अंतभत दे ! तथापि इहां धृमबहिका 
सद्भाव रै यात विनके अभावका वाध है 
ताके होते दी परुषकी इच्छात बद्विके अभावका 
ओ धूभामावका श्रमन्तषन दवि है । याति 
आरोपल्प विरक्षणता होनैते पथक्‌ कल्या \\ 

।॥२४८॥} इस्‌ प्रकार पमाअप्रमाभद्तं ब्रात 

ज्ञान अयद ह \ यद्व दृतिन्नानकै भसिद्ध 
भेद जयोादर ही हं ओं अ्वातर भद्‌ अनत हं । 
तथापि स्वश्नङ मातिभीसिकरज्डआादेअव- 
च्छन्नचेतनमे अध्यस्तसयादिकनका ज्ञान 
भिञिकेि चददैराज्ञन ई \ इस रीति रल्नापमित 
न्तुदेशदत्तिज्ञानका स्वरूण ओं कारण ठछक्षण- 
प्रवेक रंक्षपंत निरूपण किय! \\ 

इति श्रीइृत्तिरलात्रल्याय्‌ अख्यतिप्रददोन- 

पूवैकखडन नाम अयोदरां रलं समाप्तम्‌ ॥१३॥ 


॥अथचतदंशरत्नप्रारभः।१५॥ 


॥ बृत्तिफलनिरूपण ॥ २४९-२५९.७ ॥ 
॥ ४२ ॥ अवस्थाजचयक निहूपण ॥ 
॥ २४९--२५९५ || 
॥ २४९ ॥ उक्तवृत्तिरूप ज्ञानका प्रयोजन 
यह दैः- 





॥ इच्तिरूऊनिङूषण ॥ २७९-२५९ ॥ 


[ वृ्तिर्स्नावलि 


कः ज क ह क ` त क ऋ च ज ऋल्कक ऋ ज ऋ चजोः त ऋ न्क = = > 
म = १ द ष न न - न - 
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९ जीवक अवस्थाचरयकां सेर्बधं इत्ति ह 


2 


है । ओ- 
२ परुषाथभापि वी वत्ति टो है \ 
यातच-- 


१ संसारयािकी हेवं इत्ति हे ¦ ओ- 
ध ८ ९४ | ~प ५, क 
२ सोक्षपरा्षिकी हेतु बी वृत्ति है । काते ?- 
॥। २९० 1! अवस्थाञयक्े संबंधसें जीषद् 
ससार ह ॥ अबस्थाञ्चब्द कारुका वाचकं रे ॥ 
९ स्वपादस्थ ओँ छुखुपति < वस्थासे भिन्न 
ज इद्भयजन्य्‌ रकार) सा इद्‌य्‌- 
जन्यज्ञनक सस्कारका आवारर, सा जाग्र 
१चङ्था कदय इ) 


‰ ३१ ५१ < 


सुखादिज्ञानकारूमे -ओ उदासीनकाख्मे 
यदाप इंद्वियजन्य ज्ञान न हे तथात्वे बकरे 
सस्कार हे! ओं इदियजन्यङ्ञानकते सस्कार स्द्‌- 


घ्ावस्था सुषु्तिअवस्थपे बी है, याति 
वस्था सुषुपिअबस्थासे भिद्नक्तारु कल्या ॥ 
इस रीतिसे ““जाथ्रतअवस्था" यह व्यवहार 
इद्वियजन्यज्ञानके आधीन है । सो इदियजन्य्‌- 
ज्ञानं अतःकरणकी उनिरूष ह ॥ अंतःकरणकी 
वृत्तिक्‌ मतभेदं कोई आवरणनिदननि पयोजन 
माने हँ । तमं वी नाना मत्रहैं । मौ कोर यका- 
दाहेतु अमाता विवयका सबंष त्तका भयो- 
जन्‌ मानै ह ॥ उक्तययोजनवारी ईदवियजन्य 
अतःकरणकी द॒त्त जाग्रतरअवस्थायें हतै ₹॥ 


॥ २९१ ॥ २ इद्धियसें अजन्य जो विषय- 
गोचर अत्तःकरणकी अपरोक्षतृत्ति ताकी अब- 
स्थादूं स्वप्नावस्था कहै रै ॥ स्वभ्रमे ज्ञेय 

ज्ञान अंवश्करणक्ा परिणमे है ओ- 


॥२५२। ३ सुखगोचर अविदागव्विर अन्ना- 
नकी साक्षारपरिणामङ्व दृत्तिकी अवस्थां 
खुषुप्तिअवस्था करे ह ॥ सुपुसिमे अविचाकी 
बृत्ति सुखगोचर ओ अज्ञानगोचर हेष है ॥ 


चतुदर्शरतन १४] वर्िकै भयोजनका कथन ॥ ३५६-३१९७ | ३७७ 





=== 

॥ २५३ ॥ यद्यपि अवियागोचरत्ति आ!भमान बी छमन्नानक्रंकहैहे॥सो 

जाग्रतूमे बी “अहं न जानापि" इस ॒रीतिन्ं यी चृत्तिविशेष हं । याते बरृत्तिक्रत्वध ही 
होवे हे, तथापि वह वृत्ति अंतःकरणकी है | संसार है ॥ ओँ-- 

अदि्याकी नदीं ॥ तेसं प्रातिभासिक रजता- २ वेदातवाख्यसरे “अहं बह्मास्ि"" चेसी 

कारद्ात्त जाग्रतमे अवियाका वरिणामदहं । क्ती अतकरणक्ी कृत्ति दत्र । तसै 





< रन = 

अब्गियागोचर नही । तेसं उुखाकारडृत्ि मरप॑चसहितअज्ञानकी निश्त्ति होवे हे! 
जाग्रतूमं है सो अविद्याका परिणाम नरी है । ई मोक्ष ह ॥ यति-- 

॥२५४॥ईस रीतिस उक्तसुषुिमे अविदयाकी | १ इत्तिका वारदश्चतै तौ उयवह्‌रसिद्ध 
दात्तमे आरूढ साक्षी अवि्याद्रू मक पयोजन है। ओ-- ५ 
ओं स्वरूषश्चुखङ्कं पका टै ॥ सुदत्तिअवस्थमि | न 
छुखाकार अविदयाका परिणाम. जिस अन्ञाना- | ।॥ २९७ ॥ कल्पित निवि ग 
राका हआ है, तिस अज्ञाना तिस पुरुषका ः 1 
अंतःकरण रीन दै ॥ जाग्रतकालमै तित | १६.१६ / ति सलारनत्ति माक्ष ॥ या 
अन्नानांदका परिणाम अंतःकरण होवै है! यतिं | कद न॑तं वहारूप माक ई । यहं सिद्ध दी है ॥ 
अज्नानकी इत्तिते अनुश्रतश्चुखकी जाग्रते सो निडृत्तिका अधिष्ठानरूप नह्य ज्ञातत्वविरिष्ट 
सति होवे रै ॥ उपादानकारणका ओ कार्थका | 72 +! ९०.१६7. नह। । चतु ज्ञातस्‌ 
भेद नरी होनेते अनुभव ओ स्मरणक्कं व्यधि- 


रूप उपलन्नषणक्घ कक्षत ह ¦ यत्ति स्रौ निधत्त 
करणता नक ! नास भिन्न अधिकरणता नही ॥ | %। ज्ञातत्बोपररक्षितआधेठान हं \ 


॥ २५९ ॥ इस रीति तीनि अवस्था है ॥ | इस रीतिसे सतेपते देत्तिज्ञानका भयोजन 
सरणका ओ मूच्छाका कोई सुषु अंत्भाव | निरूषण किथा ॥ - 


10111, --- 


4१५१ 


कटै रै ! कोई पृथक्‌ कहै द ॥ यह अवस्थाभेद्‌ ॥ दोहा ॥ 
बत्तिके आधीन है ॥ जाग्रतस्वस्रमे तो अंतः र नि 
करणकी इत्ति है ॥ वृत्तिसूरके ९९) 
१ जाय्रतमे इद्वियजन्य अतःकरणकी बत्तिहे। संदह शि जे खोक । 
२ स्वम इद्वियअजन्य अंतःकरणकी बृत्ति रै। पीतांषर ता हित रवी, 
हे सुुपिमें अज्ञानकी इत्ति द ॥ माला रत्न सतो ॥१॥ 
॥ ४२॥ वृ्तिके प्रयोजनका कथन इवि न 
॥ २ 4द-२५७ ॥ पीतांबरशर्मविड़षा परमसहत्साधुश्रीमलििरोक- 
॥ २९५६ ॥ रामाज्ञया सकीणायां बृत्तिरत्नावल्यां वृत्तिफट- 


१९ अवस्थाका अभिमान ही बैध है ॥ | निरूपणं नाम चतुदेरं रत्नं समाप्तम्‌ ॥ १४ ॥ 
समाप्तोऽयं ढत्तिरत्नावङिभिथः ॥ 


६2० 3 





॥ सकु खं दर्दप्सजीः कतः स्कक्रवोःक ॥ 


~>)» ई-4-~--* < <--=-- 


| दोहा छद ॥ 


स्वप्नेमे मेखा भयो । स्वप्नेभांदि वि्ोह ॥ | स्वपेमे डबर भयो । स्वतरेमांहि सुपुष्ट ॥ 
सुद्र जाग्यो स्वप्नतें । नहीं मोह निर्मोह ॥ १॥ । सुंदर जाग्यो स्वमत । नही रूप नरं ङष्ट१४॥ 
स्वप्नेमे संग्रह  स्वप्नेहीमे त्याग ॥ | स्वम खख पायो । स्वम पायो दुः ॥ 
सुद्र जाग्यो स्वप्नते । ना कटु राग विरागरे॥ | सुद्र जाग्यो स्वमतीना कष सुख नहं ड;ख १५॥ 
स्वप्नेमांरी पति भयो । स्वप्ने कामी होई ॥ | स्वपनेम योगी भयो । स्वेत सन्यास ॥ 

सुद्र जाग्यो स्वप्नते । कामी पती न को३।३॥ | सुदर जाग्यो स्वस्ते । ना घर ना बनवा6१६॥ 
सवप्नम पडत भयो । स्ने मूरख जान ।॥ | स्म कोका भयों । स्वमेमांदि मयेन ॥ 

सदर जाग्यो स्वप्नतें । नही ज्ञान अज्ञान ॥४॥ | संद्र जाग्यो स्वप्रते } ना कु छेन न देन १७॥ 
स्वप्ने राजा कै ॥ स्वप्नेहीमें रंक ॥ स्वभे जाह्मणं भयो ! स्वनेम ्ुद्स्व ॥ 

सुद्र जाग्यो स्वप्नते । निं साथर प्रय॑क॥९॥ | सुद्र जाग्यो स्वसत्तौनहिं तम रज कदं सत्व ९८ 
स्वप्ने ह्या ठगी । स्वप्ने न्हायो गग ॥  स्वननम यम नियम व्रत । स्वपे तीरथ दान ॥ 
सुद्र जाग्यो स्वप्नते । पाप न पुण्य भ्रसंग॥।६॥ | सुदर जाग्यो स्वप्नतै । एक सत्य भगवान॥९९॥ 
स्वप्ने सूरातन कियो । स्वप्ने चाल्यो भागि ॥ | स्वप्रे दोडचयो द्वारिका । स्वपे जगन्नाथ ॥ 

दोन जु मिथ्या है गये 1 सुदर देख्यो जागि७॥ , सुद्र जाग्यो स्वमते । ना को संग न साथ।२०॥ 
स्वप्ने गयो म्रदशेमे । स्वप्ने आयो भौन ॥ ‹ स्वमेमें मथुरा गयो र स्वभे हरिद्र ॥ 


सुद्र जाग्यो स्वप्नते। आयो गयो सु कौन॥८॥ | सद्र जाग्यो स्वमत । 1 केदार ॥२९॥ 
स्वप्ने खोई वस्तुको । पाई स्वपेमादि। । स्भ्रम काशी सुवो । स्वमेम घरमाहं ॥ 


सदर जामयो स्वप्नते । पाह खोई नाई ॥९॥ | सद्र जाम्यो स्वमते । सक्तिरासि भौ नाहिं२२॥ 
सवप्नम मूल्यो फिन्यो । स्वप्ने पाई वाट ॥ | स्वन्नि दुव्कर तप कियो । स्वनने सशय ताप ॥ 
दुदर जाग्यो स्वप्नते। ओघट रद्यो न घाट१०॥ , सुद्र जाग्यो स्वप्रे ।नाह आसीस न श्राषर३॥ 
स्वप्ने चौरासी रम्यो स्वप्ने यमकी मार ॥ । स्वरे निदा भः । स्वमरेमांहि संस ॥ 

सुद्र जाग्यो स्वप्नते । नाहि इन्यो नहि पार ११ | युदर जाग्यो स्षप्नतें । नदीं कृष्ण नाह कैस२४ 
स्वप्न मरिबो करै । स्वपे जन्मे आई ॥ स्वप्नेमे भारत भयो । स्वप्ने याद्बनाश ॥ 
सुद्र जाग्यो स्वपते । को आवे को जाई १२॥ | सुद्र जाग्यो स्वप्ने । मिथ्या वधन बिलास२९ 
स्वप्नमांहि स्वगे गयो । सवप्ने नरकं दीन ॥ | स्वप्न सकल संसार है । स्वप्ना तीनौ ठोक ॥ 
सुद्र जागो स्वप्नतें । धमे अधमे न कीन १३॥ । सुद्र जाग्यो स्वप्नते।तव सब जान्यो फोक २६ 


॥ इति साधुश्रीसंदरदासजीकृतः स्वप्रबोधः सपणः ॥ 


# चे "की । श 
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५५४ | ॥ । ¢ फु 
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॥ ॐ श्रीपञ्चद्श्ची ॥ 
नारकदीपव्याख्या ॥ १० ॥ 


भाषाकर्ृकृतमङ्गलाचरणम्‌ | 
श्रीमत्सवेरारून्‌ नत्वा पश्चदङया त्रभाषया । 
क्वे नाटकदीपस्य टीकां तखम्रकारिकाम्‌॥९॥ 


॥ ॐ श्रीपञ्चटश्ची ॥ १ ॥ 
॥ अथ नांरकदीपकीं 
तत्तवप्रकाशिका व्याख्या ॥ ३ ॥ 
॥ माषाकतांकत. मगङाचरण ॥ 
शकाः-श्रीयुक्तसवेगुरुनङ्ू नमनकरिके पच- 
ददीके नादकदीपनामदश्चमप्रकरणकी तत्व- 
प्रकाश्िकानामक टकाङ्कंनरभाषासें मे करूह! 
॥ संद्तटीकाकारङक्त मगलाचरण ॥ 
टीकाः-भीमत्‌भ।(रतीतीथे ओ विद्यारण्य 
, इन दो सुनीश्वरनकूं नमनकारिके मेरेकरि नाटक- 
दीषपका अथं संक्षेपकारके किये है ॥ १ ॥ 


# चेतनविषै अध्यस्तअहकारादिकर्वु ओ तिनके प्रकारक 


१९९० | स्वयमेव जगद्भूत्वा ्रविशज्जीवकयतः॥ १ ॥ | ° 


रिटर्न 2222722 


नाटकदीप ध परमात्माद्रयानदपूणः पूत स्वमायया । 


ड टीकांक 
३९.४५ ॥ 


्‌ टीकाकारक्ृतमंगलाचरणम्‌ । 
नखा श्रीभारतीथविदयारण्यञ्ुनी-धरौ । 
अर्थो नाटकदीपस्य मया सीक्षिप्य वक्ष्यते ॥१॥ 
४९ चिकीर्षितस्य त्रस्य निस्परत्युहपरि- 
पूरणायाभिमतदेवतातत््वाजस्मरणलक्षणं मङ्- 
लमाचरन्मन्दाधिकारिणामनायासेन निष्प्रपन्‌- 
॥ १ ॥ अध्यारोप ओं अपवादपूवेकं 
बंघनिघ्त्तिके उपाय विचारका 
विष्य ( जीव परमात्मा ) षित 
कथनं ॥ २३९७९-२९९९ ॥ 
॥१॥ अध्यारोप ओ साधन (विचार 
जन्यं ज्ञान ) सहित अपवाद ॥ 
| २३९४ -२३९६२ ॥ 
॥ १ 1 आत्मामे अध्यारोप | 
४५ प्रारभ करने इच्छित नाटकदीपरूष 
सक्षक्ि नाटकका स्पककरि प्रकाश करंनेहारा प्रकरण की॥ 


३८४ ] ॥ ९ अध्यासे,भपदाद्‌ ओ बेधनिषृत्तिका उपायविचार ओ ताका विषय ३९४५-३९९ 
| स थिन चि यभन थि विनि वि निधि नि 99237922 लिषिवेचिन्िधिरिरिर 
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टीकाकः च्च ' 
| ३९४९ ६ वि््वायुततमदेदषु प्रविष्टो देवताऽमवत्‌। (+ | 

दप्प० 2¬[के[क; ॐ 

| ह ४ सल्या्यघमदेदेषु स्थितो भजति देवताम्‌ ॥२॥ इ ९११८ | 
(३.९. सधय थथलथथथ्छटयलनधछलछ यचि चचप्न 
न्रह्मास्मभरतिपत्तिकिद्धये ““अध्यरोपापवादा- | इत्यादिश्ुतिभरतिद्धः स्वगतादिमेदद्यन्यः पर्मा- 


भ्यां निष्मण्च मयञ्च्यते ! हिष्यानां बोध- 
सिद्ध यर्थ. तखततैः कर्षितः कमः" इति 
न्याय्नखर्थात्सन्यध्यारोप तावद ( चर 
मात्येति )-- 


७६ 1 पूर्व॑म्‌ अद्धयानन्द्पूणेः वरमात्मा 


स्वमायया स्वथम्‌ एद जगत्‌ भूत्वा 
जीवरूवतः अ वक्ात्‌ ॥ 
४७ ) पृष्‌ सृष्टेः अद्र । अद्दयानन्दरूणः 


५सदेब सोभ्येदयग्र आसीदेकमेवाद्धिवीयस्‌ ' 
५८ विज्ञानमानन्दे जह्व'" ¦ “शूणेमद्‌ः पणम्‌" 


अथकी निरवि्षरिपरणैता अथे इष्टदेवताके स्वरू- 
पके स्मरणडप सगदं आचरते हये आचाय्ये) 
मेद अधिकारिनक्गं श्रमे विना निष्परपयजह्य 
आत्माके निश्चयी सिद्धिअये ““ अध्यारोप 
ओ अपवबादकरि ग्रफचरहित वरषात्पा्क 
निरूपण ङरिये र \ शिष्यनके बोधकी सिदि- 
अर्थं तच्दज्ञयुरु्दोने कम कल्प्या है"? न्यायः 
अनुसरिके आत्माविषे अध्यारोप मरथम 


क र 


८६ ] पूमै अद्वय आनंद ओ चूणेरूव 
जो षरमात्मा था। खौ अवनी माया- 
करि आही जगतरूफ दायके एतख- 
विषै जवरूपसं भवेश करता अया ॥ 

७७ ) खष्टति पूवे अद्वय आनद ओं पूर्ण 
किये ८ हे सौम्य ! यह जगत्‌ आगे एक दी 
अद्वितीय सत्‌ दही था” ओं “८ विन्नानआनंद- 


४ परमात्माकी स्वगतआदिक तीनभेदसँं रदितताक्र 
देखो प॑चमहाभूतविवेकशत२ ०२५ %ोकविषे भौ तिनकी 





नन्दख्पः षरिप्णेः । वरमात्पा स्वमायया 
“ मायां ठु भक्तिं बिदयान्मायिनं त॒ 
महेश्वरम्‌ इति श्रुसयुक्तया स्वनिष्ठपा माया- 
दत्तया स्वयमेक जगद्‌ श्रत्वा ““ तदात्मान 
स्वयमङ्करुत, सच त्यचाभवत्‌ "” इति शष 
स्वयमेव जगदाकारतां भाष्य जीवरूपतः 
भाविशद्‌! “ तत्खृष्टा तदेवानुमाविशत्‌ 
अनेन जीबेनात्मनानुमविस्य "”" इत्यादिश्ुतेः 
जीवरूपेण प्रविष्टवादित्यथेः ॥ १ ॥ 


८ नद्ध परमात्मन एवेकस्य सवेशरेरेषु 
रूप बह्महै" ओं “* यह पण्‌ है ! यह पूणं है" 
इत्यादिश्चातिकरि प्रसिद्ध जो स्वगतआदिक 


भेद्रहित परभार्नृदर्प षरिप्रणे परभास यथा । 


सो अपनी मायाकरि किये “ मायाद्भं तौ 
मक्रति नाम उषादान जाने ओ सायाबाछेकुं 
तो महेश्वर नाम मायाका अधिष्ठाननिपित्त 
जानै" इस श्ुतिपँ उक्त अपने विषे स्थित माया- 
दाक्तिकारे आप ही जगत्डम दौयके कटिये 
^“ सो जह्य आष दही आपदं करता भया} स्थूरु 
सक्ष्मरूष होताथया " इस श्रते आप ही जग- 
तुआकारताद्कं वायके जीबरूपकारि मवेश्च करता 
भया किये “ तिस जगतङ्कं रिकं तिखी- 
ीके भति पीछे प्रवेश करता भया । इस जीव- 
रूपकरि परवेशकरिके इत्यादिक तित जीव- 
रूषसे प्रवेशषदं आपत भया । यह अथं ३॥ १॥ 

४८ नज्ु । एक ही परमात्माद्कं सवैदारीरनं 





२१०. ३१८ रिप्पणविवे ]] 


क 


दशौ } 


॥ ए" अध्यारोच णौ साधन (विनचार्नन्य्गान) तदित अपवादं ॥ 
नच वदनन 1111111 


१९ ६२ ॥ 


२८५५ 


॥१५९। ( अनिकजन्प्‌मजनारस्ववि वारं चिकीषति। ध 
४ छ्राकांकः (1 [वचरम विमदाय माचा शिष्यते र₹्वृयचर्‌ र 6 । 8 
॥ १११९  अद्रयानदरूपस्य सद्वयत्वं च दुःखिता । इ भगणा इ 
४९९२० & वेधः रक्तः स्वहूपेण स्थितियुक्तिरितीयते ॥9७॥ 8 = 9 
निन्य चय जथ ञ्च्य सथ सवद ्टम 
परापिष्टसखे पूज्यधूजकादिभविन अकतीयमान । चिक्छ्ीषेलि,विनचारिण मायायां विनष्ायां 
उत्तमाधमभावो विरुष्येतेत्याइयाह-- | स्वयं शिष्यते ॥ 

४९ ] विष्णवाद्युत्तम्देहेषु अविषः | ५३ ) अनेकजन्मभजनात अनेकेषु 
देवता अभवत्‌ ! मत्यादखधमद्‌हडु | जन्मस्दनुष्टितानां कमणां बह्यणि समपेणरूपात्‌ 
स्थितः देवतां अजति \ | भजनात्‌ स्वविन्वारं स्वस्यात्मनो ब्हमरूपस्य 

९० ) नायं स्वामाविकि उत्तमाधमभावः | ज्ञानसाधनं शइणा। चिकीषति कवु- 

| मिच्छति ! ततः स्वविचारेण बिचार 


कितु दरीरोषाधिमेवधनोऽतो न वषिरीध इति 
भावः ॥ २॥ 

(९१९ ) इत्थमा््रन्यष्यारोपं संक्षेपेण प्रद्रयं 
ससाधनं तदषबादं संक्षिप्य दशेयाति-- 

९२ 1] अने क्ूजन्भभजनात्‌ स्व॑विचारं 


विषै अवेशङ्कं पाये हये पूज्य ओं पूजकञादिक- 


भावकररि प्रतीयमान जो उततमअधमभाब है, सो 


विरोधदूं षावेगा ! यह आद्ंका करि कर हैः- 

४९ ] विष्णुञयाददिच्छउन्तमदेहन विषे 
भवेश्दू पाया इया परमात्मा देवता 
किये प्रज्य केता धया ओं सधष्यआदिक 
अधमदेहनविषे स्थित इया "परमात्मा 
देवताङ्क भजत इं ॥ 


जनितज्ञानेन, सायत्यां स्वतस्यादयानन्दस्वाद- 
रूषाच्छाद्कायामनज्ञानावियादिश्चब्दबाच्यायां 
विनष्टायां निब्त्तायां, स्वयम्‌ अदयानन्दुपूणं 
परमात्मेवावद्धिष्यते \॥ ३ \1 

५९४ नु “ तद््ह्माहमिति ज्ञाखा सवेषन्तैः 





९२ ] अनेकजन्मविषे भजनतै अपने 
विचारक कर्ने इच्छता ३! विचारकरि 
मायाके नष भ्ये आप अवन्छेष 
रहता है \। 

९३)अनेकंजन्पविषे अनुष्ठान किये कमंनके 
ह्यवि समैणरूप अजनत अपन जह्यङूपके 
ज्ञानके साधन श्नवणादिरूप बिचारङ्ं करनेन 
इच्छता है 1 तात अपनै विचारकरि कयि 


५९०) यह उत्तमअधमभाव स्वाभाविक | विचारजनितक्ञानकरि अपने अद्यञनंदषनै- 
नहीं है । कंठ शरीरङूष उपाधिक्रा किया हे । | आदिकरूपकी आच्छादक अज्ञानअविद्याआदिके 


यतिं विरोध नरी रै ¦ यह भाव है ॥ २॥ 


| २ ॥ साधन ५ विचरजन्य सान} 
सहित अपर्वाद्‌ || 


५१ श्यै आत्मािषै अध्यारोपद्कं सं्षपसे 
दिखायके साधनसहि्प तिप्तके अपवादङ्ू 
संक्षेपकरिके दिख दैः-- 


िः 





राब्दकी वाच्य मायाके निदत्त भये आपं 
अद्वयनदपरणैरूप परभाखा दी अवशेष 
रहता है ॥३॥ 
।॥ ३ | तृतीयश्लोकउक्तअपवादक्तं वधनिड्त्ति 
मुक्ति ) रूप ज्ञानफरुल्पताकी सिद्धि ।। 


५७ ननु ¦ “ सो उह मे टू । रपे जानिक्षि 


३८६ ॥ ९-अभ्पायोष भपवाद्‌ ओौ दधनिनृत्तिका उपायविचार ओ ताका विषय २३९४५-३९९९ [ पच- 


0 स यनन गि चिर 
मसुच्यते' इत्यादिश्चतिभेः वेघनिदृत्तिरक्षणस्य 
मोक्षस्य ज्ञानफरुत्वाभिधानात्‌ परमात्मादक्षेष- 
स्य॒ त्फलताभिधानमनुपपन्नपित्याङकयाह-- 
९५९५ । अद्वयानन्दरूपस्य खद्वयत्व च 
दुःखिता बन्धः भोक्तः स्वरूपेण स्थितिः 
सवैवंधनोतिं छटता है”) इत्यादिक अ्ंतिनकरि 
वेधकीं त मोक्ष ज्ञानकी फलरूपताक 
कथनते परमात्माके अवदोष रहनेङू तिप ज्ञानकी 
फलरूपताका कथन वन नहीं । यह आशंका 
करि कहै हैः-- | 

९९ ] अद्वय आनदरूप आत्माङ दैत 

खदितपना ओं इःखीपना वध कटा हेः- 
४५ इदां बह रदस्य हेः-- 

(१)महावाक्यके श्रवणमे “में ब्रह्मद" "एेसी अंतःकरणकी 
तर्तिरूप तच्वक्ञान होवे हे । तिसखसे प्रपंचसहित अज्ञानकी 
निति होवें दै,सोईं मोक्ष ३े॥ कस्पितकी निद्त्ति अधिष्ठान 
रूप हवै है याते न्रह्मल्य मोक्ष है । यदह सिद्ध ॒होवै दे ॥ 
यह माष्यकारका विद्धांत दै । ओ- 

(२) न्यायमकरंदकार ( अदैतवादी ) नै कलिितकी 
नि़त्ति अधिष्ठानरूप नहीं मामी दै । किंतु अयिष्ठानसे भिन्न 
सतूरूप, असत्‌रूप, सत्‌असत्‌रूप ओ सत्‌असत्‌ते विलश्चण 
अनिवचनीय, इन चारि प्रकारते विलक्षणप्रकारवाली कल्पि- 
तकी निदत्त मानी हे तादीकूं पेचमप्रकार कै ह| यह समी- 
चीन नदी। कादेतेटखत्‌रूपआदिकवस्तु रोकशाखरआदिकमे 
प्रसिद्ध दै । इनसे विलक्षण कोई वस्तु प्रसिद्ध नदी।अप्रसिद्ध- 
वस्तुविष पुरुषकी अभिल्मपा होवे नदी। किंतु प्रसिद्धविे 
होवे हे 1 याति पचमप्रकाररूप निदत्तिके माने पुरुषकी 
अभिलापाकी विषयतारूप पुरुषाथेताका अभाव दहोवैगा | 
याते अगिष्ठान रूप दी निडृत्ति माननी चाहिये | 

(१) सो अधिष्टठानरूप निवृत्ति अज्ञातंअधिष्ठानरूप मनि 

जतो प्रयत्न विना ही सरवकूं मोक्षकी प्रा्तिके होनैते ्रवणादिक- 
की निष्फल्ता होवैगी । ओ-- 

(२) ज्ञातअधिष्ठानरूप निडृत्ति माने तौ विदेदमोक्ष- 
दामे त्रहमविषै ज्ञातत्व कदिये ्षानके विषय होनैरूप धका 
अभाव दयति मोक्षदः परमपुखषार्थताका अभाव दोवैगा भौ 

(९) ्ातप्वरूप धर्मके अमावतें ज्ञातप्वविरिष्ट वा ज्ञात- 
त्वउपदित आधिष्ठानरूप वी निरति संभवे नदी कादे्तेविरो- 
पणवाढा विचष्ट किये दै ओ उपाधिवाला उपदित 
कषये । विदोषण ओ उपाये जितनैफारविपे 








सिव धिनिकिणिि षिण नणि भिसि यिदिष्ियि दे(रेपिदि यिनि 29 
ञुक्तिः इति इयते ॥ 

५६ ) अद्वितीये बह्यणि वास्तवस्य बन्धस्य 
मोक्षस्य वा दुनिरूपत्वात्‌ दुःखित्वादिशरम 
ठव बन्धः स्वरूपावस्थितिलक्षणा तनिबर- 
तिरेव मोक्षः अतो न श्रुतिविरोध इति भावः ४ 
ओ स्वरूपर्कार स्थिति खुक्तिं कदटियि रे॥ 

९६ ›) आअद्वितीयजद्यविंषे वास्तववंध वा 
मोक्षद दुःखस बी निरूपण करनैकू अदाक्य 
रोनेते दुःखीपनैआदिकका भ्रम द वहै, ओ 
स्वरूपकारे स्थतिरूप तिस बधकी निशत्ति दी 
मोक्ष है „ यतिं श्ुतिनका शिरोध नदी है। 
यह भावे ॥ ४ ॥ 





अविद्यमान होवे तित्तमै काल्पथेत अपनै सवंधी वस्तुकं अन्य 


क च्व 


वस्तुते भिन्नकरिके जना है । विदेदमोक्षद गामे ज्ञ।तत्वके 
अभावते तिस ज्ञातत्वं विदेषणरूपकरि वा उपाधिरूपकारे 
अज्ञ।तसवस्थावाले ब्रह्मते भिन्नकरि जनावना सभवे नदीं। 

यातं ज्ञातत्वउपलक्षित आयिष्ठानरूप कार्यसदहित अज्ञानकी 
निच्ृत्ति हे । किते 2 उपलक्षण जो है सो अपनै भाव 
(वत्तेमान)अमाव(भविष्यत्‌) दोनू कालम वी अपन संबंधी. 
बू अम्यसे भिन्नकरि जनावता दै । यतिं जैसे देवदत्तके गरहके 
उपलक्षण काककं होते न होते बी“ध्यह्‌ देवदत्तका ह्‌ हैः 
एेसा व्यवहार होवे है, तेसं जीवन्मुक्तिद शामें ज्ञातत्वके होते 
ओं विदेहमुक्तिददामें ताके न होते दी कार्मैखहितञअसानकरी 
नि्धत्तिरूप आधिष्ठान जो है सो ज्ञातत्वउपलक्षित है । यह्‌ 
व्यवहार होवै दै ॥ ओ-- | 

कल्पितकी निब्रत्ति अधिष्ठानम भिन्न है | §स पश्चमे 
आग्रह होवे तो बी आनिधचनीयकी निद्रा अनिधचनीयस्प 
ह, प॑चमप्रकाररूप नदी ॥ निलृृत्ति नाम ध्वैसका है । सो 
ध्वंस न्यायमतमें तौ अनंतअमावरूप है। परत सिद्धां तमतमें 
क्षणिकभाव विकाररूप है।कादेते यात्कमुनिने जन्मादिकषट 
भाव (अनिर्वचनीय) विकार के है । तिनं ध्वंसशब्दका 
पयाय नाश क्षणिकरूप गिन्या है | यत सो ध्वंस क्षणिका 
भावरूप दहे।खो ज्ञानसे उत्तरकाल एकक्षण रै ३ पीछे तिस 
निचृत्तिका अत्यत अभाव होवे दै। सो अव्यतअभाव ब्रह्मरूप 
है । यति दैतकी दका नदीं || ओ-- 

काल्पितकरी निट्रत्ति जञानसे जन्य होनैतेँ सा है ओौ 
ब्रह्मरूप होनैते अनेत है । यातं सिद्धातमै मोक्ष सादि ओ 
अनंत कदि है ।॥। इख रीतिखें स्वरूपकारि स्थितिरूस अधकी 
निन्रात्ते दी मोक्ष हे। 


दशी. ] ॥>2॥ पंचघ्रग्परेर्उक विचारक विषय जीव भौ परपारमाङ्गा सवष्ःप ॥ ३९६३-३९८४ ॥ ३८७ 
ल 2 रिद यवि य विवि सय च भथ व च य (नि ०3 22८ 


मः § अविचारकृतो बधो विचारेण निवतंते । [न] 
| ^ ¢ तैस्माज्जीवपरात्मानौ सर्वदेव विचारयेत्‌ ॥५॥ ( १५५९ § 
6 ११२१ & अहमित्यभिमता वः कत्‌[ऽसौ तस्य साधनम्‌। § टिम्पणांक { 
= । 


१९२२ & मनस्तस्य करिये अंतधडिवैत्ती क्रमोत्थिते ॥ &॥ ॥ 


(0 9 
६० विचारेण दंधननिव्त्तिरुक्छा किं विषयेण 
विचरेणसव्यत आह- 
६१] तस्मात जीववरात्मानौ खवदा 
एव विचारयेत्‌ ॥ 
२) तत्वसाक्षात्कारषयैतं खबेद विचार 


कुयदित्यथेः । ५ ॥ 
६३ तन्न जीवक्वङूपं ताबनिर्ूपयति 


( अहमिति )- 

६४ ] यः "अहम्‌" इति अभिमता 
अक्षो कत्ता ॥ 

६4५)यः चिदाभासः अहंकाये 
विचारकरि बधङ्गी निवत्तिहेषै है (तहां कटै हे- 
६१ ] ताते जीव ओ परमात्माक्ं 
सबेदा ही बिचार करना ॥ 
६२ ) तत्वके साक्षाव्कारपय॑त सवेदा जीव 
| विचारक करना ! यह अथे है ॥९॥ 


॥ > ॥ पंचमश्ोकउक्तािचारक 
विषयं जीव ओं परभासमाका 
स्वरूप ॥ ३९६ २-२०८४६ ॥ 


॥ १ ॥ क्रियायुक्त कारणसदहित कत्ता ङ्प जीवका 
स्वर्प ॥ 
६३ तन जावषपरमात्मारूप पवचरक षष 
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५७ ननु “कमणेव षे संसिद्धिमात्थिता 
जनकादयः" इति स्ण्रृतेमोक्षस्य कमेसाधन- 
तावगमात्‌ किमनेन विचारजनितज्ञानैनेव्यत 
आह- - 

९५८ ] अविचारदरतः बधः विचारेण 
निंवतते ॥ 

९९ ) विचारपागभावोपलरक्षिताज्ञानकरतस्य 
वधस्य न विचारजन्यज्नञानादन्यदों निवृत्ति 
रुपपद्यते । उदादतस्मृतो च संसिद्धिराब्देन 
चित्तशुद्धिरवाभिधीयते, न मोक्ष इति भावः ॥ 











| ४ | त्रधनिव्रत्तिअथ विचारकी कतेन्यता ओं 
विचारक विषयक्ा सचन्‌ ॥ 


५७ ननु “जनकञआदिक ज भये, वे कम- 
करि ही संसिद्धिक माप्त भये" इस गतिस्थरातिते 
मोक्षव्रूं कर्मरूप साधनवानताके जाननैते इस 
विंचारसं जनित ज्ञातकरि क्या मयोजन है ? 
तहां करै हः-- 

९८] अविचारका कियाजौ वेध रै, 
सो विचारकरि निदत्तं होवे दै ॥ 

५९९.) विचारके प्राङअभावकरि उपलक्षित 
अज्ञानका कियाजो बंधे, ताकी विचारक 
जन्य ज्ञानतें अन्यसाधनतें निदृत्ति सभ नरी 
ओ उदाहरण करी गीतास्शृतिविषे “संसिद्धि” 
शाव्दकरि चित्तशुद्धि ही काये हं । मोक्ष नदीं । | यन विते जीवके स्वरूपं प्रथम निरूपण करै 
यह भाव है ६० ] जो “अह” सै मानता ह) 


&० विचारकरि सधकी निव्रत्ति करी, सो | यह्‌ कत्ता हं ॥ 
किसदरू विपय करनेहारं नाम किंस पस्तुके। ६५) जो चिदाभासविशिष्ट अहंकार 





३८८ ॥ ९ अध्यासोष,अपवाद ञे दधनिड्त्तिका उपापदि चार भो वाङ्ता विषय ३९४५-३९९९ [ पच- 


९ कि (य 


अतसुखारभित्येषा वृत्तिः कृतारघुलिखेत्‌ । 

बहियुखेदमित्यषा बाह्यं वस्त्विदयुखिखित्‌॥ ७ ॥ 
विशेषाः स्युगधरूपरसादय ध 
३ असाक्येणतान्मिदयाद्घाणारीद्वियपचकम्‌॥ <+ | 


& रीकाकः 
३९६६ 
 इदमोये 





उ्यवहारदशाया देहादा अहामएत  आभ- 
मन्येत असौ कत्तं कठेत्वादिधमवि्दिषटो 
जीव इत्यथः ॥ 

६६ तस्य किं करणमित्यपेक्षायामाह- 

६५७] तस्य खाधन मनः 

६८ ) कामादिब्त्तिमानंतःकरणमभागो यनः) 

६९ करणस्य क्रियाव्याप्तत्वाद तत्क्रिया 
ददोयति-- 

७०] तस्य ऋमोत्थिते अतबहि- 
छंत्ती च्छि ॥ 


७१९ अनयोः स्वरूपं विषय च विविच्य 





व्यवहारदशामे देहादिकविषे अर्ह) किये 
रसे मानत्ता है । यह कर्त्ता किये कत्तौपनेआ- 
दिकधमेविरिष्ट जीव है । यह अथ है॥ 
६६ तिस कत्ताका कोन करण है इस 
पुछनेकी इच्छाके भये कहै हैः-- 
` ६७ ] तिख कनत्तोका साधन किये करण 
मन है ॥ 
६८ ) कामादिकनब्रात्तमान्‌ अंत्तशकरणका 
भाग मनहे॥ 
६९ करणकू क्रियाकारि व्याप्त होनिते तिस 
मनरूष करणकी क्रिखदू दिखावि हैः- 
७० ] तिस मनकी ` कमक्रि उस्वन्न 
अतक्ं्ति ओं बहिदत्तिरूप च्छया ३।६॥ 


॥ २ ॥ जीवके करण मनकी क्रियाका स्वरूप 
ओ विषय ॥ 


हि क 


७१ इन अंतरवाहिरदृत्तिनके स्वरूपकू 


न्ट 


विषयद्रं विवेचनकरिके दिखावि दः- 


ओं 








मनाटकद्पि | 


4 ॥१०॥ | 


‰ इलोकांक 
११२३ & 
₹४ 
११ ध 


"८ 





दशोयति- 

७२ ] अंत खा "अहम्‌" इति बत्तिः 
एषा कतारम्‌ उद्धिखत्‌ । बहिश्चैखा 
“इद्म्‌ इति षौ बाह्यम्‌ इदं वस्त 
उद्धिखेद्‌ ¦ 

७३) इद भित्येषा दाति वहिवृततेः स्वरूपा- 
्‌ । अविक्जिषटेन विषयमप्रदकेन बाह्य देदा- 
द्रहिवेतमानमिदंतणा निर्दिरयमानं वस्त्‌- 
द्िखेत्‌ दिषथीङ्यौदैत्यर्थैः ।! ७ ॥ 

७ नहु मनसैव सवेडयवहारसिद्ो चष्ठरा- 
दिवियथ्यं प्रसञ्येतत्याश्क्याह 


७२ ] अंतयेख जो ^" इख आकार- 
वारी जाति इ, खौ कत्ता ध्वेषय करे हे 
ओं बहिञ्युख जो “ददं कटिये यह इस 
आकारषारी बृत्ति है) सो बाह्य ईदर्वश्वुङ्‌ं 
किये इ वेस्पुदरः विषय करे है) 

७३ ,) “द्द” ( यह्‌ ) इस आकारवाटी' 
इतने सृरुके पदकार बादिरवृिफे स्वरूपका 
कथन किया ओं अवेैष रहे उत्तराधेगत श्रकै 

भागकर वादिरब्रत्तिके विषयक दिखावते दैः 
यह वाहिरब्ात्ति देहते बाहिर वतेसान जो इदषप- 
नकारे निर्दक्च कारेये है वस्तु, तिसक्रू विषय क्रे 
है । यह अथं रै \॥ ७ ॥ 


॥ ३ ॥ स्वव्यवहारके हेतु मनके होते नी बाणादि- 
इद्वियनका उपयोग ॥ 


७४ नलु । मनकरिदी सवेन्यवहारकी 
सिद्धिके हये च्च आदिक इद्वियनकी व्यथंताका 
मरसंग टेविगा । यह आका करि करै हः-- 


दशी. ] ॥ २ ॥ देश्ववन्छोकउक्तवि चारके विषय जीव अ पर्वात्माक्ना स्वड्प ॥२३९६३-३९८४॥ ३८९ 









(2 "22 स 
6 नव्क्वोपः | र्त्र च क्रियां तद्रद्‌ व्यात्तविषयानपि। इ वान ३ 
॥ । फोरथदेकयत्नेन योऽसौ साक्ष्य विद्धपुः ॥९॥ § २९७९ | 
५ ११२५ क्षे शृणोमि जिनामि स्वादयामि स्प्शाम्यहम्‌। § ` > 
& ११२६ ६ इति भासयते सवं रत्यशालास्थदीपवत्‌ ॥१०॥ 8 _ ` 8 
19 न्न 
७५ ] इदमः विक्रषःः ये गन्धशूप- | ७९) कतारं पूर्बोक्तमहकारख्पम्‌ । क्रियाम्‌ 


स्युः तान्‌ च्ाणादीन््िय- 


रखादयः 
पच्चक असाङ्यण एयात्‌ ॥ 
७६ ) मनसेदमिति सामान्यमा् दधते नै 


तु तद्विशेषो गन्धादिरतस्तद्भदणि अाणादिक- 
मुपषयुञ्यत इव्यथः ॥ < ॥ 


७७ पवं सोपकरणं जीवस्वरूपं (नेङ्प्य 
वरमात्मा निरूपयतति- 

७८ ] कतारं च क्रियां तद्वत्‌ व्याल्च- 
तलिंषयान्‌ अपि एकयत्नेन यः विद्धघुः 
स्फोश्येत्‌ अस अज साक्षी ॥ 


७९ ] इद पदाथेके थद्‌ ज गन्धरूपषरसः- 
आदिक ह तिनु घ्रणञादिक 
इन्द्रियनक्ा पञ्चक परस्पर एमेखापविना 
भेदकरि हण करै हे ॥ 

७६ ) मनकरि “यह” से साभान्यवस्तु 
मा रहण करिये ह+ परत तिसका विरोष गधा- 
दिक नहीं । याति तिस वस्तुके विंहेषके ग्रहण- 
विव घ्राणआदिकहद्वियनका पंचकं उपयोगकुं 
पावता है । यहं अथंहै॥८॥ 

॥४॥| परमात्मा ( साक्षी) का निरूपण ॥ 

७७ रसै सामग्रीसहित जीवक स्वरूपदू 
निरूपण करिके अवे षरमात्माकरु निरूषण 


७८ ] कतारं ओं क्रियां तेसं भिन्न- 
भिन्रविषयनदू बी एकयत्नकरि जो 
चिद्रूप इञ भकारताहे, सो इहां 


अहपिदयातसकमनोवृत्तिरूपाय्‌ । उ्याब॒नत्त- 
विबयान पि ञ्याबत्तान्‌ अन्योन्यविरक्षणान्‌ 
णादिम्राह्ाच्‌ गन्धादीन्‌ बिवयाच्‌ च । एक- 
त्नेन युगपदेव ! यः चिद्वपुः चिद्धप एव सन्‌। 
सप्तरयेत्‌ प्रकारयेत्‌ । अस्ावन्न वेदान्त 
राज्ञं साक्षी इव्युच्यत इत्यथः ॥ ९ ॥ 

८० साक्षिण एकयलनेन स्वस्फोरकत्वम- 
भिनीय दशयति ( ईक्षे शणोमीति )- 

८१ ] “अहम्‌ रक्षे, शणोमि, जिघ्रामि; 
स्वादयामि; स्प्च्छाभि “ इति सर्वं 
भाखयेत्‌ ॥ 
साश्व किय 2 ॥ 

७९ >) पूव शलोक & बिष उक्त अ्हकाररूप 
कत्तादू ओ “अहे” अरु “ इदं " इस आकार- 
वाटी मनकी बृत्तिरूप त्रियाक्ू ओं परस्पर- 
विलक्षण अङ घाणआओदिकडन्द्रियनसै अहण 
करने योग्य गंधादिक विषयनक्ं एकयलकरि 
किये एककाल्किषे ही जो चेतनरूप ही हया 
मकाशचता दै, यह चेतन इहां वेदांतञ्चाखविवैं 
साक्षी रेसे किये है । यह अथै ॥ ९ ॥ 


॥ ९ ॥ साक्षी ( परमात्मा )के एकप्रयतनसे सवेकी 
प्रकाश्कता टष्टांतसहित आकार ॥ 


८० साक्षीके एकयलनकरि स्वके प्रकार ` 
करनैदूं आकारकरि दिखावै हैं 

८९] “में देखता हू, मे सनता ह, मे 
सूघता ह्मे स्वादरूतादह, भँ 
करता हं । "` पसे सर्वदं भकाशता हे ॥ 





३९० ॥ ९ अष्थासेफ, अपवाद भौ दधनिड्त्तिङ! इपायविचार अपे ताकः। विषय २९४५-३९०९ [ पच- 





८२ ) ङ्क्स रूपमहं पडयामीव्येवं इए ददोन- 


इङ्यलक्षणां जअिएटीमेकयलनेन स्शस्येत्‌ । 
एवं शणरौभि इत्यादावपि योज्यम्‌ ॥! 

८३ युगपदािकारित्वेनानेकाबभासकेष्व 
चष्ट तमाह- 

८४ ] नृत्यश्ालास्थदीपवत्‌ ॥ ९१० ॥ 

८९ टष्टांत स्पष्टयति-- 

८६ ] नृत्यशालास्थितः दीपः थसं 

८२ ) “ रूपकं मै देखता हू" ठेस रूपद्रशा 
जो अर्हैकार, दशन जो उृत्तिरूप क्रिया अर 
घटादि्रूप इर्य; इस पुटी एकयत्नकरि 
प्रकाशता है । रेते ५ अ ञब्दद्ं सुनता हू ” 
इत्यादिकव्यवहारादेषे बी श्रोता, अवण ओं 
श्रोतव्य, इत्यादिकाञपुटीनक एकयत्नकरि 
प्रकाराता टै 1 सो योजना करने योग्य ह ॥ 


८३ एककारविषे अविकारी होनेकरि 
अनेकनके भरकाङशकपनेविषै दृष्टां करै रैः 


८४] नृत्यशालादिषै स्थित दीपककी 
न्या ॥ १०॥ 
॥ २ ॥ छक १० उक्त रर्टातके वर्णन- 
करि प्रमात्माकू निर्विकारी होनेकरि 
स॒वकी भ्रकाशकता ॥३९८५-३९९९ ॥ 


॥ १ ॥ स्लोक १० उक्त ष्टांतकी स्पष्टता ॥ 
८९ द्ट॑तद स्पष्ट केर है-- 
८६ ] नृत्यशालाषिषे ्‌ स्थिति जो 







$ वरत्यशालास्थितो दीपः प्रभु सभ्यांश्च नतेकीम्‌। इ नार्क्दीप | 
६ ३९८२ | दीपयेदविशेषेण तद्भावेऽपि दीप्यते ॥ 9१ ॥ इ "^; ( 
€ रिणः & अहंकारं धियं साक्षी विषयानपि मासतयेत्‌ । ु १२० । 
६ ॐ & अ्हकाराद्यभवेऽपिस्व्यं भात्येव पृवंवत्‌॥१२॥ | ११२८ ( 


च समभ्खार्‌ नतंक्मेम्‌ अआवशेषण दीष- 
येत्‌ । तदभावे अपि दीप्यते । 


८७ ) अविशेषण भरस्वादिविषयविदोषा- 
वंभासनाय्‌ इृद्धयाद्‌दिकारसपतरणाते यावत्त १९ 


८८ दा्टीतिके योजयाति ८ अह॑कार- 


भिति ) - 


८९ ] साक्षी अहंकारं धियं विषयान्‌ 
अपि भास्यत । अहकारादय- 
भावे उपि स्वेयं पूववत्‌ भाति एव ॥ 


दीप, सो मथु जो सभापति तार्‌ ओं 
सभ्य जे सभाविष स्थित रोक तिन ओं 
नतैकी जो नृत्य करनेहारी ल्ली ताक 
सम्पूणताकरि भक्ता ड ओं तिन 


प्रसुआदिकनके अभा इये नी 
भकारता दहे ॥ 
८७ ] अशोषकरि किये प्रथुआदिक 


विषयनके भेदके अरकाङनेअथं बृद्धिआदिक्‌ 
विकास बिना दीपक प्रकारता रै । यह 
अथे है ॥ ११॥ 

॥ २ ॥ रष्टांतउक्तभथेकी दाष्टान्तमें योजना ॥ 

८८ दार्टतिकविषै जोडते हैः- 

८९ ] एते साक्षी अहंकारदर ओं 
बुदिकं ओं शब्दादिकविषयनकः बी 
अकाशतारहै ओ अहंकारआादिकके 


अभाव हुये बी आप पूर्वंकी न्या 
भास्तादहीदहे॥ 


दशी. ] ३ दश्ंवबणनकरि पर्मात्माद्र निर्वेकारिचासे वकी भकाशक वा ३९८५-२३९९९ ॥ 





२३९१ 





स 1 (0 ह, 
गकदीपः 6 निररं भासमाने कूटस्थे क्ततिषटपतः । § यकारः & 
¢ नन 8 तद्धासा भासमानेय बुदधिर्ैत्यत्यनेकधा ॥१२॥ { २९.° इ 
( ® > ध ¢ ८ प्पण 9 

११२९ | अकारः भः सभ्या विषया नतकी म॒तिः । ( = 
६ ११२० & तालादिधारीण्यक्षांणि दीपः साक्ष्यवभाक्चकः१ § इ 
11 0 3 
९० > ुषुप्यादौ अदैकाराद्भावेऽपि | चैतन्येन  आसमाना _ मकारामानैव 
तस्साक्षितया भात्येव इत्यथः }! १२ ॥ | अनेकधा घटोऽ पटोऽयमिस्यादि ज्ञाना- 
९१ नज्रु प्रकाशारूपाया बुद्धखाहंकारा्द- | कारेण नृच्यति विक्रियते ॥ अयं भावः-- 
स्वेवस्त्ववभासकत्वसंभवात्‌ कि तदतिरिक्त- | यतो उद्धेर्विकारितिया त्वात्‌ स्वत्तः 
साक्षिकल्पनयेव्याङङ्क्याह (निरन्तरमिते) | स्प्रदिरादिव्ययतस्तदातिरिक्तिः सबोवभाक्क्तः 


] कूटस्थे ज्ञप्तिरूपतः निरन्तरं 


९२ 
भासमाने इय ङाद्धः तद्धासा भासमाना 
अनेकधा चृत्यति ॥ 

९३ ]¡ कूटस्थे 
सपधिरूपतः स्वप्रकाशचेतन्यतया, निरन्तर 


निर्विंकरे साक्षिणि 


ड्‌ 
स्वरूप- 


भासमाने सदा स्फुरति सति, 
बुद्धिस्तद्धाक् तस्य साक्षिणः 


९० ) सुषुप्तिआदिकषिषे अहंकारभादिकके 
अभाव हुये बी आत्मा तिस अभावका साक्षी 
होनेकरि भासता दी है । यह अथं है ॥ १२॥ 

॥ ३ ॥ बुद्धिते भिन सवेप्रकाशकसाक्षीके 
अगीकारकी योग्यता ॥ 

९१ ननु परकाशरूप उुद्धिकू दी अहंकार 
आदिकं स्ववस्तुनके अवभासकपनेके सभवते 
तिस बुद्धिते भिन्न साक्षीकी कल्पने क्या 
प्रयोजन है ? यह आशंका करि कै है-- 

९२ क्टस्थद्कूं ज्ञिरूपसे निरंतर 
भासमान होते तिसख कूटस्थक प्रकाश- 
कारे भास्यमान यह्‌ बुद्धि अनेक 
भरकारसें नृत्य करती हे ॥ 

९२ ) ने।वेकारसाक्षाक्र स्वप्रकारा चैतन्य 
हानकार्‌ सदा स्फुरायमान दहते। यह बुद्धि 
तिस साक्षीके स्वरूप चेतन्यकरि भासमान ही 


साक्ष्यभ्युपगन्तम्य इति ॥ १३ ॥ 

९४ उक्तमर्थं श्रोठृञ्खद्धिसोकयाय नाव्क- 
त्वेन निरूपयति-- 

९५ अहंकारः भुः । विषयाः 
सभ्याः । मतिः नतकी 1 अक्षाणि 
तालादिधारीणे 1 अवभासकः साक्षी 
दीषः॥ 


हई अनेकभकारसै किये “ यह घट है, यह 
पटहै । " इत्यादि ज्ञानके आकारसें नरस्य 
करतीं हे, किये विकारद्ं पावती दै॥ इदां यह 
भाव टहैः-जतिं बुद्धिकू बिकारीपनैकरि जड 
हौनैते आपकर अकाडरहितपना है । यते 
ति इद्धितें भिन्न स्वका अवभासक साक्षी 
अगीकार करनेद यागे्य है ॥ १२३ ॥ 

| 8 ॥ श्रोताकी बुद्धिम सुगम करनैवास्ते इलोक 

१२-१३ उक्तअथका नाटकपनैकारि निरूपण ॥ 

९४ शोक १२-१२ उक्तअथेङ्क भोताकी 
बुद्धिविषवे सुगम होनैअथं नाटकपनेकरि 
निरूपण करे रैः-- 

९५९ अकार स्वामी है ओं विषय 
सभावासषी पुरुष है । बुद्धि नतकी दै 
ओौ इदियताल्आदिकके धारण करनै- 
हारे रै ओ अवभासक साक्षी दीप है॥ 








९ 


+! ९ अष्यासेष, ५ दद्‌ अ दध्टनिडत्तिर् उपाप आओ तारा विषय ३९४५-३९६२ [ पच- 


दमन चलम) सियाम सन्निि्वित्रिणिणि 


९६ ) विषयभोगसाकल्यदैकल्याभिमान- | तद्राहत्यापम्यपुरुपसाम्यम्‌ । 


भयुन्द्षविषादबत्ान्छेत्थाभिमानिपसुदुल्यत्व- 
अहैक्छारस्य \ परिसरेतिदेऽपि विषयाणां 
` द६ > दिषयभोगङी सपूणता ओ असंगर 
ताके अधभिषणानके त्यि हषं ओं !देषाद्‌- 
दाला होने अकारक च्त्यका अभिभारी 
भरशुजो राजा ताकी ठुल्यता ३ ओ चारि- 
आरत वतनैहारे इये बी तिस उक्तहषविषादं 
६ जेस नत्यका अभिमानी राजा इत्यकीं सपूणता ओं 
असंपर्णताके अभिमानकारि हषंविषादवाखा होवे है ओ नर्त- 
कीआदिकका धनाढ्यता करि आच्रय दै ओ दृत्यश्चाटाक। 
निर्वाहक दै ओ अनेकदारायुक्त है ओ बडे कार्यका क्तौ है 


ओं बडे भोगका भोक्ता है । तैसे अहंकार बी भोगकी सप- | 


णता ओ अस्पणताके अभिमानकरि दषीविषादवाल देवै 
ओं उपाधिरूपतासं आत्मधनयुक्त होनैकारि बुद्धियादिकनका 
आश्रय है ओं समष्टिन्यष्िदेदर्प शालाका अहंममभावकरि 
निर्वाहक दै ओ युमा्यमढ़त्तिरूप अनेकदाराकरि युक्त है 
ओं सर्वकमेका कर्ता है ओ सर्वभोगका भोक्ता है] यतति 
साभासञअहंकार नयअभिमानी राजके तस्य है ॥ 

४७ जसं खभाविषे ह्थत पुरूष ८ ऊपरके टिप्पणविषै 
उक्तं } राजाके धमनत् रहित हुये चारिओरते वर्तते हँ ओ 
राजाकरे स्वाधीन दै । तेसं शब्दादिकविपय वी कर्त॑त्वभो- 
त्व आदिक अकारक धर्मन रहित हुये चारिओरत पारे - 
दृश्यमान हे ओ अकारक स्वाधीन है । यातं सम्यपुरुषनके 
तस्य हँ ॥ 

४८ जसे नर्तकी, नयउपयोमी अनेकचेष्टारूप विकार 
(अन्यधाअवयव) वाटी होवे ह ओ सर्वलोकनकी ओर हस्त 
आदिकूः प्रसारती दे ओं (१) दरगार, (२)वीर, (३)करूण 
(४) अद्भुत, (५) हास्य, (६) भयानक, (७) बीभत्स 
(८) रोद्र, अख (९) शांत इन नवरसरूप मनोभावकार 
राजाकुं रजन करती है । 

तैसं वुद्धि बी कामादिपरिणामरूप अनेकविकारवाटी 
हवै है जी सर्वनिपयाकार होनैकारि अपनै अग्रभागरूप दस्त- 
कू सर्वओरतं प्रसारती है । ओ-- 

(१) शालसंस्कारसे रित दवै तव वस्रमूषणादिककी 
दोमाके अभिमानकार कगाररसद्रं दिखावती है । जौ- 

(२)शरीरकी प्र्रल्ता देखिके युद्धादिकके प्रसंग पुरुष- 
पनेके अभिमानकरि वीररसकूं दिखावती है । ओौ- 

(३) पुत्रकल्त्रादिसंनेधिनके दुःखक्र्‌ दृखिके कोमल भय 
अंतःकरणमे कसरुणरसङ्‌ दिखावती दै ! ओ- 


नानाविध्‌- 
विकारत्वात्‌ न तकोसाम्य स्थेयः । चीिक्रिया- 





हनत वि्वंयनकर सम्य- 


ई 


वाम्काकरि राहत 
भृता 


एरुषनकी समता है ओ न्‌ानापकारके विकार- 
वारी होनेते इद्धिदरू न्वी जो नृत्य कर 





(४) देद्रजाल्रदिकअपूवपदाथे्रू देखिके आश्वधरूं 
पावती हर अद्धतरसकरं दिखावती द ओ-- 

( ५ ) वाज्छितविषयके लभते आनदवूं पावती हूर 
इ{स्यरसङर दखावर्ता ह । 7#ै-- ` 

६ ) रघ्रुआदिकखं जन्य दुःखकी चिताकारे भयकू 
पावती हरे भयानकुरखकू दिखावती है ! ओ-- 

( ७ ) मलिनिपदाथके ससर्गकरि ग्लानिदू पावती हुई 
नाभत्सरसकुः दिखावती है जौ- 

(८) कोधादिककं प्रसंगसँ भय दिखावती इई रौद्रस्‌ 
दिखावती है जओ-- 

(९) ग्रियपदाथके नाशकरि उदासीन 
दिखावती है }! 

(१) बुद्धि जब शाल्रसस्करारखाहित होय तव द्वितीयपुष्ठ 
गत <वें रिप्पणविषे उक्त अमानित्वं आदिच्के ओ ८४्े 
रिप्पणविषे उक्त दैवीसंपद्तिर्प भूषणयुक्त हई छोगाररसदूं 
दिखावती ह । ओौ-- ^ 


(२) कामादिकशत्नके जयविषै पुरुपाथकरि वीररस 
दिखावती हं । ओ- 


(२) अध्यात्मादि दुःलकारि अस्त पुर्ष करं देखिके द्रवी- 
भावक पाई हुईं करूणारसकरं दिखावती है । ओ-- 

(४)एक दी अद्धितीय असंग निर्विकार निष्परपंच ब्रह्य 
विधं सजातीयआदिमेदयुक्त ओं खग अङ कर्रत्वादिविकार- 
वान्‌ प्रपचकर देके वा गुरुक्पासं अलोकिकवस्तुकरं जानिके 
आश्चयंवान्‌ हुई अद्भतरसवरं दिखावती ई । जो- 

(५) राज्यपदसैँ पतन होयके रंकपदङ्कं पराप्त भये राजे- 
की न्यां ब्रह्मभाव पतन ्टेयके जीवभावं आप्त भये 
परमात्माङ्क देखिके वा अपरोक्ष्ञानकीं प्राततिकारे षव 


पायके वा निरावरणस्वरूपानंदकरं अनुभवकरिके हास्यरसकूं 
दिखाबती & । ओ 


दुरं शांतिरसकर 


(६) जानसं विना निवारण करनैकूं अशक्य जन्ममर- 


गाद्‌ ससारदुःखक्रा चिताकारि भयदं पावती हुई भयानक 
रसू. दिखावती है । ओः 


दशी. ] ३ दष्टाववणनकरि परमात्मा निर्विकारिवोख उ्वंदी धकाशक्छता २९८५३९९२ ॥ ३९२ 


¢ नाटकदीपः ् क ४ नि 8 
॥ ५१॥ इ स्वस्थानसंस्थितो दीपः स्तो मासयेचथा । | १०९, ( 
६ कमः ( स्थिरस्थायी तथा साक्षी बहिरंतःकाशयेत्‌94 | सपन ( 
& यथय स्ट ^ ९ २९ £ धथ व्द्थटयठ्यस्थथटय्टस्डञ्छच्च्च्छ > \३२० 
=) क थ्ण्डरर्य 


वि 


णामबुककथापारवतत्वात्ताखदिधारिस्रमानलपि 
न्द्रियमाणाम्‌!एतत्सवाविभासकववात्‌ साक्षिणो 
दीपसादरयमस्तीति द्रष्टव्यम्‌ ॥ ९४ \ 

९७ ननु साक्षिणोऽप्यहंक्यराचभाक्षकले 
तेन तेन सैवधावगसागमर्पत्िकारवक्छं 
स्यादिव्याक्ङ्क्याह्‌ ( स्वस्थानेते )-- 

९८ ] दीषः यथा स्वस्थानसोस्थतः 


अनुकूरुष्यापारवान्‌ होनेतं  ईदविधन् 
तारुआदिकके धारण करनैहारि इरुषनकीं 
समानता है ओं इन सवका अवभासक होनेते 
सीषद दीपककी सदृशता हे । दसं देखने 
योग्य है ॥ १४ ॥ हि 

| ९ ॥ साक्षीके निविकारीपनेक्ता छोक १० 

उक्त दृष्टांतपूयेक कथन ॥ 

९७ न॒नु ! साक्षी बी अहेकारआदिकके 
अवभासकपनके . इये तिस्र॒ अहंकारादिकके 
साये संदधके अवगम नाम नाञ्च ओं आगम 
` (७) चिष्टनिदित यथेच्छाचरणसूप दुराचारसँ ग्लान 
पावती हुई बीमत्सरसकूं दिखावती है ! ओ-- 

(८) अज्ञजननदव सन्मागविषे प्ति करात्ननेके बस्ते 
ससारदुःखके भयदरू जनावती हुईं वा तच्बज्ञानके बल्कार 
कालद्रं वी डरावती हुई रोद्ररसक्रं दिषखावती है । ओ--- 

(९)दोषहटिजन्य वा मिथ्यात्वदष्टिजन्य वैराग्ये उदय- 
करि वा जगतकी विस्पतिरूप उपरामके उदयकारि प्रपंचकी 
अख्चिद्रं पायके शांतिरसद्रं दिखावती है । ओ--- 

(९०)निरावरण परिपूणं सद्वा्ैक जीवन्धुक्तिके विलक्षण 
आभददू आस्रादन करती. दुर नवरसतें विलक्षण द्मरख 


‰ दिखावती है ॥ 

इस रीतिचे खुडि नवरसदं दिखायके साभास अकारक 
रजन करती है याते नर्वकीके समान हे ॥ 

९ जैसे तालमृदंगसारगभिककिवायनके धारेहारे 
पुरुष नतैकीकी चेष्टाके अनुकूल व्यापारान्‌ होवै दै । तैसे 





~ 





२3 न ल ¢ भकु क = ५ 
| सवतः भासयेत्‌ तथा स्थिरस्थायी 
<{{- जाहः अन्तः पकशयेत्‌ | 

.3 9 द्यपां यथा गमनादिविकारयुन्यः 
स्वदेहेऽ {> स्थ क ---- ~~~ स्वरसनि 
४१ ९ भह -113.11 २८ सन्रू स्वरसनि हितासि 


पदाथानवभासयति । दवं साक्षी अपीति 
भवः ॥ १९॥ 


नासं उत्पतन्ति ! 
आश्ञंकाकारि के 

५८ ] जेस दीव अपने स्थानके विषे 
स्थित डया स्वंओरलें प्रकाशता 
< {स्यर्स्यायी किये तीनि कार अचल 
इया साक्षा बाहर स्नीतरः भक्ाशता ड । 
९९ ) जैत गमन आदिक्रिकाररहित दीपक 


अपने देशा षे स्थत इया ही अपने समीपके 
सपपदा्थनङ्ध मकाक्षता है ! देँ गमनादिक- 
तकारराहत स्वस्वरूपविवे स्थिर इया सा्षी 
व( सनदे मकारा है । यह्‌ भाव रै ॥ १९॥ 
इदि नी जिख जिख विषयकरे ग्रहण करनं वुद्धि जाती है 
तिच (तेख विषयक्ते सन्धुल होनैकारे बुदधिके निकार जे परि- 
णाम तिनके अनुकूकव्यापारवान्‌ हवै ई । यतति ईदिय ताल- 
आदिक धारिनके समान है | 

५० जसे छत्यय्ालाविंपै स्थित दीपक जव खभास्थित 
हवे तव नादिर भीतर सर्व ओत राजा आदिक सवैकू प्रका- 
दता दे ओ जब भान होत तब वी प्रकाशता ह ओं 
जाप गमनजागमनअदिकक्रिया विकारसें राहत इया जयुका 
यू अपने स्थानविँ रिथत है, दै साक्षी बी जाग्रत्स्वप्न 
कालम स्थित जहंकारादिकसरवरं मकाशता दै ओ सुषि, 
मृच्छा अरु समाधिकालविषे इन सर्वके अभाव हुये तिनके 
अभवद प्रकाशता है ओं आप गमनञागमनओक- 
विकारनसे रहित हुथा ज्यका स्य स्वमहिमानं स्थित ६ । 
याते खाक्षो दीपकके खमान £ ॥ 





व्रार्बानूपना होतेमा । यह्‌ 


श 
श ऋः चक 


2 


22 


८5४११ 





यः 





७००० ननु साक्षिणो बहिरन्तरवभासक- 
त्वाभिधानमदपपन्न “ . अपूदेषनषरमनन्तर- 
मबाह्यम्‌ इति श्त्या तस्य बाह्यान्तराबेभागा- 
भावाभिध्ानादित्याशडक्याह ( बहिरिव), - 

१ ] य बहिरतविभागः देहापिक्षः 
न सखार्िणि ॥ 

२ कस्य बाह्यं कस्य र्वातरत्वमित्थत 
आह- 





॥ २ ॥ परमात्माके यथाथस्वहयका 
विशेषकारि निद्धार 
# @ ०० ०==@ ०९० | 


॥ १ ॥ साक्षीपरमास्ममि बादिके च॑चर- 
ताकां आरोप ॥ ४०००-४०११॥ 


॥ १ ॥ वास्तवकषाक्षीवूर वाहिरभीतरपनेके अमाव 
पूवेक याद्यमीतरके वस्तुका कथन ॥ 


६००० ननु, साक्षीदूं बाहिर भीतर अव- 
भातकपनैका कथन अयुक्त है । काेते!८८म पूरं 
किये कारण है । न अपर का्हिये काये दै 
न अंतर है । न वाद्य है" इस तिकि तिस 
साक्षीआव्माके बादिरभीतरविभागके अभावके 
कथनत । यह आङंकाकरि करै ैः-- 

१] यह्‌ जो “बाहिर भीतर ›» ेसा 
विभाग हे) सो देहके अपेक्षाकार दहेः 


साक्ीविषै नरी है ॥ 


#॥ २ ॥ परत्व्याङ धथाथस्वरूपको विशोषकरि निर्धार ॥ ४०००-४०५० ॥ 


४ टीकोकः | अदहिरतवेमागोऽय देहापेक्षो न साक्षिणि । | नाटकद्पि 6 
§ ७००० ( विषया बाह्यदेशस्था देडस्यात्रहंकतिः ॥ १& ॥ | । १११] 
§ स्मगकः  अतस्था धीः सहेवाकषबदियाति पुनः पुनः । ( ११३२ & 

“ ^ भास्युद्धिस्थ चांच्यं साक्षिण्यारोप्यते वृथा १७ ॥ ११३३. 


| सो दद्रियनके सायिदही 





[ पच- 










३ } विषयाः बाह्यदेशस्थाः । देहस्य 
अत्तः अहक्रतिः ॥ १६ ॥ 

४ नयु ““ स्थिरस्थायी तथा साक्षी बहिरंतः 
म्रक्रारयेत्‌” इति अविकारेण सतो बहिरन्तः 
रवभासकोक्तिरयुक्ता ““ अहै घटं पञ्यापि'' 
इत्यजाहमित्यन्तरहकारसाक्षि्तया भथमतो भास- 
कस्यानन्वर' घट पडखापे इति षशकारदात्त- 
स्फुरणरूपेण वरहिर्भिगेयाजुभावादिव्याक्चक्याह- 

९ } अंतस्था धीः अक्षेऽ खह एव पुनः 


२ तथ किसर्वूः बाह्यपना 
आंतरपना है ? तहां कहै हैः 

३ 1 श्ब्दादिकविषय बाछ्देखग्दिषे 
स्थिति रे ओं देहके भीतर अदक्ार 
हे ॥ १६ ॥ 


।॥ २ ॥ बाहिरभीतरप्रकारामान साक्षीविषै बुद्धिकी 
चचरुताका आरोप ॥ 


ओ किसद्कु 


४ ननु“ तसे स्थिरस्थायी इया साक्षी 
वाहिर भीतर भ्रकारदाता है" इस १९ वे §ोक- 
उक्तप्रकारकरि अविकारी इये साक्षीके बाहिर 
भीतरअवभासकपनेका कथन . अयुक्त है । 
काहेते { ५ भ घटकं देखता ह » इहां ¢ मे" 

भीतर अहंकारका साक्षी हौनैकरि भ्रथमते 
भासकसाक्षीके पीछे “वटकं देखता ह" 
रेमे घटाकार्सतिके स्फुरणरू पकारे वाहिर- 
निगमनके अनुभवते, यह आशंकाकरि करै है- 

५ ] देहके भीतर स्थिति जो बुद्धि है। 
वारबार 


दशी. ] 
हुनाटकदीप 3 
॥ | १ ° ॥| | 
 शछोकांकः : 
ह १९१३४ । 


ड &,-९१२८ १३९ ¦ 


पुनः बहिः याति । भास्यद्ुद्धिस्थ- 
वाखचल्यं साक्षिणि थ! आारोन्यते 

६ 3) द्रष्टरमराहकववेन देदान्तरावस्थित्ता बुद्धिः 
रूपादिग्रहणाय चष्षुरादिदारा श्रयो श्रयो 
निगच्छति । तथा च तचिं चश्चल्य 
तद्धासके खाक्लिण्यारोप्यते अतो भ 
वास्तवं साक्षिणः चाथल्यमिति भावः ॥ १७ ॥! 

७ भासके भास्यचाचल्यारोषः इ दश 
इत्यारस्याह ८ ग्रहान्तरगत इलति )- 

< >) गवाक्षात्‌ शृहांतरगतः स्वद्पः 


बाहिर जाती है । रसै इए साक्षीकरि 
भाखने योग्य बद्धिक्छे चंचलला साक्षी. 
विषे इथा आरीपित है दे॥ 

६) ध्रै" इस आकारकरि दरश जों 
साभसअहैकार, ताकी आहक किये िषषय 
करनेहारी दहोनेकरि देहके भीतर स्थित्त जो 
बुद्धि है “सो यह धट है  इत्यादिआकार- 
करि रूपादिकके अहणअथे किये विषय 
करनेअथे चष्कआदिकडद्वियद्ारा फेरि फेरि 
बाहिर गमन कररीहै । तैस हये तिस दि किये 
स्थित जो चचरूपना है, सो तिस डद्धिके 
भाक साक्षि मूढनकरि आरोप करिये हे । 
याते साक्षीद्रं वास्तब बाहिर भीतर गभन करने- 
रूप चंचरुपना नहीं है । यह भाव है ॥ १७॥ 

॥ ३ ॥ प्रकाराकविषे भ्रकाइयकी चचरताके 

आरोपतें टष्टात ॥ 

७ भासक जो धरकाडाक ताविषे भास्य जो 
भकार्यवस्तु ताकी चचटठ्ताका आरोप कहां 
देख्या है { यह आशंका करि कटै है 










॥ १ ॥ साक्षी परमार बुदधिकी चवक आ{सेष ॥ ४०००-६०११ ॥ 
ननि शिनि निवि 2>22>(वे कथि नथ निव  0 2948 


ग्रहातरगतः स्वस्पौ गवाक्चादातपोऽचखः। 1 
तञ इस्ते नत्यंमाने बुत्यतीवातपो यथा ॥१८॥ ॥ 
निजस्थानस्थितः साक्षी बहिरंत्ममागमौ । 
\.§._अकुव॑न्ुद्धिचांचल्यात्करोतीव तथा तथा॥१९॥ ॥ 


वाद „ ~ | ४ की) (क क) कका र ककि चा "कक 


२९५ 
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1 





आजु» आ 


श्त अ य 


आततयः अचलः तञ्च इस्ते नत्येमाने 
यथाः आतरः चृत्यत इव ॥ 

९ 9 गवाक्ात्‌ अहातरगत स्वस्पा- 
लचाञ चल ख्व वृत्त तन वस्भन्रात्ष 
पुरुषेण इस्ते नत्थेमाने इतस्ततः चाल्य 
पने यथा आतर चत्यत्तींवन्वङती वरक््यते 
न ठ चठक्तत्यथः॥ २८ ॥ 

° दाष्टान्विष्माह-~ 

११] निलस्थानर्थिदः खाक्षी अहिः 
अंतः गमागमौ अङ्कवेन्‌ अुद्धिचाश्- 
ल्यात्‌ तथा तथा रौति इङ ॥ १९ ॥ 

< ] गबाक्षतें खहकै भीतर आन्न जो 
स्वस्वञआातष किये सयका भका डे, 
सो स्वरूपत अचर होवै ३ ! तहां इस्तके 
नत्येभान किये नचाये इण जसे आतप 
सृत्य करतेह्एक्ती न्यांडे होत रै ॥ 

९ ) गवाक्ष जो क्षरोखा ताते गहके भीतर 
आथा जो थोडा आप किये धूष है सो 
अचर ही ववेता ह । तिस्र आतषविषे पुरुषकारे 
हस्तके इधर उधर चायमान कयि हये जैसे 
आतप चरुतेकी न्यां देखिषे ३ ओं चरूता 
नहीं । यह अथे है ॥ १८ ॥ 

|} ४ ॥ दष्टांतउक्तमथकी दार्टातमें योजना ॥ 

१० दा्टातिकदरं करै दै 

११ ] तेस निजस्थानमें किये स्वस्वरूप 
विषै स्थित इयः साक्षी बाहिरभीतर- 
गभनआगमनक् न करता इया बुद्धिक्छी 
च॑चलतातें तैसे तैसे करतेडुयेकी न्यां 
हवै है ॥ ` 


३९६ ॥ २॥ परस्रात्पाकते यथाथस्वरूवल्ला विधोपसरि वनद्धवर्‌ ॥ ४०००५०५० ॥ [ पच- 
2 = स 2 (2172 1 1444141. ८4 -| 


९ रीककिः ३ । ५{€५4। गतर ` सषा इद [६ ताबुभौ & नाटकदौष | 
। ८०१२ इ द्वयायशबसंशांतो यञ्च भात्यस्ति तच सः ॥२०॥ | 1९५; 1 
६ टिणाकः &देश्‌ः कोऽपि न आसेत यदि तश्चस्त्वदेशभाम्‌। १९३६ 

= इस्वेदेशपरङ्त्येवे सवेगत्वे : व नंतु, स्वतः॥२१॥ + ११२० । 





भ 
<< >€ <: अद 2८222 2< < 2२. । 





९२ ""नजस्थानास्थतः ` इत्यनेन रकि २८ ) शद्रिश्ब्दनेन्दियादयो श्ह्यन्ते । 
दाह्यादिदेशस्थसमेबोच्यते नेत्याह ( न यश्य | स्छपल्तिशचब्देन तत्पतीद्युपरतिर्विवक्षिता २०॥ 


इते )- १९ ननु सबढ्यवहारोपरतो देश्च ण्व 
१३ ] खाक्षी बाह्यः न अतरः न}! | नोपरभ्यते ऊतस्तर्निष्ठस्वशच्यत इत्याशङ्क्य 
१४ तञ हेदुमोह ( बद्धैरात )-- स्वाभिमायमाविष्कृयत्ति ( देश इतति )- 
१५ ] हि तां उम उदः देर ॥ २० | यि कः अषि देशः न भासेत 


कि द क 


१६ ताह {क वावा्घतामत्यतत आद-- 
१७ ] बुद्धयाद्शेषसशांतौ सः यत्र 
भ्दति ल अस्ति), 


ताह अदेशभाद् अस्व ॥ 
२९ ) देशादिक्ल्पनाधिष्ानस्य स्वातिरेक्त- 
पिक्षा चस्तीते भाषः ॥ 














। २} साक्चीके देशकारादिरहित 
निजस्वरूपके कथनपुवंक्‌ ताके अन॒भव- 
का उपय ४०१२४०५० ॥ 


॥ १ ॥ बुद्धिके बाह्यअतरदेशते रहित साक्षीका 
निजस्थान्‌ ॥ 
१२ “निजस्थानविये स्थित इया" इस 
१९ छकग खथनकारे स्या सा्षीक्ना 
वाह्यआदिकदेरविव स्थितपना काहिये है १ यहं 
आरदाका करि सक्षीष्रिषे वाद्ध्जतरदेदाकी 
कल्पना नदीं है \ रेस करै ई-- 


१३ ] साक्षी वाद्य नदहीदहेओं आतर 
नहीदं ॥ 

१४ तिसविषे कारणं कहे ह-- 

१५ | जतं सो बादिरभीतर दोन 
ङद्धिके देश हँ, यत्ति साक्षीके नरौ ॥ 

१६ तव साक्षका स्थान क्या कृहनेवुं 
इच्छित है १ तह के हैं 

१७ ] डद्धिआदिकसवंकी संद्ातके 


दये सो साक्षी जहां स्वस्वरूपविषे 
भाखता इह तदा इाई॥ 

१८ ) इदा आदिरब्दकरिं इद्वियआदिक्ष 
ग्रहण करिये हं ओं संखान्तिकछब्दकारि तिनं 
ठुद्धिभादिकषनकी प्रतीतिकी निवृत्ति कहनेदूं 
इच्छितिदटे ॥ २० ॥ 

॥ २ ॥ देशादिरदित आत्मके सर्वणतपने ओ 

सवेसाक्षीपनैकी अवास्तवता ॥ 


१९ नु सवेग्यकहार जो अतीते ताकी 
नि्चात्तिके दए देश ही मतीत नदीं होवै है । तव 
साक्षीका तिसविवे स्थितपना काहे किये है ! 
यह आदकाकरि अपने आभिप्रायङ््‌ भ्रगट 
करे हें 


२० ] जब कोड बी देश नदीं 
भासता हं । तब द्द न भजनैहारा 
किये देशाराहैत साक्षी होहु ॥ 


२१) ददयादिककी कल्पनाके अधिष्ठानङ्क 
अधनेते भिन्न देशकी अपेक्षा नहीं है ।यह भावरै॥ 


दृशी. ] २ खाक्षीका देशकाखादिर्हिव पिजस्वदूप आओ दाके अदुभवकरा उपा ४८१२४०५० ॥ ३९७ 
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९ नाटकदपि ६ 
६ 11 इबुदधिस्तदेशगः साक्षी तथा वस्व योजयेत्‌॥२२॥ 





¢ 

व 2.22. 2 
२२ नु देशा्भवि शाखे सवंगतत्तवंसाक्षि- 

तवाद्यक्तिर्विरुष्येतेत्यत आह- 


२३]स्व॑देशप्रक्रप्त्या एब सवेगत्वम्‌ | तथाः उस्ठड यो 


२४ स्वाभाविख्मेव कि न स्यादित्यत आहं 
(न ठ स्वत इति )- 

२९५ | स्वतःतुन॥ 

२६ ) अद्वितीयत्वाद्सङ्त्दाचेति 
॥ २१ ॥ 

२७ स्वैगतत्ववत्सवसाक्ित्वमपि न वारतव- 
परित्याह- 


भूवः 


२२ ननु देशआदिकके अभाव घ्ये शाख्च- | 


षे सवेगत किये सवेविषे व्याक ओं सवचछ 
साक्षपिनेका जो कथन हे।सो विरोधदं पावगा । 
तहां केह हैः- 
२३ ] सवेदेशक्ती कल्पनाकरि ही 
आत्माद्भं स्वेगतपना ३ ॥ 
२४ स्वाभावक किये ५ ही सर्वेगत- 
पन[ क्यू नहीं हवेगा ? तहां कहै हे 
२९ ] स्वतः किये स्वरूपत स्वैगतपनां 
नरा है 
२६ ) आत्मां अद्वितीय होनेते ओ असंग 
होनैतें स्वाभाविकस्वेगतपना नहीं ह । यह 
भाव है ॥ २९॥ 
` २७ सवैगतपनेडी न्यां स्वैसाक्षीपना बी 
वास्तव नहीं है । सष कहै हैः- 


६ २१३. $्य॑घद्रूपादि करप्येत उदया तत्तत्यकाशयन्‌ । 
६ ११३९ इतस्थं तस्यं सवद्ाक्षास्वता। वाग्बुद्ध्यगोचरः ॥२३॥ ॐ 


2५८2८ &2&&&& 
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उतिबहिवां सवं बा यं देश परिकल्पये । ६ यक 


ज ऋचति मे 





<= ध्य द्य य््छ> 
२८ ¦ अतः उ वहिः वा यं क्वं देश 


तरि ~ | ~ > 
१९ च्छरपय 
न जय 


3. 


ॐ ५४९१ ¡। तद्चछगः काक्षा 


© 
येत्‌ ॥ ३२ ॥ 
योजयेत्‌” इत्येतत्‌ भष्च- 


य{ति- 


२०]यत्‌ यत्‌ ङ पादे इद्धया करुप्येत 
तत्‌ तत्‌ मक्छाशवयन्‌ तस्य तस्य खाक्षी 
भदेत्‌ ॥ 


३१ तर्हिं किं तस्य निजं रूपमिव्यत आह- 
३२ ] सबतः वाग्बुद्धयगो चरः ॥ २३ ॥ 





२८] अतर बा काहिरदेशङं बा लिख 
सखवेवस्तुङ्कं बुद्धि कल्यत रे ! चिक्च देश- 
विषै स्थित साक्षी कल्यि है तैं सर्वबस्तु- 
नबिते योजना करना ॥ २२॥ 

1 ३ ॥ बुद्धिकल्ितवस्तुकी साक्षिताक्रे कथन 

पूवक साक्षीका निजख्प ॥ 


२९५८ तैसे वस्तनविषे योजना करना” इस 
२२ छोकउक्तदू्‌ वणेन करे ः- 


३० जो ज्मो रूषाणदेकूवस्तु उदधि करि 
कल्पना करिये दै । तिस तिस वस्तुक 
भकाशता इया तिस तिख वस्तुक्ा साक्षी 


होते ह ॥ 
३९ तव तिसका निजरूप क्या है ? तहां 


9 
॥ 


२२ ] स्वरूपवते वाणी ऽके इदिका 
अंदिषय इद ॥ २३ ॥ 








३९८ ॥ २ ॥ परमात्मक यथाथस्दसरू्‌षङा विभेषक्षरि निद्धर ॥ ४०००-४०५० ॥ [ पच- 
१ = श्ट न | (न यअ विनय नसय यवसय यिस यि(र धि चिच्च 

` § कथं तारङ्मया आह इति चेलमवे गृह्यताम्‌ । नाटकदीपः इ 

| क्षैब्रहोपसशातौ स्वयमेवावशिष्यते ॥ २४॥ ॥१०॥ 

¦ तज मानापेक्षास्ति स्वमकाशस्वश्पतः ॥ ^ 
₹ग्च्युत्पत््यपेक्षा चच्छर्ति पठ गुरोश्खात्‌॥३८॥ इ ६ 





३३अबाङ्मनस्षगोचरव्वे सुखश्चणा न येते 
ति शङ्कते ( कथमिति )- 

३४ 1 तादक्‌ मया कूथं आ्रह्य इति 
नेद्‌ । 

३५ अश्राह्यत्वपिष्टमेदेत्याह- 

३६] भा क श्धतास्‌ ॥ 

३७ नत्वात्मनो “विचारेण नष्टायां 
मायायां लिष्यते स्वथस्‌' इत्युक्तं परमात्माव- 
दोषणं न रद्योदेत्यत आह- 


॥ ४।। छोर २३ उक्त निजरूपकी अग्राद्यताकी इष्टा- 
पत्ति्रवेक, रोक २२ उक्त परमात्माके 
अवरोषका कथन ॥ 

३३ बाणी अर मनके अविषय हुये सुमुश्ष- 
करि ग्रहण नरी दिगा ¦ इस शीसं वादी शंका 
करे हैः- 

३४ ] तखा मनबाणीका अविषय साक्षी 
। भरेकारि कैं भहण करनेदू योग्य हे ! 
रेसेजो कदे 


| कटै हे 
 .३६}] तो मति शरदण रो ॥ 


२७नद्ख॒ “आत्माके विचारकरि भायाके नाञ्च 
हये आष परमासा दी शेष रहता है ” रेस 
ततीय छोकविवै कल्या जो परमात्माका अवशेष 
रहना, सा नही सिद्ध होवेगा । तहां 


५4 शस्वयप्रकाश्चरूप आत्मादू माननैदारे हमकूः तिखका 
नटीं महण (विषय)करना इष्ट है ओं शन्दकी लक्षणाटृति 


छ 
क न 
जो छो तह) जकः आः जनत जः चक क [ क व 7 | 





३९ अभाह्यपना इष्ट दी है । रेस सिदाती | 





२३८ ।खवेअहोपखदशन्तां स्वयम्‌ एव 
अ्वाशेष्यते ॥ 

२९ ) स्वातमातिरिक्तस्य द्वैतस्य मिथ्यात्व 
। निश्चयेन तस्परतीव्युष्च्छातौ स्वात्मा एव सत्य 
| तया अवाशेष्यते इषि भावः ॥ २४ ॥ 
४० यदयप्युक्तन्यायेन स्वात्मा परिदिष्यते 
। तथापि तदापरोक्ष्याय किंचित्ममाणमरपेक्षित- 
। मित्यत आह (न तजोति )- 
| ९१ ] त्र मानापेक्षा न अस्ति ॥ 





कटै हैः 

३८ ] खवेश्रहक्म कटिये सवेभतीतिकी 
खम्यङ््शांतिके इये आपह अबश्ेष 
रडत ई ॥ 

३९ › स्वात्मतिं भिन्न द्वैतशी भिथ्यापनेके 
निश्चयकरि तिश्च देवकी मरतीतिकी उपरातिके 
टये स्वासा दी सत्यपनैकरि अवशेष रहता हे । 
यह भाव है ॥ २४ ॥ 

| ९ ॥। प्रमाणअपेक्षारहित स्वप्रकारावस्तुके 

श्रतिकारि उत्तमअधिक्षारीकू बोधनका उपाय ॥ 

० यद्यपि शोक २४ उक्त न्यायकरि 
स्वात्मा परिशेषका विषय होवें है, तथापि तिसके 
अपरोक्ष करनेअथे कटकं प्रमाण अपेक्षित हे । 


तहां करै रै 


४१] तिस्‌ स्वात्मापिषै प्रमाणकं 
अपेक्षा नदी हे ॥ 


करि ओ मनकी इ्तिव्याप्तिकारे मनआदिकका साक्षी 
स्वयप्रकाशरूप सो आत्मा जानना योग्य £ ॥ 





दशी ] २ स्ताक्षीका देशकारादिरहिव निजस्वह्प अौताकै अचभवका उवाय ४०१२-४०८०॥ ३९९ 
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& ( दि सवेगरहत्यागोऽशक्षयस्ताहं धियं ब्रज । ( श ८ 
(| त~ शरणं तैदधीनोतवैलिवषोऽुध्रयताम्‌ ॥२९॥ | स्वनरः इ 
११४२ इ ॥ इति धीपचदश्यां नारकदीपः ॥ १० ॥ ॥ ७९२ ( 
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४२त॒त्र हत॒ुमाद-- 


४३ ] स्वभकाशस्वरूपतः.॥ 

४४ नन्वातमनः स्वप्रकाङातया स्वतः 
स्फुरतो मानं नापक्ष्यत इति व्युत्पत्तिसिद्धये 
मानमपेक्षितमित्याशङ्क्य अतिरात्र भरमाण- 
मित्याह-- 


४९ ] तादग्ब्युत्पच्यपेक्षा चेत्‌ रीः 
सुखात्‌ श्चुति पठ ॥ २५ ॥ 


४२ तिसरविषे हेतु कटै है-- 
४३ ] स्वभकाश्स्वसूव होनैते ॥ 


७ ननु“ आत्याकी स्वप्रकाश्चताकारि 


आषहीतें स्फतिविषे प्रमाण अपेक्षित नहीं है" | 


एसे वौधकी सिद्धि अथं भरमाण अपेक्षित है।यह 
आङकाकरि श्वति दी इहां ममाणहै । रेते 
करै हैः-- ्‌ 


४९ ] तैसे बोधकी अपेक्षा जो होये 
तौ जह्मनिष्ठगरूके सखतें श्रुातिकरं पठम 
कर ॥ २९ ॥ 





५२ जेस * शाखानिषै चंद्र है इस वेचनकू सुनके 
स्थ॒लदाश्वाला पुरुष शाखावरू क्ष्यकारिके पीछे धर्मसहित 
शाखाकी दष्टिकू छोडिके ाखाके समीप स्थित होनेकारे 
शाखाके आधीन चंद्र देखता हे । तैसे मदबुद्धिवाला 
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६ एवशरुत्तमाधिकारिण आत्माचुभवो- 
पायमयिधाय मन्दाधिकारिस्तं दशयति 
( यदीति )- 


४७ ] खवग्रहत्यागः यदि अशक्यः 
लड्‌ धय शरण जज ॥ 


८ बुद्धिश्चरणवत्व 1 फल मत्यत अह 
४९ | तदधीनः अन्तः कवा बहिः एषः 
अन्यत्‌ ॥ 





॥६॥ मद्अधिकारीक आस्माके अदुभवका। 
उपाय ॥ 


ण्देएेसे उत्तमाधिकारीदू आत्माके 
अनुभवके उपयक कटिके जव मद्अंधिकारीङं 
तिस आत्माञ्चुभवके उपयक दिखपि हैः--= 


४७ | सवेमरतीतिक्ल स्याग जब 
अशक्ये, तब बुद्धिके भति सारण 
जाव किये कक्ष्य करहु ॥ 


४७८ उुद्धिके .शरण होनेविषे क्या फ 
हवि है १ तहां करै है-- 


४९ ] तिस दिके अधीन अतर वां 
वाहिर यह परमात्मा अद्भव करना ॥ 


अधिकाशे गुरुके उपदेशतें बुद्धि उक्ष्यकारेके बाह्यअंतर 
धमसदित बुदिकी दिक्‌ छोडिके अधिष्ठान साक्षीरूपकारे 
बुदधिके समीप स्थित हेनिकरि बुद्धिके आधीन हुयेकी न्यां 
ता परमात्मा हे, ताकूं स्वस्वरूपकारे अनुभव करता ३ ॥ 








७०० ॥ २ ॥ ] पर्पारमाङे यथाथस्वरङू पकः विशोषठकरि निर्धार ॥ ४०००-४०५९० ॥ [ पचदशी | 





वि सविवि य दयि यिविश य येचििखनिनि टो यि वमि दि 


५० )) इद्धया अ्यत्परिकस्प्यते वाह्यमान्तरं | इति श्रीमत्परमहसपरिघ्राजकाचायेवियारण्य- 
खा तस्थ तस्य साक्षित्वेन तदधीनः| अुनिवेयोक्ेङ्धकरेण रामकृष्णाख्यविदुषा 
चरमारपा तथैव अङभूयताय्‌ इत्यर्थः ॥ २६ विरचिते पथ्चदशीभरकरणे नाटकदीप- 

व्थाख्या समाप्ता ५ १० ॥ 





छः सः इति श्रीमत्परमरहंसपरिवाजकाचायेदापु- 
.० बुद्धिकरिजो जां बाह्य वा आतर सरस्वतीप्ूज्यपाद शिष्यपीतविररम- 


वस्तु चारि ओरं कल्पना करिये है! स तिस | विदुषा विरचिता पश्वदक्ष्या 
वस्तुका साक्षी हेनैकरि तिस जुदिके अधीनं नाटकदीपस्य तत्वप्रकाि- 
परमात्मा है ! सो तैसे साक्षीपनेकरि हौ अहुभव काऽऽख्या व्याख्या 
करना । यह अथे है ॥ २६ ॥ | समाप्ता ॥ १० ॥ 
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